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स्नात४ सत्यनत पेधविशोरेह--- गजे कक 


अथनाजत्ति : अत १००० 
दिऽ सवत २०१६, ४; सन्‌ १८६० 


D 
क i: | | 
4. 94): । हृ 


१४ २०4।-७४४ 
येधथ ३५, ७-०० 


आकृथन 
मडपि स्वामी हयानोहशठना छु प्रारभ सन्‌ १८७५भां 
सुशर्मा आर्यसमाग्थ्नी स्थापना थर्ड, त्यारथी देशमा धार्भिद, 
साभमा+5, , राव््द्रीय, शैक्षणिड नाहि विषये।भा सुधार! थ१। 
क्षाण्या,, संआुथितता, डेडेहारी, सघविश्वास, युक्षामी मने।६९॥५ 


पराघीनत।, होयनीयना क्षेद् पर भ्रडारे। थवा दाज्या भते देशनी 
इन्नतिने। २७ प्रशस्त थ१। ऽथे, 


भडपिओे तेमना वन हरमियान अडत ८ वष अथार खते 
बेणन-डायो हु, छतां खे डाय अयाड नते अचुपम छु. 
थोभिर व्यभृतिना श्रीगशेश मंडार्‍या, बेडमा त्याग गने सेवा- शं 
लावनाओे स्थान डरवा भाउ्यु, भ्रायीन सस्डृति नने वेहेनी 
अतिष् तथा. स्वदेशी खने मातृभाषा दारा स्पशिक्षणुने। पवन 
डाव क्षाय्ये!, 


ते गरसाभा स्व, धू. स्वाभी इशोनॉनाइ22 भडाराळे प्रथम 
शुरण संस्थाची स्थापना सिङ्दरामा॥ जाते १८०० नी सालमा 
उरी. त्यार्‌ पाद नभर शहीह स्व, धू. स्वाभी श्रद्धान5००से 


सन्‌ १८०२ मा सुप्रसिद्ध डांगडी शुरुदुणनी स्थापना उरी. | 
न्यायेसंमाळने, ते अयारयुश इते, यायसभा९9ष्टो त्यारे नारे 
मयारनी घगशवाणा, स्वद्ेशालिसाची यने जयापक्े॥ खापनार, | | 


नीडर देश-सेवडी, भने स१।२-२२३।२डे। छता, भे व्वभृतिने। 
श्राप खापणु। झुंण४ आतन पथु स्पशी गये. भने सध्य 
मड!त्मा ४. स्वाभी नित्यानद९9 गने दंव, धू. स्वाभी विश्वेश्वरो- 
१३२ _भ७।२० भा मान्तभा सारे, समय जापी आायसभाग्टना 
प्रयारभा भष्ठान डग जा्ये। मने पडितो जने आर्यगनामे 
तेआं तन, भन, धनथी साथ -धुराव्ये। अने आर्यस१७४४ु आये 
खने संस्छारसुचाराना ३६९) जा आतां वागवा साडया 
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भुंगे आयसभाग्टयी स्थापना थया पछी पा सरी माह प्रांतीय 
प्रतिनिधि सभानी स्थापना थ४ भने वेडम।गणीने दीधे मायया 
आत्मा नायी विधासभानी स्थापना सने १७१० भां थया माह 
१८१२ मा जा आतच सौथी अथम युरुषूण हेवदादी जाते भारे 
इत्स।इथी भक्ष्म शयु. भुंणर्व मा्यसभाळ, प्रांतीय अतिनिधि 
समा सने ५२४५४ 51भ न्भत्य॑त हत्या गने इक्षताथी २३ थया, 
तेमां सने जायी गाणेव ने। मागण तरी मान्य, भा स्व, डो. 
उव्य।णुह्दास ॐ. देसाए प्धी रीते भाणरे इता, नने नया रीतनी 
विविध सलाओे।ने। भार तेमना 8पर नावी पड्यो, जास डरी 
शुरुडुणन। सयालननी न्टवाभद्रारी ते. तेमणे ९9बनता। सत सुधी 
6814 अने भूण ० डिभत तथा न्यापले।णथी घ।०३ै।पर णातेनी. 
२।२४ची. शुरुषुण- सार्या यतावी ० जन्य आन सडडारथी 
२१०२ पांगरी रही छे, ]ुरुद्ठणीना स्थाप५, पाथड भने संथ॥4५ तरीडे 
तेभनी सेवा १८१० थी तेमना १८५७ भा थयेक्ष स्वभपषास सुधी 
२१विन्छिन रही छे, सेव।न। क्षेत्रमा भे भेऽ भान सीमायिछन छे. 


युरुडु० सस्थाभती सांयाक्षिद्र अ. प्र. न्थार्याविद्ा समाणे 
तेभी सेवाना २२५ विषे डराव ऽथो ने वेहधमोना तेसना 
छवनध्येयने २५३५ अथाराधें यायेघर्भाना पे यथे छपाववा 
= अति ७।4 घरवातु ३२।०यु. 


तेना परिणुभस्वड्पे ५ य०२।ती चेहान्तहशोन नार्यौक्षाष्य्‌शु 
५५।२१ छे. २। यथना डती १. प. भया[श ४२०० ४श१।ययः 
छे, शभ! समय =य०/तम पांड हाशौनिऽ तरी असि छे. 
पूव तेमणु सांण्यदशन, न्यायदृशन, वेशेषिऽ, भीसांसाहशनना 
युळरातीमा जाया भाष्ये। री जायब्ट्नताने थिरऋशी मनावी छे. 
२१. डो. साडेण आ वेहातद्शोन भाटे पथु १।य।य००ने प्रेरणा डरी 
जने बषोती अहेत इ ० प्रह्मच्शोन आथ तैयार थथे। छे 
नभने ते डा. साडेणना स्मर परीडे छपाय छे ळे सपथ! यित 
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छे. ते साठे जायायी प. नयाशडर२ दूरी भेड़ बधुवार समय 
न्थार्यन्/ातना घन्यवाहने पान जन्या छे. 

नावा झोड शीर सायी-विद्वान मने तपस्वी. थायायना 
डर्छ ३४५५ अ्रसणे। बनता न्वी शडे तो तेमांधी न्भक्‍्यासनी 
क्षणन, प्रयारनी धून नभने त्वागलावना विषे वेडाने सारु ०५७१७ 
अणी शडे, तेभ मानी सलाना भेड़ सत्री स्वातष्ध सत्यनत छम्म, 
नाशू दम छेट८। वीस पोथी य. प्र, जाबसमा०/भां श्री भायर्या 
साथे रेता ससाररन। ताजी सुप्रसिद्ध नवथ्षत्रर श्री ४4२ 
पेट्धीडर्ने ते असणे. साबे११। बिनति डरी, ०ने श्री भेटवीडरे 
स्वीडार डरी लाष्यद्ारने। परियय क्षणी न्याषये। छे. ळे जा अथमा 
छापामा न्याच्ये। छे. मार्छ पेटवीडरनी जा सेवा. भाटे तेभने। 
२१1७।२ मभानपानी २०४ ९6 छु. 


ते साधे ९६५२ प, भय।श'३२९१ना सन्य यथोापु ७३ 
वयन डरी तेने। परिययात्म5 शेड विश वेण पणु च्या 
अथमा 6यित रीते स्थान पाने छे. तेना वेण छे सचुसंघान- 
उनी ४1. न्ितेन्द सुन्दर यी M.A. Ph.D. न्यायायाये, 
भे न्मानाइने। विषय छै डे भे ला४ पथु प्रथम न्यापणु। शरुठ्रणमां 
सनत. पर्यौत्‌ नशी, भाइ डाशी ०४४ सारा पह्वीधर णनी 
आलश्राती सस्थत शिक्षितामा माळे जथस्थान घराचे छे. तेओे। 
नपथुवश्रस्वाध्यायशीक्ष भने येण्य विद्वान छे. सोयायेलछना 
शिष्य ढोछ भे अथे. स्यवामा णार्‍यायीळना शा वियारे। छे, ते 
ना न्ट्तेन्द्र बेटी ळेच मीन्च लये न्वाशी शडे. भेटे अप 
सेड जलिश विद्वानने छाथे नाष्येचु थाइ मावे।यन याय ते पथु 
अथ भाटे 5प5री ०/ थशे, डा. नेट्धीभे भे पसे क्षीघे। ते 
साटे तेभ पथु स्वाध्यायशीक्ष ब्ट्नताना घन्येवाहने च छे. 


न्या. भडाशनना भूणमां स्व, डा, डव्याणुहास९9न। स्भारडती 
भावना सनिद्धित ऐेपाथी तेमना छवनने| परिथिय पथु मावश्या 
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भने छै अने ते भ स्व, 3. साठेणे, बने भा्षपथुथी गुरुडुणमाो 
णाची स्तातद्ध डरी मायी दिधासलाभां मोड्या लने हशा 
सुधी. सेवाडायीभां साथै राण्या ते स्नात% सत्यत्रतळ, न्भापशी 
विधासलभान। झोड भात्री तरद इँ न०२ हेडाचु ते सख छे; 
सने तेभणु खे डाय प्ुतशणुद्धियी सपन छ्या १ जा अथभां 
स्व. धू, “३3, ५८4१।९६।स्‌ ०2. देसाधनी 22बन-णरभर ? भे नभे 
शुथाळेब छे. 


न अथ छापवामा न्याणु'इव।णा। श्री रथुछे३९७ ९४ वि. पटले 
सारे! श्रम क्षीघरे। छे, ते भेभनी आायायश4 तथा डी. साडे 
तरइनी मप्ति-लावना भतावे छे. “जण सुद्रणावय? १९९७- 
विद्यानगर न सयाक्षछ श्री रभणुशछ भे्टिनियरे पशु जात, 
७९५७ अने शुलेस्छाथी स डाय पार पाउयु' छे. वब्यनषविधानणरना 
विश्वम श्री जारक्षावलाएं पटैलन। तेभे। सुपुत्र हे।छ सतय 
निसगोपयार५ छे, थे2वे तेभने भारे णुद्धिन नेस शुद्धिडर च्या 
अथु छापडाम रखचुडेप छे, प्रेसनी खनेड्रविध रजवडे वेडीने 
पथ तेमणे. मा यथ यथाशी छापी यापी जापणुने नारी 
अयौ छे. 

- भने भतभां ळेमनी सहायता, धर्भीरेयि नने श्रद्धा विना 
च्या डाय सुधा न थात ते सु नाना-माटा दानहाताओे।ने। छुँ 
जाय विधासला तरशथी ७६६ 121२ भानु छु, 

नमा ०३३२ नने। स्वाध्याय उुअक्षुब्टने।ने सात्मडट्याणु मारे 
सय थाओ। भे शुलदामना साथै विरभु छु. धत्ये।म्‌ . 

0 
“के .... अ्रतापस७ २,२२० दव्हभक्षस. :- 

अभुण : सुश भ य निस. 
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अंथडारना ग्रथाना परियय | 
(9५४ न्यायाय, हो, निति भे, 2M. 4,210.) 


2०२तभां दशा निङ साहित्यने। सने तेभ पथु आघधुसान्यासीओ। 
&२। 2४२१ नतने। सामान्य परियय जने प्यार सामान्य गनताभां 
सार अभाणुभां छापा छता, मेने जापणु णरेणर। साथमा 
भारतीय इशौन साहित्यना भूण अग्र अणीणे छी सेवा 
हशोनश।खने। जल्यास-हीडे। शश्यास जहु ०/ जप प्भाणुमां 
छे. २ विद्षात। छे भे पथु जांगणीने वेढे जाशी. शाय भे२॥। 
ॐ छे. भेभा पशू शुळ्राती. साहित्या विदञनाने परिथित 
नाभोमाो लाज्ये ०४ ऐोर्छ पू. प, भषाश४र०७तु नाभ व्यणुतुं इशे. 
तेम छता. भेमणे शुळराती. भाषामा इशनाना खुनाच्या 
लापांतरे। नहि पण भौलिड नाष्ये। शापी ॥०२ती भाषांनी ळे 
सपूत सेवा. इरी छे भे सहाथ . सविस्मरणीय रछेशे, खत्यारे 
अशित विश्व दशन? पूव मेसेज सांख्यदशेन,  न्यायहशन्‌) 
वैश १६२७ तथा भीमांसाधशोन केवा अधित देशना न लाध्ये।- 
शोहिऽ भाष्ये, क्षण्यां छे. जा भाष्ये. आर्यसभाणना पण 
विन भूव्ये सडक्षुभाने लेट खपाता छो इशनशाखभा रस 
घरावता विद्वानाने अनी. भणर नथी, तेभ छतां भेभशे ळे 
डय लाध्ये। सत्यारे अने २। 2२18 द्या छे, थे 3०७ 
जोि४, छे भोगे! थोडेड परियय आपना छुँ अयृत्त डीश, 


RP अ 


हशना[मा प्रायीन समयमा 02 श 
ht iva . यू; 
इती भे धशन साण्या 
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नक्ष णु उडपथी णजक्षास थ४ २४, यने ओळ सांज्यमाष्यनी 
जी०० नृत्त ळनतामा. भून भांगने डारथे छ, स. १८३७भा 
खडर पाडवी पडी, गाने ते। भे पथु खप्राप्य छे; तेभ छता 
खेभनी ञे परेली प्रतिना सक्षेपमा परिथयथी पशु नपछ 
खेभनी भौबिडत। डेवी छे भे गण शष्टीशु. 


वे हशने।भां ० इशान! निरीश्वरवादी गणुय छै खेमा 
सांजण्यहश न पणु शेष छे. वु ७२०: सांण्यरिद्रारभां (खिर 
जान गावे छ मे छे. ७पदन्ध सांज्यसजे। उरता. ४खर5०णुनी, 
२५ ४1२४।ण॥ खेतिडासि ध्ष्टभे आयीत पथु गणुय छै, बणी 
सांण्यब्शोनने। घतढास तपासता. पथु (१) सूट अप्रतिवादी 
सांण्ये। (२) अरति पुरुषवादी सांज्ये। तेम ०८ (3) अर ति, पुरुष 
सने घखरवाटी सांज्ये। खेवा विश्षाश पडे छे. वेडिङ इशनेमां 
सज्य भने येजने 4२9० खेड ० गणुपामा जावे छे, तथा 
ब०्णतनी सृष्टि वगेरे प्रद्चियामां थोजदशने सांज्यनी ०४ अ्रड्िया 
स्पी५री पथु धीधी छे. थे रीते नेतां सांण्यद्थान निरीश्वरवादी 
डरता ४शव२१।४ २७१4, 5२७० थेजद्श नम घश्वरपु अतिपाहन 
स्पष्ट रीते ४२५१ =।८्यु छै, तथा. मोक्षना साधनमा धश्विर- 
ग्रशिधानने झइप्पबु स्थान जापवाभां (ययु छे. सा मडारना 
मपलेद्दने शआ्ण्यु मेभ वेहान्तना सूत्राने हरे सप्रदायै 
पेकपोातान। संभहायने अडू खेवा थ्थौ 5री खपनाऱ्या, भे 
अभाए| सांज्यसूनाभा प सुक निश्चित स्थणे स्मथोना दरड 
नेतामा जावे छे. भाष्यडार मनिरुद्ध सूत्राने, ० अथ घरे छे 
सोना उरता. विजानकिक्षु ४४४ खुट्टो ० मथ £रे छ. ४॥रणु डे 
विज्ञाननिक्ष॒ वदती देऽ साज्यदशन निरीखरवादी छे सेभ 
स्वी51२त1 नथी, विशाननिह्लुन भा भतने शांडरवेहंतनी रीते 
(७ पछ७ पे।तानी द्मे प, भया२/४२४े स्पीड छे भने 
«ये डारणे येमणे सांण्यसते।भां उरेल भाण्यमा. साभान्य स्वीहुत 
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५ रतां ण्युद्द ० थो ळेवामा. जावे छे. नने मसष्टीळ 
अमनी भीसिङ्त। पण्‌ छे. खोमणे उरेल. सूजराना नथा 
तपासता. पडेवा. जा विषयमा विशानलिक्षुल शुं उष्टं छे भे 
नेछ दर्घशु तो. पडितणष्टनी भौतिऽताते। ज्याक्ष १५५१ 
बारे सारो साप. 


याय विजश्ञानलिक्षु पेदांतना खचुयायी छो शउन्ातना 
भ गणमा ० $छे छे $, 


*इश्वरानीश्वरत्वादिचिदेकरसवस्तुनि 
बिमूढा यत्र पश्यन्ति तदस्मि परमं महः ।। १ ॥ 


जाम मागणमां ०८ पेताना वियारे। हर्शावी झोपु हर्शनने। 
वहात साथे विरोध नथी तेम सांण्यहशोन पथु छेड निरीश्वरवाही 
नथी भे हृशीबव। नीथे भ्रभाशु बाण भूमि जांघी 8.7 


तत्र श्रुतिभ्यः श्रुतेषु पुरुपार्थतदेवु्ञानतद्विपयास्मस्वरूपादिषु श्रुत्यविरोधि- 
नीरुपपत्तीः घडध्यायीरूपेण विवेकशास्त्रेण कपिल्मूर्तिभगवानुपदिदेश । ननु न्याय- 
वेशेषिकाभ्यामप्येतेष्वर्थंघु न्यायः प्रदर्शित इति ताम्यामस्य गतार्थत्वं सगुणनिरुण- 
त्वादिविरुद्धरूपेरात्मसाधकतया तदुक्तिभिरत्रत्ययुक्तीनाँ विरोधेनोभयोडधेट च 
प्रामाण्यमिति । मैवम्‌ व्यावहारिकपारमार्थिकल्यविषयभेदेन गतात्थेत्वबिराधयोरभावात्‌ । 
न्यायवेेषिकाभ्यां हि सुखदुःखाद्यन॒वादता देहादिमात्रविवेकेनात्मा प्रथमभूमिकायाम- 
नुमापितः । एकदा परमसुक्ष्मे प्रवेशासम्भवात्‌ । तदीयं च ज्ञानं देहाद्यात्मता नरस- 
नेन व्यावहारिक तच्वज्ञानं भवत्येव ।२ 


समम न्य।यवेशेषिडना। तत्वशानने पणु सि पोते 
वेदांती हे मात्र ०्य।१७।२४ तप्वशान उपे १छुँथ्यु छे. परतुतः 
सन नथी, तेम छत वेहंतन। जचुवायीजे। सने सी" दश निड 


१. कळया स.अ. शा. ४-१, शको. ४. 
२. छ॑भ।. सा. प्र. भा. ४. २. 
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पथु विसाननिक्ुनो जा सत पोताने जबुदृण होउ स्वी 
गा प्रभाणुने। वेष्ट तप समन्वय वेहांतना गचुयायीसे 5 
सेम विशाननिक्षु सांण्य निरीश्चरारी छे भेवी श'डाने हर डरना 
नीये प्रभाणु प्व्युव छः 


ढा 


A RY 


स्यादेतत्‌ | न्यायवेशेषिकाम्यामत्राऽविरोधो भवतु । ब्रह्ममीमांसायोगाभ्यां तु 
विरोधो$स्त्येब; ताभ्यां नित्येश्वरसाधनात्‌ | अत्र चेश्वरस्य प्रतिषिद्धयमानत्वात्‌ | न 
चाऽत्रापि व्यावहारिकपारमार्थिकमेदेन सेश्वरनिरीश्वस्वादयारविरोधे5स्तु, सेश्वरव[द- 
स्योपासनापरत्वसम्भवादिति याच्यं विनिगमकाभावात्‌ । ईश्वरो हि दुज्ञेय इति निरीश्वर 
त्वमपि लोकव्यवहारसिद्धमेश्वयवेराग्यायानुवदितु झाफ्यते, आप्मनःसगुणत्वमिवं । 
न तु क्वाऽपि श्रृत्यादावीश्वरः स्फुट प्रतिषिध्यते येन सेश्वरवादस्यैव व्यावह 
मवधायें तेति ॥ अत्रोच्यते । अत्रापि व्यावहारिकपारमार्थिकमाबों भवति । 


“असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌? । 


त्यादिशाजनिरी लिन्दितला TR रिकी 
इत्यादिशाख्रेर्निरीश्वरवादस्य निन्दितत्वात्‌ । अस्मिन्नेव शास्त्रे व्यावहारिकस्येवेश्वर- 

प्रतिषेधस्वैश्वर्यवेराग्याद्य थमनुवादत्वौचित्यात्‌ु | यदि हि लौकायतिकमतानुसारेण 

नित्येश्वव न प्रतिपिथ्येत तदा पा नित्वनेदे,पैश्चर्वदर्वने 


नेन तत्र चितावे्तो 
बिवेकाम्यासप्रतिवन्धः स्यादिति सांख्याचार्यागामाशयः | सेश्वस्वाद्स्य न क्वापि 


निन्दादिकमस्ति येनोपासनापरतया तच्छास्त्रं संकोच्येत | यत्त 
नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्‌ । 
अत्र बः संशयो मा भूजज्ञानं सांख्यं परं मतम्‌ ॥ 
इत्यादि वाक्य तद्विवेकांश एव सांख्यज्ञानस्य दशैनातरेम्य उत्कर्ष प्रतिपादयति 
नत्वीश्वरप्रतिषेधांशेऽपि । ` 


| खाम पोतानी चेहांत धृष्टिशे सजय निरीखरवाही नथी भेम 
| स्वीकारे छे. नने भट ०८ सांज्यहशोनना प्रथम अध्यायन सून ६२ 
| इश्वरसिद्वेःने। था ४२९। ०४७।ये छ $, अयं चेश्चरप्रतिषेध एकदेशिनां 
१. शुभ. सां. अ. भा, ४. ३-४. 


पु 
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ते प्रागेब प्रतिपादितम्‌ | अन्यथा हीश्वरा5 भावादित्येवोच्येत । ईश्वराभ्युपगमे 
सन्निकपंजन्यजातीयमेव प्रत्यक्षलक्षणं विवक्षितम्‌ । १ 


यातान जा ०४ मतने वणी रही भायर्या विज्ञानलिक्षु त्रीन्न 
नस्मध्यायन। सूज प६ तथा पछने। अर्था उरे छ. पेाताना वेद्ंतना 


मतने न्भबुस्री तेशे। डे छे डेः 


प्रकृतिलीनस्य जन्येश्वरस्य सिद्धिः “यः सर्वज्ञः स्विद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः? 
इत्यादिश्रतिम्यः सवसम्मतव । नित्येश्वरस्येव विबादास्पदत्वादित्यथः । ° 


५, भय।2 5२०० विज्ञानलिक्षुनन भतभांथी अडत न्यायः 
सम्मत श्विरवाह स्पी५51री सर्छ प्रथभ थ्ध्यायन। सूत्र १९, सून 
८२, तथा नी समध्यायना सून पई तथा पछ वगेरे सूत्रोन। 
न्थ पातानी भौि शेवीथी उरे छे. ३८ सांण्यब्शनने| थो 
समव्टनार विशञानकिक्षुता रथी. मया पछी सेम ते, १०८ उष्टी 
शडे डे पा, भयाश'5२०9भे अरेश ७पर निर्दिष्ट सूत्रोबु भाष्य 
गराणर नथी, 6८६ भेन थरपामा न्ट भेभनी भौबिडत। रछेक्षी छे. 
४२सिद्धि सिवायनी सांण्यमतनी डे अड्िया 6दटाची डे।छपछ 
नथः नथी रवास जाव्या. वणी खेमनी सरण शने स्पष्ट 
शेदीथी सांण्यशाखने पणु खोमणे सामान्य हाशेनि् संभ 
घरावनारने पणु सुशम णनाव्युं छे. भे शेभनी शार हपरनी 
पड दर्शव छे. सांण्य सने याण. अश्ामा सनिन् हेर्छ 
अभशे थाजद्शनबु भाष्य नथी अथु. 


सांज्य पछी ४. स. १६३६भा. सेभनु न्‍्यायहशनतुं भाष्य 
अडाशित थयु. भेमन। न्यायदरशनना सूत्रोना मचुवाह तथा भे 
8परबु भाष्य बांयतां भाव। डिन इशननी भेभनी ५४३ डेवी5 छे 
तथा वायह5ने भे आाटहुँ सभभ डरी यापी २४ छे खे नेता 
१. गे, अळन १. ६७. 
२. जी, ञे०/+ १. १४७. 
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य शास भेमशे डेटहु पयान्युं छे मेनु लान खापणुन स्ढेळे 
थाय छै, ज। इशनभां भेभनी ससम पेटी 82 छे भे भेमणे रेक 
न्‍्ये।यदर्शनना सून १-- ना शुम्राती लाष्य 6परथी ०८७२ 
सेमा न्यायलांप्य १. १७ 6५२ तेभ! अव्यपदेद्य पह्ने। = 
समब्बबतां ळणावे छे डे ' रेभा शण्द पशु समधी तरीड छोय 
ते न्यवद्देश्य, सन्यपद्देशय गेटवे ब्रेमां शण्द समधी तरीडे डे 
विशेषण्‌ तरी न छोय ते सजव्यपदेश्य शान. न्या यासिन 
हेपचु १२७ भाष्य॥रे नीये प्रभाशे अर्थु छ? माम इही खोमणे 
लाष्य४ार वात्स्यायनने! भत टाडी जतान्ये। छे. वस्तुतः अभे 
टॉडेश नाष्वडारने, २२० ० साथे। छे. मइ थोडा विद्वनोपु 
ध्यान भाष्य॥रे ४रेश शा न्भर्था तरर गयुं छे, भे।ट। मागन 
भामे विद्ञवानाणे च. वायसपति मिश्रे 'अन्यपदेश्यः भेटे निदि- 
३८५५ भेष सरथ स्पीडारी क्षीघे। छ. परंतु भे यथ नाष्यड्रारने[ 
लिप्रित नधी भे नेता नीयेवु भाष्य नेवाथी स्पष्ट थरी, 


यावदर्थं वै नामधेयराव्दास्तैरर्थसम्प्रान्ययः, अर्थसम्प्रत्ययाच्च व्यवहारः। 
तननेदमिन्द्रियाथेसन्निकपदुतन्नमर्थज्ञानं “ रूपम्‌? इति वा 'रसः? इत्येवं वा भवति, 
रूपरसशाब्दाश्च विषयनामधेयम्‌ । तेन व्यपदिश्यते ज्ञानं रूपमितिजानीते रस इति जानीते । 
नामधेपशब्देन व्यपदिस्यमानं सत्‌ ज्ञाब्दं प्रसञ्यते, अत आह अव्यपदेऱ्यमिति | 
यदिदमनुपयुक्ते शब्दाथसम्वघे5थेज्ञान, न तत्‌ नामयेयशाष्येन व्यपदि्यते, 
गहीतेऽपि च सन्दार्थसम्बघेऽस्यार्थस्यायं शब्दों नामधेयमिति । यदा ठुं सोऽर्थो 
ग्रह्मते तदा तत्‌ पूरवस्मादर्थज्ञानात्‌ न विशिष्यते, तत्‌ अविज्ञानं तादृगेव 
अबति। तस्य व्वरथज्ञानश्यान्यः समाख्याशाब्दो नास्तीति येन प्रतीयमानं व्यवहाराय- 
कल्पते | न चाऽप्रतीयमानेन व्यवहार; | तस्माञ्झेयस्यार्थस्य संज्ञाशन्देनेतिकरणयुक्तेन 
निर्दिश्यते रूपमिति ज्ञानं रस इति ज्ञानमिति | तदेवमर्थज्ञानकाले स न समारब्या- 
शब्दा व्याप्रियते | तस्मादशाब्दमथेज्ञानमिन्द्रियाथेस न्रिकर्षोत्पन्नमिति |^ 


१. शुख, न्या, भा, १. २१. 
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दण्यन। जा. तात्पयने घा विद्वाने। पडडी नथी श्या. 
प. बायस्पति मिश्र समळत डावा छतां खाने नर्थ गह्व्थे। छै 
न्या च्यापेर इपर सौ पढे व्यान भअभाणुमीमासएना डती 
उभयद्र्नुं ज्यु छे. भेभणे २५९ रीते० $श्लुं छे डे अत्र च पूर्वाचा- 


इख्यावद्विस्त्रिलाचनवाचस्पतिप्रमुखेरयम्थेः समधिगतो 
ज्ञानमव्यमिचारि प्रत्यक्षमित्येव प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । 


तत्‌ तथाविधज्ञानसाधनं ज्ञानरूपमज्ञानरूपं वा प्रत्यक्ष प्रमाणमिति | अस्य च 
फलभूतस्य ज्ञानस्य द्वयी गतिरविकल्पं सविकल्पं च। तयोरुभयोरपि प्रमाणरूपत्व- 
मभिधादुं विभागवचनमेतत्‌ “अव्यपदेश्यं व्यवसायात्मकम्‌? इति | ` 


२१५ अव्यपदेश्य भेटे १विडव्]g सथ१। निविएव्पg नते 
व्यवसाया्मक २2 ले सवि&८प४ भेवे। मथ त्रिवेथन तथा वायस्पति- 
भित्र उरेल र्था छे. भाष्यडार वत्त्यायने डे वातिडड।२ 
इद्योतऽरे खावे, ३४ नर्थ द्वीघे। नथी, प. मयाश ५२९१ने २१ 
भन्ने मथनी माहिती पूरेपूरी छाए भेभश्‌ मने जाष्या छे. भे 
चावे छ ह न्यायशाख विपे भनु शान तक्षस्पर्शी अने 08 छे. 
> ७परांत मशे. नन्‍्यावसूजेने ० रीते सभन्ान्या छै मेथी 
न्यायसूत्रो ७परचु भेम भाष्य डेवण वि&हलोज्य नि परंतु 
केऽलात्य पणु णन्यु छे. भना या लाण्यनी १2२4 अशस। 
इरीभे भेटक्षी साछी छे. 


न्याय जूने वेशेषिडह्शान सांण्य भने येणनी मेभ साथे 
जात छा न्याय पछी सढळ वारे! वेशेषिअ६शनने। ० यावे 
छ. भे ञु/न भेभण्‌ वेशेविद्शोनचु भाष्य पथु तैयार ऽय. 
नेऽ खातर डारशेसर भनी धू. १९0९ 4१4 ४३१५१ 
नव वर्ष परी रही नने खोमणे पछीथी हणेल. भीमांसाहशन 


१. शु, अ, भी. ४. २२. 
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पढेक्षां 9२२ थयु, जाम छता सडन्/्मथी वेशेषिऽ प्राप्त छे 
न्भाप्शे गही' भेने। ० वियार ३रीशु. 


सांज्यहशपन नने न्यायद्शनभा पू. पाडते = सन 
नथी साध्ये, भे सूत्रपा३ स्णण छ ५४।२ने(-न्भव्याय।जुड्मे 
सूने सह्ाराहिवणीचुळभे थप्यो छे, जाम ङर्बाथी भनी 
७प्थे(जित। विक्षाने। भाटे भूम ० बाधी न्य छे थे स्ढे> 
समन्वय छे, २ उपरांत वेशेषि4शनमा अस्तवना पशु सुंदर 
पनामा खावी छे, मक्षमत्त भेभा वेशेषिड््ेशोनना ४तिडासनी 
३1४ विद्वहकेज्य यया नथी पथु वेळेने २ साप्य बांथवासां 
रस पडे भे छेतुथी वेशेषि४दरप्नने, सामान्य परिथिय सपनामा 
नव्ये छे. भे रीते जा इशान पथु सत्यात डडिन गणुतुं डबा 
छत पंडित अने सारा अमाणुभां वि&हले।जथ उपरांत बोन 
क्षाज्य मनावी शज्या छे. न्याय नभने वेशेषिऽहरशशनना। भेभणे 
उर्‌ खर्या. विशे उथांय मतलेहने २१४।२ नथी खेटे भे विशे 
विस्तृत थयो इरवानी ०३२ नथी. जाम छतां २०८२ते जनिभान 
देवा वी खोड मागत गही! नणुवर्वी वश्य छे. न्याय तथा 
विशेषिडदशनना थ्युवाद् भारतीय लाषाणे।भां हिंदी. तथा 
णगाणी सिवाय णी नाषाय नशी थया, नाणी सापाना 
सपवाहने जाह उरत भारतीय भपाओ मा था इशेनोना नक्षा 
सुंदर ०५१३ अने ते पथु सौतिऽ आ्य साधे गुळराती. 
[भा खपी पंडित) ३०२्‌ती मापानी शते शुळराती 
अपू्वों सेवा उरी छे तेनी नाध वेला न!न! साथे 


२ 1 पथ्‌ भीनांसाना 


Cri 
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न ्रेथ्छभा न| हशॉनने। सपूर्णु सचु२७४ स्व, म, भ, श गानाथ्‌ 
झा डे मेभे। मिथिक्षान। ढत खोमणे १००८ बिस्तारथी नाये! 
छे, खम उपरांत हश नाता प्रडांड प. श्री. गापीना!थ डवि२ २८ 
केवा वि&ने। पथु खु शाखशान घराचे छे. माम छतां सावा 
थाड न्पवाहो सिवाय इशान तरीडे समा हर्शनना। सश्यासने। 
प्यार विशेष नथी, सा दशानना खल्यासूने, १ गय प्यार न 
राय त्या. भारतीय भाषे।भां म्याने, मचुवाह थवे। डे भेषु 
भोलिङ नाष्य र्याबु भे खेडदम संक्षरित ० उयांथी मने? 
भक्षण दक्षिण भारतनी छोरछ लापामां भेटते डे त मिक्ष या 
तेड्युभां २५ हशोनने। खचुवाह या भीमांस। विशे ४४, क्षणाय 
ते( खे मय॑नवित न गणुव, हा नाना 831 नल्यायी जाणाणमां 
डां्ड क्षणाय छे पशु शउप छे. याभ छतां भीभांसाइशनने। 
यावे, सान नले सुंदर ५१६ भारतीय भाष मां थये। डेय 
सोनी. ब्वणु मन नथी. सखा दृषटिये नेतां भीमासाइशीन "वा 
उसनी सत्यात मटपटी यर्या उरनार जक्षीर णब्ययन माणी देता 
इपरांत भूष ०८ धीरन्/पूर्बोड्बुं बांथन सने मनन भाशी देता 
स इशनबु गौलिऽ भाष्य श०्८शवीमां भणे भे युळीरशिरानु 
भरेर मडे।ाज्य ०८ शशु।य. भीमासादशनने। ५०२७१६ 
चने 3०८२०ीमां काप्य ब्तेष। पंछी पा. भयाश ४२९9 ६शनश।खर्चु 
४८ ड़ सान घराचे छे खने इशनशाखना डेटला अंड पडित 
छै गनी अतीति हेने पथु थया विना रडेशे नि. 
धूनभीभांसा पछी के हशोनना भष्यमा ज। परिययनों 
6भरो ५२१७ नान्यो छै खे दन इच्तन्भीमास। या वेदांत 
हशननी पारो नावे छे, प्रह्मसती ठपर भो?८भोट। सनेड 
जायायेगे सत भाष्यो सऱ्या छे. खे थप्यो स्थनारा भडान 
जायायेये सनेड घार्गिड सप्रहायो पु भ्रवतोग्य। छै, जाम 
छत बन तरीडेनी गणुतरीभां भारतीय दशनोमा वेहांत भे 
छेव्वु ६२७५ णयाय, हण प्रद्यस॒तोनी श्यना घशु। समय 
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पूर्व थर्छ छे, भोग सूजोनी नेम भेबुं अथस्थीडरणु पथु प्राचीन 
छे, पु सेना 6परना आयीन लाण्यो हपक्षण्प न छोपाने ४रणछे 
सो वहंंतहशनना सूतो तरीडे श'अरायाये' जाप्य ड्या पएेक्षां 
अतिछित नथी थु. भाळ पारणे ४. सनी पभी या ६ट्टी 
शताण्दीभां थभेक्ष नेत जायायोी इरिलद्रसूरि भना हशोन- 
स'अ७भ। पेहंतनो समावेश नथी डरी श्या, न्याम व्रह्मसूत्रोना 
लापय द्वार वेहंतदशौननी प्रति रनर सो पढे जायायी 
२३२ छे. ४. सनी. एमी टी शताण्दीमां द्रत 3२ वर्ष॑नी वय 
०2६ ८४ शायुष्य शोगवी ९2वनथीक्षा समाप्त डरनार भगवान 
शडरायायोनी बिद्वत्ताथी अने प्रभावथी चेहंतनी सेवी प्रतिष्ठा 
थर्छ डे २१० सुधी जाएपणु। देशमा हशेननोी राज्यास म्ेटये 
ऊंण्यत्वे बेहंतनों = खल्यास भेडुं भनाय छे. शडरायाय पछी 
इद्षिणू भारतमा तथा भारतना मन्य गाणोभा णीळ् न्हे ड्ोर्धपणु 
न्यायो थ्या झोमणे पोताने। भत या संप्रदाय भ्रबर्तीबव। प्रह्म- 
सूजोनो ॐ जाश्रव थीधो, भे परिणुमे गत्यारे मापणु। देशमा 
क धनि सअद्षयो नरे पडे छे, भेभा शोध ने डोठ नायायनो 
बहंतने। अत साडणाओेधो नम्रे पडे छे. 

च्मा परिस्थितिमा वेदांतद्शिनचु भौलिड २१०4 क्षणवात्रं 51१ 
डेट डपरु छै थे डो पडु वायऽ्रने समन्या विना रछेशे नि, 
शरथाय नने मेनी पछी थेच ३३ १८4७ याय सुधीना यायाय 
35] डोर्छ पथु झोडन सांप्रदाय या मतने अचुसरयो विना ने वेदात 
७५२ डो पे।तानी रीते दजे ते। भे वेदात. भाष्य गणी शाय 
डे उभ सोनी पणु वाथडे।ने श४। रडे. सामान्य वाय ते। भने 
वेहंतवु नाष्य छे भेम नळ समळे, सी! गश्रयो ता भे छे भा 
ज्ञायायोना मत परस्पर निज ढो१। छतां भवाञ आयर जाश्रय 
च्या भह्सूोनो०/ दीधे। छ अने ते ते भतन। सचुपायीओनी १९ 
ते ते शायय ४रेव रथी साया भशाय छे, परंतु नाम 
तट ६३नि३ ऽथे। अथी स्वीऽ।२4े।? वेहंतसूत्रो माटे ज। भेऽ 
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न्‌ उडी शाय भेवे। डे(यडे। छै, माळे तेया पह्मसूनोनी ६५ भवी 
प्रा पथु आयीन दर्शन, शु साज्ययोज डे शुं न्याय-वेशेषिऽ 
डे शु पू मीभांसा---ज। ६श ने। पेरी डार्छ पणु भेडवुं समर्थान 5२१1२ 
येताना मत थवुसर भ्रह्मसूतरोता यथा डरी शडे खेम छे. जीवन 
इशनाना सूत्रे) विशे आउ नथी भे स्पष्ट ४रबुं ०३री छे. ५ ४।२शू 
वहंतसओने। यसर्थ ब्यारे पणु इरवामा यावे त्यारे माथी प्ररतार 
इ पणु येड सायायनी दृष्टिने सचुसयौ बिना रही श5ते। नथी. 
खेम डरे ते वेदांत ब्वणु छे $ ४भ भे विशे वेषाने 251० थाय. 

बेहंतहशॉननी खा ग्रमाशूनी ३९७ थगेक्ष मान्यता, छतां प. 
भय।श४२९१भे वेद्दातसूत्रोचरुं पथु तदन स्वतम शीते भधा ०४ 
न्यायायेथी बुद्द परी भोलिड भाष्य स्थवानी हिमत डरी छे. पेते 
सय समाग्टन। ०८ बर्लुणाभां रेत डे थे बिथारे।नी घेरी शस्र 
समन ७पर सावे भे स्वामाविड छे, में रीते वेहंतना मप्त्यभां 
ज वायडने भेम पथु न्टणुय डे या भाष्य ते। खआर्थसमभाण्टनी 
धश्थी ०८ बाणाची छे, परंतु न्याय-वेशेषिङ तया. सांणज्यये।ण 
बेरे ६शने।ने। भल्यास 5यो पछी शडरायाय डे छतर जायायेनिा 
लाष्य पाच्य सिवाय मे ण वेहतबुं भाष्य पयवाभां सव 
ता परितळनी भोबिडतानी तथा भेमना ७३ सश्यासती प्रतीति 
थया विना रऐशे नहि. तट्स्थध्शिणे २५४२ वगेरे जायायेना 
लाष्ये। बांन्या पछी पथु छतर इशनेने। ने सश्यास छे सेवी 
व्यङ्ि मोम नरि 5छी शडे भरे पा. मयाश'४२०)भे ऽरे् वेहांत- 
सूत्रोना खत्री निराधार तथा घपेद४बिपित छे. नक्षत भेमनी दृष्टि 
न्याय तथ वेशेषिधन। मतने बघारे थाहा रीते गणे छे, तेम छता 
नही! यण वेहातसूत्रेना वायद्रे खेद मानत इमेश ज्याला 
राणवानी छे डे शध्रायायोथी २२३ डरी ने ने यणायायीचे एह्य- 
सूत्राना गये 5यो छे थे पातपेताना मतने ७४ डरवानी दृष्टिथी ० 
डया छे, प्रे सायाय भ। प्रह्मतनाने पोते उरेल नभर्था २४ सायी 
छे भेम हसाववा अयत्न डरे छे, श5रायायो यामा सौथी प्रथम ऐवा 


न 


र 
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छता तेभे। पणु पूवीयाथेये ५२8 ग्रह्मसूतन। खत्रीने १५पक्ष तरीडे 
भूडी अनुं निरशेरथी ०७4 उरे छ. भेमणे जा प्रह्मसूत्रे। &२। णोद्ध- 
तत्वशानने। जाउशतरी रीते ५२३४।२ ऽथ छे भेडुं क्षाणवाने 5रणे 
श्री राभाचुतयाबी ळव विशिष्टद्वतसिद्धांतना जायाये। भेमने अर२्छन् 
जीद 5छेता पथु भयडाय। नथी, गो तत्वशानना विज्ञानवाढ अने 
शून्यवाहने| सेम अमीर ल्यास डइरनारने पय ०४३२ स्पष्ट 
ळयाया विना नाडि ०४ रषदे डे जायाची शडरे गोद्ध तत्वसाननां 
धणं तत्वाने समावेश पोते ७पद्ेशेक्ष वेहंतना तत्वच्ञानभां श्री 
थीधे। छे. सा हरणे सात सतलेहप२5 सत्रमा पडित भौ बि 
रीते पे[ताने ळ मथ साथै द्वागे ते मापणी क्षमे भूजे तो भे 
होप न गाता. यशु  गणावो नेवे, बणी ०? ॐ सूत्रोन। थ 
(नरो झो पशु सायायमां भतलेड नथी त्यां झखेमणे पथु झोघ 
नेवे। पे।ताने। 5पे।क्ष-्रत्पित सरथ ७पत्बवी डाढयो नथी, खे साथी 
खेमणु पणु स्वीडाथो छे. सा रीते तपासता न्या वेहंत-दशन पण 
खे नन।णी लात पाउछु वेत ७परठ ओोभचु भौविड भाष्य 
छे. न्त्य न्न्यां भेमणे पे।तान। सिद्धांते।नुं पतिपाइन 5रवाने। प्रयत्न 
उयो छे, त्यां त्यां यायाय श उरनी नेम, तेम ० अन्य यर्‍यायीनी 
केम पेलताना सिद्धांतने श्रुति तेम०८ स्मतिना नेऽ अ्रमाजेथी हढ्भूपा 
3ये। छे. थे रीते मा जेमचु' भेऽ गुं प्रस्थान छे, इशान 
शाखमा तटस्थ रीते रस घरावनार खची ६शिथी या वेहंतदशॉनना। 
भाष्यने वायशे ते. भेभा पडितळनी,. २७० गौविप्रताना अने 
इंशोन शाय्रना छेड खल्यासून शन थया विना रछेशे नि. 
अमनी घार निड पइतियोनो सक्षेपमा साटो परियय 
न्याप्या पछी तमा जेड मछ्त्वनी जाणत अडेवानी रे छै 
सामान्य रीते आीनडाणान। पंडितों आने खाळना व्ट्मानाभां 
६७, णी डे मेन साधुओं सिवाय ओछपणु विद्वान निःस्वाथी- 
नावे डोछपशु अडारनों पुर्कार क्षीघा विना नाडु बहिन आम 
उरी सापे ये भाद्रवा पळावे खेवा डद्रीशत छे, जा ब्ट्मानाभां 
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[१३] 
२७२4 विद्वान भे नेटक्षो मोटो विड!न होय ओटो ० मोटो 
पुर२5।२ भनी ड्रृतिनो डोव छे; तेसां पथु मापणु॥ प्रान्यभां तो 
प्रत्ये वर्शुभां वेश्ववृत्ति न्भत्यन्त्‌ प्राधान्य भोजवती छोवाने ड।न्णे 
जाट भवां, इशनोीना खात सुंदर भोदि लाष्यो पुर्स्थारनी डे 
ग्रीतिनी. डशीपड खेपणु। बिना डोर्छपशु विद्वान सापे भे भाची 
शद्राय सेवी भानत नथी, साम छता हरेड नियममा मछान 
ल्यद्रिो पवाह होय छे, खेळ रीते गाट मघा इशनोनां 
(4५ च 


भोळे लाष्ये। धू. पडित9 4२ भथा2५२९७को, डे 
के मने भारा विधशुरुओंमांना नादि विधायुरु ढी साया 
तरीडे म संगोधु छ&--धननी डे डीतिनी उशीपणु खेपणा राण्या 
बिना खे5 समाप्तषिनी म दोडडित भाटे ० डरी सध्या छे 
ना रीते था ळभानामा पशु रीक्षाथी छे सन्यासी न दीवा छतां 
खेद साया निःस्वार्थ साधुनी नम जा संभावना साया क्षो%- 
सेवडनी रीत जा 5भ भेभणशे पार पाउयु' छे भे भट्ट नपणे 
गेमन! &'मेशना। ऋणी छीओे, शावा! मजीरथद्रायो जदक्ष देवणे 
२१११ सभ१।०८ नहि पथु समस्त युररात गेमने ०८2९ समिन हन 
नापे झोटया शोछां छे. नाश्य अने जेदनी बात तो भेळ छे डे 
मेश डामंथी = व्यङ्गिवुं भव्य खाचो शापो प्रान्त ४०५ 
सुधी नावा निःस्वार्थी विद्यानि्ठ विद्धनने ओणी शक्यो नथी. 
तभे! पथु खनासप्रतमावे जावो उशोय २० भचुवत। नथी खे 
खथीय रानइनी सने खेमना (शिष्यो माटे गर्वाची बात छे. 
साशा छे डे नथा परियय पछी वायदा अेभनी डृतिओोने 6थित 
व्िथी भूझ्षपशे, 2 सघिडारीओोना ाथसां खेमनी डृतिशोगु 
अश्न होय तेशोते भेळ दिनात डे अमची ने ड्रति 
खत्यारे भप्रा५्य 4४ ०४ डेय तेने इरीथी छपावे भथव। झोन 
न्भघिड २ ३४ येज्य भ्डाशनसस्दा डे थे जा छपापपाने। 
नार पाडवा! भटे तेबार छोय अने शापे. जाधी विशेष झडी 
भरे 5शुं ४४५५ नथ, प्रियन्तां गुरवः ॥ 
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खाण परसना न्भाशुह्ना। पसपाट पछी भे त्यांथी विद्याय 
दीधी छे सारे भेनी स्थतिशे। छोमभराय ते स्थल विद छे, खेमा 
५ विर2४य भूति भोणरे तरवरे छे. छु थेने विरा2डाय 
४६ छ त्यारे थे दृढ बाणी-पढाणी छे तेम इछेवाना। लावाथो 
नथी. 02७० साडास[त इस वराची जयेदी भे भूति भूगेये 
डश इती सने भरे तेने बघु हशा मनाची छे. याह पशु इवे भ'& 
पडी छे, सपारना पछे।रभां जाय समाण्थ्मांथी स्स्ताने नाडे भे इच 
सेव न्य डे स्टेशने २४ तेव नता. २८८ नेनारने भड याक्षने। 
ज्याह खाऱ्या विना न २े. छश शरीर, घे(तियु, पडेरणु भने टेपपीने 
साहे! पि।ष५ भने थरोतर प्रद्देशनी सय स१1०/ २१।७'दै वशर भाडे 
रडेवा जापेद्वी १०'%१०'नी भे भारदीमां ससे।ड-घधरवणरीना 
संसार प्2भने। सभार्श जये. छे, ते व्याप्त शुना! स्मरणाने 
भेणरे मावीने केशी रडे सने पन्यीस वर्षनी स्मतिने ०८२३ 
त्यारे भे देडे नवे. विशटथाय न ढोय, कौ ति समझिणे विराट 
= डेय, पणु जाध्यात्मि6 समद्धिणे भे (विर८४ाय ०४३२ छे. 

१३६ नी साक्षमां २० वर्षनी सरे छु नोठडरीनी शेधभा 
सुद जान्ये। सने जाबोसमाग्टना ते वणतना भाजी असण्णी 
श्री जापुनाए परेक्षना ओ2 मणि संजधने दीधे “गायप्रश्रश? 
२५९।सिडिभां आरन तरीडे ब्नेडथे। तेथी ०? विर।2५।य व्यप््तिनी 
स्मतिनी बात 5३ छु ते भ्रह्मवेत्त। जायायी भवाश' 5४२०० 
शभौनां प्रथम दर्शन येया, पन्यीस वर्षो पढेक्षाने। पश्‌ पछेरवेश 
से छते।! जा के ००।मा थे र, छे तेळ भे आरदीमां ते 
बते भयु २हेत। छता. जायेविधासभानुं ५२४० शुब््षती थपथी जु 
क्षाबवाभा २१७यु इछ ते यायाची तरी त्याथी भे साथे माच्या 
रत. “माय 941२, सप्त 8५ २२८ थतुं छत भेन। पशु मि 
तत्री इता, भाणुसनी सात २३ भाटा नेछ शऽ्वानी घटे ते वणते. 
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भरमा जीवी नडेती तेम षष्ठु ते उरता, शिरडी म नछे।वी तेन 
३ ते भे बधु सायु गणाओ, गाथी गेमछु पढे थित्र मरी 
स्मृतिमा ०डायेच छे, ते स्वार्मा भेमने आरडीनी मढारन! नणे 
स्नान ४रत नने ते पछी न्वते घाति घेछने सुश्ची नाणता 
मेगा; ते भे बणते भने खे ध्श्यथी ४:55 आघात पथु तय, 
डरिटरन। मार छेड भारतर शाणामां शावत। त्वारे भेमनी मागणी 
पटाबाणे। याक्षने। डेय, भे सनातनी आयारविआरन। त, भेटते 
शाणाबुं सावोन्/निड पाणी पीवामा भे छिळ मानता गेटवे पाहण 
पट।वाणे। घेरथी जेमने मारे बाटामा पाथी भरी क्षावतते। अने ते 
हणाव गमती भोाटाछनी छ पेझारता क्षाणते।, निशाण सज्या२ 
वाज्ये घडती, शिक्षडे! ते पछेक्षां जावी नता, पथु ढेड भारतर 
शा २३ थ जया पडी सावता नने उद्यम णेढा-णेढडा मारी 
नगर भेमन। तरह पडी ब्ब ते। भे भेडा जावे छे तेसा पथु 
झोभनी भाटाच नमने देणाती इती. भे यावे भेभा, भे भावे जना, 
झे नभने वर्ण वेतां मणुवे खेमा, भे शाजाभां सौथी भे।०- 
सवेश्वर छे, तेती प्रतीति थब डरती डती. सेने मढे युरु- 
अुगना जायायी नने मुंगए प्रेश सय प्रतिनिधि सभाना झुभ पन 
सा्ताडिऽ याय अ512१न। तची न्वते पाता घोतियु' घार्छ बे 
नने खेभताथी पच्चीस 2० दर मेमन विद्यार्थीओ खे ध्श्य 
नेत डेय, ते भने बरु बाण ७0. 

“यायी? ४योदयमा छापा रावता, ततीने » नी 
२८३२ ०७५, तत्रीने सीधा खे मण नेछभे, परंछु भे पाते 
डार्याधयन। न्शावे, 2५५ भारी पासे जाजती झोटवे मारा रम 
७पर थे होय, व्यथे इ भेने। ७५६२ ऐे6' तेभ खे भारी रू्व- 
समति देत! हाय तेम $छ: 4४ ०4७' छु! खमारी निशाणभांय 
छापा सावता, विधयाथीस्याने ते वायवाने। सघिडार ते, परु छापा 
छेड भारतर, शिक्षडानी ओश्सिमा रडेतां, विधाथ। भाटे ते 
वायनाक्षयभां शथे सुडाता ता, सने जड़ी भग।श' 5२०० ह 
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जधिशआरन ये भे।णभत। न खता. वळ महिना भे बभते जायी- 
सझ०/भा सहीने शिक्षन सरडारी नेरी माटे भे त्यांथी विद्यय 
दीध।, भेभे। भक्षा भाणुस छे त्वारे सेवी ०४ थे प्रथम छाप इती. 
परतु सात वर्षो पडी पाछे भेळ जायसभान्श्भा॑ रेवा 
२१,०ु। जन «स्‌ येण बर्ष ता न्ह्यो त्वारे मवाश२०2नी 
खतन्डि प्रतिभाने सभन्त्वानी ४६४ दृष्टि आगत थ छती तेथी भने 
विश्वास णेठे। छे ३, ऋषि-उुनिशाने बश क्षारतलूभिभांथी 
निभ थये। नथी! तागी-विद्रान-युरुभे। मरण्यम ड पडीभां 
ब्छेत। ७त तेव प्राह्षणु। भे नथी भेम शाषण जावी नाभीओ 
छी, पथु अवा प्रद्मवेत्ताओ। शाने पणु छे तेनी प्रतीति 
२३१५।२ ५२९७ ००५ सचिन सन्िध्यमो आपराबु केने सहलभाज्य 
मणे तने थाय छे, भे ळे भे सारडय मा रडे छे ते ४०-सीमेन्टनी 
पाडी छ ते सासु, पथ्‌ सजखडमा झुपडी ठरता खेमा विशेष ड्छ 
नथी, वीळणींनी जी खने पाणीने। नव अजवडभां $छेवे। छाव 
ते। ५९ १५५, २५ ९ स्थून सरणाभणी श्र, परंतु ऋषि-भुनि 
साचे [तरि स१भ्‌।मशी इरवामा जाव ता अभा भे झ्यांच न 
6परे, प्रक्षवेत्ता नी भुण्य उसे. सासारन। न्ब पहायेमां सप्त 
र्न मुव॒मात्मान। जमरत्व पढ सत्मरानने भे बूक्षते। 
नथी, धुव ०८ सर्त रडे छ. २७ ओपणणे'थी भे दिर रे 
8--४)७५५।, वित्त५ण"। भने वे।डिष७. भ2४२९७न युन नथी अने 
ये येष खेमने रही. गर्छ डय तेषु अयारे य हेणायु नथी 
वित्ते१थ्‌। भेभने सतावत डेय ते. न्यायस्‌ म०४/त। पडित तरी 
अभु ० व्हिच्यी विताची तभांथी भे ड्यारनाय यसित थर्छ, साभेथी 
चावीने अतु २० पीप २९५ “२७४२१५६ स्वीघायु ढत! 
सामान्य ०२्‌३७।२भां भेडुं नन छे ड भाणुसन गेली गाभा. म 
५,९ भणे छै न २।्‌।२५।५ पगार वध्रते। 714 छ. भय '5२९७नी. 
७४५१ अथी 842 भन्द्‌, अेनने। १५२ सस्थानी यि 
स्थिति 5२।७२ नणणी पड़ती २४ तभ तेम घटते. णये। ! 
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ते डप स्वेन्छ।भे स्वीडयी भने गर्थि स्थिति सुधरे 
तेवी सारी तड सामेथी नावी तेपणु गरीणार्छभां खोमणे 
जौर भनी जरीणाधने गौरवान्वित डरी ! 
देबी, नाशिष, भाकड, सान्तादुड, परसे।१, सधेरी, 
शुड्क्षतरी था मने साणुद तथा घा८्डे।पर खेम शुरण स्थणांतर 
थल रहो. नने पढेदेथी ळोना सायाय गनेक्षा भया 5२९०० 
३३ सुधी जेनी नणणी साथि छाक्षतभांथे आम उरता रहा. 
७१५२ ०४७।०4। सुन्न शुब्क्षतीर्था षत त्यारे राप्टपीपणाना राणची 
तरद्रधी २८्युरुना पद भाटे जाम'त्रणु नान्यु, मासि. २५०] ने। 
पगार, गद चने नेउस्थछर ! परंतु खायायीना ३. १२५] ने 
नियमित भणते। पगार छोडीने सेख त्यां न जया!!! १४२ भां 
'जाणुह्मां शुरण गंध थयुं त्वारे खोमणे नित्‌ स्वीडारी, पथु 
अुंगछमां रडेवानी भाणणुने। समन परमप्रिय शिष्य श्री सत्यतत९ 
स्ातडने। न्म।अड पथु खेमणु भ।न्य न राण्ये। ! 


वित्तेपणुने। त्यार ३रपे। ४७५ सऐवे। छे पशु थे।डेपणुने। 

त्याग ले! विरक्ष छे. परतु भेभा य भे निर३७ी रह छे! सस्छ्ुतना 
विद्वान अने इशनश[स्राचा प्रणर खल्यासी हेवा छता जायी- 
सभाळनी इनिया पशु भेभने भे।छ। ० गण छे, खेमनी विद्षताने 
खोवाणवाने भारे डेछी धिर नथी, परतु खेभना शिष्या 
सभन अत्ये मे पून्यभ।ब सेवे छे नभने भेभने माणप्द्शोननी 
सघिड।री गछ छे ते ७परथी येमनी भेधाते। सणुसार भणे छे. 
सस्तन विद्वान सने आध्यापड डो. श्री मि/तेन्दर ळेटवी भनारसना 

` -याया्यायः छे ने अुभछ युनि, ना भेम. भे. छ. भश पीणेय, 
डी, सारे थीसीस वाचु नछी डर्थे सारे भाणोहशॉन भाटे भया- 
२४२२ ब्वीशायौ, सने थुनिने से सेझलतां पढेक्षं भया 
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स्नातड श्री सत्वतत९% पणु सस्तन सश्यासी छे, खेभना 
प्रत्ये स्तात5०५ने। शुरुभ।न पितातुध्य छे. भे पाते पशु सारा क्षेण5 
छे, भय।श४२९१ची भेघाने गति जापता भे डऐे छे, * भारतभरना 
६२ नि विद्ञने।भां धेड ॐ विदने। पडहशनना पडिते। डेय 
छे. तेमाय थ।३।०४ साथे वैया्रणु पणु छे।य छे. तेमां थे थाडाभां 
०४ ५।०६५तिभ। स्ठुरे छे, खे रीते यायी भबाश ४२९०० पो 
समर्था वेय।ऽरशु ब 6परांत पढन याय जने सरस डवि 
मु छे! जाय समा म ते। तेणे, जअस्थाने छै ०४ पथु ३०८२ती 
न।क्षभभांये तेभे। ओह अने मद्धितीब बिद्यमान छै! भप 
च्यानहन सत्याथप्रडाश, सस्डारविधि [हि अथान 4१६४ 
खने न्याय, वेशेषि5, सज्य, भीभांसा सने वेदांत भे इशने।ना 
न्यचुपम २५१ ११८4५।२ पण छ,? 


स विद्धत्ताभा वात्सव्य ७२५७) थे शिष्ये।ना पितातुष्य 2२ 
अने तेमां नवाए शी? सत्ववत० गाळे पथु खेभने भेऽ असण 
बशुचतां जणगणी। थर्छ न्य छे. जा घेरीमा णुरुडुण छठु त्वारे भेना 
३ॐ।५।७३ना (बम नळीत! परत ता. भे २।०/ने। डायडभ छते। 
खने त२त पणु साई १५३७ ढु सेट नु पणुन ठु. परंतु 
नपत्ुपानाने ४४४ सांधणियां डरपाती यण पणु छोपडी खावे छे 
सहने पवनयक्छी 6५२ यीन दरूवासा भूस मारपने। भनसणि। 
ञ्य, श्र जाढ।रनी पवनयछीनी नीयेता लागनी पडछेणाएं 
तथा बनी संडडाशने दीधे थीव्व विधार्थीओआ। हेभतार्छ गथा, 
खे भूणोंभी न ५२५ बारव ण्या, संत्यत्रत७ न भान्या भेटते 
विद्यार्थी जायायो. गया 5२९० यासे दोरी जया, पेताने। 
दीऽरे। २४२५।१॥। भाम - भावी गये, हेय अने ते सभायार 
ब्वशुतं पिता छाइणाहश्ण। दडे तेभ भयाश'४२७ होड्या नने 
*संत्यत्नत | सत्यत्रत... नी णूभे। पाडता भेभने। साह दाटी णये।! 
सत्यत्रतनु साइस ते वणते सण नीवड्यु छतु गने ३४५७, 
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छन पाभ्या बिना खे टूवाभां भूसडे। भारी जरार साच्या हुता 
भेटे भय।श'ड२९्छनी सामे ०४ खोमणे नम२्४।२ छ्यौ, चिता 
दीराने छातीको यांची दे तेभ भेभणे भेभने छातीे वणणाडी 
दीघि। नने भ्रलुष्ठपाभे द्री्ररे। ७गरी शयान। इर्षभां शमनी 
जि माथी खश्रुधारा वढी रहीने सत्यनतe्छबुं भाथु' भीळची रही! 

श्री. सत्यनत29 ०६०६ थता ३ऐे छे! “जा भारा शुरुद्देव! 
भार श्छबनन। भे दिवेट्री साब्सने। भने भावे! न्भक्षक्य मढे! 
भव्ये, ते भाटे गाळ पथु इं भे साइसने बभाडते। नथी! 

प्रव्धभानस यभ(्डारिथी न्य'ब्बब। टेवाच गयु छे गने तेथी 
खेमा घेवु भनी भे यभद्धार पाळण देडतु नेपा भणे छे. परु 
यभत्ारने सगळच भे माये प्रदत्त डर डेय छे, पीळ 
नने १७५९ बन्थे यभळारची बात नीडणतां भ४।८५।९१भे 
४6 ७७-- "इ पण्‌ अयां यमळार नथी २0१1१? भइ 
नश्च यामता पूछ्युं छतु- तमे पणी अयारे यभळार ४रे। छ?” 
यम८४।२ने0 भे।ताने। ज्यादा नापतं भडात्माश्छभे 5 ७छु- 
“रापण ४८५यु पशु न छे(य तेडुं डाम श्वर न्थापणु पासे राचे 
तप नाभ यभळा२!? 

=! खथोमा भय॥२/४२००३ वन पणु भोरे, यभळार छे. 
हारी-वे? 4४१ जयेश! माणुस भुंगधमा क्षाणापति णन्याचुं तो. 
नवाए लयी नथी, पथु माणुस रेटले. रावा भुंग्घ व्यय न्भ्ने 
रसे।या तरीडे णाध। पेरे नेरी श३ उरे सने तेमांथी इशौनायायी 
सधीने। विद्वान थाय, नाया भने अने ऋषि भने, ते शुं ेवे।- 
तेवे। ४श्वरने। यभठार गणुय? 

सौरए्टून। बाडी शडेरभां रहेछु आह" ३७० दादाने पणत॒भां 
पाक्षीताशु।ना नानडड। पापी पी जाममा जापीने १२३. र 
५ ऽर्‌ 94२5 ७ घे।रणु शिक्षण वीघेबु भने ५३७ इ्मन। वारसा. 
2७४ सीमिऽ बेहने। पछ, सस्ड्रत स्तेत नभने उ्भौडांड भन्या 


= फा { — 
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डता. णाणदण्नने| नभाने जेट प'ढरमे वपे जन थयु भने 
नगणी २॥(धि४ स्थितिमा भावानी ०८३२ 92 थ. सय।श'४२९०ने 
डभाव भाटे नशीण भुंगर्च क्षण जयु पथ्‌ अमनी डभाशी माग्न 
उरत्‌ ०१६ प्रऽार्ती निभोर्घ डती गेटवे य्राह्मणुना रीडराने सास्थुत 
२१।५३छु इशे ते। 5४४ २।2बे। रणी ०१७ सानी रसे।४नी नेरी 
साथे साधे भे ७. री. संस्डुत पाढशाणाम णल थया, लणुषुं ठु 
पेट भाटे, पथु अणुवाभां ४,४5 खुल्न १ अढारने। रस पडता 
सांडयो जने तेसां ळोभनी सुदर प्रगति ळे पाढशाणाना शाखीणे 
स्थानी नेरी छेउली इर्छ कगवानी सवड डरी न्यायी, 
खेमांथी भेड मित्र म्यसमागम समर्था पडित जाक्षद्रष्णु शर्मा 
। यासे भेमने!३४ जये।.-समथों ताडिड पडितत्रेष्ठ जाक्षप्रष्णु शी 
| खे छटाबा निवासी. प. भीमसेन शमोना शिष्य इता, भे प. 
सीभयेन९9 मडपि ध्यान दन शिष्य डता. जाम स्वा. हयान बनी. 
शिष्यपर'पर[मा भयाश5२९०, प, ०।९५००१ब। शिष्य यया 
नभने 'ेभनी पासे गष्टाध्यायी, मडानाण्य बेरे मणुवानी, जावी- 
सम्भ रडेवानी, ळमवानी सवी सवड भणी ४, जुवामा 
भेटी तन्मयता दाणी डे पाते. सुंगधी डमा डर्वा। नान्य 
इत थने पे।ताने भाथे पत्नीसछित पित-भाछभे।ना डुडुणनी 
ब्श्वाणहारी डती भेळ लदी गय! जाथी पिताने भने थीन्ब ने 
भयाश'डरनी क्षाअणीडीनता भाटे इःण शने भथुभभे। पशु थथे।. 
२.०9 पख भय।श४२७)४ थए भानस ५३९।४ रह्ु खं. 
सनातनी पाहुना! २२४।२ने ,च्थाने न्भायीसम।म्/चु बातावरशु 
छबातु ७७. 6२ [डइस्त।न नभते पंब्वणभांथी न्थायीसमान्टन। 
परिते. गावत इता भने तेभनी समक्ष शाननी विशाण दुनिया 
घडती. ०९ इती, तेथी सखेमने समळ बाणाची खु हे पोते 
व्यणु डो स्वगश्यूमिमा छे! स्वाभी इयाना६००७ १५२१ 
सने खेमना अथे तेभने ४४५४ नवीन प्रेस्यु जापी रह्यां सवा. 
२्ब्‌।ीशछची भाइछ शाननी शोधमा पणे यावीने ७तरभा ०वा 
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अंणना सतावी रही डती गने णीळ तर चेरथी पिताना 
पत्रो तना शड्‌ थया डे इवे तुं तारी खीने तेडी न्व! 


शुरुद्ुणना सस्थापड स्वाभी नित्यान'६९9भे भयाश5२००नी. 
न्थांतरि5 लूणने समथ्ने भतार पु खाल्यास माटे ब्थ्वानी 
जइनणु डरी थापी, गगा तथ्ना शीतक्षाघाट पर स्वामी 
के भड़ाना रेता छता तेमां २छेवाचुं छतु. शेष गृखस्थ 
इपर भशथ्षाभणु-पत्र क्षणी साध्ये. नने डा. डब्याणुदासशछभे 
ऱ्यायोसभा० द्वारा स्ट्रावरशिप जापवाने। प्रणध 5ये. दाक्षिणात्य 


तरीडे 


नेयायि5 प्‌, न्भ॑णाइृतश्छभे शेमनी Le 
स्वी&ारी लणाववाचु श३ थ्यु, शे५ ६ 

त्यां मची साथै रडेता शे५ विद 
न्ते य।२०४ अक्षाअभां ते भर 


५२, 


3) पडयोी 
।म्भे(, मय शपश्वक्लंध मनन» 
लयने। स'यार २५३ थये। शने भु Rs भागी पस्यो | 
नारी स्वीडर्या विना ७पाय शे. ७ते।? _सेवेकपज सशि 
० ते इमम झोमना भनभा धू०।तुं ष्ठ. परुर्छक्षस्म्थ्ळार 
श३ उयो छते। शने ते ७० पूरा थये। न छते. अक्ष+#ताथी, 
छोड स्तना विद्यार्थी जायासमाग्टभां जाव्ये। इते। तेथे भथ 
2 ४२००नी विद्याभूण पिछाणीने पेतानी साथे इक्षा त वाची 
तैयारी गतावी, निनचर्मीन समथा विद्वान म !२० श्री विग्श्यधर्मोसरि 
त्यां स्रुत पाइशाण। यद्षावता यातुभीस आणत ढत. विधार्थीन। 
8डेवाथी भय।२'५२९०भे सस्थुतमा २९२ ७५२ पत्र क्ष्ण्ये। अने 
झभनी सामति पणु सादी गर्छ, यथे।माञ्जु ५३ थता. सूरि७नी 
०२ पाढेशाणा णनारस वा वि७।२ उरी गर्छ भेटे भया ४२९७ 
जाली पडित सत्यन्‌त सामश्रभी पासे वेडि अथान ल्यास 
डरनामा थुथार्छ जया, ठपरांत ससक्त डोल्षेग्श्सां नव्य न्यायसे। 
२५९य।स याच राज्या, परंतु सन्द्रवणननी भूण डाशी बिन 
तृप्त न थवानी छोय तेभ पणी खेसने झनारसबु न्श।उषीथु, श३ 
क कळ 


हि 
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थयु. त्यां बता. पडित समाइ सन्‌ थरणु।भां दरी शिण्यभावे 
“ने भे ७९! रहा! शिष्यने द्री सावेद्षे। नेछने शुरुपर इसी 
पय्या मते नव्य न्याय तथा आयीन न्याय लणु।ववाचुं श३्‌ 
५". यूरिछने। पणु त्यां द्री भेणाप थये।. तेमणे पाइशाणामां 
रडेवानी सवड डरी थी नभने प्रायीन इशनशाति(त। ११३य।- 
सनी के भूभ डती ते भयाश'5२७छभे गही! पूरेपरी सातेपी, 
इपरांत पूव भीभांसा खने बेतना प्राश्रणि5% येथे. पूरा थ्यो, 
साहित्यमां डाग्यअ्रडाश, साड्त्यद््पणु, पयभइाडान्ये। ने पिशण- 
शास्त्र वगेरेने सारै थश्यास घयी. 


घश्चरे खोमने मरे जा सव्याय पछी शुरुद्रणता न्यायायी 
तरीडेपी सावन डामशीरी जेएची ०८ राणी छे।य तेभ शीभं 
यल्यास पूरे। थवा थाग्थे। त्यां १९१२भां भुंणर्घ सायसभाण्ट्यु' तेः 
२॥०्यु $ ३५८८ २२४७ स्थापित 5थु छे नते तमे मद्दी नावी 
०११, ते बभते सयसभ।०४न। मत्री तरीडे ५. डा. ५८्याणुहास देसार्छ 
खत. थे. १रसे। पूवः युळरी गथेक्षा भे नयस स्डुतिन। पुरस्थ्दौ 
सते न्मन्तेड £र्येडताने भुंगर्धनी ब्श्नत। नते यायसमाग्थ्नी 
०८१० सारी राते भम्‌ छे. भे पथु युथुपारयु छत, सचावीस 
वर्षन! नपब्यवान सयाश४र७नी जनारसथी सवती साथे 
शुरण जायायी तरीडे तेमणे निभ0५ ४री न्ने वन भेन 
२।य्‌यः रही भयाश५२९१भे ते हिपावी ! तेमां डा, डव्याशुहासनी. 
गुणुपारण६£ १ भने भयश४२२ती प्रुतशवा ने शाय छे. सास 
प्र वनी €भरे नाष्रीन शमा जयेक्षा [शरे रसे।४नी. 
नेडरीथी शइ्।त डरी अने भार वर्धनं भेऽ तप धूर थ्री 
खपयायपद आपत थ्युँ भे अश्वरने। ठेवे, भेष्ट यभर! 


न्वे पतित्रता पत्नीनी भएछ येड अरुदुणने मनथी वयो 
हेय तेम 'डरभां आफुमा सु, म. मा, विधासनाचु शुरुद्रण भच 
थयुं, ते पछी सारा पारगी खने बघु संगबडवाणी सुन्नी. 
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मभांगणीने पशु भयाश ४२००) स्वीडारी न इती. भेभशे निति 
स्वीडारी भेटते भे जायायी सटी गया न डता, भेसपी दीर्धाडा्ीन 
स्ेवाओ। नने गेमन। धशेनशाओना 831 मव्वासने द्रीधे भुमर्छ 
अदेशनी थायप्रतिनिधि सभा अने अुंभ्छ प्रदेश विद्यासभाचे 
खेमने €६२५नाय[य0१ नी पडवी खपी सन्मान घयी इछ. ने 
च्शनशाखोच' तत्वज्ञान खोमणे छवनमा छतायी छे थे साथमा ते 
र ननायाय छे! जने ०? ळवन जाए शाननी ७पासना-२[यरणु 
उरे तेने निव डेवी ढेय? 


युरुड्रुण णच श्या पछी खोमणे न्याय, बेशेषि् सने पून- 
मीभांसाना भाष्यो ४यो छे, सत्यारे जा वेदांत-दशीन २००२तीमां 
3२२ थ रह्यु छे. उस्त5 9२८ थवाची गणुतरीओे खे श्लेणन धरे 
छै तेडुं नथी. मे तो पेतानी विद्याप्रुत्ति आयायो तरीहे अयो 
नय छे. सायस्पुति नामने। ३।४० अथ २१५२०९ पडयी 
छे. "यायीध्रडाश) साण्ताडिड्ना तनी-केजेमां अेभशे ० पे।तान। 
खल्यासने| निये।ड जाप्ये। छे, तेने ने विनषागवार प्रथछरण 
इरीने अथड डरवासा यावे ते। वेड्याचे "छ भे विद्याधन डायम 
6प्थेजमा खावे, परछु पुष्प जीवे छे, ते झर्छ सुबास ले ते 
ख्चुथी नहि; पर भई भे सोनी. अष्टिति छे खने सुवास 
प्रक्षाववी भे भेने। सङ्गुणु छे. जात्मशनी प्रक्मवेत्ताओ। पथु भे 
पुष्प नेवा ॐ मपी सुवास डो जीवे ते जेन शानधुष्प 
जीते भेडु नथी, पेताने भाटे भे जीवे छे नने तेनी. सुवास 
मे भोग्न ते. तो. अमना घनमाण्य, गाडी भेसने। सात्मा ते। 
समा मस्त डेय छे ०८. थे भस्त ढेय छे भारे > भेभने मी 
इन्यवी सेपणुओे। स्पशोती नथी, गा इन्यवी खेषणुणे। डबी - 
शानने थीषे इर रडे छ भेउ नथी. सेवा. ३2लाय शानीसे पु 
कोव भणे छ $ खेभनी साशा-तृष्णाने। खत ग्तेषाभां जापते। 
नथी, भे माटे जांतरभां वेशज्य ब्गगवे। ळेळये, खावे अ 
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इत्याडसां गावी गने त्वागवृत्ति मतावनारा घडा मणी नावे 
छे, परंतु भे त्वाणवृत्ति बाजे डा 2४ती नथी. वैराज्य बिना 
त्याग 2३ते। नथी. भयाश'5र्छबुं त्याणीश्छबन २३३ सुधी 
शेल्यु छे ते भनी वेराण्यल्ावनाने दीघे. भेना भूण भनारसना, 
विद्याल्यास ४1णमां नाणायाबु भे भाने छे. विद्याश्यास भाटे शशी 
शु भद्धात्म्य छे ते न्थ! पर्थी नेव भणे छे, विद्यान। वाताबरण 
विनाचु शिक्षण. स्थायी सस्डारभां परिणुमतु नथी, था भाटे ०४ 
युरुड्णे।नी परपर याधी न्याबती छती, न्यावे युश प्रभाशे 
शुरुड्रणत। ढणनी परंपरा कते न याते. तेम छेय, परंतु 
विधा पातावरणु स्थायी संस्थारमा परिशुमे तेवी नवी परपर 
शे।धवी ०४ रछेशे ! 


खा वेशज्य सने सखात्मश्ञानने दीधे माएु६ स्था्यासमान्टनी, 
यशश।ण[ना [४३ 6५२ भेडेश्षा भया ४२७७ श्री, ०१३७ नभने 
२५९ साथै सरणी गात्मीयताथी बताता ब्नेषा अणे छे, यरे।तर 
अद्वेशनी आयोसभाग्टनां खा युमा भूण नाणी तेने समद अने येतन 
राणनार व्यक्रिये।मां श्री जाइमाए अणेरणाएं पटेल नाम भे।णरे 
छे. सेवा थे सभाग्टना नाय ने स्मावीस'स्प्रतिना सल्यासी साथै 
मयाश ४२०० २ भांडे भेयी तत्तशाननी वातयीत ४२त१। हे।य, ते ०८ 
णाडडे जयोसमाग्श्ना पटावाण २००० साथै जेसी खनी अक्षानी 
व्यवड।रनी वात पशु ४र२त। डे।य छै! णाने साथेनी वातयीतना विषया 
होन धुव १००४ सतर डेथ पथु जात्मीयता सरजी ०४! भाणुस 
ससारभा रही भेनाथी निवेष नथी रही शडते,, छतां गीताने 
२३५७ त्यखने रऐताने। मेष गाप्ये। छे शेन सथः सोटले 
०४ डे भाणुस धि५।२ आप उरे ते। भे रीते रही शडे छे. भया- 
शा४२९७णे भे २६५२ गरात डयो छै तेम मेनु बर्तन नेता 
प्रतीति थाय छे. आर्पसभा0/ संस्थाने, मनम सामान खने 
घामि5 डान्तिना छेलुभांधी थयेदे। छे, अने घषोणु दिना आान्तिने। 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७8190 
gt 7 ना किलिक 


[२५] 


अस्व थाय नहि. सा धर्षाणुना सस्थारबु परिणाम रोय डे णीन्नचु 
परिणाम हेय, पणु ळेभ-ळेभ वणत मते! जये. तेस जायी- 
सभाळे. डान्तिना धर्षणुने स्थाने ाहरमाहरन धर्षोशुवुं क्षेत्र णनी 
गया, सोने भूवववाने नडी डेठु नथी, पर'ठ थेवा घणणु पन्थ 
रेबा छतां भयाश'५२९9ने सेने स्पर्श थये। नथी भने भे 
निक्षेप छे तेभ सोओ च्वीडायु” छे अने मेमन प्रत्ये जने पक्षपाती 
तरीडे नेयुं नथी, न्यावा निक्षेप सडाजुलावा न्थन्बतशत्रु गशुत। 
इय छे अने थे रीते भवाश'5२०० म्मन्गतेशाच छे 


साया शाची भचुण्यभा. ज्ञान ब्ब्यांथी भणे त्यांथी स्वीडारवानी 
तत्परत। &ेय छे, थे लाषालिन्नताथी डे देश-परदेशनी सर२७दे।थी 
सूर।ते। नथी, भय।श्‌'5२९ जाम ते सस्दुतना विद्वान छे. य२४५१/ 
ढत त्यारे श३जातभां सांताइुऊ शुरुड्रणना प्रिन्सिपा् हिवान श्री 
दाक्षतराम पडित पासे न शीणवा भे प्रदत्त थयेक्षा, परंतु 
अथाची अध्ययन इरी शडे तेटलुं भाषाशञान प्राप्त थयुं न इउुं. छता 
से सापामां रछेक्ष। शाननी ४६२ इरत भेभने भे सांक्षण्य छेः 
वस्त विधानी नूनी जाथ छे. तेमां छे रत्ना छे ते भेनभून 
छ तेभा. भतले६ नथी, पर थे रत्ने।भां माळे ७भेरे। याय तेथु 
सवु जेड रछुँ नथी, न्त्यारे नअ विधानी नवी जाए छे 
नभने तेभ नवां-नब रत्ने, पाडता रडे छे.) 


२२४२९० छेव्क्षां पय्यीस बर्षंथी याणुद्य्मां रहे छे छता 
जाए भेमने णक्षवेत्ता ऋषि तरीडे माणणतु' नथी, छतां तेभ 
डा जाणुहने। देष डाढे ते| भे व्यान्शशी पथु नथी, ३%४२।१ 
अभे पूरी रीते शणणठु न डेय ते। भेने।य होष नथी, वणी 
यावा महान भाणुसनी ४६२ न थर्छ तेस न्भट्से।स $रबाने। पथ 
न्भथ नथी, थे ऽब्र्थी पर छे. गात्महशनभां छद्रियि।नी 
जडिस्रणता व्ष छे भेम भाननारा जाव प्रद्यवेत्ताओे। सभ०- 
५५४ सासारनां भुन जापरणुथी हूर रडे छ. रेटला गधा हूर 
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रडे छे. डे नाहम न०८२े नेनार सभा०/ भेभची भरछानताने पिछाणी 
शते. नथी, अडान विश्रूतिएुं धक्ष्य छे डे. भे पोाचानीः झाळरीची 
उारे य णीव्वने: नान. थाय तेवे। समान अयत्न उरता नथी; माथी 
०४ ससु भदरान भाणुसाने नगते छवता नही! पथु गेमन 
भयो पछी भष्ठान विभूति तरीडे पिछाएइया छे! सते धणु( भरछान 
मभाणुसे।ने मेमन भर्या पछी पथु ससार पिछाणी शउथे। नथी !! 


जेने भथ सेवा नहि डे भेमने। %४नभ भेणे गथे। छे. भे. ते। 


येमन जात्माने। विस साधीने गया नभने भे गे सुवास भूडत। 
गाय तेणे सूक्ष्म रीते संभाळून ऋतभां ७भेरे। इरेके। छे. भडान 
कश २४ छे भने २३४, ते येना पायाची मन्च्नूत।र्छ थी. 
२५०८1 पाये. कत छे ने तेने माघारे थे 2डे छै. 

भया ५२९9चे यापणे गणले हे न व्वशीभे, पथ्‌ म्ये 
निसशय सभा०८न। ऋतभां ७भेरे। डरनार ऋषि छे. मने तेथी ०४ 
गजु स्थतिओमा भ्रमी खातर विरा2४५ भूति भारी 
१२४२ सेगक्ष भे।णरे तेरपरे छे. भेभने भार 3२ पन! 


तोः ११-७-१६० | 
=११६।५।६+ 


४११२ षेश्शी२ 


| 1 विक 


os -...... 


थायेनेता २१. डी, ३ध्य।युधस ळे. देसा४ 


र यी र मीट कयी स 5 5 यी दट दट शनक इन ० ८०5 न 


= र 
SI US TOMS SoM SSSI, 2 i चन्द 


७४१: सन १८७८ * २: सने १८५७ 
| 
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। ओउस्‌। 
२५, पु. ३।३२२ ३८५।७६।२ ०, देसाएनी 
श्ष्वन-जरमर 


अदृष्टपितृसौख्यस्य शैशबादपि यो मम । 
जनकस्थानमापन्नः स्वयं बोधमयो5भवत्‌ ॥ 


भइ भाइमयी भुंगर्ण नगरीमा. सने १८७८नी सातभा श्री. 
नडिशनहास देसाईने घेर भे$ १५०/नमन। २२४२ शे[नित तृतीय 
पुत्रने। ब्न्म थये।, पूर्वीळन्म[वित त्याग समे तपस्या लने अव- 
तरेक्ष भे णाणडचुं नाभ पथु बउिते।भे यथार्था पाडयु-ऽ्याथु-ड।स | 

२१० ३२२ ञुणर्छ यारे माछीभारेना रेपराओ माथी धीरे- 
धीरे मागणे बघु छठ. उडेणनी गरीभाधंभां पथु भातान प्यार 
खाने पार भगताभा जाण& पथु धीरे-धीरे बघवा दाण्या, 

याळनी पयरजी नने भक्ष्ेधी भुंगर्घ नगरीन। त्यारे डाघने 
सुत पथु सांपडया नदि डेय ! भड णाल्यु माण उब्य।णुह।स्‌ 
न्यने णी णा सुंगध मन्ते डेमशः अगतिनां पशयिया यउता 
षत. भश्यभां मे।स। छु त्वां गाणपणुनुं शिक्षणु आराम थयु. पथु 
जाक्षखुक्षम सस्तीमा ध्यान परे।वातां गल्यास जाब्युणे रहो, भने 
६ह्दीमाणे जानी सन्न भारे जाणजने खेद हिवस थांगला साथे जांध्ये। ! 
याडीवारे रड्या पछी एथ्थारे। थये।, पणु ते वात भुंणर्ठभा पिता 
श्री. २ेडिशनहासने तथा भावाने डाने गछ, नभने मात क्रड्यथी 
ना 18? भापाडने भुंणध ९४ नान्यां, भने भासाणियाओने भाता 
साभणावी दीधु डे £ भ।रे। सोना १? १े। ।३२। तमे सावी शया 
नडि, तेथी ५।४। झुभ४ 4४ ०16 छु. ? ३९०५।५६।९० झि 
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खा नानी घटनाने। बे प्रभाव पड्थे। ते तेमना शण्दे।मां : “ भाताना 
न| पयतेणे भार। यारिज्यनुं धडतर क्यु, भुंगएभा ७३०१ 
ग्वे। ते. नहि तेये भोरे. सत्यवादी थर्छ पडयो. स्टलमा पढेदे। 
रछेब। क्षाओ्ये। थने रीन तरीडे जेष्ठणद्षस तेग्टश्पाण ४।४२६९म। 
भरत शीज्ये; भने भ्युनिसिपातिटीन। शानसने खळवाणे राते 
नभल्यास्‌ 8२१ 4७थै। !? 
अहो देवस्य वैचित्यं दीना निर्दीपपाठकाः । 
विद्युद्दीप विभूत्यापि धनिकास्तु निरक्षराः !! 
खे रीते यारित्र जने सश्यासबुँ धडतर इरी भे नेता, ०१०४ 
डेब्य।॥७ सनी १४ पर्षनी 8भरे २५० सिघारी, पछी सने १८७पभां 
डय ६1२ भेटिडमां, आंतभां परधम सभा ७ये नागरे ७चीर्शु 
थया; सने १६००नी साहूमा णी. भे, थय।, येवीसभे वपे 
सुवानीन। डूटत। अलातभां ४६4६९७ ३०२ थय अने ते १४ 
बो तेमता अ०ब६लका। पिताश्री ळेप्रिशनदास थुन्/री गया. ते 


वणते जयोसमाग्टन। जाजणपडत। यड्रतोणे।भां तेखे। भेऽ नेता 
णव द्याज्या! 


फलत्येव हि कल्याणं, फलं तीब्रतपस्तरुः ! 
ते वणतना पोताना सस्मरणामा, पेततामां घामिडत डेम 
नावी ते विष तेणे ०थु।वे छेः- 

“मारा (पित रे ३३।२९ची सेव! ४रत, इ साध्या उरते ने 
तेभने रेळ पे क्षाणते।, ने तेखे। मार! धर्मिषपणु। भारे भार वणा 
डरत।, होघवार तेभने हे, भहिरभा भारी विरुद्ध 9६८ ३।२५८।, 
स्भे४१२ भने तेभथे शुस्साभां ४७ है, छुँ नास्तिड थर्छ अये. भे 
भ्यु इ ४4२१ ते। भाचु ७. ते। ११३२ युस्से थया जने “दशन 
उर डेम नथी गते. ? भेन ही भेड़ तभा! याडी डाढ्यो! भे 
[३4२२ 4४ विन ति इरी; नवे मारे. भुरण्णो छ।! भार! ते। ४२ 
इब छ सने जाप ३५ छे! भेथी खेमने २३३. नावी जयु भने 
भने थाणड्यो शने भ्या; “म, गेम इरे छे तेभ भवे 5२!? 
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कषश्युवानपय, रुऊटरनी पहची, सभागमा गणात नेता भने 
ते बणते तभाथे। जावे, गने 94 ३उेडु डे तमे भार! ४५१ 
81! खे ते। उव्याणुद्दासनी, भभीरवाती, सस््रेति्षभर भने घ।भि- 
ताथी पती ०न्भ-प्र्ुतिने संभवे छे! भे भाटीभांथी इद्याथु- 
हासने| ०४०५ थयेक्षे। भने थेवा ०४ सर्डारी भात खने पिताने। 
१२से। डट्याण्ुहासने भणेते।, पछी तेव सभर ३9१५ सेवाने। यश न 
गने ते। ०% न्थाश्चरयं जणुय ! तेभना सभथ वनम त्याग-तपश्चया 
नने सेवानी त्रिवेणीचु भे 6अभस्थान ! नभने भेथी ०९ जायीसभा०/ 
नने शुरुद्रण तथा सभा०/-सुधार साथे तेमणे जामरण तन्भयत। सेवी ! 

सायसम।के तेमना श्छबनभां भेरे। भाण अ०४०्ये। छे. ते 
२(२२(५॥०/ विषे तेशे। क्षणे छे; “जा देश जने व्टगतभरभां 
सोड व्याप, स्ष्टिनियमाचुशक, शुद्धि वेहधर्भीने। अयार उरी. 
तथ ७य-नीययन सेढ विनानी खेड सायव्यति तथा २ देशनी 
संस्कृति ने घभ'ने पुनरुद्धार इरी सयु स्वरामय तथा शेय 
मत्त. ४२।५१।ने। मडपि ह्यानाहने, 6६2. सण डरी तेषु ऋण 
सहा श्रघु थे यस्म स्थापनाने। ७देश छे? नने भे 
6६२१ तेमणे सहा खाण जाणण राणी तेनी सद््णात। भाटे 
सौथी प्रथम २१ पातमा शुरुदुणनी स्थापना ४२१५५ (छेस्से। 
(थे. युरुद्रणनी स्थापना निषे तेभन। भनभां ०? वियारे। युर- 
ड्र द्वार! घर्मा-संस्थापन सममे छता तेने तेणे। भे स्थणे 
वणाचे छे डे “ स्वाभी ह्यानांच्ने अने घन्यवाह छे डे भे १४ 
२१।०८२१ प्रह्मययः पाणी अने अष्टो चेही मयीन वेहिऽ साहित्य 
तथा आयीत ३६४4 समाव्थ्य्यवस्था तथ २।०४२५१२५्‌। तरङ तु 
ध्यान पे।तान। यथे, नियमित अयारूणनय।ण्याने। &।२। हेरेश्षु 
छ, वेहभानन शिक्षणुने। केप थर्छ गये। छते।, प्राथीन आश्रम 
तथ वपणुव्यवस्थाने। बै थर्छ जये। इते! तथ नेऽ भत, 
पथ तथा जने न्‍्याति-्वतिना वाडास। 3१4 पडे'या्छ २४ इती, 
तेन आयीत छुइ२ स्व३पने। ७८३० इरी, तथ. वेडन कयं 
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थ्री अन्नने आयीन भेऽ ० वेच्धिधमी, भेऽ स्मायग्रव्य-भाषना, 
भचुण्यभानने| झे ० स२०४न७।२, भेऽ पिता, सर्पन्यापड सर्वश 
परमात्मा तरह अन्तु ध्यान होय. वेढोभा न ओइम्‌ नाभथी 
बणशुन्ये। छै तेबुं ध्यान घरचुं तथा पेनाथी, डरी ,धम'थी २८५.” 
वणी सा ळशुावे छ :— 

यारे धम? 2२६ श? तेना, साहे, भथा मचुभडारान् 
नाथाचे छे तेभ:-- 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं, शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 


—भचुष्यमात्रने भान्य घमीना इश कक्ष्य प्रभाशे वती' शुद्ध 
११ शव तथा ७त्तम इभ ४२५। थे ०/ परभात्मानी भरी 
नक्त! छे... भने झोन घर्भाना 5पक्ष। दक्षणाथी ०८नसे१। इरी 
यादव से वेदिऽधभः छे, तभा $४ संप्रदाय ड्ठेप॒थनी ग'ध 
नथी. सेने घर्मोशिक्षण ४छे। भथवा नेति शिक्षु ४; भे प्रभाशे 
शद्ययन। नियमे। पणवी ३9११५ धडतर घडव २॥ शुरुद्रण 
सब मणेन प्रथु मापे छे. 


युरुडुण सस्थामा घर्भशिक्षणु भारे रणे सहा ७तइुऽत। सेवी 
सने ते भारे शुरुषुणने। छा जांध्ये। तेचु २ सुरेण चित्र तेना 
२२५।प४ देश छ, पणु भेद छे हे (निघर्भी २०० Secular 9६४६० न। 
सोह तणे थापले, देशनी नावी. घेदीने जापणी शाणाओे। अने 
डावेळेभा नीतिविढाशी, घर्भीविहाणी अने २स्धारविडे।णी भनावी 
२६ ठी! “सायतन? बभणभां जाप] स२४तिने डणाही रद्या 
छीभे ! ७६ पेढी जापणुने क्षमा ४रशे ? 


विधिनी विशित्रत। ५३ >६त छे, युरेडुण सस्थ। पाछण पे , 
भह!चुभावे तेन, भन अने धन इरणान ऽथो ते १, ४ढय७६७९० 
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पोते रमभा थुरुष्रण-स्थापनानी विरुद्धमा छत! ! उभडे तेमने 
भन, अनारंभो हि कार्याणां प्रथमं बुद्धिलक्षणम्‌ ७७ ! .. .. 

रंडीडत भेम छे 3 ते कणते ०४ धक्षाडाभां ७२ ते! 
रायससान्टनी प्रवृत्तिना श्रीश्णुश भमडात छत ब्नेडे १८७पमां 
स्वयः सपि हयान'हछये णमा गायी सभाग्टनी स्थापना 
डरी इती, पथु पग्तण, यू पी.खने णीके स्थणे।भे मे रीते ते 
शाक्षी-इथी तेना जव्पांशमभा पथु खडी प्रवृत्ति न डती, या 
शताण्दीना आर'लमा २१, ५. स्वाभी नित्यान ६३४ सरस्वती, २१. धू. 
स्वाभी बिश्वेखर[न'ह७ भ१७।२।०८, २१, डी, ४८4।७६।२२०, .२५. 
धू, परितअवर ५।4६०७२४, २५. प. २१॥८१।२५४७ जभतसरी, 
स्व. प. मणिश ४२०० शाशी, २१. ५. भझा!र!2५२९७, २५, प. 
घीर०7९॥8९७, २१. प. विश्वामित्र शेशि५, २१. ५. ४२२४२९० 
विद्यार्थी, ज। अंथना साप्य51२ २२५२ प. भय[१४२९9 दशेनार्‍यायी, 
पा. ळयनारायणू शाखी बणेरे हपरेश& महाचुभावे, अने स्व. 
९०१२४२९ शभी, स्व. परघुलाएं, स्व, से।भ।भा्छ परे, २३. 
शेष हामे।हर६स सुंहरदास, श्री. ०५०४ अुणेरदास परेल, २१. 
डवि १७।२।७ २४२७७, ५. स्व. शे8 १२०७ १८५९६।स, २१. शे& 
ग्यनारयणुघडुभब हाणी, २१. ४. टी.सी. ५।३१।८।, सत्र, मितीला 
इक्षा, २५. “्टभनाह।स याडवाक।, स्व. नंगीनहास भारतर, श्री. 
नानानाध २।७१।५।, २१. णाणा% २१।९) तार४२, श्री, २३ 
२यछ।३४।स क्षे।2१३॥ [हि सभाळन ७५६२।३।, सन्यासी तथा 
क्षणनवाणा सभे यथाश बि खायो सभ1074। प्रयार भटे ४भ्भ२ 
उसी डती, त्यारे भाथे ५०-६० सार्यसभाळे धद्षाडाभां छती भने 
सुधारा तथा शिक्षणुने। आराम छते।! देहाने, विरोध ते. सहेळ 


सिऽइरामाहसां तथ। १६०रभा. स्व. भदात्मा अुन्शीराम ग. 


(६, 
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शा, उत्य।थुहास9भे १८००भो पेतान ३०० स्राथीभे। साथै 
अभ मायसभाळभा प्रवेश थ्यो नने तेभे। भनी भन्या भने 
अयारनी थेोएटन। रथ घरी. भाइ सभाग्नेती व्यवस्थ। ५२५ १७०३भां 
युंग अदेश २१५२५तिनिधि सभांनी स्थाप अतिनिधि अशनी स्थापना थर्घ यने ते 
सभान। पणु अधभ भजी. दा. डद्याणुद्दास यूटाय। ! 
7. विक्रमाजितराज्यस्य स्वयमेव मगेन्द्रता ! 

सने १६१०भा छ०।॥॥ भाते भु. अ. जायप्रतिनिधि सभानी 
यधमा ड्रानरन्स थर्छ, ते वणते ऽत्र डिइस्ताननी पेड नथा 
४८४१ पथ्‌ शरुठ्ृुण स्थापवा ७पळना थवा 4७. ते सभयन। 
डा. सेन ५९य।थह।सन्‌। शण्दे। “नावी सस्था 99) उरता 
तथा नि७५१। डिशे।रबयनी जायसभातने शख्तिशाणी नथी सेव 
विरे 92। ५२५२ इ अण्य छते। ! पु अहरत धून्यपाह स्वाभी 
नित्य १६ तथ विजवेश्वरानाह तथा रूषबेश अ।४भ।न। ब्माणथी 
च्या ळोतरी भार! गणमा नाण्यु' ते गाळ ४३७ बर्ष सुधी पथ्‌, 
४८यु तडा. परमात्माने, 8१४२ भानु छु डे अस्व घराळेच 
डाभ १४।५। हत्साख्धी १०्यु-शाध्युं मने याळ ते भेऽ भष्ठान 
वृक्ष मनी यूजयु छे.” 

जे४घरी ४६ १रसती साधना भने तपश्चयीचा अण धाटड्ेपर 
तेनी द्षाणानी मिक्षन्‍्तवणी खाळनी ५२४५-२ २्थ।भे। छे! 

भू, 33८२ साठणे सा सस्थाने निमाषपाभां डेछ ब्यतने। 
क्षे जापवामा गाडी राणी नथी, हरषे २० थी २५ रब्वरनी 
जाट अबत, ते, तेचे, तेमना सङ्गत १३8 णघु धू. देवी६1२९७ 
साधीयी2र अने तेमना ४४मनी खीओेन। प्रयतेधी मिक्षवर्ट 
डर भरता २६. तेभन। ग्टभानाना तेभे। भजेड “भिक्कुङ रूत।! 
सने १८२७, गुरु) 203414 जाते ७, ते पछी २५. ५. 
३4६14१। २१२६१।स थये। भने ठा, साढमने भारे घळी ॥७थे।. 

क पळी पयु तणु बर्ष बु खऱ्या तयांसुधी, 
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देशमा थनेड सस्थाले जने २०८4 प्रवृत्ति, बधी पडी 
तंथी थुरुडुण माटे हानने। प्रवाळ भह पडन दाज्ये. ते बणते 
उभशाण्ये ड. साडेगनी तजियत पथु भडिनाओे। सुची क्षथडी पडी 
नने शुब््षवीथा भाते थुरुड्ुण संस्थाना प्रिन्सिपा्च उँ, भजु 
चेध अने श्री. पुरुषेप्तभद्दास्‌ तजाने घनन्‍्यवाह धटे छे डे ०भणे, 
४-४ भास सुधी विधाता, २०७ने पूरते। पार पथु सपी 
शी न खती, छता, डनेडथी डाम 4४ नसर तेष पेह। थवा दीघे। 
न खते, सभारा शुरुद्रृणना भे त्तम सनात5-भ।र। नेडीदर- 
लाए नरेन्धडेनच, हणता बिधार्थीभिने मयावी देत स्वय नभीहीभां 
डूभी न्टबाथी जवसान थयु अने डा. साडेण तथा सक्षान। स्याना 
भन पे स्थान भाटे भारा थर्छ गया! भने सलाम जुरुजुण त्यांथी 
घ।2डे।पर जाते रा्यवाडीभां लाडेनी माभ जब्क्षपावुं ३२।०्यु. 
पणु त्यारे धू. द. साडेजनी सण्त णिभारी डती भने पणारे। 
ते। यही जया डता. तेबाभां संस्थानी प्रेबशीनी वेतरथु ४रवानी 
डती. डा. साडेण झुजाया नने भा सेवडने मालती जमे त्यांथी 
३।. २५००) दावी. जर्यो भाटे शु३्तीर्था मि।क्षपानी सासा डरी! 
भारे भन-- न व्यतिक्रमितुं युक्तमिदं च वचने गुरो; -- शुरुपयचचु 
66क_्षधन योण्य न खु! 

पशु  त्यारे डाने विशेष मेणणते। न खते, तेभ भारी 
यासे तेटक्षी भूडी पथु न डती; छतां डा, साडेभनी मारा रेटले 
भारे भन ते थुएय इउत'०य | 


आज्ञा गुरुणामविचारणीया ! 


भेये भार देशपु पैतृड भधान गिरवी भृष्टी तेथथी र ] 
भरयी भारे शुउब्ष्तीथ भाइथी अने भे रीते शुरुदुणनी मापणी : 
सस्था ५।२३।प्२भ माची! पथु भारी भे ३।३बथुची तेभने ब्व 
थतां तेभशे अने फाल्यो गने जांजमां पडा साथै रे कि 
पिन यणडार भे. त्यारे नेवे, ते शा पण डे भूक्षी शड्यो 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७081900 a 
अ. ७ 
हो जया 


[८] 


नथीं | भार ऋणु भे थे रीते ह! अबोने। भने माळ पथु 
खात्भसतेष छे! सस्तु. 
नरे व्यक्ति संस्था स्थापन उरवाभां झुण्य विरोधी इती, पथु 
। सोेडचार सभायणे के निर्णय ऽथो, ते निर्णुयने शिस्तपाक्षन जातर 
|| भान जापी, च. अ. जाया विधासभाना मांत्री मनी, जाशरे न्यधी 
शताण्ही सुघी मानापभान सडता रही पिताना सर्वास्वना केणे 
|| के सतत सेवा डरी, ते देशना सेब-यशना ४तिडासभां न्यत्नेड 
| रशे! झुद्धिशणीन भत-आख्घस्यैवान्तगमन द्वितीयं बुद्धिलक्षणम्‌ ! भे 
यजय ० छे! भे रीते शिस्तपाक्षननी लावन नभने म्/बाणहारीडु 
लान तेभना सद््छवनन। निद्दशना छे. ड्रृतशत! तेभनामो 
४३ भरेक्षी छती, तेभना सेवापरायशु छवनभा तेमन १३८. 
म २१. 81२६२ देस तथा २५. देवीहास देसाईनि। भटे! 
साथ नभने भथ खता. तेणे। ते भाटे संस्भरणुभा भाक्षेभे छे:- 
८ भारा मो लाई ाड़ारहासने छु देव साइड गणुते।. भारी 
भाताना मृत्यु जाह तेमन पितृषत्‌ प्रेमथी छु छछयौ ने साजण 
वध्य. भे न डात ते. छु झव्याशु मावनाने डेवी रीते डेणपत ९ 
जता ळव ५२००५, सेपाभावी, निरक्षिभानी, आत्भन्न्यीतिथी 
य५४त। पुरुष मे ळेया नथी, भारा भेटा लाली (स्व, यहाणळेन 
[ डाड्ारहस देसाछ) भे भारी भाने याह नावव। दीधी नथी. 
i ८ भार पिप्रसमात भोाटालाई होझेरहास न्यो समाण्टन। मघा 
~ सेवा डायस आरा तैयार साथी इता, नने = अं सेवा भे 
& फन्नी छै।व ते| ते भार देव सभान मुने नालारी इती ! 
भत्युथी भारी सक जाश। धी १० २४, भारे। घघे। 


|, ४विश्री ७२।०(५/४२०० साथे १९ सन्यास सेनानी श्री 
। भागेरानभ ञे «धुवा बु" नळी अथुः, तेवामा दुर्वे 
ना य थी ञे ४०७ १७ अधूरी 
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डेन ड चधा छोडी यायीसभाळनी सेवामा पड़े तो तेभ 
भार! डुटरेमने निमावशे, वात 940 ९४ णनी, तेभ! यक्ष भसे. 
खटले. भारी गृडस्थाश्रमनी ५२% बंधी परी... 


भार मीन भटाना देवीदास पशु भे भात तथा भाटा 
आताना संस्थाराभा ७छरेक्ष। ने भेभशे पथु भूड़ सेवामा छन 
शुन्य, सांताइऊभांथी युरुषूण शुउ्वतीथ गञु.« ने तेमणु 
नदीका पोदार अने जीव्वनी सडायथी पोदार ७४२८५ पाऊण 
छन गुग्नयुँ नने भारी युश्डेधीमा ७ मेश साय रता.” 


उट्रमशरभां गधा आय: समान वियारना भये ०४ व्तेषाय 
छे. खे सहभाज्य पथु ळेवाचु तेमना धन्य छवनभा छत. तेभ 
न्यावे छे- “भारा. घरमा न्थार्यसम।न४/, भारी धर्मपत्नी 
न्मायसमभ159, भारा पोताना भात नही, परतु. भार भाव्या 
सते भारी जेन मने भारा लाधगेिना छेष्ठरा-छोडरी तथा 
०/भाएजे।-जे जधाओे जायसमाध्थ्मांथी प्रेरण दीधी.” 


ग सझधमा डा. साडेगना मत्री०० (श्री, 8॥31२६1२५।४न। 
भे सुपुत्री) श्री, रतनणडेन इृभथीया पे।तान। संस्मरणुभां ०/णुवे 
छ: “मार! भमात+-पिता युस्त वेष्णुष ७छत।. भापुश्री २०४ 
३।३।२००ची सेवा उरत ने पिताश्री 'भातएना लपा ७०. सभाने 
मार। 31, ४151 (डउ2२ अध्याएुदस००) भे ४श्वरसंभ घी तथा पेहभांथी 
ध्टते। नापी साइरभांथी निराडार अछत तरह वाल्या छता. 
भार। भावुश्री इर शनिवारे या स्री-सभाग्टाभां व्शा ने ६२ 
रविवारे थायसभा०/ (४४३५-मुभछ)मा न्ता ने पिताना 
लमाषणु। साक्षत. सने भे पोते जायोसभाग/नी परिषद्धे। मराती 
तेमा भाषणे. आपत ते सांबरे छे.” 


> सांताउजथी वेसावा, लांथी अघेरी भने साथी शुजततीर्थ २२४0 
4४ ०८११ जाव्य' छत अने लाथी 84२ घारओपरभां स्थिर थु, - 
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७प२ ३. साडेणे पे।ताना भेट भाठे विषे ०थु।न्युं छे. ते 
संझघै श्री, रतनणछेन सस्भरणुभा ०ु।वे छे:- 

“मारा पिताश्रीन भे भल भने खेद भइन छता, पिताश्री 
३।३।२ह।स तेथ भे लार्छथे। हेवीहास 5151 नभने डी. ४४1 डद्याणुद्ास 
नने तेभे।च' 259, शभे साथे सडडुट्रेभसां रडेता छत, ड्रम 
पून सप ते. भार! पिताश्री शइड्भातभा गेडाम” डभात। 
नने भेमन। भे नानाभाएणे। गोवेळमा गायूता. देवीद्वस डाडा पढी 
थया पछी डट्रेमन। लार इणवे। ४२५। तेभशे नेरी क्षेव ४२छ। 
दर्शन, पणु भार! पिताश्रौभे ना इही ने डद्नु डे उडाणनी चिता 
ना ३२।. इं जेठा छु. तभे जल्यासभा जगण बधे।, भे रीते 
तेखे। संदीयी2रनी परीक्षामा पास थया. नाह शाति तरद्रथी तेभने 
सानप जपायु भने युण्पडार पाता हेयीहास &Bाडाभे शे ७।२ 
भार पिताश्रीने पढेरान्ये। ने ४द्यु डे भे छार तेमना वरिक्ष गांधुने 
घटे ४. भेभन। 8तेळन सने भ४६ पणर गा परीक्षा ड जापी 
श्यो न छत !? अणण ७पर थे झन क्षणे छे 3-- डोर 
5151 परह:णलग्टश्न छै, भेभने पे।तातु ने पारद् नेषु ५४ छे? 
नहि. तेथे। वसुघेंबकुडुंबकमूनी ॥।११।य४0 छै, $:णी ने निर- 
धारोने भनने त्यां जाशरे। भणते।, भार! पिताश्रीना मत्यु पछी 
भार! भे ठाडा ती महद्थी १ अ।४ २अ७९।९ F. 1२. C. 5. थवा, 
तथ। ९४ डांतीबाद सेउब ३८ थया,” भे रीते खे भधुत्रयती 


मुडणवत्सद्षता, जाबसभाग्टनी प्रेरा भने समसेन! अत्यक्ष 
याय छे. 


तेमनां पयत ५४ श्री. टेवीहासणना् पशु भेऽ २म।०८से१४ 
नभने यह-निष्णात हत. तेभन। ३४१ श्री. ५३९४ देसाछ पथु 
जाडे।श से।ध्षीसी०९ भते भुंग्ठना जणडत। डाय६॥००८ छे. तेभे। 
च तेमना पिताळने यरणे यावी सांताडुणनी अ्यात पेर 
क सरस नाण अवे छे, २१. हेवीहासळना 
द 


[५1] 


साडित्यनां 6दीयभान डरवियित्री छे. तेभना छाक्षमां ० अडाशित 
51व्यसाअ “ तारदिया” ने डेर सरहारे ३. ५००]ड पारित पि 
नापी सन्भान्यु' छे 

सने स्वय दी, ५८4।७६।२९०१। स'तान-4य: ०४२2७ ४यिवढेष, 
डा. वसा तक्षाक्ष ए, २२. 0. 5.९६८ तथा सौ, सुवे्यना महेन भे।इनक्षाक्च 
नाही. ॥. 8. ]. 7. पण पे।तपितान। क्षेत्रमा खअणाभी छे. 

नाण्ये ० डो गुणन संताने।भां थापी जथजामिता गने 
साथे सेवानावन| भोतओत इशे! तेथी ळ ३, साडेगन पेताना 
समय दुट्रेमने। विरक्ष न्थातमस ते।ष खते. 

6५२ ७८६%०१२८। २१. श्री, 831२६२७।र्घन।. २४१-४५--- 
डा, रमणुक्षाक्ष नने “डिट्स शांतीक्षाक्षणार्ण छे. डा. रमणुबादे | 
नायर छस्पिताक्षमां इशा सुधा भानह सेब जापी पोतानी 
शब्य-थिअित्साने। खूब्वरे। ३।३2राने दाल नाये. न्यायभूति श्री, 
आंती&।३७।४ने। २५९॥१ % सौभ्य ने ५२००४ तेथ। सह। ७1२4- 


अणरित छे. न्थारया विधासलाना सशय (छ तेभशे ३२४५० 
भने इरे ५२2 न्थप।श्यु छे. तेभनी येज्यताणे गाळे 
तेमने ७न्य स्थाने पछेंयाड्या छे, मे सर्प ७थित छे. भे 
स्थान तेभने प्र्त घरी बधु छन्नत भन्यु छै! 


सत्रे तेभने खपाचे सार्य विधासलाना भानपत्रने। येडा 
624 निवारी छे:- 


सपना परिवारभा खेड-येडधी मन्‌ व्यक्तिणेने। १1इमोौव 
थये छे. ते भतावे छे $ बंदः समुन्नति'ने गए गुजुणणु अणुना 
अशण ४1२७ छे. येण्य ० हु छै डे: 


अहो महतां निःसीमानश्ररित्र विभूतयः ! 
सपनी य।रि>्य-विभूति, शांति, सौमनस्य, २२९१।, २६२१५ 
नत्त! ने मिततनाविता साथे पणात छे. तेभने भारे खळ्युद्यनी. 
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[१२] 
डाभन। नीयक्ष। श्वैषठठम यथार्था ४र२१/भां थापी छे:— 
देसाई-कुलजो महान्मतिमतां, श्री कान्तिलालो बुधः, 
राष्ट्रस्य सुकृतस्य यः प्रतिनिधिर्न्यायाधिपो , बन्धुलः | 
स्तुत्याः स्युः निलिला मुदैव भवतां सत्येऽपि सद्भावनाः, 
भूयादभ्युदयः सदेव सुखदो, धन्या भवच्छीलता ॥ 


श्री, क्षती ॥८७।४4। पत्नी सो, वीयाभहेन पशु घ्रेळ्ेखे2 
छ, श्री. सान २०१२०४ मडेताना नाना णडेन छे! तेभनी 
येज्यता भारे भे2वे। ७८३० ० णस थशे ! 


लाए डपिलद५ तो पिताओे स्थापेक्ष शुरुद्रणछ' सथ छे! 
तेभन विषे २१ बेणे जे स्थणे न्/थु।ण्य। अमाएु :- 


“सख शुरुडुण सस्थाणे।ना जाध-संस्थापड नभने ४र्थुधा२ २१, 
धू. डा. 5६९५।५६।२१ जाप ब्ये४ पुन डे, A chip of the 
ठाव ७०८ -खुयोज्य पिताना येण्यतम पुन, भे उछ्तिने मापे 
यरिताथ ऽरी छे. 


< हुन डायना सपना भे तक्षस्पशी शान नमे प्रशस्त 
२१९य्‌।सन पयःपान ते. खापे अषि ध्यानाइना स्मद्धितीयष अथ 
“सत्यार्थ प्रशाश”मांथी यो छे. तेथी समथ न्थारयासभ।न्/ पशु 
औरवान्बित भन्थे। छे. 


“क्षारतुलरना वड न्यायालयमा खुना न्यायालय (पाटा? 
८000 स्थान ध शेय अने विशिष्ट रघु छे. सावा भेऽ 
७न्यतम च्यायाक्षयना न्यायाधीश पु स्थान अत इरचु भे पनी 
३।३्‌ह।नी ७००१९ ४1२५8, यारिज्यिनी 8906, अने न्यायाहूयनी 
न्थनेरी पतिष्ायु भती छे.” सस्तु. ुँ 

डा. साडेभना ४५ ५4 ३8. वसत हेसा 11. 13. ७. 7२. ८, 5. 
छे सने भुंगहनी नामांड्रित ४स्पितावे।भां जीनररी सीन तरीडे 
पोथी सेवा. अपे छे. खे» अशण सळीन डे, तेमना पिताने 
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[१७१ 
पगवे यादी गरीभानी सेवाभा गौरव राचुलवे छे! स्वभाव १४२, 
नदी नभने 56२! डा. अध्याणुदसबुं श्रतिणिण ! न्दशे- 


प्रज्यालितों दीप इव प्रदीपात्‌ ! 


श्री. सौ. सुवेत्यनाणडेन मे।डनकषाक्ष मोदी. गा. 4. ]. ए. ते! 
तेभन। सह्युणे, सेबापरायणु ९७वन, सत्यनिष्ठ! नभने तेन्/स्थी 
यारिन्य तथा ७पडारवृसिथी भुंगघना रागश्ट्रीय, साभाह८५, शेक्षणि५, 
नाजरि5 न्याहि ग्वहेर २9बन्‌न। विविध क्षेत्री यता. सितारा 
समानं हेदीप्यभान छे! 


भुंगर्घ शहेरना प्रथम भड्धिक्षा-नगराध्यक्ष। (मेयर) भन्या ते 
वणते श्री, यौ, सुवेयना भनने नायो विद्यामा भने अुभर्छ 
अदेश यसभ02 तरइथी या शेणडे घडेल सळार-निवेहननमा 
तेमनी शुणुअरिमानी णांणी याव्ेजी, छे, यथा :— 

८ स्व॒राव्त्य-भाद्िक्षन सभये तथा त्यार पछी पथु नापे णे 
ग्रेमधूव& हेशसेवाची डास डय छे तेना थिइ तरीडे साप्णी 
सर॥ारे जापने “/स्टिस जाद च पीस ने। भानह छदा याध्ये| 
छे. > सर्वथा ७थित छे.” नते भे सेवानत पथु तेभने भाटे 
स७० छे, “ यतः सेवा ते. ॐ भा्यशाणी डुद्भणर्भा जापने। वनम 
थये। छ ते इकड भूषण रहद्यु छे. गाद साखरत्त ३९५।७- 
भति पितानी मने सेवापरायणु। साध्वी, उभयादेवीनी खपुती इषे 
भाव्यड्पाथी घासिंड भने ससम्/िङ सर्डारे।वा। समुन्नत पाता- 
वरणुभा जापनु॑ सगापन नने शिक्षा-दीक्षा थया 9.” “ क्षयी 
भने विधाने। सथाज विरक्ष भानवासां -=।०्ये। छे, ६6 “तयोद्वयोः 
जश्च सरस्वती च? से भन्ने नपम संयु थर्छ जाळे सुपलने 
आप्त य पुन थर रद्या छे! सुबणुमां सुशघने। सये न 
सद सुणहाय४ ०४ डोये छ! सापनी साह, परिश्रभशीक्षता, 
औोन सेना हुद्यबु सौदा, ४२७६ स्वभाव जने सकग्रति सभभाव 
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सबने भाटे शाइश छे. जापने।- धन्योग्हस्थाश्रमः भे सपनी 
सोलाज्यप-रपर। छे! ” उपयित्‌ अन्यत्र केवा. भणपी अवी तेभनी 
विर येण्यत शेड दिवस ०३२ तेभने समुन्नत स्थाने ७४ गाणे 
खे--भविष्य लाणवा्ां ब्ये।तिषीनी ७३२ नथी ! 


२१. हा. ५८4।७४।सन। नाना सुशील पुत्रवधू सौ. अदनेन 
बसात B. A. छाए गघ्रेखंना सरस लेणि51 छे. अ8प्रतिना साभा- 
ति यती सने भायाएु २१९१११। छे 


तेभन भे ३०१६ सौ. बिभalnऐेन अपिक्ष पथु सार! 
२२४।री, ७२२ ४९।६ देऽ थित्र५रीन। 8५२५ छे. तेखे। भुंणछनी 
खाट सेसाईटीन। सिल्वर भे३Aि२2 छ. तेभन। थित्रोने सुवर्थु- 
२५०६४ जपाये। छे} तेभना चित्रे, 14 ४न्डया भेउजीणीशनभां 
०१५ छे, सी. भ्रीतभीक्ष २१७८ दसा भुंगछना नाभांडित बेडी 
३।३९२ नभने सेवाभावी सन्नारी छे. श्री. ५३२४ देसाईन। धर्भे- 
पत्नी श्री, सी. 8414 ४५ पण ॥. A. 3. गो. छा स्वध्यायशीकष 
(व६५।२९१ छे. थे रीते २१. ३1३०२ ४०५।७४।२००ब ४२।४-३९ ५ 
सभय अुणभां खल्यास, स२४।२, सुरुथि, सेवा, (रित्य शने 
२म।२४-य४।२म भारे छे, ५६५ भे ३. साढेणन। तपःपूत 
९०११। अभ४२ ५२५४-५६ छे! याय शने ।थेऽतर पढ 
भान > इड्रणभांथी धश ब्यणुवाबुं छे. खेड २१६२ मद मनी 
३९५१ डरी. २४4 तेवु भे भदान्‌ इभा छे! 


स णल्घुनयन ४२५1 (३१.) डी. नीम, श्री, डा. भेम. ची. 
भाटी, श्री, टा, सरैय। बेरे विक्षयत ०४ २११८। नाभांडित २०४ म्‌। 
[हि छै, श्री, २९१०१ ६भणीया ते। साथ खीओमा रत्नसभान 
छे अने स्व, विधाणेन अनिभ ५७ नेऽ विद्वान क्षेत्रो साथे 
२९११ ळोडायेला ७९। ! ते सुना संताने, पु तेभना सस्थारी 
भातठा-पितान वारसाने श।७।१ ते१। सुयेण्य छे, 
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[५५] 
ह. साडेणना खेडभान जडेन श्री. डाहीणेने पण तेभच 


वेघन्य-छवन सेवा पाळण जन्युः छे. स्व, उभणाभन नभने स्व. 
यन्दराणेन साथे रही प्रार ममां साम सभ०८ तथा प्रांतीय अतिनिधि- 
सलान। ४योभा गने -शुरुट्रणना डरायो सन्तेइ सडायत्‌। डरी 
छे. भे नधी नाया अगवतीओ।ओे सस्झार नभने सर््तिनी खुषास 
यापास ट्रेनी छ. धू. श्री. डाही शे भाटे तो स्व, गचुपभ इवि 
नानाला क्षणी गया छे डे“ नेवा उ३2२ साडेण आय सभाएटन। 
भेडी ४५४२ सेव १ भेडी डायर तरीडे डडटर साडेणनां 
मन इडीमेन देसाछमे संत।इछ खरीभडणानी अ्क्षत्तिभां रस कर्ण 
माउणने इन्त ने देदीप्यमान णनाप्यु' छे. ०? भांडण भाज्या 
भन जेसतुं ते म३५४ जावे विशाण भट्ान 8... भेवी हेसाध 
अणनी-भाएणे। नने भेननी-सेबाओे। नद्वितीय छ.” भे ३४१ 
सर्वथा 2५४० ०४ छे. 


धू. डा. साडेण ५८4।७६।4००५। सेवाथी २२५० संस्था 3% ० 
ते। श्याथी २ थ४ शडे? पथ्‌ पेतानी प्रतशत-्४शन निभित्ते 
त. १४-२-प४न। २।० तेमने भानपत्र सर्पणु उरी, तेभन २६> 
जावद्षाने, २१५।५२७-विधि डेणतशी प्रधान २१. (हिन५२७।४ भैत्‌।न। 
डाथे ४२७4। भे प्रसंगाने इब्क्षेभी श्री, सदुपनलाई इबिशे 
क्षणेहु डे “ जावा विज्ञान नने र्यी ०/भानाभां ३३2२ गवा 
सात्वि& सळणननी. पृष्ठ घन्य जणाय |” 


सेव सालि तपस्त्रीभे(नी पूजामा मायौसभा०/ भने छे. र. 
E बथनाचुसार: “सायसमाग्ना घभीभा भचुष्यने 
चाणवाना नेति नियभे। नने सच्चयारने ० स्थान छै? खे नेति 
निय सने सहायारने छन ताथावाथु(मां बशी खेड सणा ड 
अ१५८-निभत। स्व, ह. उद्याणुहासनी “०४! पर 
छ डेवण धुतशता सिवाय न्न्य ४9 १ नथी खे स्पष्ट छे. के 
“१ ४०१७ 3, साडेणना ५७य्य(अ्रभरथन। भीक येह फे 
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-वीधे क्यास ऽव्याशु-पथना पथिड भन्या, ते स्व, धू. 
डभणाभेन; तेभना बिषे भे ता. ६-४-प८ना * नाया्रडाश ? भां 
पेशी ५४०७ 8846 ४र छु :- 


श्री, ४मणाणेन धध्याणुद्यस देसार्छ: भेऽ श्रद्धांनबि! 


जापणु आंतना यायी जाजेवान 31. डदयाणुहास ०, देसार्छचा 
त. १६-५-५७ ना स्वर्ग'वासने ७९७ पूरु भेऽ वर्षं पणुथयु 
नथी, त्या. ता. २०-३-५८ ना २०८ तेसना घभीपत्नी श्री, 
उभणाभनने। स्वगप्वास जाय०८जतभा घेरी शि5नी लाए पेढा 
5रशे, ब्नेडे श्री. 5भणाओेन पण"ु सित्तरनी आसपास छता मने 
४ भास पूवे तेमने नडेवे। साछडल खडस्मात धात छेव छता, 
तेभवु भारे ६ मने।णण नने ४२-विश्वास, तेणे। सास "कंदी 
या€्य ळशे तेम भान) हेत न इता. डु, साडेणना डरमा सप- 
सानथी तेभन। पतिपरायणु पुनित न।त्माने भारे न्थांयडे। दाऱ्ये 
छते, छत वेडिङ सिद्धांतनी तेभनी घारणुशप्चित ापायुने च्ाख्चा- 
सनउप भनी, डी निराश-डताश न थवा प्रेरणा जापती इती. 
पाछ4 हिवसे।भां संपूयी निरुपाधि अने विरत सभ मनी ये. 
रिद्धांताचु मनन, ठपनिषददेततु बांथन सने प्रथुथितन; भे सिवाय 
यन्य पुतिमा डरे यसम गने शरभे भे भाते 
सावरिष्ट रहा छता! गने. जायसमाग्/ तथा शुरण मे य ते। 
तेमना छतनमा वश जमती पस्तुशे। इती. स्व. डा. उद्याशु- 
६०७ साथे ११२२ परिश्रम भे नञ ० तेमणे दरीघेवे, खेटे. 
ञे थे सस्था, ते. तेभने भन पे।तान। वास्तविक “संताने 
छती! भने येड १७।३से।४ "मात? पेताना सतानाने डी विस्भुत 
डरी शडे भरी २५. ४भगाणुन भे छे सस्थपओानी सेवी "भात? 
डत! येशु % नडि, पशु भे भे सस्था साथे सणाची 


ग्यप्तिओे। 6पर पण्‌ तेभने। १२६ ७२7 सहा ज।शीवौ६३५ रहो छे, 
च्मा क्षेण४ तेने! नग्न साक्षी छे. 
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डी. साडेगना छवन इरभ्यान युरुडुण (भुम महेश) सने 
न्ायसभाळे नेऽ -यडतीपडती नेछ छै त्यारे घाताना पतिनी 
यितान। झेण्टने ७6४1 डरी हत्सा& मने प्ररणाइप भनवाभां 
२५, इभणाभेने पे।ताना श्वनबु कक्ष्य भाच्युं मने 


प्रमदाः पति वत्मंगा इति । 


+पतिने गचुसरीने पत्नीसे डथननी सिद्धिना माहश'ने तेमणे 
छबनभा यरितार्था इरी प्रताथता सचुभवी!! झवी से माय 
इेबी-भेड शणवती सनारीचु जायी-ळजतभांथी स्थान संहाने भारे 
जाकी पडे भे सभथ्र ग्रातना न्था[य-पूरिवारे। भाटे इःणने। विषय 
छे खेमा बेश पथु 2७ नथी |! 


तेमना परिशीत छवनन आर॑लभां डा. साडेमन। ४५18३२ 
तरीडे हांपत्य-शछबनभां साथ पुरान्ये, तेभने। इ" जायी-ससार 
सतप गने ६क्ष ५१५४ याव्ये, ४७० पथु विस्तार पाता तेभना 
एब्यनी विशाणता, पत्सक्षता सने सभलाव पथु विस्तार पाभता 
अया खने डुड्रेणभां नाना डावा. छता से पीढनी हाथी सर्प 
इपर वात्सब्यची छाया पाथरी, डुड्रेभने भे।णरे भरी दधु. ऋषि-_ 
बर ह्यानइना ०? सिद्धांते। वषय ते भनन अर्थ. भने असण 
न्याव्ये ४११ ठतारी पेतानी सिद्धांत-अियत। सुधारा द्वारा ब्यक्त 
डरी २५. 31, ४६4६९७, स्व. देवीह।स०० भने स्व. 831२६1सभ।४ट नी 
जधु-तजिधुटीवु थे भथु-लथु गाय-५८'भ सोने ७६।७२७ येण्य 
जनतुं. शब, भने परस्पर स७51२ मने सहमाव१त्तिथी सय सम०2, 
अुंणर्छ अद्वेश जाया अतिनिधि सना भने शुरुट्रणाना। विविध सेवा- 
डायी, 6तसवे।, परिषदा, सभा, पजेरेमा आरमथी २१० सुधी 
०? भोरे रह्यु छै तेभा स्व, उभणाफेनने| छुणय भाण छे, इभणा- 
भनने अगे ० डा, उल्याथुहास्‌ ९६२ साय) त्याग ४यप्तों 
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कने सश साब भेनी शङ््या, अभे क्षण ते. तेभां राय 
| त्युत नथी! * 

आ देण5ने। तेभनी सायेना स'ण'च ते. भारा युरुडुण अवेशथी 
थाय छे, ० २॥ पुए्ये-६ पतीना अंतिम सभय सुधी सेवे, अरण 
| लित रह्यो छे, > ७१ २१०४ स्थूति-शेष भनी तीआतभ स बेहत 
। | 32०६ छे! भारा शिशु-ळछवनभा थयेक्ष भारी भावाने। स्वर्भावास, 

१ न+ ४२010441 २५०१।सथै। पुन: सर9वित थाय छे! भार भारे ते 

| स१९।१४ छु भाषु छ, इः ब्यारे युर्ुणभां ह्यास रते. यारे 
साहित्यन। ३८ पत।-विछ। रम रायुवाभा सुभ यमव॒भवते।, ते कणतथी 
भारी भनेासशिभां २७ १६२ ।योभे।भे सन्मान प्राप्त इयु. तेभ 
सौथी प्रथम श्री, &मणाजेन छता, थी स्व, ०।०।९ सना 
ताररन पत्ती श्री. २१५४०।४ सने त्रीव्म ळेतपुरनिवासी युस्त 
नयाये ३१, $4/१९० १812 घुवना पत्नी श्री, ७ऋमभेन! भमत 
इ “०२१९-१५2? तरीड सदाय छुद्यभा स्थान पते! न्थाव्ये। 
७! २। लगवती देवीआने पेटे गबतार तेवाभा ते|, 31४ ४९५७६ 
शाणी छवनी ०४ येण्यत सभवे |! २ सेवडने भे भातृनिधुटीना 
“३१ चरी २७।१५-२७५।५ नेऽ २० थु छे, भेने 
भारा नननी भर सगदि भाषु छ! भने भमन भणत। २७९। 

` + सौभाग्यमेव कान्तायाः स्वभंतुंः सुखकारणम्‌ । | 

येवा पतिप्राणु। धमणामेन छन पथु वा. 6६२ छतो. ते श्री, रतन- 
मेनन शर्मा ०७३७: “मारा डो. ३।३ने। पहेले! पुन जे भासने। श्छ 
भेन विधान भोणामाथा समत रभतां अडा पडी अभी 


>“ ms 
>... ७ यण नल 


डु नथी | तेश। जूल 8६२ (दिन 

२३ पा रे 6८६ तेभे। अछेताः सभा उ 
धर तारा शै। १६१ हु 

| ५७५, नी अभनां नेरभ1२: 


Fw] 


सतत आशीषोदे।थी भने औरवूश[णी सभ छै. भारी ४९५१।- 
सष्टिती थे प्रश्न घाती लगती शायी जाळे सरी चतां गणे 
भारे, खेड. प्रेरणा-खोत छेड सुडार्छ गये। न छे।य तेवी स्थिति 
क्यारे इं सचुभवी रहो छु, तारे तेमने। विशाण परिवार, शाप्त- 
नना, स्नेढीओ।, पे दरेडता. ७५२ श्री. उभणाभेतनी सतत जभी- 
६ष्ट रछ तेभना &ःणनी शी स्थिति इशे? 


तेमने। सतिधि-सलत्थार, वि&ने।नी सेन जने स्वापीणुनी भावना 
साथे भछपि हयान'ह विषे तेभने। 6७2 भाव, जायी-सस्थृति, बेद: 
घभअथार सने जायमोी-मभ 3०, डाभून। तथा. औद्यय यु निःस्पाथों 
उभ-४९।५ से शो, अब्याणुद्ास न्ने डभणाफतन। 8940 हत्य 
29व4नन। ये।३५ सीभा-यिह्यो छे! गणे शक्रस यरऐे ४८4।७- 
हासने घर्था ते लणवती ह8मणाणेनने शतशः वाहन छे। !! 


'ह. ५८4।७६।4१०८% सोयासभा०३' सुडान छथमा क्षीधा 
पछी वेह्धमाना भूवाभूत सिद्धांते।ने छवनभा ७१२१ प्रयास ४यें, 
ते सभघमा २१. ७२२४२९ विद्यार्थी, बथे। 8५देश४, ऽवि, 
पत्र5२ जने सारा डायड़ता डता मने उ. साडेगना डाथ नीथे 
बो सुधी सरस भ्रयारड!य ब्रयु" खु तेणे। पेताना संस्मरणमा . 
क्षेण छे 


“४ श्री अ, ३९८५।७४।२० माथी पशु जाजण ५३४ भरे७- 
तेने छिन्हुसभाग्टनी १४ च्यातेना. सुधार्ने) साथ भेणवी 
अुंंगछभां *भायीन ५२ हुड? नासती संस्था स्थापी, केम आता 
नहुटुस्ताने गने, ००२ से।४।२२१ भन्न २५।५५ श्री, शेढ 


२७३४।३४।२३ ते वादा, लाम वी इंद्री र “सत्य्‌ टिक 
तेचीश्री भावीक्ष। ६७, भरय'ट भेने%२ श्री. शेष 
F थे 
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ख। प्रभाशे न्यात-णतना ज'घने। तेडवान। छेतुथी स्थप%८। 
"यीन अचर ७ुडनी सना शेहश्री रणुछे३६स क्षे।2१५न। भडानभां 
१२५२ भणती सने तेभां नयात-न्ातन। जांधने। शिथिक्ष इरी 
नाजवानी, तेम०/ €123३छ२ वगेरे ४३८भे। शणावी देवानी ययों 
थती, पथु डा, साहेणने खारक्षाथी सातेष थते। नडि. तेभे। 
सब्य - सभी हार्य ४४ थाय तेभ ४२७० इत्‌।. 

थी तेमणु न्यात-ब्बतना लेहभाव वगरचु शेष ग्वढेरभा 
सग ७झ।०/न धरपावुं ४२।०३ | 

च्या पछी सग&ऐ॥०४न%। भाग देनार भृरुस्थे।ना नाभ ट्पेटप 
क्षणाव आड्यं, भे सभये सेड. सल्ये सूथना डरी डे नथा 
लेना रेटा ७९०१ (२८५०४) ढे4 ते. ही5 पडशे, सा 
मोटे २१. गभ २७९५१स७९१न। मेडीहार भ्रण्यात णि।क्षर 


२५, पी, पाप नाम सूयवायु, १७ स(य डे।भना छत. न 
सूना सौने भी १४, 


४१९ 'डाशीणाग? (सी.पी. २४ 5५२) नाभनी गीती 
बणाभां ५५।४-५२ी३ ०१७ १८१२ साक्षमां थयु भने तेभां 
च्यातव्वतना लेह १२२ न डिन्‍हुओ। साथै भेसीने भ्या ! तेमना 
नामे णीळे हिपसे छापाभा 4२2 थता. माण भुंणधने मांथडे।., 
क्षाय्ये। छोय तेभ ळूना वियारना (इभे! जणमणी १8य सने 
७४-७१ न्यातेनी सनाझा भराव क्षाणी, मने णा केषळनभा 
योतानी. कता कमश भाण दीघा. डेय. तेने न्यात मडार 


भरडवाचु २३ ३.” 


४२? सा०्ताडि४ त्यारे इवियुसतेबु खणपन खत सने 
१ यअड२।' सुघारडतु-५(००-०७९', तेभा-इब्थुिस्तता मने 
सुधार विषे साभसागी पूण 84 ययाखे। थती. '४1२॥०।०।१ ना 
औत १३१ 656 भे४ ५३९।४ भणवानक्षा4्ष $गरशीणे 
अविताभा चुधारह।न। विरेंध इरी पूण “३5३ 7'७३3वी, भे सण चभा 


000, ७५० 00॥00000, Haridwar, Digiized by eGangotr 


ir 5 PE SS य 


[२१ ] 


सायष्षवि २५, ५, हुरिश ४२ शभाभे नोध उरी छे डे भ्रणवानक्षादे 
घेताना! सिड इडे। अधाशित थ्यो, ते-- 


इव जया ३णरे ने पीर जय भरे 
न्भंगरेप्टन। राप्श्भा ढेड भारे घडडे ! 


तेने। ४विताभा ० ठत्तर जापवाबु ४॥भ २५, ऽवि ७रिश'४२०५ने 
31. अल्याणुदस९2णे सोंध्यु, अने प. ७२२/४२२७े ते१ ०४ 
हभ 8तर जाध्ये, डे-- 


«हेत रह्मा हास थर्छ, पीर नित्य पासे 
न्भ'णरेग्टना रोण्भा. गापपुदी नासे!” 
पशु छेवटे डाउटर साडेगनी इशापारवाड न्याते तेभना जाणा 
भुडणने न्यात णढार भूडयु ! जीण गने यभरण'धी गण।वा 
नामा भूछे। भाडावी, आयश्वित्त ४री न्यातनी शरण थीधी; 
पणु ३३२२ ड्याथुहास ने तेभना टेीक्ष। उडणे न्यात णढार 
रछेवाबुं १८ पद ऽर्थ! २१०? ते। ते वात ७६ भासे पथु मरधी 
सही पूवेना ळभानानी ५८५० ३२त। मे भारे साख्स ७५, सने 
झो सा&सभा देसाछ अद्धणना पुरुषे। उरता जीभेने भारे ७१० 
जतावी, तेभ डोऊटरना १. भाभी स्व. य६जेन ३।३।२४।स -बेसाएंगे 
डुट्रमनी सरस दे।रवणी उरी डाइटर साडेण नभने माज डुड्रेभची 
२४ व्वणवी, मे श्री, यहाणडेनने। गाछे। जयात सय अडाशनी 
भारी नीयेनी स्मरणार/बिमाथी थशे: 
श्री. यच्चणईन; खो स्मरण 4 
गय असिद्ध ३. ३०१५।७६।२४ णे. इस।४न। 
अ& भरा शेष पर्न गाणाभा तरीः वक्षन ता. १-७-प८ ना 
३।०/ डा. उव्याघुहासना ब्थ्यैप्ठ १६ स्व, 81२६५ १२ ४२१।से 
इसाघना पती. ग. स्व. यःहाणहेन्युं थयु छे. भे रीते शे. 
३४८4।७६।स, तेभन। पत्नी ४भणाणछेंन जने नीण्ण खा यहमछेन 
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सेम थे सुप्रसिद्ध देसा४ अद्धाणना पडीते। शेड पछी मेष यावा 
भांडता भे विशाण डु खोड पछी भे छत्रे, हर थतां गथां 
छे. नशेय बये।३७, सभाळसेची नने उन्नत थारित्रस' पन्त छत, 
तेमना गुडुणचा भु ६२५ साथै साथै भायसभाळ, युळराती 
नारी सभा सने शुरुधुण शेषी सस्थाओनी सेवाने। ते घामले 
बगे २५४७ घयी य, तेती ही४१४।क्षीन न्वहेर सेवा तेभने नामे 
कग थछ छै, भे संस्थाले तेभनी चिर रछेशे तेमा श४। नथी. 


२५. ४१०५ ऐन विषेनी श्रद्धां+श्षिभां हु कणाची जये छ' डे 
तेभणे हो. ४ब्याणुहासनी सय -०८००न ले? उरी इती! ते। थ६- 
झन दिघे निःश४ ४४ श४।य डे तेमणे पे।ताना डेसाएँ अद्मना 
नणे भाधुओ।; स्व, ३।४।२४।स, देपीहास राने स्व, अब्याएुसने 
सगाणटने यरणु घरवाभा तेभता डरने तैयार डय खत! 


२५, ३।४।२४।२०।४॥। मे सुदर व्यक्तित्वने धडनार जने सभ 
बनभ समश्‌ साथी तरीडे गायानारीना जाहशने यशिताथी 
३२१२ ते २१. 4६७१! 


३१, श्री, 4६०७ ५७ तेभना। २१. पति ३।३।२६।२७।४नी. पेठे 
योर, ४३4 शरीर 4, ७२ २4, सेनापर!यशु, ७६।२ अने 
सभक्षावी छता. भुंभधनी सुप्रसिद्ध भिद! सस्था '॥०शती हि 
खी मडण ? नी स्थापनाभां स्व, ०८१५।०।४ साची साथै तेमना 
पणु अरुण ७।थ छते. २१, होझारहासनी प्रेरणथी खचुम्राशित थर 
२५, देवीस खने: २५, ४८4।७६।स्‌ भे गाधुद्यने। जायो-०८णतभां 
२५ ०भाने। ७01! अने तेमना नामनी धूम यारे तरह भयेक्षी 
इती; लारे स्व, ५१०११ भने श्रीमती ३९१३४ साथै भणी श्री, 
यहे जायसभाग्ट्नी तथा शुरुषुणनी युपयाप भारे सेवा 
णाची छे, अने ७५२।४ झघुद्वयनी ३'३झ।८1%। 8पशेघ्ण तशु य 
सन्तारीओने। गणुवापा डिस्से। रक्षी छे. 
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देसार्छ अद्धणना भे वषय गंधुआाना सुशिक्षित अ$णाभा 
बिन।३।ि, प्रयतत शातिण घनने ते।डीने थया छे भने तेथी साति- 
ब्धने।ने। णाय बहारी वेवामा थे जयेसर भन्या ! भे संञ्रेसरपणानी 
प्रेरणा! देनारी सन्‍नारीणे।मां सत्र. य'हाणेन भे।णरे रहा छे भने 
चाचाना मने सुपुने, सुपसिद्ध सर्न डो. रमणुद्षाल तथा भान- 
नीय ग्टस्टस अंतीक्षक्षमाएना बज्न तेमनी सातिथी छतर शोतिभां 
थया, 

भेम रीते स्व, देवीहासलाध्टना सुपु प्रसिद्ध से।क्षीसी८२ 
श्री, तचुलाछ तथा शा, लाइभाएंन। मने २५. ३।३९२ ४८4।७- 
४ास९9न। तरणय संताने! श्री, ०२२२ अपिक्षदेष, असिद्ध सीन अ. 
बसत नने मुगर्धना भू. १. मेयर श्रीभती सुक्षेयनाणेन मेहीनां 
बन्ने! पथु बर्थान्तर थया छै! न्याय समाव्श्न। भूणभूत सिंद्धातने 
अड ड्रट्रेमनी लाटी न्यङ्षिभामे न।यारभ। 5त1ये रोय ते। भे 
से५+।५ ४ेस।४ ४९ छे! 


वियारेनी स्वाधीनता साथे संयमनी भयौहा २। डुड्रेभनी 
बिशिएत। रही. छे, नने भे रेड व्यप्तिनी सार छती 
इन्यत। साथे यथ।रुयि प्रत्येन। विलिन स।म।(म४ड डे २।०४४ीय मेर 
छपननी ७००१९०५ भे २७य्य 8.२१. यहाणडेने सा रीते तेभना 
अ& णना भाणइशनमां सने नहेर सेवाना डा्यभा ळे भौन भाग 
७०८०यै। छ ते थिरच्भरशीय रछेशे, पाछण सस्थार-स पर पडण 
सृष्टी शय! छे नने पे।तानी सेवा ने डतन्यनी सोरन छोडी जया 
छ. १३३।५ जाशीवोह सने सत्पेरयाथी अुद्धणनी व्यक्तिणेवु 
६०४ हित-डेशे। २९१६4 थाय छे ते माथी इतित थाय छे. 


“ भरणे प्रकृतिः शरीरिणाम्‌ *? 
मे दिवस ०१३ ते। सीने छे, परत ७० २३-२ रौँ 
, छवत भानवेने अ०ब६५' नमत सपत दैभरथु ३२१ छ 3:- | 
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मृत्योः पदं योपयन्तो बदेत, द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः । 
आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञियासः ॥ 

—_भृत्युन। यरशे।ने पाछण घप्रबीने २२०० बचे; दीर्धा थायु 
आप्त घरे, सतांन भने घनवान्यथी भरपूर शुई, पवित्र भने 
शुभ शइर्भषाण मने! 

हसा ४८णना नणीराणे।, तेभन। पडीबेने भागे सथरता 
रही तेमनां जधूरा। रेव! सेव[-मरने पूणु ४२त। रडे भे जलि- 
बाधा साथे ० निपत। यहाणेननता पवित्र शात्माने थिर शांति 
गोपे थे २०य्‌्थान्‌।, 

+ बिक क 

शे. ५९५।७४।२९०नी प्रवृत्यिना साथीशे। तेभन १४ श०दे।भा :- 
४३२ अुद्धणनी नधी झीसे। जास डरी भारी धमापत्नी, तेने 
भारे डु जनिभान घराची छ, तेभ % भार भन्ने भाधंणे।नी | 
खीळे २१५० णघी प्१त्तिभा।भां भने सुंदर साथ साध्ये, ॐ 
७२५) सीभात तथा मृत्युन असगामा तेणे। डिभतथी भारी 
साथै ०८ २६॥.? 

भे रीते 31३८२ साउने थुबानीभां ते. डाति४र तरीडे नाभना 
भेणवी, पथु तेभनी छत्तरावस्थ।भां पथ्‌ सय सभणटनी क्षणन भेडी. 

न ५७. शुरुष्ृणने। भार तेमना परथी ७4३। थतां तेभणु ३०४- 
महेश 4२११०४1 स्थापन, २१. शे३ १।२९००।४ पद्म! स, | 
२।००७।६२ गे[विहवाल७ पित्ती, श्री, नानाभाए याद्वाणा, श्री. | 
२३३।३९।९ जिरघरक्ष|, श्री. शाभक्षा4 जेयद, श्री. डे 
२।१९।, ' श्री, ५३९9 युथ गाडि माछजे।ना। स७४२थी 
उरी, जने शेष तोटवाणाना सायोलवन ? भां तेना. न्भधिवेशने। 
भरावा दोऱ्या, ये[पाटी पर २०४ सा| वैहिड धर्भने। 6५ 


॥२५] 


भे रीते धू. डो. उढ्य।णुह।सश9भे प्राशु पूया] सय सभ07, ऋषि 
ध्यान, वेध्प्रथार, शुद्धि, शुरुदुण खे तेभना देनिड्ठ शछबतन। 
ताशुवाणु। न्यमभत्यु भनी रहा ! 


१६२६भा. "५ देण जिरजाभ गार्यासम।न्/्ते। भती खते. 
भीड अक्षत्तिणि।भां शुद्धिनी यणबण नथा आतमा श३ थ, तेषु 
श्रय 31. ५८4।७१६।२००न दाणे न्य छे, १७८२६ स्वाभी श्रद्धा- 
नाहव धर्मांध अुरिक्षमने छाथे शुद्धिता डारशे जून थय पछी, 
न[यसभाळन नेत येम शुद्धिती भावना छडी 6तरी गर्छ सने जा 
आंतना सर्वमान्य नेत डे. अध्याणु६1२००णे ते भाटे घणु। प्रयास 
च्या, हानवीर व्युगक्षड्रिशेर भिरक्षान। नचुरे।धथी २ आतमा 8६- 
समानी स्थापना ५२१ 31. उव्यागुहासने| झुण्य इथ छते. 
२।०॥ ०५७।६२ गे[विदद(६९७, २१ नारयणुल ९9 पित्ती [हिनी 
तेभने सड्रिय सहायता. भणी सने डिडुसभाचु डरायो आर जायु, 
शुद्धिनी यणवणने णे अस्क्षिमे। लय सभ0/ 6७पर ११० रोपे 
मराया ता. पे सरसाभा ॥।ऐारमा डे “२गीद्षा २4८4 नामच 
पुस्त ०७४७ पाड्यु. नते तेना 4४।९४ २. राळपादची खोड 
अस्क्षिमन। छाथे जून थयु, त्यार गाद देशभरना सार।-सार सय 
नेताओ।ने भूननी धभट्टीश मणवा बाणी, भने तेवाभा अभे ४।४४- 
बाडी (जरा म) न्थायास्षमान/सां से मेक्षवीनी शुद्धि डरी तेच 
नाभ “ सत्यप्रिय ? २।०य' ! भेथी नपातमा धी ष।भायु' गने जे. 
उव्याशुह्ास् २११॥२। नेत छे।बाथी तेमने भूननी धमप्रीना पत्रे। 
नभने मस भणवा हाण्या, ४४मित्रामि डा. श्र्व्याणुद्दासने 
तेसनी ५बत्तिओ। धीमी ३२५ ५० आयष घयी, पशु शो. उध्य।यु- 
बास सेवी घभडीभाथी डरे तेवी पायी भाटीना सरन्दयान हत. 
तेभशे ते! अशरत्तियऽ ग्री राण्युं भने इसु भून थरी $ डावे 


डा. ड भून थशे सेवी स्थिति स्वछ ! सां१७।दांओासी।' CC 


।य७ थये। त्य।रे तेभणु सावयेती भावर, सा्यसभाग्यी भीरिशेमां 
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रती पणते ह्य ७पर घाउंड येड ढाडथ्‌ (४प३। नीये) 
आंधवाब राज्य. नने अतडरिना डथन।३स।२:- 


अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्तथः प्रविचलन्ति पदे न धीराः । 


न्याथ्य-सत्यभांथी झोड ड्म पणु 'पीछेढ न उरता सत्यु 
स जावे डे ३।ान्तरे तेनी ५२१७ न डरी पेताना भने 
चैयन। सुध्र परियय साप्ये। ! पथु भे ७९४२।९॥। हिपसे।भां से 
शा भोदवीन न्वाथुवा।भा सत्य सुट्टीडत न्यावी डे डो. ४<य्‌।थुह।स 
ते! भु गायबोसमाग्टशना ७छणता गेशभां शाति ४०५२ 
५९५० छे. जने तेणु भे वात धीरेधीरे पाताना डभशरीडे।भां 
यथची २३ ४री भने २६७।०थे भडीनासे पछी भे सायी सभर 
3२8म।भ थत ५२४२ ३।. ५८५।७४।स 5परथी भत्युना खाणी 
खेछ। थत जया भने घाडचभप्रीमे! १४ थ४. जने ५२५२ २१, 
शा. ३०५।३६।२९०न ३४ घम छ ४।४ भछ।धुरुषने। ३५ 4०४ खते. 
तेमणु ते! छाती (४६१० ५ती३।२३षे शुद्धिनी 4०१० ७५।३ 
इती सने तेभां घूननी घभडीओे। छतां पे।ताना नीरत ठाने 
न छोडी नियतन साणिती थापी खेड गायनेताने शोळे ते 
रीते तेभणु पेताने। डिस्से। सदा ऽथा! नने डो, ५९य।५४।स 
चक ४नडिया २।यौदीऽर तरी हेशभरभ विष्यात थय। ! 


२ इिपसे।भां बघु, सने सामान्यतः हर वपन विविध 5त्सवे।भां 
इशभरभांथी बि&ने।, ७५३२४।, ५।य४ताभे। भने स'न्यासीभे। 
ञुंभ४ जावता सने झुंभर्छ मावत! सेटले डो, ४६याणुदासने घेर 


_तेभन। &तारा हेय! ४1२७ डे हेशभरन =।थोभ। भे २५% खेती 


डे ३३८२ ४्याशुद्दस मेट मायसभमभार भने सायसभाळ 
२३ ब्थ्य।युहस्‌ ! सेवी सातत्रेत भावनाने श्षीष्रे तेमने- घेर 
सह =तिथिओ। रहे अने “अतिथि देवो भव? सन तेमना 
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अद्धणर्भा रेष यरितार्थ थतुं !! सेवी मसाभान्य तन्मयता 
तेभयु जायसभाण/ साथे साधी इती ! 
स्जायोसमाण्शने। त्रीन्ने नियभ-वेह सवस्त्य विधाचु' पुस्त छै 
नभने वेढे भणु३-भणुपु' सप ायोनि परभ धर्भा छ; 
शुरुद्ेव धयानाहइनी यशाने न्यायो अध्याणुदडस डेभ ० पीसरे ९ 
"तेना पहन-पाइन भरै ते! तेणे शुरुद्ुृणनी स्थापना उरी ।९०१न 
सेवान। लेण क्षीघे) हेश-विहेशना विद्वान पथु शुब्वे ६ 
शे४२।२ इरे छै ह:- 
जगतः प्रथमो ग्रंथः सोऽयं वेद इति श्रुतः । 
न कोऽपि भुवि देशोऽन्यस्ता गगरं थविभूषितः ॥ 
ये वेदना न्भध्ययन भाटे थुरुड्रणनी स्थापनाभा समभाव 
डतो, अथ-नीयना लेदो न डता, पातनां ०/ भान परीक्षणु इत. 
'य-नीयना शाति केढहाने टाण१।३' सड्रिय पगलु ७३ ;-तेथी १८ 
४८4।७४।स्‌१८न २१०६ थते।, इःभे। वेहीने मात्मशांति भणती— 
जातिमेदमनादुत्य प्रजासु समदर्शिनः 
बिद्याप्रदानतो नान्यद्स्य संमोदमातनोत्‌ || 
युरुष्रुण लेमन छनड' सन्य पाखु छु. ते विषे दभा 
नेमे :— 
प्राच्यसंस्कृतिविज्ञानज्ञानद्वासमपाब्वतम्‌- 6१ ७४१।५।७१।५। स्थ।नभा- 
३५१८।८ जाते-२. ५. याय विधासमाणे सुन्छ आतच सौथी प्रथम 
युरुदुण सने १९८१२ भां स्थाप्यु, तेभां जज वर्षानी वयथी भांडी 
भाडने विधाल्यास भाटे श_ुरुअ।ना सडवासभां राणवाभा यावत. 
से प्रद्ययारीणे। झेड साथै सभानताथी 65छरी, व्यायाम सने 
सात्ति5६ मोाराष्र &।२। ब्ययां भेऽ तरह शारीरि& धुन्तति आपत 
४२त। छत त्यां ५ तरह सध्य। सपन लने वेहाहि सत्य शाओ्रोना 
स्वाध्याय &।२। १।५सि - छन ति पथु साघत। छत. हि सर्प 
तिन शिक्षण साथै सपैयीन विधाना तत्वाने. अडू डरी लावी. 
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श्बतने विठठसाववा माटे तैयारी उरत छत. पछी डेवक्षाक्षीथी 
सिड न्भने त्यांथी शांताइण, भाते भे-थुरुड् क्षाबपार्मा २।७युँ, 
हदी शुर्वे नारे ७न््ति सांधी शने शुरु$ भेटते यारित्र 
घडनारी २१४ जाददश सस्था भेवी तभ. छाप ` प्रांत्षरभां 
ग/नसभाग्धन। जज तरभां पाई, भने तेन न्यचुडरणुभा आंतर्भा सन्थ 
युरुष्रे। स्थपावा क्षाण्यां, जा ]ुरुपुकना भर।भेण। ०१ ल्‍सवे। 
६२ पपे &ळ्वात! ७१।.. तेमणे अयारनी भेऽ जनेाणी भात 8५- 
बी सने प्रद्ययारीजानां त्यारता न्यायाम, सब तथ। व्यज्यान- 
४७1 ०नसभ/“/ने सुख ४री भट्टी. 


सने १८२० भ १७।८१।७नी खसहडारनी. यणवण जे 
अह्यारीभाणे भेट्ि४नी परीक्षा न त्याग ष्षरी स्वद्देश-भश्चिनी 
पोचाती भावना व्यप्रत ४री, साथै १२. जरींथी २२३८ वेस१। 
भने पछी सघेरी जाते ५५११ २१०यु', गने न्यर्डींथी ०४ 
२२३९१ प्रथम जे स्तातडे। श्री, सत्यक्षत ने २१. नरेन्द्र॥५ 
५६२ वना शिक्षणुने खते ' वेहविश२६ ? नी पहुंची साथे २१४ 
थय।, त्यार पछी या शुरुषुणने शुब्ध्तीयों जाते जसेडबाभा 
नस्य, ळ्या. तालाधि5 परिस्थितिने द्रीघे नायः विधासभाे 
शुरुद्धवने यीन गने अपोयीन भेम छे विभाजभां विला ४्यु. 
मयीन बि सृत विधा तर. विशेष ध्यान सपनामा 
सापत थने जवोयीन विमागने भुंणछ युनिवसिटी साथै ब्वेडवार्व 
नी 4३. अने धीरे-धीरे तेने ९२५८ ७।४२५९ के नाम ४२२: 
स्ञापवा्भा जाव्यु, तथा णीन आपयीन विभाणने जाएु६नी यरे।तर 
यन तेन भूण (२२३९) २१३१भा सने १६३पभां सुपरत 


डरपाभा जात्ये। शने डएस:4 विभाणने ध।२४।प२ जाते मसेड- 
वाभा जाग्या, 


` चडेर भाते खा संस्थाने बाववाना २५भने ४४४ शुभ 
सेत ० कायय 8:- ०भीनपुं बान भेऽ परभ गवत वैष्युत- 
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गन तरश्थी भणे छे; ते ७५२ सेड भरछान नि:रप७ शिवभक्ता खु६२ 
नभने मव्य न्थाश्रम जांघी यापे छे; सायसभाग्टनी , ते शिक्षण 
सास्थ। णने छे; तेने श्री, नभोह णाष्टना जेन ट्ूरटीमे तरश्थी 
३. ५१०००] च दान २१११।भो न्याव्यु छे. श्री. २।४२९ ५/३न९७ 
नामना भेड़ पारशी ग&स्थ तरद्र्थी पथु ३. १०) ढग्वरन| भये 
डीरस।०७ जांघी नापवाभां याऱ्यु छे. भने स'च्थाने। द्याल 
तमाम वेडाने समानताथी मणे छे. ५ सस्था द्वारा भे घागिड 
सहिष्युताने, ७६२ २१६२ म्नसम।०/ पासे उपस्थित ४२१७ 
नऐे।ाग्य घाटडापरने एते. व्यय छै, सेवी म भेड़ ० यने 
नेगी सस्था छे. 


न सस्थाथी ते. घाटझ्रपर मोट तीर्थाधाभ थर्छ पडशे, नभने 
ते भानुं 94 ७५८९ सर दाताभे।ने द्राणे गय छे, धाभिड 
साम'न्ट्स्य, व्यतीय सेय, विद्या-विठ्ठास, यारिन, जने सहभाव 
न्भ(हिध्रमननीय गुणच सख सस्था भेऽ सुंडर ईन्द्र थाय सेवी 
याय विद।सभ।न। डायडताभि।नी भने।लिक्षाष। छे. 


युरुदुन्‌। ७४२६8 विभागने अझ युनिवसिटी साथे ळेडवामा 
न्याचेहे, छे सर४।री अ७।यत। देवानी २३२१ अरवाभां खपी, 
घाटडे।परभां ते बणते २32 सात घे।रथ (भे25) सुधी शिक्षण 
न्मापती ण 9४०४ सस्था डती. शइशातथी ०/ घ1८३।परना 6त्साडी 
नने सअजएय शडेरीभाऽणि। जा सस्थान! वेशिष्टयधी न।इषीय। 
खुत।, भने तेने सडयड नीबड्या छे. सस्थान! प्राधमि६ बिक्षा ना 
यध्यक्ष श्री, पुरुपे[तमदास तना छे, जने ४।७२९क विभाजन प्रिन्सि- 
पाद श्री. डा. भघुभा४ पी. वेध छ. भेभे। भन्ने नूश। अने स४- 
नवी ४य तीस छे 


शा, स्व, भथिणेन अने स्व, शेहत्री यन २०१०्‌४।सन। 
डर्टी साडेणे। तरशथी विधाडायीभा सु. अ. गाय विधासभाने 
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५००० पार मभीन घारडापरभा दानभां सपनामा साची, नेवा 
७पर छाल युर थाश्रम तथा रारूखना पाडा भडाने। णांच 
वाभा. नभन्यं छे. 

गुरुषुक २१५१ भे न्यायविद्या सनाचु प्रधान सश अथभथी 
० रक्षुं छ, अने शुब््षतीधोमां पथु विभागने ७।४३३्‌क इषे परि. 
युत ४२५१ (०1, त्यारे पथु न्थाश्रमने प्राधान्य पाच छे. 
सने १८४१ भ। ००७ ०णुविक्ष दनभ भणेक्ष %भीन्‌ ७१५२ भेऽ ` 
दाक्षियात्य ७६२ २१. श8 नाणे णाणु७ हीरे पे।ताना “श्री 
न्षाणेश्वर येरीटी 4२०? त्थी ३. ३५०००) भयौँ शुरु माश्रभ 
खत्यत श्रद्ध। जने ७04४ निःस्व(थलावे गांधी यापी सस्थाने 
थिरक्रणी जनावी छे. जाश्रभने। पाये, सुमसिद्ध ६२७४, साक्षर 
यने ते पणतना जृर्सथिव श्री अनेयाक्षाक्ष सुनशीना। छये 
नाणवाभा २।०य। छते, २१. धनवीर ७।३।९9 शेढ एीर त्रकती 
४तश०।नी 4 छीथी य [विसमे तेभच ०२२ ४।६९५९॥। 
छे।क्षमां २१।१०५्‌धीर विनाथध्रराव २।१२४२न। ७ाये सने १६४१भां 
६७४ २४०यु छे. 
स्वाभी विश्वेश्वरानाह शुरुदुण २०११ निधि-- 

२। सभाना स॑स्थापडे। २१, भू, यारी नित्य ५६२४ भ७!- 
२७००, २१. धू. विश्वेश्वरानाइ९० सरस्वती, २१. श्री ३4६4 ०. 
देस४, ४. ३. थ्व्याणुधास्‌ ॐ. देखाई तेभ ०४ भ्य साथ 
जाजवाने। द्वारा ३५८८ जाते आंतना प्रथम शुरुष्ुणनी स्थापना 
सन १८१२ न। टेवहिवाणीना रे ४२५ खाची, सप भी नित्या- 
४९) भछ।२० तथ तेभन। ९११स।थी २१।भी विश्वेश्वरान' ६९० 
भ७।२७२ तेमता ९०११ ६२भ्य।न २। सभा तथा तेना. २४५ 
भदाविधाक्षयत्न सगापन 8३, तेमणु ७वनना 65२।४अ। तेभनी 
(+९ तेती “शांति ४2२? नासनी स्थावर मिव्थत तथ। ०२१ 
भि€५१५. मेड. 1०5६ डच" यने ते द्वारा ते भधी मिळत स्वाभी. 
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विश्वेश्वरान ६४ मछ!राळनी याती भाइ जा सनान गुरुजुणने 
भणे ते रीते ते सर्पणु डरी, तेने। &देश मे छते. डे (१) थे 
युरुडुण बिद्यायचु ठा 84), या रछे, (२) ११।५। ५१३५।२ 
तथ महि" हयन ६९० ७५७१९ वेहधर्भाने। अयार ४२वे। भे भुण्यत्वे 
खला, स्वाभी नित्यानहश्टना जपसान भाइ डाठाइमे स्वाभी 
विशवश्वर।न'६९9 पशु थीभार पड्या भने शिमक्ष तथ हिब्डी तरू 
रेव द्वाण्या, ते सरस भा स्वाभीळनी ७१२े।५० स्थितिने। द्याल 
सर्छ 5त्तरना ४०९७ न्यायी न्थागेवाने।भे तेभनी पासेथी भेड़ नथुं 
षा] उरावी धी भने येड. सभयभा०८ २१[भी९9ने| इेड-विक्षय 
थया पछी ते नधी [१८३५ भे नता Wi! न ओ३जी३चु2रे।भे 
क्षण दीधी, तेनी ब्वणु जा सभाने थतां, सश।ने स्वाभी नवा! 
डरी सापेक्ष एना ०४९०प६०7ऽ नभने ब्यूत। टूस्टीभे। बन्थे भतके६ 
ब्बल्ये। नने भुषण ७।४३।४ भा उस याबये।, ्ञाणरे परस्पर सूती 
4४ मे consent decree नी इभे भे नछी थयु 3 भारणना 
यार वष सुधी ते ८४०५। वेत्पन्नने। ४० २४। भा» य सभाने 
भणे नभने णाट्टीने, ते क! ना मेउणीउयु८रोने वेहिड डे ने 
वेष्भयार भाटे भणे. त्यार पछी &भेश भाटे मिळतन! 0ल्‍्पणने। 
६० २४। नाण ग। सभाने भणे भने भीमे! ४० २४। ते जाना 
Excentor$ ने १३४ हष तथ वैष्प्रयार भारे भणे. 


खे निेँय णाह पथु 6त्पन्न साणचभा मनेडवार भतक्षेद थय। 
नने छेवटे जा समाने ३०८४५१।२ ४४ म इणे पडतु भण्युं नदि ! 
नशत; भे स्थितिने। शेसवे। उरी तेवा १६४६ भा सना 5यदेसर 
डाभ लेवा श्री डा, डब्याथुहास ब्टे, हेसा तथा स्वातड सत्यनतने 
सघिडर गाध्ये, भु ४।७३।2भा ते भाटे देस ४२१। ते छगाना 
Excentorsन २4. नजीनहास सोवीसीटर ४२ नोटिस ५४. 
खने २। सभा त्थी सुप्रसिद्ध येडवे।४२ श्री डान्तीदाह टी, 
३२४ (७14 ०स्टिस) भे सत्यात डुशणताथी तदन सेवानाचे ४५६ 
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तथा पत्रव्यवद्धारणु' डाय साभाण्यु, मेता भाटे म सभा तेभूनी 
चिरी भनी छ, ताळाविफ परिस्थिति जचुसार परस्पर सभगूती 
consent 66०७७ जे ५१५ पछी थर, शने suit 10. 402 of 1951 
(०5) १४९१ 18-6-51 द्वारा ते. सिव्डतनी १४२७ ते जा] ने 
जा सभा वन्ये थर्छ, ळेनी इथे जा सभाने मधी जम मिडडतपी 
र४भ ३।. ४००००) यादीस ७०4२ तथ। ३।. १२४०४) ना. पुस्तक 
मणी २४६२ ३६. १२४०४) भण्या अने शिमक्षनी डोडी ते जने 
भणी. % 8परे।८0. २४१ थे रीते ण समाने भणी ते २५, 
विश्वेश्वरानाह ३३३० 144. निधिना नाभे ७५२० वेल तु 
ने प्तीभान शुरुषुणी [श्रम ४।९३।५२ने स&[यत! भाटे भणेकष छे. 


श्री, ५८4।७९६।२4००: भोणि5 प्रथार ते। स्वयः &रता-तेभना 
३।०४५।५थी ने परिते &।२। 5२१०॥, =५।५४६ परिषद, 
३२३०१ &त्सवे|, सभाग्टन। सH।२।हे।भां तेमे। भारतभरभांथी- 
णास डरीने 8२ छिन जायस'न्‍्यासीणे।, ५िते।, ७५६२४5 
लळनिठ्ठाने फ।4५०।. जास डरी २५. १८२० स्वामी सर्पाद।- 
१६९० २७२०८ तथ। शाखा म&ारथी ५. २।५२'५९० १७८९), 
खे छे तेभना सुण्य उपदेश छत, स्व. श्री, नत्थासि& अने 
२१, दोरीला. तेमना अभ ७०/निडे। छत, न्त्या-ब्त्थां ३३२२ 
साहेण द्वार ७तसवे। येय त्या-त्या झो ७५४ भहाचुभावे 
लया. भगनिठ्ठा ७०८२ हेय गने ते द्वारा घदाडाभरभा ५५ 
ण्गुत याशी, संभाळसुचार, खरी-शिक्षा, युनवीण्न, सस्पृश्यत।- 
[नि१।२७) व्वतिलेद पृरित्वा॥ खाने श२३५ &।२। विद्याप्रथारनी शान- 


शया गौ सुधी वहावी, तेभना मभानाआ तेभना देवे. सावः | 


निष्ठ ॐत णी ०/३१। ३२४४ छते।. सेवाना विविध क्षेत्रोमा | 
भशे सभूतपूर्वी भणति डरी, पाते ४१० बच्चा ॐ न ७५, भेऽ | 
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क नन नय स'पाइड पशु रही यशया छे! भौणिड अथार साथै 
सय धभना स्थायी साहित्य भारे पथु तेभणु भनेथ्ने प्रोत्साहन 
नभने प्रेरणा, ज्याच्या छै, जा वेहंतहश'न? शुळीर लाण्यन। उता, 
४. प. भवाश४२९० हशनायाय ने - प्रेरणा मापीणापी पाथ 
दशन-श।ख्रन। शाण्ये। २०/र।पीभ तैयार ४२।०य। छे. २ छेव्दी 
अर्थानी सश्णत। मेवा तेख्े। बधु क्षांछु' खन्या नहीं, भे भारे 
भन हु/णने। विषय छे, पथु........ 


यदवार्यं सहेत तत्‌ ! 


शछबनन!। 8२८१ शरीर शिथिक्ष थव €७यु, पथ्‌ भन 
ते। ते % ६ सने ुतनिश्रयी रद, 


वियारे।नी १२२4 ७१०१, तेटथी १ न्‍्यवडारभां नम्रता, 
नयार्‍यारनी रेटी ७चय ५२।४।४। तेटक्षी ० ९०बन्‌ती साहा्४, 
निन्‍्ब॑सन, परह:ण5त१२, सभभावी २५७।१ सने ध्येयनी 1५७, 


डाउटरना घघामा पथु तेभणु गने गरीण।, जायभधुओ।, 
सतिन! भने विदनानी भरपूर सेव। ४री थनेष्न। २।२॥११८६, 
न्मनेधनी मैत्री भने भनेडने। सडंड।२ तेमणे भेणण्य। छे. जांत- 
गोह्य छवनभा. खेडडपता, २२८ एश्वरविश्वास; २४ ध्यान 
अत्ये जबुपभ जबुरज, वेद 1216 श्रद्धा-मे तेभनी घ.मिडताने 
सचु३५ थुणे। छता. धान गाश्रयस्थान तथा. अनेडोन। 
सत्पराभशदात्‌। ७ त, भे५। छता ४८4।७६।स्‌ | त. १८-५-५७ न 
देनिङ भु सभायारं!भां ज। बेणे नीयक्ी ५1०४ अपी ७ ती:- 

विश्वना सळीन&ारे सना।बिडाणथी देडघारीशे। भाटे गन्भचु 
नने भरवुं भे सनातन नियभ णनावी राज्ये छे. गेटवे साभान्य 
शव ते। स्य म/न्भे अने भरे तेमां ४४ विषेश नथी क्षागतु« 
पथु ळ्यारे डे्छ मसाभान्य व्यक्तिवुं भुत्यु थाय छे त्यारे देश, 
न्ति हे घभीभा नानी डे भाटी गरेराठी छत्पन्न थाय छे. भने 
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तेतं २७ भे $. ते विशिष्ट व्यक्तिणे तेना श्छवनड।५ इरभ्याच्‌ 
उरेक्षी देश, धभ डे तिनी सेबा २4१ मदिदान विशेष 
अमाणुभां संस्मरणुभां रही न्य छे. ञे ध्श्टिथी नेता .भडा।पुरेषे। 
ते। तेभचु ४ता०य-भः जब्बवी तेभन। पथे पडे छे, पशु तेन। 6५5२ 
चश णनेद्षी गनत 4५०४ द्वारा २।२५।सन थे छे, 


२।२ चोची शेड भरछान विश्रूतिषुं विन थाय छे, भेष 
29१ मछ।भू8। ७-७ ६4४ प्टनसभाग्टनी सेवा पाछण भन्या 
छे नने ते गा घाना नभने जास उरी यायी सभ1२४०२ १/णतता 
सन्मान्य झोडछन नेता डो. झद्याशुहास ०, देसाध छे. त, 
१६-५-५७१। रे।०८ ८० बरस्नी पाठी वये, प्रशांत नावे ०्?भणे ४४१० 
थी सहदी ते 3, उव्याशुहास देस नभा घकाडानी शिक्षण 
(१५५५, साभागि8 जाजतेने बगती तथा घोर्गिड तने स्पर्श 
उरी मती तेमनी रीधडाdीन निःस्पार्था गने जळेडे सेवा मापी 
बनवाने काशी ४री भथा छे, तेभना 624 ३१. णधुणे। श्री, 831२ 
घसभाए तथ। सेधीयी८२ श्री. देवी६॥4७1४4 १७ सब्यैजथी 
या आतमा जायीसमावश्नी यणपण नेशले२ छपाडी खने भात 
२५१५ तेभ सभपित घय. अने ३३ढिभे। साथै तेभे। बडया. 

१६१२न। गायन ०४२ छुइन रीति काळनभा न्‍्भनी रतिम 
(३२६ तेमणु 9३ पेडायु" अने जाने शातिनाधने। शिथिक्ष थर्छ 
जया छे. श्रद्धानंद भद्िक्षाश्रभनी स्थापनामा. 3917 क्षीघरे। भने 


3५० सनाथ फडैने। भाठे न।५यय५्‌।ने। 4५०१ नि७10.:2४4' 


छे. 8६ सागहन- ने शुद्धितुं आथे तमणे श्री. निरवाळना स&- 
येथी आतमा प्रथम १३ अयू म २५१४ भुल ९२३८।न पाछा 
6617 जयधभामा शुद्धि ७1२ स्थान भद्यु छे. | भागमा सौथी, 
अथ २२३४ स्व, स्वामी नित्याना६९०॥ सच्ये।जथी हेवूलावीसा 

२३ अब अने 2102 राष्टीय शिक्षणन।, हरे। ना पाच्या छे 


सुरप्श्यूता-गिमारजे, _डिडीयार खने स्वरालानी, याष | न 
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न्यायसभाळ 8२1 १२७ थय। भने देश. माळे २१०१ थ४ डिंरीने 
राष्ट्रआपाबुं गौरव २० थाय छे शूने भेवी अने साभार४, 
विधा सची, घामिड सने संगहेनात्म5 के-ळे असल नायः 
सभा द्वारा श३ थर्छ तेमां सौथी विशेष भाग जापणु। स्व. डो. 
$८य।७४।(स देस एम थ्षीघे। छै तेभा भे भत साभवी शडे तेभ नथी. 
“नताओ्े तेभन 6५२ विश्वासथी तेभपी जाणी सहा भयो इरी छे 
न्भने ते करा स्वस्थे पथु म/नताने ससाभान्थ सेवा खपी छे 
तेमना नाम सु%ण ग्टश्नसभाव्यना “अल्याएणु? भाटे ननतीन “हास? 
खनी “डद्या[६1२१? नाम सार्थड थ्यु छे, तेसनी भषाणी ३।३2री 
प्रेउटसने। विनियोज तेभणे सनाथ, गरीन छान 3 विद्याक्ष्ये। या 
नयमन १५७० सुतस्ते डथो छै मने तेमनी लगत भूड़ीभां 
तेभच' सुशिक्षित विशाण ५८० भने यारुनारामे। मात छै! पेतताचु 
२५२७ नने १२६५४ २२4, वे घमौन। सिद्धांत ३२४० सुंधारानी. 
, शोथे सने ३०१७) १। क्षेत्रे ११०० ११२७. अुद्धभ-- भा न्याय 
_ भूति, से।क्षीसी2२।, डोऊटरे, पढीबे। हि ५३० छे; पेन छवन- 
२भ२४ सभान ६।३।५२ णजातेनी २४५ स२्थ।भे। २१०? 6-११ 
६श।मां बतोमान छे, अने ळेनी जायी साझ बट प्रवत्तिजे। जाने 
वेश ५४३ रही छे, खवा स्वनामधन्ये डो, उद्याशुद्दीस ळेेड्रिशन- | 
हास देसाएं तेभबुं अध्याणुभय बन छवी शेष नतत २१६२ 
खपी पासे राजी जया छे. तेभना स्वभावनी भीइ७।, तेभनी 
वाशीनी भाधुरी, तेमप्रुं रध्यात्मिड सान शने चौथी विषेश तेमनी 
सिद्धांतनि५७ साथे ब्तेडमेक्षी 5त्ोग्यपरायंशुत। यापणा सुने 
हर भाजी. ते. तेव नभूनेहार छे. 
शेव। जेऊ भमषाचुभाव जने साया नाया सत्पुरुषनी गुम 

पाउेक्षी भे।2 न युराय तेभ छे. सेट तेभन। छवननी सीरश 
नभने तेभनी उत्ॉ्यरीपिडाथी जपा वन ७ब्बणी तेभने साथी 
द्धी पी ५७ पसे विनज नावे भागीचे छ तेभना धुनित 
नभने सेवाभावी सस्धरी यात्माने थिरशांति यापे! 
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साथै ० तेजे। इब्याथुना। “हास? खता. इयारेड तेभे। पेताने 
“ उद्य।यु-लिक्षु ” तरी पथु अछेत।! 


_ पणु छन तेभ! स्मरणु-शेष भन्या छे! झम भइ! बुं रटणु 
उरता ४गन्नियतान। भभरधाभपासी णन्या छे! 


तेभने सार्य विद्या स४। तरद्र्थी ता. १४-२-५४ न। रे।०४/, ळ्यारे 
तेमनां जारसना या जावक्षाने। शुरुषण सस्थाभां सना५२७- 
विधि ४२११ २७०।ै। इते।, ते ७१२ गाक्षेणायेतु नीयेच' इधन 
छ डरी स्व. ३३८२ उल्याणुहासळने अर्पित भारी जथा 
२२७० 4१८९ ४रीश:-- 


“ कल्याण २? पद अभिषेक करने, 
सुमन श्रद्धेके लिए, 
बढ़ रहे हम तेरे पथ पर, 
“सत्य” का दीपक लिए! 
२७८५, भीमानी स्ट्रीट, | ३९।९ु।४२।शी :— 


२0७४०: २०४ १८. सनात सत्यत्रत वेष्विश २६ 
६१0, वि, सः. २०१६ (मात्री: भु. अ. या. विधासभा) 


३ भिड। 


“बे! खे भानब-सभाळचु आयीनभां मरायीन घभपुस्व४ छै, 
सोमा समरत भानबसमाण्थ्नै भाटे ४्मी-७पासना नभने शानने। 
6५६2. छे, तत्वज्ञानने। पथु €पद्देश साप याव्ये| छे. 
"पिसाळ मोने, शशया डरी विधानी खनेड शाणाओ। असावी 
छै, इर्भनी पाळण तत्तशानने। 6५ढेश मइ % सूदभदष्टिथी पेले 
छे. ेनाथी 16१0) पुनवीन्म, सष्टिती स्यन गने व्यवस्था 
वगेरे २५९ शाय छे. ९२०० पना छ थे ध्थनावं भूण पेह्मां 
०/ छे, न्याय, वेशेषि4, साज्य, ये, पूर्वभीमासा अने $१र- 
भीभास। स छ ये ६शने।नी स्यना ऋषिणे।णे डरी छे. ऋषिणे।ना 
दृशोनभा नवात्र मतलेह भवे ऐे।य पथु वेद परमाणु तरीड छे।व।भां 
हाना मतलेह नथी, जौतम, 5७।६, उपिद पद०/ ति, केमिनि 
सने न्यास २। भधा मुनि वेढने। शक्या डरी इशन।ची 

रथन उरी छे. तरवशान सिपाय इर्भषुं सान पपूर्णु छे, घमीची 
शान पण भपूर्णु छे शेम तंभे। मानत ७५. भाणुस “भभ? 
छे, राणी ०28२ तेभशे ४१४ ४२५५ य छे तेथी 5भौना 
म्राणुबूत ततर्वशानने। थे।डेधशु। पथु थश्यास अरवे। मधे, 
तत्वशन बगर ४भ थघणु छे, भे छये हंशने।ने। जमल्‍यास 
इरवाथी न्नी शाय छे. २। हेडणे भारे वेहंतदशननी ० ययी 
४२५।नी छे, वेडंतहशानच' णीलु नाम 8त्रभीमांसा छ भने तेना 
रय्‌न।२ .भ।ह२।यशु अनि न्यास छे. खा. इशौननी स्यना भ६। 
हशने।भांनी तिन डेय भेम ग्थ्याय छै, ०२ डरीभे ते! 
पन भीमा जने 6परयीभांसा मणी सा थे& धशौन छे. 
भूवोभीभांस(भां इथच अतिपाहइन छै, ब्यारे 5त्तरभमी भांस।भां तत्व- 
शान अतिपाइन छै, पूपोभीभांसाना इती प्ैभिनि भुनि छे. 


२९।अुनि झैभिनि खने सुनिश्री जाइरायणु न्यासथ्खे वेष्ने। डे 


[२] 


| समन्वय झरी गताबव्ये। छै, ७पासना पथु वेदने! ०” अतिपाध 


त 


दिष्य छै, &पासनाब णीव्यु नाम ०८ भश्ति? छे. < 


त्यार सुधी नावा ७पयेणी दश थाच थुळराती भाषागां 
२५५१।६३पे धव लाष्यडपे अशुयन्‌ न थय शे णुँ ०४ न्यास 
यने! विषय छे, ३०८९ती [&।ने।नी नभा छपेक्ष क्षम्य जावी 


` नेछभे, वेदिङ हाशनिऽ तत्वज्ञान ससारना सन्य तत्वश्ाने।भा 

h अमरे रडे भेटी तेभ क्षमता छे, ते! पछी शा उपेक्षा २. | 
IS भरे? भेड्सभूक्षर ११ बिद्देशीय विद्षाने। न्थल्यास इरी तेना f 
॥ 6प२ भ्य क्षणे, शेपन७ार एट सने दिद्वानेने ७पनिपहे । 
|| शांतिनां खोत भने, ळ्यारे आारतवर्षना जाधुनिद्न विद्धाने। तेना | 
तन भेहर5री राजे भे डेवी विथित्रत। छे! 

। 


काप्यभ्रणुयननी घेर 


भुंभधभा. दाणा. समयथी निवास 2२१1 सुप्रसिद्ध सट 
३३2२ डब्याणुद्ास् ०, देसाछ रमायसमाव्टना गण डायीडती, 
देशडितठारी, सतत अ१(सश4 खाने वेहन। अथार भाटे तन, 
भन सने धनने सर्पणु ४रन।२ महापुरुष छता, डेळ2र तरीडे 
अमनी छम नने ब्यापड ज्यति इती, तेमणु १७।५०४२्‌।तभ। 
वेह्यभी शने जायसभाग्ट्ना अयारभा धणे भारे शणे भाष्ये 
छे. गुरुडुण केवी प्रायीन शिक्षणु-सस्थाने, अझ आता पाथे। 
नाणवामा तेमने, भूण साजणी पडते. पुसुषाथो छते।, - तेभणे 
गुरुदण-शिक्षणु-सस्थामा. प्रायीन गने जवोयीन शिक्षणुने। सुभेण 
_ साध्या. नने तेभ! शारीर शिक्षण थापी णुण्राती अबे 
भानसिङ मने शारी[२४ गणने। सतिम परियय साध्ये, न्यावी 
सस्था यक्षावना भाटे तेमणे पे समय २४१५ 
न. झाये फणनान्यु ख्ठ. युरुधणन शिक्षणु-प्रयार 
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शिक्षणुन अयार भाटे भेमशे लिक्षनी जोणी ऐेक्षावी, धनवान 
सहणषस्थेकळी पश्‌ ला निर्भभ भदत्मानी पवित्र जेणीने इसते 
भे धनथी भरी दीधी, झे बणतवुं ३३२२ अब्याणुद्यसपतुं भुषण 
प्रांतचु' प्रथम थुरुषषणा सांताडुणभां मे शिक्षणीय चीयधाम भन्यु 
७. प्रब्द पेताना जाणओने भे संस्थामा ६१८ 5२१ पेताने 
लाज्यशाणी सभन्त्ती डती. खे जुरुडुण भमछा।विध्याक्षयना &त्सवभा 
ते सस्थामा शिक्षणु वेत प्रह्मथारीभ।ना। शारीरिड गणना पेज 
तथ सानसि विश्वास न्नेवा भाटे अब्बने। मारे, सभू$ संवारथी 
सां सुधी. झोपणे जडे. रछेते। छते. ३३८२ ४८4७।स 
२१४२ सुधार, युअनिधाय5, वेद्दिवडर मडपि स्वामिश्री ह्याना 
सरस्वतीना। न्यनन्य मध्य इत. मे मडि ७पहेशथी ०८ सहगल. 
डाउटर साडेणने वेह तरङ खनन्य श्रद्ध। ती, शुरुष्णा-शिक्षाणु 
सस्था स्थापनामा पणु मे भरूषिनी ० शरण इती, 


न सस्थामा नायार्यी तरीडे सेवा. 2रवाने। दाल या 
अथन। वेणडने ६७। परसे। सुधी भळ्यो छते, ५३०॥तथी ४५२ 
सुधी डड तेपण खस्थाने नथी, साथी सगत ३३८२ भछे।हयना 
99।१०८१४ परिथयथी नथा अन्धने। लेण पूण प्रभावित छे. 


सोड. हिवस स्त सत्यत्रत वेहविशारहनी 6पस्थितिभां 
तेभणे भने ४हुु' $, “तभे वेहांतब्शैनवु॑अश्ध्यतीमां भाण्य 
क्षण. भे छत्तरभां ०४९०यु डे, सरत शास्त्री मणिश ४२ शर्माणे 
श्री सुनिता हिन्दी वेद्ांतडशानबुं थुन्टरातीभ। ` @।५।४०२ 
थ्यु' छ. तेमणे इरीथी ३द्युं ड, “७, ते भे बांग्युं छे, छतां 
युन्टराती भाषाभा ४५४ भौदिई ६ण्टिथी भाष्य क्षणाय शेवी 
भारी ४२७ छै, भाषान्तर 5२त1 भौलिडतासां सरकत हेय छे 
नाने अथडारचुं तात्पर्य वचारे स्पष्ट थाय छै? भे शेभनी प्रेरणाने 
भार यभ 9८२१ दीघी, भने भेन पशु दाण्यु $ै नया 
०७।(न भने पशु १३४५ ठपनिषदे। भने सेन 5परतां भष्ये।ने। 
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.पचारे ७डे! ल्यास डर्वानी तड भणाशे; भेटले भे मखाचुभावनी 
प्रण भे स्पीडारी अने भे छर साध्ये, डे लेने भाटे ई 
०४३२ पयत इरी. 

घेर नावी थड (हिवस वियर डरी उक्षम छाथभां दीधी, सा 
अथ क्षणपानी वात सनात श्री सत्बनतशछने ०/णुवी, मेले तेभशे 
भने वेद्ंतने यर्थात्‌ ग्रह्मसूत्रने क्षणतां लाष्ये। भेडी २१०. 
भारी पासे पु सग्ुढ मण्ये। ते। ता ०, 6पनिपदे। पथु सडत 
ल्ये। साथै भणी गयां, सत्य, शान, मनात नभने न्यान हस्नडेष 
परमात्मा स्मरण डरी भे प्रह्मसूत्रात्मड वेहांतइशानचुं भाष्य 
क्षणवात्र श३ थ्यु न्ने जे परसने खाते ते पूर थयु. भुं. 9. 
न्भ(योविध।सभा २१, ३३२२ ४६याशुहार ९७ स्भार्‌ऽ परीडे = 
इशेन य०२।ती भाष्य साथै &५ पथु गयु, पशु इमम १०७० 
थाय छे ड प्रेरणादाता श्री ३३१२ साडेगण जा भाष्य तैयार थाय 
ते पेब भौति& देइने। तयान डरी परमात्माना पवित्र 
निरावरणु सानिध्यमा 6पस्थित थर्छ गया, जा 


वेह[त६र'न भेटते शु? 


बेहंतह्शौन ७१३१ 8तरभीभांसाना भरशत श्री णाइरायाधु 
अनि ब्यास ०/णुवे छे ४ वेद्वतामा जास डरीने "अह शु छे 
शेष नि३५७ ५२१।५। २।०य छे. वेहंते। भेटते ५६५ अतिपाइन 
4रनार पेहना भजी नभने 6पनिषदे।. प्रह्मतु अपरोक्ष शान थु 
ये भ।१५1१। ७पाय छे, प्रह्मचु शान उभीच ०२ नथी पथु 
ञे ते। २१०१ रीते भोक्षच साधन छ. खुले, 


पुरुषार्थी$तः शब्दादिति वाद्रायणः । ५६३२५. ३-४-१. , 


पुरुषाथ' भेटते मोक्ष, भे।क्ष “अतः? न्भथात्‌ प्रद्यना न्मपरे।क्ष 
सानथी भणे छे, सेलु वेहान्तना २०६ ४७ छे. भ्ठ तरति शोक- 
आत्मवित्‌ । छां, ७-१-३. त्रझबिदाम्नोति परम्‌ | ते, २-१-१. तमेब विदित्वा- 
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तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | यजु, अ, ३१, मंत्र १८, २१ 
शण्दे। प्रद्मशानने ०८ स्वता रीते भोक्षन। साधन तरीडे मताचे 
छै, डम नै निष्शामणुद्धिथी डरवाभां भावे तो ते प्रद्चशानने 
&त्पन 5बवामा सड।यड भने छे. प्रह्मन। स्व॒३पतुं पुन ईशावास्य 
उपनिषद न। २५।३५। भात्र्भा ५२।०यु छे, स पर्वगात्‌ वगेरे, तेत्तिरीब 
छपनिषहमा शब ०४ वन ४२५५५६ २१।०यु छे, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, 
५३११८८) १. सत्य, ज्ञान शने सनत तस्वदप प्रद्य छे, सागती 
खान ६२५३प तरीडे पथ ०णु०्युं छे, मेभ, आनन्दो ब्रह्मेति 
व्यजानात्‌ । 51य०८गतनी ळेनाथी ७त्पसि, स्थिति गने क्ष्य थाय 
छे ते ५४६ छै, वगेरे, सूनडार पोते  ण्रह्मने वतन डली, 
पाह नभने प्रक्षय डरनार तरीडे म्/थावे छे, थे ० प्रभाशे 
इपनिषदह्ोना विविध प्रशरण"ुभा॑ पथु तेनो 644 छै, ठपासना प७ 
वेह्षतनो विषय छै, ७पासन भने अक्षि भे५०/ छे. अपि च 
सुराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । 3-२ २४, न्। सूत्रभां “संराधन! 2०६ 
२१यो छे तेने नथा श्री श४रार्‍या्य जा प्रभाशे ४रे छे, संराधनं 
च भमक्तिध्यानप्रणिधानाद्यनुष्ठानम्‌ । १३८, ध्यान, प्रणिधानतु खच्टान 
श्र्थु तेबुं नाभ सराधन? छे. सराधन वणते एक्षचु इशान 
थाय छे गडुं श्रुति शने स्भूतिङुं धथन छे, प्रह्म॑ने ठपनिषद्देमां 
319५ ३४10 शेड ०४ व्यत्ित तरीडे भतावबाभां २५१यु छे, ते। 
श्र णीळे ३४७ पह 2०६ सभूइताय5 पु ०/णुववामभा जान्यी 
छे. #४ एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा २-११, ५।५१५४. अशब्दमस्पदा. . . 
घत्याद्धिां ५३५ भेष न्यप्रि। तरीडे निउपणु छे, ब्य्यारे 
२५,५५ भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । 
श्वेताश्व. १-२. सर्व खल्विदं ब्रह्म | ४, 2-१३-१. सही सभ४।भॐ 
तरीडे पद्य निरपणु छे, ३७ ळेभ भूए।, थड, डणीओ।, पन, 
पुप्प भने इणइप छे तेभ ५४६ पशु छे, छवात्मा नोडल छे, ०३ 
अड्रतिनां डाये। ले।ज्य छ अने प्रेरणा, जापनार प्रह्म परमात्मा छे. 
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साथी छह श७हन। प्रयोग 6िपर पूणु १4४ भमछायुभावे ध्यान 
२१५१।७' छे. 


३9वात्मा मने झक्षने। सेट 


294।(भ्‌। मने परभात्म। ५४४।-२५६। छे. खरो, ऋते पिवन्तौ 
सुक्ृतस्प लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे | छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति। 
88 8५, १-३-१, परमात्मा न्ने &छवात्मा भने शरीरइप थुद्वाभां 
छे. परमात्मा भच द्रा शापे छे भते व्छवात्मा ४भीचु द 
के» ४. ज्ञाग्ौ द्वावजावीशनीशौ | झ्वेताइव उप. १-७. श्ठवात्म। नभने. 
परमात्म भने मनाहि छे, भे परमात्मा सर्वर छे णीळे १9१।(म। 
२१९५२ छे. थे५ सर्वशङ्गितभान्‌ छ छे, णीळे ७१८१ २६५- 
२५40 जनीश छे. जाभ ७पनिपहेभा ७4१ नने ४खश्वरने। 
ने भताब्ये। छे. ४२६४ 8510 जले पथ्‌ णतान्ये। छे. मेभ डे, 
अथ योऽन्यां देवतासुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स 
देवानाम्‌ | ५७. १-४-१०. सौ 6५।२५ नभने ७५।अ५। २५९४. 
००।०ये। छे, पणु वेद्रमां ते| क्षे नत।व्ये। छे. केद १२२ उपासना 
० थर्छ शडे नहि, सेह पथु सहाने भाटे ॐ छै, भोक्षमा पथु 
व त्माने। 6२8६ नथी, % भ ॐ, अविनाशी अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा । 
५७. ४-५-१४. याइवढ्थ्ये मेत्रेयीने इश्यु डे जा श्थवात्माने। 
७४४ थते! नथी, भे तो अविनाश छे. द्वा सुपर्णा सथुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिपस्वजाते । १४०१६. १-१९४-२०. = नभ ५६३, 
३9१ सने भ्रति थेन त्रथुने ५१।११।५| २५।०य। छे. ऋचोऽक्षरे 
परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अघि विश्वे निषेदुः । ४०१६, १-१६४-३८. =। 
भनन पथु प्रद्ध नने अन्य ०३ भने थेतनने। स्पष्ट 8249 छे. 


श्रह्मने व्यणुवा भाटे ऊुण्य उपाय 


प्र्त ब्वणुव1 भाटे > २ ७पाधे। गतान्या छै तेभां सोथी 
अण्य नते प्राथमिऽ 5५4५ स्ञ|यथरणुनी विशुद्धि छ. नाविरतो दुश्च- 
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रितान्नाशान्तो ना समाहितः । नागान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्तुयात्‌ । ५8 
७५. न, १, १, २, भ, २४, न्त्यां सुधी. दुरयरण्‌ द्र थ्या 
नथी, न्थशांति नाश पाभी नथी भने मननी ययक्षता निल 
थर्छ नथी, त्या. सुधी सहद शान थघ शु नथी, जा सिवाय 
शभ, हम, तितिक्षा, ध्यान, वारणा बेरे ७पाये| छै, इःणभांथी 
सुक्त थवाभां खात्म। खने परमात्मावुं शान ० सुण्य 5२७ छे. 
भ डे, यदा चर्मवदाकाशं वेष्टविष्यन्ति मानवाः । तदा देवमविज्ञाय दुःख- 
स्यान्तो भविष्यति । इवेताइब, ६-२०. व्ये भाणुस १।४।२ने। याभडाती 
साइड ची'टे। घरी शडे त परमात्माने न्वएय। १२२ €: भने! 
नाश डरी शठे नभने शांति भेणवी शडे, पण थे णनचुं% 
१२'७।वित माटे आत्मा सने परमात्माप सान भेणाबडुं 
नरी छ, बौतिड छुणनी पाछण गांडीवूर गनेक्षी सघन 
ग्ट्नताने बेहांते। क्षक्षणत्ती धरे छे. 


०० 


दा 


k गथा भ्रह्मसूत्रोनी रयनाने। सभय 


२॥ प्रह्मसूत्रानी, स्थनाने। समय नतिइ।सि5 धशिणे (छस्‌ 
ब्णणुये। नथी, छता जारधु गचुसान खस्थाने नथी, प्रथम ते। 
वेदिऽ छ ये दशनेमा पूवभीमांस। अने ७परमीभांसा (भहा!) 
ने। जधचुडभांद्र छेव्ये। न्याय छे. खन्य वे. ६शन५1रे।नी 
सलप्रणुयनशैक्षी नाणी तरी नावे छे. पाणिनीय सष्टाध्यायीना 
सूत्रेनी समानता 2 प्रद्यसत्रोमां अतिमिमित थती ०८७ छे. 
५४२1, अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः । ३-४-१६. ` चितितन्मात्नेण 
तदात्मकत्वादित्यौडलोमिः । ५-४-६. म। प्रह्मसुओमा “णाहरायणु? 
नभने गोडुवे[मिने भत जतानये। छे. 

इचाक्रवर्मणस्य | ६१-१३०, पाणिनीय २५४।४य्‌।थी\, बा सुप्यापिशले:। 
६-१-८२. पाणिनीय सष्टाध्यायी, था सूत्रोभां पाशिनि- 
अनिशि याझडवमोण भने यापिशि सजायायीने। भत णताऱ्ये 
छे. नावी रीते सन्य यायायीना नाभने। 864७ णीव्व इशनेमां 
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“/णुते। नथी, पाणिनि झुनिने। सभय ४. स. पूवे णसे। डे नथुसे। 
बरसने। छे, भाटे सा प्रेह्षसूनानी स्थनाने। सभय पशु तेची 
जासपास डे।वे। न्येछ भे. 


भ्रह्मसूञ्रो उपरनां साप्ये। 

सूजन अथः समव्यववा भाटे लाष्यनी ०३२ ढेय छे. प्रह्य- 
सत्र ७पर घेणा लाष्यो थयेदषा छे, पथु ते णधां सस्त भाषागां 
०८ छे. भणी यावत लाण्योभां स्वाभी श्री श४२।२।य९9चु भाष्य 
सौथी बन गणाय छे. सा आाप्यने। रेव! पथु घणा सारा 
प्रमाशुभा छे, भाष्य धेशु गभीर नभने बविकल्वत्ताथी भरपूर छे 
स्वाभी २४४२।२१।५२५ क्षणे छे 3 सूतरडारने। देश ठपनिषद्देनां 
लिन्त-लिन्न बाउयोनी अेड्वाइयत्‌। डरमा छे. पणु न्या सभे 
सून&।रे शु म्न्यु(न्युं नथी, वणी स्वाभी ५५२२२५०५७२ ०४३, 
७७१ सते एह्मना लेटे. मिथ्या भाच्या छे. नाडि थविद्याने 
दीधे सेद छ. विचा हर थतां शेड ग्रह्म सिवाय जीवु शशु 
२डेतु नथी, पक्ष साथे सर्वने। समे भे प्रह्मसजेने। अजिभ्राय 
छे, भा संगघे पणु २3४२ भौन सेवे छे. स ७परथी समन्वय 
छे डे स्वाभी श्री श४२प्यार्याश्‍्छभे पोतानी धष्टिथी सजेने। सर्थी 
ऽयो छ. 438२ ते| ७पनिषरे। अने वेहन। भत्रोन। गन न्भ 
समव्गवपाभां युथाय। छे, श्री श५२२।य९) वेह।हि सत्य शास्त्र 
जविद्याभांथी ळन्भ्या छे भने ते मिथ्या छे भेम माने छै, छता 
येन श।खन। जाधघारे तेभे। एरह्मना स्पउपने। निशुय परे छे 
यने ये निर्णय भेभने साथै, 4७ छे, खा डेटलुं भ्रुं विशित 
छे! या य०४२्‌।ती लाष्यभां प्रसणे प्रसजे तेना €8प२ पाउपामा 
न्भावेदे। 1४12 वाय5 मछाचुभावने ने१। भणशे, 

श्री रामाचुग्नयायीनु भाष्य पाश सारा छे, तेमने। धशे। नाग 
स्वामी शडरायायछत। भतना जाउनभां रोडाये। छ. श्री २(५४०१- 
याय पशु सोना रथा उरवानां पेतानी जनेणी धि सेवे छ. 
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ता, %३ नने येतनने भ्रह्मना। विशेषण भाने छै नावु पथु 
स्पष्ट अभाणु 6पनिषदोभां १४३छ' नथी, सडिताना शानभाजभां 
पणु नथी. श्री निभ्णाडी नभने श्री वब्दलार्‍याय९ वगेरे नयाये 
णु पे।तपे।त।नी दृष्टि जाजण डरीने भाष्य ४२१ त्रेराय। छे, स्वाभी 
शडरायायी००न। लाप्यभां ब््यारे शानने महत्व गाध्यु छे, त्यारे 
यीन भाष्ये[मा लग्रिने भल भापेद्ुं राय छे, सन्य दशनानां 
भाष्ये[भ[ केवी खोडता णय छे तेवी भेडत। य्रह्मसूत्रोना भप्ये 
नथी, तेबुं धरणु ७पर ०७५१ मा आव्यु' छे. जाम छतां मघा 
नाण्ये, बांथवा ळव छे, भेभा धशी ७पाढेय वस्तु पथु छे. भारे। 
प्रयास सूत्रोमा, ७द्विसित न्भौषनिषह पाउ्योने। र्था स्पष्ट 
उरवाभां छे, न्थाभां भे' ४४ हेर्छ नवी दृष्टि मेरी नथी, व्स्या-ब्स्यां 
योग्य क्षाय्युं छे त्यां त्यां न्न्य खायायीन क्षणाणुने। पथु दाल 
क्षीघ। छे. डु भारा जा थुळराती. भाष्यने विद्वन।नी असाही 
सभन्यु छु ने वेद तथा ठपनिषद्धेना सत्यपथभां अविष्ट थयैहु 
भानुं छु, डपरना मतलेदे। भाइ डरता परह्मसूत्रोमा घणु। विषये। 
यर्यवाभां रव्या छे, > इरे विशास सने यक्ष न्वशुवा 
नेवा छे. थे ब्वए्य। सिवाय सायी भुभ्क्ष। ७त्पन थर्छ शडे नि. 


मे ठपनिषदे। अते वेढेने। खल्यास डरवामा सावे लो. 
चाजिंड सभ्रहाथेएभां सेबी भूते! गया नावे सने २।१द५।(ि 
देणे, पणु चथ! ओछ। थ व्यय, महर्षि घ्याना परोत ऋषि- 
अनि नयने डांतद्शी सात भडाचुलावे।ने। पथु भे ० पदेश छे. 
युन्/र।ती 904 सढेलाछथी वेहंतब्शैनने। भभ सभेने भे छेतुने 
क्षक्षमां राणी भे जा प्रयास अये छे. था अथन। अणुयनभां 
गे > नामा तरद््थी भने भव भणी छे तेभने। इ 3५४1२ 
भाची बिरभु ७. ४त्योभः 


य, ५, न्मायसभा०/ | ५, भयाश अर शभो, 
२१७६ (1०२१) । 
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स्वाध्यायान्नप्रमदितव्यम्‌ 


रन. हॉ. अब्यणुद्दस रुभारड वेहअय२-(नधि 


गा प्रातमा भाहि ुरुषण सस्थाना स्थाप खने यायुप्ळिंगतूनी 
यग २५, डी. अध्याएुध्यस ००. देसा४ना स्मार5 तरीहे थु, अ. मभार्य- 
विष सभाओं खेड स्मार४-निधि जेक्षवाने। निर्णुय अथो छे. अने तेने! 
हए २५. शा. ४८१।७६4००१। ७नन-बद्वय अर्थात्‌ वेध्धर्मीप्रयारती यथाशओत 
गेहेबण ४खाने। छ. प्रयार भे रीते थ४ शडे छे-लेेणित अने भौमिर, 
स्थायी अयार भार प्रशाशन भे भुज्य छे, ते भार वेध्यर्भा अने जार्ब-सभाग्शना 
सिद्दांतीना प्रयाराथेः अथे, येण्य विने! पासे ५२१४ ६1२ तेयार 
डरावी ८८ सखने विन बढ्यै या अध्य्‌ या वात भूध्ये वितीर्शुः ४२१, 

भु. प्र. याय विद्यासभाीे ञे ६टरिथी २१. डा, ४८4।७६स०२ ० 
नमने भुज्य प्रेरणा सापेक्षी ते १. ५, भयाश/३२० इशीनायार्यी अत 
महर्षि वेध्न्यासना। ३५९४ वेधत६९नव' शुळराती न्यार्यसाष्य जा 
समोर तरी) अथम छपाय छै, भायावाध्ती प्रमन्तणने तार १२५४ 
०६१।६न सम०वाम जा अथ मननीय हो वितासओनी आलपिपासा 
शांत ४२4] युगराती लाषाभ[ं या जपूवी ग्रशाशन्‌ छै, श्री, थिरकत 
ठे, परक्षे जा आथ भर गरी डालो धनमा जापी जा प्रशाशननशर्यी 
सरणी णनाच्यी छै ते भर तेख्र घर्मीन्ट्शिसुजाना पनन्‍्यवाध्ने पान छै, ते 
परात श्री, ५९५७४ अन्ड ४. शुवान्श्य।, श्री, २३ भ।५५०० विश्राम 
घरेसवाम, मात्री-भायासमाग्/ १/गणार, डी. #यनवाक्ष तोहार पुना, 
चेरे तरश्थी ळे नानी-मेटी साथि सदायता जा जे भणी छे ते 
सोने तथा ळेती. तत्परता विन जा भढाअ'थ जाटवी त्वराथी प्रशाशित 
थर श३ये। न हेत से "गगा सुद्रणावयःना व्यवस्थप5 श्री, भजनथा4० 
बनते। पण छ जा, वि. सभा तरूथी साभार भाचा छु. सने जातमां जा 
अथरत्त मेभती शान-गरिभानी असाही इपे जवतरे छै ख्रे शुब्श्शतना 
तपस्वी, ५२६९५ ९५४२ २२१२ ५५००५ 'प'. भयाश'5२९० शर्भा 
६शीनायायीनी भाग अहेश जायीविद्याससा अने युळर[तनी गनत सहाय 
शु रहेशे, ~ 

०४4५ ती स७।य्‌त। भणे ते! लविष्यमां जेव ०7 ७पये[जी सन्य अथा 
समार३ तरीडे ७पारे, घन निवे६४ :-- 


ध।२४।५२ ] - भती) सुं. ४, सार्यविधासभ।« 
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बनी अर्था, सडाछुलूति जने भारा गश्यासडाण थी 
भांडी, २१०८ पयत डशयेक्षी सडायता बड़े 
चेडिङ-धभःनी सध्यापन) स्वाध्याय छै 
समन 8२ भाराधी यथाशक्ति ०? सेवा 

थ४ शटी, भे वेदिङ-धमीना 

सनन्य म्यसुराजी पित 
सगत भछामुक्षा4 ३३२२ 
३९६1२१ व्हे, देशा छनी 


पुष्यस्मतिने जा २4 


सभपित उरी षु 
डप द्ध त्थता 


र 


8. 


--प., भयाश'ड२ शभ 
दणनाय यौ, 
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धर्मे तत्त्वपरिग्रहे5थ निगमे नो पक्षपातोऽस्ति मे, 
बैमत्यं मय नास्ति कुत्रचिदपि प्रेयान्समस्तो जनः । 
किन्तु प्रागुदिताथे तत्त्वनिकषे तद्धिज्ञकातंस्वरं, 
घपेन्हषमुपेमि तत्सहभवज्योतिश्वमत्कारतः ॥ 
कक क्र क्र 
धर्मः सवसुखंकरः हितकरो धर्म बुधाश्रिन्वते, 
धर्मेणैव समाप्यते शिवसुर्ख, धर्माय तस्मै नमः । 
धर्मान्नास्त्यपरः सुह्ृद्भश्धतां धर्मो हि द्रव्यं सतां, 
धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिने, हे धम! मां पालय ॥ 
क्ष क्ष क्र 


यस्यास्ति सद्ग्रंथ विमशेभाग्यं 
कि तस्य झुष्कैश्चयलाविनोदेः ? 
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सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म नाम्नाभिधीयते । 
तज्जगत्कारणं नित्यं चेतसि श्रद्धयादधे ॥ 
त्रह्मदरानसूत्राणां कर्तुमर्थं समारभे । 
शुद्धायां गिरि गौजेयौ' जिज्ञासुजनतुष्टये ॥ 


अथ वेदान्तदर्शनम्‌ । 


माणुस भात्र सुभ भैण११। प्रयत्न डरै छे नने $:णथी 
इर रडेबा भथे छे. साधारणु रीते सुभ शरीर भने ४द्रिये। द्वारा 
विषये।भांथी भेणवी शडाय छे, जा सुभ वेतनी परिभाषाभां 
5 यस? शण्बथी पथु भे।णणाय छे. शरीर गने धंद्रिये। द्वारा 
२चुलव।तुं विषय-०न्य खुण नित्य न्ने ६णथी घेरायेहु 
एय छे, छता मे सुभ हर थतां तेमा ससख थयेक्षे। मानवी 
जभर[य छे नभते पूण भुंजवणुभां भावी पडतां शोध १२ ०[त्भ- 
घाल पणु डरी भशे छे. झोन पुष्डण हाणला ४तिडासने पाने 
नोंघाया छे जने नांधाता गय छे. * 


यीन खुण छद्र्योती बृत्तिये।ने रेटी चैतन्य खाने जानाइथी 
परिपूर्ण सर्वान्तर्यामी नात्मासांथी भेणवी शाय छे. २ सुण 
न्श।व्या[स्मि् ने श्रेयस) तरीडे भणभाय छे. भा सुणने १ 
भरी रीते चीतराण भछासुनिये। यानं उड़े छै, मात्मा शते 
ग्रहा णने शण्हने। भेऽ ०८ र्थ थाय छे, सात्मा फे भारता 
छे. शेष छवात्मा अने यीन परमात्मा, वेदांत घोषण भरे छे 


२] [५२ 


नभने सनत छे, न्त्यारे वअवात्माणे। सस'प्य्‌ छे. आत्मा वा अरे 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, २५॥८भ चु ५१७, मनन मने. निहिध्यासन 
3रबु मेधे. नया वायु ' न।त्भा? पच्थी णाने सखात्माओे। 
सभर/१। डारथु डे खात्मत्व गति सर्वा खात्माओे।भां मेड ०४ छे. 
य्ह्मभांथी मणते। मानद &:णन क्षेशभातथी पणु घेर।यते। नधी, 
त्या. जसाभ्यने स्थान नथी तेथी ते सर्व हेषाथी रखित छे 
नने नित्य छे. 

ढपरना शरणुथी ग्रह्मने न्वाशुनानी ४2७1 थाय झो. स्वाभाविक 
छे. ५४1७ नने व्शा भानवे।नी वासाने वेह ने ७पनिपही 
सते।पी शडे छे. उपनिषद्े वेहंतने नाभे प्रसिद्ध छे, श्री व्यास 
अनिभ खेमा खेडवाड्यत जतावी छे. वेहातनी. छोडी सम्‌+ 
सने तेनी खेडवाड्यत.. णतावता श्री व्यास झुनिभे सूती 
क्षण्यां छे ते प्रद्मसूओं उेवाय छे. नया सूती. यार न्यव्यायभ। 
स्याया छे गने हरेड स्मध्यायने यार पाहमा संभाविष्ट थ्यो छे. 
च्मा अथपुं ताभ  वेहंतद्श'न? २१११। ८ ५६२१ छे, | अधने। 
२१२७ ना निम्नसूतथी थाय छे. 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । १। १। १। 

पढहा्थोः (अथ) इवे, जय ५०६ न्यानन्तर्यौ न्यर्थाने सूयवे छे. 
(अतः) २१ डारथुथी, २। २०६ डॐ।रथुने सव छ. (ब्रह्मजिज्ञासा) 
अद्षने व्वशुवानी ४०७1 उर्वी, थन प्रद्ध सझघी बिथार अरवे।, 

अथ 2०६ ७५२ थोडेई वियार 

शास्रीय दृष्टिले धभ भने ५६ णाने खुदा बुड! न्थ छ, 
“मह? भे ते! नित्य सिद्ध नभने २१०१ साथ छै, ब्ययारे धभ 
सानवना। पवित्र इर्भ भने न्थाथरशुभांथी ब्टन्भवी बन्छु छे. 
भशवे डे भे नित्य छे, ५६ सिद्ध छे ब्यारे धभ सध्य छे. 


भड पक्ष येम भागे छै डे, प्र्न व्वशुव। पडेल घने प्यशे।- 
वेडिङ उभोडाऊ घमोमां % सभाय छे. खेत शान वेहने। स्थश्यास 
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उर्वाथी थाय छे, भाटे अथभ वेदन! मल्यास ठरे. भेटते ध्भचुं 
सान थशे, पछी भे जानमा अथांय पशु लूक थती ढेय न्भथव। 
सडेडनी अधिग ळणाती डेय ते तेने ६२ ४२१ भधीत वेहना 
6प२ बिथार उरे, गया लावते ०/णुवतुं सषि केसिनिभे अथातो 
धर्मजिज्ञासा जे सून क्षण्युं छे. लाव भे छे डे प्रथभ देह भणे। 
खने तेना €पर बियार उरे।, भे डाम पू थया पछी हनी 
न्ट्सिसा डरे।, नथा अथ शण्दने। खेड पक्षे विथार थये।, 


७1०4 पक्षनी दृष्टिले वियार थे छे $ ते वेह भएया परेला 
त्थ्शिसुन्टनने (१) नित्य गने अनित्य स्थान बियर अरस्वानी 
शङ्ि भणी गर्छ छोय शने सेने, वियार डरी क्षीघ्रे। छोय (२) 
हिन्य नने नहिव्य काणे, ले।गबवानी घरछा सहने भाटे भरी 
हीटी डाय खेटदे डे भेना! तरङ पूर्ण वैराज्य न्वी किब्यो छे।य 
(३) तस्मादेवंत्रितू चान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं 
पश्यति || बृह्‌. उप. ४-४-२३. भेट्ने डे, २१, इभ, 5परति, 
तितिक्ष, समाधान जने. श्रद्धा न्या छ साधने। भणी गयां डेय 
तथा सुसुक्ष। यथौत्‌ खिशासुने मक्ष मेणबबानी तीन छन्छ। ममू 
97 छ ते। वेड लया पढे पथु ब्टिशासुन्श्न भ्रह्मने व्वणुवानी, 
छन्छ। उरी शडे छ. खेटे $ भे माणुस प्रह्ान। 8पर विथ।र 
उरी शडे छे 

ब भाणुसे उपर “णुवबेश्षी भे जाणतमांथी अेड्ेय भागत 
न्‌ भेणवी छे।य ते। ते श्रह्मची म्टिशासा डरी शते. नथी, पहाती 
€पर वियार पणु उरी शते! नथी. न्शघिऽ।२ भेणान्य। सिवाय नयु 
बांयन इण न्याप शटल नथी, परिथुामशून्य डेवण बाथ 
न्यडितना शानने अवे बधारे पथु भेनाथी शांति भणी शती नथी. 


छवे “अतः? शब्द ७२ थे॥३।ऊ वियार 
५ अतः? शण्ड डारणुने ०णुवे छे. ग्रहने नणुपानु मने तेने. 
आप्त उरवाच' डर २ प्रमाणे छे. डभथी भणत सुणा ळेट्या 
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छे ते गधां खनित्य छे, भेवे। यौ हेने अचुभव छे. वेत पथु 
उडे छे $ तद्यथेह कमचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचिता 
रोकः क्षीयते | छां. ८-१-६. स वाद्ययर्मा 'वे।४? शण्दने। यथ 
सुण सने खुणना साधन सेवे. ड्याम खाव्ये। छे. उभीथी 
सेणवेक्षे। बे गेटवे शोतिऽ सुभ. ना सुभ नाशवाणु छे 
सांसारभा भाणुस प्रयतन उरी सुभ भेणव छे ते डान डात नथी, 
डाछनी जाणादी डायम रही. नथी. शा ० प्रमाणे ४०य४र्भ 
अरीने ५२०८न्भभा भेणीवेद्धुं (न सुभ पथु नाश पाभे छे. 
सेए द्वार! स्पण्यी सुभ येळस नाश पामे छे साने वणी 
पाछा छुःणना तापभां तपषु पडे छे. भा झुण-इःणना थब 
डरता १ रहे छे. ने साने, ठरे उपाय १ न डेय ते। ते सहाने 
अ सर्ब डळ सडन ५२१ ० रह्मा, पथु वेद नभने वेहत्‌ याहि 
सत्‌ शस्त्रो नभा यडोभांथी सुक्न थवाते। ठपाय मताचे छे 
सने संत भ३।पुरपे।पुं ७ २944 पथु सा उपायने टेड 
न्थापे छे ते तेने भेण११। श। भाटे प्रयत्न न डरवे।? 


उभीभा णीळे पथु देष छे नने ते येछे डे ना संसारमा 
खने ५२०४नभभां भेणवेक्षां ४भोळच्य जां ॐ खुणे. सातिशव 
राय छे सेट ड भध २ पाशिव सुणे। यउता छोेतरता. डेय 
छ. तेथी थ।३। सुणवाणे। माणुस बधारे सुणवाणानी ण्या डी 
उरे छे सने बारे सुणवाणे। भाछ सुणवाणाने डेए ने डो 
रीते इःण सापते। ० डेय छे, डरभाना या देपने द्रीघे राज 
भने द्वेष ०१ नथी भाटे भे।क्षरप नित्य सुण मेणप' न्नेछथे 
डे बया पप्यौ, २२, द्वेष ने मोच ०१९ पथु स्थान नथी, मोक्ष 
मेट प्रद्मयने। शान. जा च्यानह नित्य नने सरबासुक्त सात्मा- 
सभा साभ्यथी भरेवे। छे. केशे शे भक्ष भेणन्धो छे ते पघा 
०४ सरण। ऐे।य छे. र| भे।क्ष भेण११।ने। 8१4 पक्षच अत्यक्ष सान 
छे, ' ब्रह्मविदाप्नोति परम ? ते, उप, २-१. पर्ने व्वणुनार परभ सान ६ 
ओणवे छे. तमेव विदित्बातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्य तेबबन्ताय । यजु, 3१-१८. 
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प्रप्रह्मने ब्वणीने ४ माणुस मेक्षने भ्राप्त थाय छे, मुखरित 
भेणववाने। णीन डे ठपाव नथी. प्रह्मने प्राप्त डरवाना ७पाथे। 
शाख्र51२ पोते म जाणण णगतापशे, न्थात्माने ब्वणुवे। समेटे 
३१ नाने परमात्मा णनेने ब्वणुव1, पह्म गेटवे २५२५६ 
नने परणह्य भने ब्वणुना, तेथी सुखे पेताचु मने परणक्षवु 
२५३५ ग्वणुचु न्नेछभे. २।०६। वियार ' अतः? 2०६ ठप२ $२५।भा 
न१।०थे। छे. 


इवे 'त्रह्मजिज्ञासा’ १०६ 8पर्‌ वियार डरीभे. = 2०६ 
सामसङ छे. गेटे भेभांथी जे २०६ नीडणे छे; सोड ग्रह्म 
सने जीने न्टियासा, प्रथभ पक्ष २०६४ ७पर बेडे वियार 
उरी. व्रह्म, ४खर जने परमात्मा वगेरे शण्दे। भेड़ ०४ गर्थने 
डे छे. प्रह्म समीरा, सर्बन्यापछ, नित्य 2७, पु मथने सवी 
इार्यातमड बश्यतने जनावनार छे नाडु ७पनिषदे जने वेदादि सत्य 
शाखामा ह्युं छे. लाप्यड्ारोभे जा सरक डथून 6प२्‌ पे।तपे।तानी 
मान्यता यूथी प्रह्मतत्व सम०/१।ने ०२८ मनावी दीधु छे. स्वामी 
शडरायायी शुद्ध पद्य छश्वरथी बुङ भाने छे. भेभा डो विशेष्‌ 
३ युण नथी, खनाहि ननिवौयनीय भायाने क्षीत्रे ४श्वर भेऽ 
नोपाचिऽ व्यक्ति छे नने ते & या संसार णनावे छे. 

२।भाचुग्बयायी 5छे छे डे ग्रह्मने ०८३ सने येतन मे विशेषणे 
डायभने भाटे छे भे निर्विशेष नथी पणु सविशेष छे. 

श्री बब्ससायार्या न्यावे छे डे ग्रहमा ता. शुळ केत छे, 
सस्थिद्वानाद स्व३प छे, पणु थित जने जानाइने। खेमा जाविनौव 
सने तिर्न थते! रडे छे. अने तेने धीधे ० ९७१ सने ०४३ 
सष्टिना आये भने छे. 

श्री निर्यय डे छे डे प्र ७७१ नते ०/जतथी लिन्न 
पथु छे भने न्शलिन्न पथु छे. 

स्वाभी ह्यान सरस्वती २ सो लाष्यडारेथी ७४ पडे छे. 
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से शुद्ध रह्म भने श्वरने ब्युद। भानता नथी, तेम परणह्नभां 
येतन्य भने न्ा।न'हने। तिरेभाव डे न्याविरशाव पथु भानत नधी. 
छत्र सहेव भशरीरी, भन तज्ञानवान्‌, जान'हमय नने सटती 
वगेरे छ, भेम वेह अने प्रमाणे! छारा साजित डरे छे. २ णघाने। 
वियार 0४ थृशे. 
ज्ट्श्स। 

निशा भेटते व्वणुवानी हन्छ थवा फ्रह्मना 6प२ने। वियर, 
6पनिषद्दे। ने पेदेने सझ०८पूर्तड पाच्य पछी प्रहाना सागधर्भा 
डछपणु ५४ मने भूक्ष थपी डाय ते। तेने, वियार उरी शुद्ध 
निशुय ७पर न्थावडुं नेमे, फ्रह्मभां ५या ४4 णुणुधभौ छै तेनी. 
थला थपी न्नेभि, वर्तुने ७२ स्वश्पभां न सभग्स्वाथी भष्ठान्‌ 
न्थ ठत्पन थाय छे. लगवान सूअ5रे भूण वियार घरी भेभने। 
निशुय पाशी सभक्ष २० थ्थौ छै गने ते मापणुने पह सभ०/- 
वामा. पूण भह६)२ भने छै, भे२९। भाटे भूक सने संब्छ न 
थाय ओेवी रीते प्रह्मने व्वणुवु नेछ खने ते शक्य छे, भटे 
न्त्यिसाती ७३२ छे. २ प्रभाणे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” ने! सर केप 
१५ छे. ॥१॥ 

प्रद्ध सर्वान्य।पऽ छे।व। छता. तेबु छद्रियथी प्रत्यक्ष शान थु 
नथी, 51२७ ४, डड पनिष६ १-३-१५भ। 941४ ०/७०२५' छे है, 
प्रह्मणात्माभा ३५, रस, सप, २०६, न्भने गध न्योहि शुथे। 
नथी, ने द्रव्यमा उप सने २५श न डेय ते। ते जांणिथी नेछ 
शाडाय नहि अने लड़ धद्रियथी तेने। रपश पणु 4% शडे नडि. 
६० खाहि 2०्यभा ३प छै भने स्पर पछ छे तेथी ते गांणधी 
नेछ शाय छे. तेभ त्व छद्रिय स्पर्शी श७।य छै, पद्मा च्या 
गुणे! न छे।वाने दीघे तेठु प्रत्यक्ष शान थठुं नधी, ` उैने।पनिष5 भां. 
पशु स्पष्ट क्षण्युं छ ४ यच्चक्षुषा न फ्यति...... के साथी ने 
शकु नथी तदेव ब्रह्म त्वे विद्वि तेने ४ छुँ पक्ष २२०. नेद 
यदिदमुपासते | फूल नथी डे मेने-भा हेणाता. पहायीने 
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बे! ७पासे छे. केन, उप. १-६. 2३ भाटे ७पनिष६*! परोक्ष 
सह्मने व्यणुच 'जातर ०? ०? क्षक्षणु। ७पढेश्या छे ते ते पेहंत 
वाउये।ने क्षक्षमां क्षण सूनडारे जा खून णनान्यु' छे, नावां बाडये। 
वियारणु। भाटे ७परनिषद्देने। गल्यास डरी शिवा नेछ, जावा 
बाउयेएभांथी जदुभान पथु प्रह्मने ब्वणुवा भाटे भणी रे छे. 
घुमान प्रभु पशु प्रह्मने न्वथुव। भाटे ७पयेजी छे, पथु स्य 
ते। वेहंतवास्ये।नी, वियारणु। छे गने तेनी पुष्टि माटे नुमान्‌ 
प्रभाशु। स्वीड॥२१।भ साते छे, आत्मा वा अरे श्रोतब्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सिब्यः । बृह, उप, श, ४-५-६. सात्माचु पह्मनिष्ठ शुरु पासेथी ५१७ 
अरब नेछ, पछी तेना 8पर भनन उरल थने पछी तेने। 
साक्षात्वार थरवे। नेभे, भननने। न्थर्था उपासना थाय छे. 
खत्म पहथी श्छवात्म शते परमात्मा भते ५०५, परं 
चापरं च व्रह्म । प्रश्न. उप, १-३-२. पर शने नपर भे भे पढ 
छे, मपरफह झोटळे. २०१८९१. ७०वात्भाओे। गसांप्य छे नने 
परभात्भा मेड ० छे, भे भधा पर खात्मत्प व्दति छे. 
भेटते 8परन। बाउयभ। जात्मा शण्ड व्यतिवाय5 छे. ९०१०भ। 
अहम्‌ पहने। अथः छे झटके. डे हु? ने। र्था छे. खेटला भाटे 
खाता सामान्य रीते प्रत्यक्ष सान थाय छे पथु पर्ल ते। $४ 
पणु रीत अत्यक्ष सान थठुं युतं नथी, तेथी तेने भाटे ते। वेह अने 
बेहान्तनां बाउयोनी वियारण। उर्वी नेछ न्ने ठपासना पथु 
उर्वी नेम, वेद्दात-वाइयने थाघारे अगवान व्यास युनिभे 
ग्रहमनु अक्ष्युस्ू् था प्रभाशे मांध्युं छे. 
जन्माद्यस्य यतः ॥ २॥ ` 

१६।५१:- (जन्मादि) %४८भ, स्थिति मने अक्षय (अत्य) २५ 
ड्यौ गता. (यतः) मेनाथी थाय छ, ते ५६ छे. 

लावाथ- डायोतभड था व्टशतनां मन्म, स्थिति शने 
अक्षय जेनाथी थाय छे ते ५४ छे. 
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अध्नः- सूत्रभां प्रह्मपह ग्ट्णुातुँ नथी ते. पछी =४२तने। 
० नभ प्रह्मथी थाय छे भे ड्रेम सभव्यय ? 

6त्तर:- ५६५६ पेक्षा सूत्रमा न्यु छे, तेमांथी जा सूनमो 
जे प्रह्मपहनी २४५१ उर्वी भेटे नेनाथी नाना गर्भ, 
स्थिति नभने प्रक्ष्य थाय छे ते प्रहा छे भेवे। स्पष्ट न्यथा थशे. 

यतः ५४ येनन। भा =।०युं छे ने ते उतना! खने 
सूथवे छ, गेटवे भेन! स्पष्ट नथा भे थाय छेडेणेशेना 
डार्यात्मड ०%णतने कित्पन्न घयी छे, सात पाटन णेन पड़े 
डरवाभा भावे छे गने जाने, प्रक्षय पणु वेना बड़े थाय छेते 
परहा छे. भेटते डे मतने! इता, न्/गतने स्थितिमा २७२ 
ने भेने। गद्य ५२ब।२ पह छ गेवे! स्पष्ट खथ सभग्तय छे. 

आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । पाणिनीय २4. ५-४-४४ 6५२ सिते 
शेझडी तथा. शि, रा ०य।४२णुन्‌। ७पसांप्यान पभ यत्‌ 
सनम 2०६ त्री29 विष 041 थमा तस्‌ १८44 &७थे। छे, 
सने यतः ५०६ णव्ये| छे. ते ० भशे आदितः, स्वरतः, प्रमाणतः 
मध्यतः, अन्ततः ने. परतः पणेरे २०। भने छे. त्री विभक्ते! 
नथी दता भने ५२७ ऐ।4 छे थेटे जा सूतभां 5तोना न्थर्थाभां 
यतः पहने। भयाण थये। छ, डिय। इरवाभा उती. निमितठारणु 
हाय छे जाथी स्पष्ट २१९० शडाय छे | पह ज। उत्पन्न थयेक्षा 
०४०५ निभिप३२७ु छे. 

प्रद्यने ब्वणुवा भाटे अध्य ७पाय ते। ३४ नने वेहंतनां वा३थे। 
०८ छे, छतां पाच खचुभान पथु थर्छ शडे छे भाटे सोने. पण 
पहाते ब्वणुप भाटे ७पयाण अरवाभा ४शी खयोण्येता नधी, 
चेहान्त-वाउये।भां पशु डो उेडणे खचुभान प्रभाशु णतार्थ्यु छे. 
साभान्य रीते खचुभान या प्रभाणे झरनाभा गाये. छे; ४5 
सुंधर धरने नेछ तेन डारीशरबुं यापे भचुभान उरीभे छी, 
०1३ ७पर दटडत भाणओने नो तेना जनावनार पणी 
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न्यचुभान डरीछे छौ, जेतरभां र।्डाने नेछ 84४ जाहि येतन 
ब्/ंतुणिबुं सघुभान उरीगे छीसे, जा नडुभान जारा. भानवामां 
नवतं नथी; ते। पछी, पृथ्वी, पनीत, पवन अने वनस्पतिउप 
डायीने ने झोन डे£ सामान्य इतीचु खचुमान शा भाटे न 
अरधु १ ठायीभातरबुं सळीन उतानि खाधीन रोय छे. ७२े४ 
सळीनंनी पाछ शान, डड्वानी ४रिछा (यिट्टीषी) सते अयत्न 
डान छे, जने ते णधां डा छोय तेभां ० ७५८०६ थाय छे 
पृथ्वी, पर्वात थने सूर्थादिनां सब्शननी पाळण ळे शान, छन्छा 
नने प्रयत्न छै ते हेर्छ छवात्मामा नथी, पथु परभात्माभां ०४ 
छे. शे परमात्मा शथव। पह! सर्वळ्या४, सर्पोशड्ितभान, स्वार 
खाने सवने नियत छे. थापा गचुभान वेद भने वेतने 
५६५ छे. 

ने पृथ्वी खने पर्वात नाहि डाय जापिमाप येतनती. भह 
बगर जनता हेय ते. तेने। शर्थ भे थये। डे ५थ्वी नाडि डानां 
6५161न51२ए०मूत परभाछुणे।भां शान, ४२७1 नने प्रयत्न छे. 
परभाशुओे।भां शान साद थुथे। भानबाभां न्थावे ते. ०४७ ळेवी. 
डा बस्छु म रडे नडि, मेभ पृथ्वी ३११७ परमाथेन 
ब्रीघे इपवाणी छे, तेम शानशुणुबाण[ परभाएशे।थी भनेद्ी 
पृथ्वी तथा णीती पर्वत याहि डाय पथु शानवाणां डेबां 
नेछ, पथु मे ते! स्पष्ट छे $ पृथ्वी, पर्वात, धड वणेरेभां 
शान नथी; न्थाथी स्पष्ट थाय छे डे परभाशुशे।भां शान, ४२्छ। 
नने अयत्न नाहि युणे। नथी तेथी ते ०३ छ. शान नहि थुथे। 
ता. निभितत्तड।र्शु्रूत शर्चा२१३५ परण्रद्यभां छे. नानी म्बन 
न्भचुभाने। वेद अने वेहंतोभां णतान्या छे, तेथी ७ खचुभानने[ 
पशु विषय छे. 

नये ३्छ या डश श5। 8814 डे केम घडाने। डता डार 
शरीरपाणे। - छे, तेभ ब्श्गतने। उता प्रद्ध पथु शरीरवाणे। छावे! 
बे, पथु १६ ते! मने अकायम्‌ शरीर ५२२१ ७१६श्यु छे, 
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न ससजति हर डेम थाथ? न्भाने। 6२ शे छे $, ५४। ०४ 
अतोये। शरीरवाण। डत नथी. स्वभ्रमां छाथी, घे।डा, 'पथ्वी याने 
पढाई वगेरे नेपा खाचे छे नने ते डाय छे छे पणु थास 
छे, छत. भेने। डो डो शरीरी नथी, ड्रति नते ४्येने| नित्य- 
संगधघ हेय छे पथु शरीर चने डायने। नित्य-सामांच छोतो 
नथी. भाटे १६ खाने वेहंतमां फ्रद्ध३प ४तीने अकायम्‌ शरीर १०२ने। 


ढपदेश्ये) छे ते णराणर छे 

इवे गापणे जा संग भी वेहंतनां ३२८७ वाज्ये। तपासीये, 
च्मा ००4 सूनबुं निषय-वाइथ २१ प्रभाणे छे-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीत्रन्ति यत्प्रयन्त्य भिसंविद्वान्ति | 
तद्विजिज्ञासस्व । तद्‌, ब्रह्मेति ॥ ते. उप, ॥ 

सथो; थु पेताना चिता परुणु पासे अये. अने विनांति 
उरी डे पित, भने पह समन्वये, पिता पुरते उपदेश 
२१३1 छे ळेनाथी जा भां डाय इत्पन्न थया छे, 6उपन थर्छ 
स्थिरता ाजवे छे नते छेपरे नेनी शड्तिथी डारणुभा न्य 
थाय छे तेने ठु ब्वणुबानी ४२७। 5२, डारणु डे ते ५४१ छे. 


शथुभे जाना 8पर भनन झ्य) ने तेणे ब्वषयुं डे “शन्त 
सांथी' मुं थाय छे भाटे “नन? पह छे. पिताले अद्यु डे तपसा ब्रह्म 
विजिज्ञासस्व ७९० १११ ४२ शने ग्रह्मने छुँ ४ "पशु 4. पुत्रे शरीथी 
मनन श३ अयुः गने प्राणुने प्रह्म तरीडे गण्या, 

पिताले अरीथी 5ह्यु डे ७७ वधारे भनन ४२. ते ड्रीथी 
मभननभा पञ्यो भने भनने ग्रह्म तरीडे तेणे ब्यण्युं, पिता डु 
ड ७७ तार भनन मधूर छे, अणण भननने १६२. भृथ खेडा 
तभा भेयी भनन वधारवा कषण्ये। नभने तशे विज्ञानने अछ तरीडे 
०4७३. पिता अछु ४ ७९७७ मनन भराणर भाउयु नथी, भनननी 
घार श३ राण, भुथुञे भनतने। वेज बधाय शने जानने 9 
तरीठे गये) नित्य-ा।नइवान्‌ 0 छे ते ०४ ग्र छे भेम ते 
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सभळ्ये।, त्यारे पिता परुणु अचल छे णरणर छ, ७६ नित्य-मानह ०४ 
छे भे तारे। निणुय साये। छे. २ बाड्यना वियार ७परथी 
सह सानेदडुप छे भेम समब्दय छे. २ न्ट उपनिषह्मा णीन 
उेडाशे रह्मन! २१३पने सभग्वन्यु' छे $--स्त्यै ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | ते. उप. 
२-१. पह सत्य, शान सने गनत छे. भने 8पर सुशुना वाडयथी 
"जान? पण्‌ प्रह्म छे. गेटवे फह्मतुं स्व३५ सत्य, शान, गनत नते 
ननंद छे थे स्पष्ट थाच छै, यानाने, गर्थी पथु जानहवान 


३२१ झेटवे डे अर्म ननदी पूर्ण छे खने भे ० सोच स्वश्‍्प 
छे. 


), हम शान न्मथव सान उदी पथु तिरे।डित थता नधी, 
ने खेचु तिरेन सानवामां याचे ते। णकह्षता स्वड्पने नाश 
थये! नभम अछेवाय, जा डारणुथी शुद्राद्ेतबाहीभे। प्रह्मभां शात 
नने जान॑ब्ने। तिरो भने छे भे माड छ. 

७६. 7/णतनुं निभित्तडारथु छे येवु जवां य. तेहि शाखा 
स्वीारे छे, पथु भे ठपाह्न51२०"ु पाणु छि डे डेम? धणु। लाप्यड।रे। 
म्टातचु. ७पाहानडाराणु पथु पह छे भेम माने छे, थेटे प्रम 
गातच थि निमित्तोषाहान41२णु छे गेवे! अष्य्‌४।रे।न्‌। 
सते नथी याय छे; पथु थे सूळकारना मतने युद नथी. 
हुपाहान$1२७ भेटे ळेभांथी ळे द्रव्य जने ते तेनु 6५।४।१- 
डारणु. नेम डे माटीमांथी घडा भन्ये। छे ते. भाटी घडाचु 
इपाहानडारथु थयु, ज। अ्रभाशे ग्रञ्चभांथी मगत मन्दु' छे तेथी. 
अहम तु ७पाढहानडारश्‌ छै भते मगतते। उती पथु ५६ 
०४ छै, नाभ मे ड्रारशु[नी खोडता! साध्यद्ररेश जतावी छे डे ०? 
मानव थेएय नथी, घडाने। निमित्तडारथु न्भर्थातू उत डुमार 
नने साटी था माने ने शेष थ४ शता डेय ते. पद्म 
गणती नलिन्ननिभित्तोपाइ।नऽ।रथु इछेवाय, पणु थे तो। 
समवित छे. भाटे ५४ ०० ु' डेव निमित्तद्वारणु ०४ छे. 

न्यां सुधी ७पाडानडारथुभां विडार न थाय त्यां सुधी तेभांथी 
डे डाय जनतु नथी. भाटीभां बिडार थाय ते. ०८ घड़े गने 
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शी रीते 5७ शडे? 


खने इमां विठ्ठार थाय ते। ॐ ददी भने छे; तेम ळे प्रह्मभां विठार 
थाय ते। ०८ ते 3पाहानड।रथु भने, पणू, परह्म ते। गविठारी छे. 
अविकार्यो$यमुच्यते २५१ वेढ।न्तनां ५४ थयो छे. पद्य भेड२स्ष, नित्य 
नने ५७३ छे, भेभा वि5२ थ७ शडे ७ नहि. 

स्वामी श्री श्राययायी भायामा  दविठार माने छे, येतन्य- 
सवरप पह न. ते। तेभ! ग्रह्मने जनिशन्ननिश्ित्तोषाहान5२७ 


श्री, रामाचुन्वथायी २०५ भते ब्ट्डने फ्रह्मतां विशेषण भाने 
छे नने प्रह्मते विशेष्य भाने छे; भेना भतभां पशु ०४३भा % 
निहार थाय छे, विशेष्यरव३५ एरह्ममा नदि} भाटे भ पण ग्रह्मने 
भरी रीते शलिन्तनिभित्तोपाहानद्ारणु न डी शड. 

श्री वद्दन[यायी९9न भत भ्रभाणे ळे प्रह्मना लान गाने 
अतन्य तिरे ७ित थ४ जाई रहेक्ष। ३१० सतूभां विशार भानीशे 
त ५४ = नित्य थछ न्य छे, भेटे स्व३पतिरे।घान१७६ 
2 हरे छे. जा प्रभाशे वियार इर्त हेत पशु भाण्यड्रारती 
मभतभां पण ५६ ७५।४।न४।२थ्‌ भनी शु नथी. 

वणी सब्बतीय ह्य सब्बतीय डान 6त्पन्न डरे छे. [जाती 
जाट आंणाने ४ ७त्पन्न परे छै, दीमडाने नि. भाणुस 
भाणुसने ०४ ७९०१ 2२४, ७।थी, वे वगेरे विष्वतीय प्राणी- 
भाने नहि. मे ५६ ००८ ७पाहानडारणु थाय ते। ळ्गत भु 
० यितन्यमथ भने खन दभय्‌ ० थाय; पथु भाटी, पत्थर पणेरेमां 
येतच्य नने (नह नथी, भाटे प्रहा मगत 6पाहानडारशु नथी 
डार प्रेम ७१६।५४।२७२५३५ माटीथी ब्युे। मुय छे 
तेभ पक्ष ळगतना उपाढानडारथुशूत परभाधुमाथी नु! ००७ते। 
नथी, नथ i द्वीघे ने डे ५७१ पथु ग्ट्यतना पादन 
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मेभ मछ।भुनि व्यासणछणे गा सूत्रमा प्रदह्यने बगतचु" डेव 
निमित्ततरारणु #णु्युं छे; तेम न्याय ने वेशेषिडना उता श्री 
गोतम लने श्री श्णुहुनि पणु णरह्मने मतन निमितठारथु 
तरीडे ० ०७4१ छे. ब्व॒भे। : 

ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफ्ल्यदशनात्‌ । ४-१-१८. 

न, पुरुषकर्माभावे पलानिणत्तेः । ४-१-२०. 

तत्कारितत्वादहेतः । ४-१-२१ न्यायद्दश न, 

संज्ञाकम त्वस्मद्विशिष्यनां लिङ्गम्‌ ॥ २-१-१८ वेशेषि५- दशन, 


न्या सुतीभां प्हाने अभासापेक्ष गने मतन निमिराठाराधु 
तरी$ ०८९।१८ छे. 

बेहभां पण ५७ दती तरी % १णुवे& छे, ०? १९;-- 

स्वयंभू र्याथातथ्यतो5र्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ।। वज्ञ, ४०-८, 

स्वय'सत्ावाणा। परणह्य परमात्मा साथी रीते भने सत्य 
स्थीन जनन्या शरे छे रने थे शिया सतत याहु छे।य छे. 
२ सत्रभां ग्रह्मने इतत तरी ० अपदेशे छे. ऽता भेट 
नि्ित्त41२७, 

अडे।पनिषहभा णह परै २१३५ णताब्युं छे ते नेता पथु 
प्रह्म ०२३ ७१।६।१४५।२७ थर्छ श नहि, 

अरदाब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 

अनाद्यनन्तं महृतः परं धरुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ।। 

उहे।५, न. 3, श्वोड १५. 

५६, २०४यय्‌१।५), स्पशोवाणु, 2५१७०, परिणाम 
खने सस्व] नथी. ते नित्य छे, २ घणुणु१९' नथी; नहि 
खने सनत छे, सडानथी पणु महान छे, निश्र4 छे; भेने। 
साक्षर थतां माणुस भृत्युना खुणभांथी छटे। थ४ न्य छे. साथी 
ग्णूय छे डे २०६ गहि युणेथी रड पक्ष २०६ सहि 
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शुथुबाणा। ०४० छु ७प।६।५४५।२७ डेवी रीते थ४ शडे ? ने डारणुमा 
शुणु न हेय ते। डायमा शुणु न्यावे ०८ अयांथी ? सूतरभां को 
44३५ त डेएय ते। तेनाथी गने ५५५३ दाद डेवी रीते थाय | 
साथी स्पष्ट छे 3 ५, ०८००५' ७५।६।५४।२७ नथी, 


* ग्रह उेवण शण्डप्रभाणुने। विषय नधी, १७ न्थछुभपने। १७ 
ये विषय छे, भाटे प्रह्व प्रत्यक्ष, जबुभानव खाने शण्दमाणुने। 
विषय छे, भे पथु समळ वेषु नेछ भे. 


स सूती विषय-१३५ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ४८4।३ 
णताववामां न्यु छे, तेम जीव्य' चेह शने वेहांतना वाइथौ 
छ शडे छे $ कभा =गतनी डत्पत्ति नादि धभ णताऱ्या डाय, 
२ प्रमाणे भा णीव्व सूजने। टूडरभा जथों समव्यववाभा स्थान्ये। 
छे. ॥२॥ 


णह्म समस्त ४।य्‌-४गत्‌ना डता छे, भेभा 6पनिव्यु अभ्‌ 
तथ खचुभानप्रमाणु पशु आफपवामा साऱ्यु छे, इवे त्री 
सून रवतरण जापवामा यावे छ, 3४ भाणुस 31७ सुंधर १२५ 
गनावी यापाशी समक्ष मूड ४४ ५७ भाव्या, वणर पाछे। २।९१। व्यय, 
खने ळे परतु ते खपी गये. छ तेना साणाचभा आपे ४१ ४ 
न ०4७० यो, ते। ञे वस्तु शा &ाभनी ? ळे वरुन 5प्ये।जनी 
जापएुने ११२ नथी, खन नाभनी पशु ५०२ नथी, ते। ते १३४ 
शुं जापएु भाठे नडाभी नथी? 


वैध २५41 ३३2२ सारी हवा जापे, पणु ते 2य। रे 6५२ 
बापरवी भे न गणाचे, तथा ते 32०७ अमभाणुभां तेवी भे पणुत 
कणाचे शमे ह्याची नाभ पथु न जतावे, ते। ते अमे तेशी 
सारी छे।य तोपणु नाभी % २४ रहे. तेम या बत ५२० 
परमात्भाभे जह ० सुंदर णनाण्युं ते. भरु, पणु सेतु सामान्य 
शान म खने ७पथ्‌¬ वगेरे ०३री जाणत न णतावे ते! 
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मगत पथु खालमा भाटे नशामु थ नाय, माटे ब्टथतना 

पहाये। ३ साभान्य भ्राथसिऽ ज्ञान भने तेने। 5प्ये।ज पभ घरची 

ते परम ड्रप परमात्मामे गतबुं रह्ु, खे विषय समव्धववा 

माटे शाखडारे ण जोब्य सूज नीये प्रभाशे भनाप्यु छे. 
शास्त्रयोनित्वात्‌ू ॥ ३ ॥ 

५६।थ' : (शास्त्रयोनित्यात्‌) शास्त्रस्य योनिः सा शास्त्रयोनिः तस्या भावः 
तत्‌ ास्तरयोनित्वम्‌ , तस्मात्‌ दास्त्रयोनित्वात, | अथवा शास्त्रे योनिः यस्य ततू, 
शास्त्रयोनि (ब्रह्म) तस्य भावः शास्त्रयोनित्वम्‌ , तस्मात्‌, शास्त्रयोनित्वात, | ४०१६।६ि 
शाखनु 5२०". त्रह्म छे, तेथी तेती व्टिशासा करवी नेछ. 
थब ०वेह।दि (२ पढ्ने साजित डरे छे तेथी ग्रह छे, भाटे 
तेती ब्ट्यास। उर्वी नेछ, 

लाबाथ : परमात्म -8२१६।( ॥रूछ ५७ ४।२७ छे, शाख 
भेन डढे५भ जावे छे डे केमा प्राणीमातनना डितने। 6पेश 
छोय, परमात्मा गत णनावे भने तेने। 6५६2 ७५१७ रनर 
व्छवात्माने न नापे ते। ४११४ निमाण ० "यथ थर्छ पडे. 

के ड्रति ब्रेनी छे तेच यथार्था शान तेने डेय छ. मेथे 
घड़ियाण मनाऱ्यु छे तेबुं यथाथी भने पूर शान ते घडियाणीने ० 
पय छे. तेने। ७पये(॥ अभ ४रवे।, ते. पशु तेने। द्रत ०४ न्वी 
शडे छ. तेम परमात्माओे वगत णनान्यु छे ते तेचुं यथाथों शान 
परमात्माने ० छे, माठे परमात्माओे ०८णद्रिपथ८ ७५२ ०१६६ 
शास्र द्वारा छवात्मासोने जाप्ये। छे. वेडी णनावट सेट जा 
छडा वें २५८४५२७ सभळवाचु छे. २२५। ऋषिये।ना जात्माभां 
सष्टिनी शर्गातमां विधमान वेडे मवतरणु-प्रेरणु। भेम २५०४१४ 
छ. ४1२०" ॐ वेह रपौरुषेय छे, २2३ 3 31४ पुरुषे वढ्ने जनाव्या 
नथी, ते लो. नित्य छे. ७५निष्भ वेडन परमात्माना निःश्वास 
तरीडे भत।०्थ। छे, न्टेभडे = अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ , 
यद्‌ ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्वाङ्गिरसः | बृहदारण्यक उप. २-४-१०. 
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भथ; नथा वाइयभां “267 शण्ध्नो न्थर्था परम्‌ सत्य भर्प्रष्ष 
स१०४१।ने। छै, ऋण्बेद, यबे, साभवेह नभने थये परम 
सत्य परणद्वाव निःश्चसित छे. वेदाम नतीन्द्रिय, लौतिऽ अने 
।६्य्‌।रिम5 रथीने ७५६२. छै, दीडिऽ ०4१७२ यने सत्यपाक्षन 
३र्व्‌ःने। पथु उपदेश छे, सतीन्द्रि) न्थ परमात्माने प्रत्यक्ष 
य छे, तेथी परमात्मा सिवाय णीव्ते ३४ वेच प्थटन डरी. शडे 
नि, सशिती शर्जातभां सूयीदि पहाथीना नामे, तेच सामान्य 
शान तथ तेने। ७पये शे। छे पजेरेबु ज्ञान परमात्मा १६ 
कारा भचुष्याने नयः छे. पछी विशेष ज्ञान भाणुसेळ पे।तानी 
सन्वेषणु शङ्गिथी भेणन्यु छै नने ७७ ५णु विशेष शान मिणववाचु 
छे. नावाथ झे छे डे नाम नने इपतु शान व्रह्म पासेथी १६ 
क्षरा भानवे।ने भण्यु छे. 

प्रक्ष:- १६ धोरुणेय छ $ »पोरुपेन ? गौरुषेय अते पुरे 
के रथ णनावये। छे।य ते. 

65२:- १६ श पौरुषेय छे, 

५4: शु प्रह्म पुरुष नथी? न्ने पुरुष छोय ते! तेनाथी 
निमित थयेक्षे। १६ पौरुषेय उभ नहि? 


_ 6त्त२:- पद पुरुष छ, वेदमा ` पुरुष सूप्त? छे, तेभ हमे 
पुरुष थ्छो छे. जाम छत नेह पौरुषेय नथी, ४२०" डे वेह नित्य 
छे. ४२ नित्य छे, शेख शान पणु नित्य छे, भाटे वेद पौरुषेय 
नथी, वेउ निमोण परमाल्माइप पुरुषे घ्य नथी, पथु ते 
६ यु छे. > बस्छु जुस डेय तेच २४२५ ० थाय छे 
शर i pl 


२५, १. ४. 3. ] [१७ 


मनाया, वेदो पथु 224 पूरवष्ठटपभा छत तेवा ॐ रबिना 
न'तःड्र्थुभां प्रेयी छे, थी स्पष्ट समव्मशे डे वेढे।७छ निभोणु न 
हावाथी ते तो मपीरुषेय ० छे. जा ग्रडठाडरणुने गौण तिथी 
वेढे छश्चरे जनाव्य। खेम व्यवछर्भां ४डेनाय छे, भरी रीते ते! 
वेइ नित्य ०४ छे नने फद्य-परमात्माओे तेने 9२८ कयी, नित्यशाननी 
इतत ४खरमां पणु ऐ।४ शडे नहि, न्याय थने वेशेषिऽ ६२७न।भा 
पशु २१७३ बेहने नित्य 58॥ छे. 

नेम डे डवि पाराची डडपना-शङ्रिथी नव नथनी ७त्पेक्षा 
उरी डविता। णनावे छे शने सेवी 2विता मनाववाभा भे इवि 
स्वत'न पणु छे, पथु वेहमा॑ नाडु नथी, वेढ्मां डे ऋषिनी 
नथव। मचुष्यनी 8त्पेक्षा नथी, वेद धश्वरती पशु णनावट नथी, 
ने बेहनी, जनावट भानवामा न्यावे ते। वेहनी ५५१८ पढेक्षां येह 
नडे।त। गेम स्पष्ट थाय जने वेहनी नित्यता न रछे; ना वाल 
पण रीत येण्य नथी, वेह नित्य छे, तेने भाटे ३५५० यतिभ 
भने प्रभाशे! छे, > जाणणे प्र्षे असणे स्पष्ट थतुं मे. 

ना सूत्रमा वेहड्प शाखनी थे।नि (३1२७) ४श्र छे थेम्‌ 
उ़ेबामां थाग्यु' छे; तेने, लावाथों ने छे डे ४2२ ७२४ 
सृष्टि वेहने ५४2 उरे छे नने विद्यमान वस्तुचे १४ ४2४ 
थाय छे; खे पथु सर्वा ३४ सम९9 शडे छ. ४श्वर सिवाय णीळे 
३1४ पणु पुरुष पेहने 952 इरी शठे नि. 

न्ज। सूजने। णीते नथी पथु थाय छे शने ते ग अभाणशु छैः- 

%्येह।डि शारो ५, छे भेडु सिद्ध उरे छे. १६ प्रभाणु छे 
नभने छह! तब प्रभेय छे. ळे १६ न ऐे।य ते। डेवण ज्मपुमानथी 
५६ ब्ब शड।य नडि, ५६१ शुणु। पा १६ १२२ न सम 2।४।२्‌ 
सने ग्रह्म भेऽ ॐ छे ये पणु १६३५ ५अ। सिय न सभर शाय, 
सुभान अमा ते| वेहने यष्टि श।प्‌।२ छे, 01 ०१०५ ओतव्यः, 
मन्तव्य: पशेरे ५।३ये।थी २५४ थाय छे. 
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णह ळगतने मनाचे छे भाटे ते शात छे, “क्षण डरनार छे 
अने डफ पथु छै, 6५।।नने ब्वए्य। बगर तेमांथी र्यौ न भने, 
सडटप थयो वशर डाय न गने नभने अयत्न 5यो वणर पणु डा 
न भने; भाटे ५३ सात, क्षित नभने इत छे. 

अ्नः- ग्रह्मवुं निःश्वसित वेद छे भेम ७पनिपच्मा उडेवाभां 
२१७०यु छ, भेने। जाशव शे। छ? ४1२" डे निःश्वस्तित ते. शरीरभांथी 
नह भागे नीडणते। बाहु छे. वेद ४' वाञुस्वदृष नथी, वेह ते! 
र।न३१३५ छ. डारथु ठे, ` बिह? भेटे बणुजु, ते “विद्‌? धातु 
&परथी “१६? २०६ भन्ये। छे, भाटे चेहने। अथी छश्वरीय शान 
थाय छे. 

छपरः- सपनी श५। सायी छे. तेड समाधान नाभ थर्छ शडे 
छ भाशुस वगेरे भ्राशीभे। शरीरमा रेल गायुने नाड धार 
पर भछेनते भडार ढाढे छे, तेम परमात्मा पोताभां रेवा 
वे४३्‌प जानने भइ सढे॥164 ०७३२ ४&ढे छे नने ऋषिये।ना 
थत्भाम[ प्रेरे छे; माथी वेहनी नित्यत। सिद्ध थाय छे. 

अक्नः- निःश्चसित अछेवाथी प्रद्मने शरीर छे भेम सिद्ध थाथ 
छे, 81२" डे निःश्वास शरीर वणर न ०४ देय. 

6त्तरः- निःश्चसित शण्बने। प्याज जौणु३त्तिथी थये। छे सने 
खेती रीते अयेजनी पाछण ४श्चरे जनायासे वेहने ऋषिशे।ना 
योत्मामां 6तायो भे छे. ४२७, १६ पोते ०४ झछै छै डे ५६, 
याय, सम अने जरनाविर छै, 6पनिष६भा| पणू ठपदेशवर्भा 
२१।०यु छै छे अ निरंग्टन मने नि२।४।२ छे. 

यत्‌ तत्‌ अद्रेश्यम्‌, अग्राह्यमू, अगेत्रम्‌, अवणम्‌ , अचक्षुःश्रोत्रम्‌ , 
तत्‌ अपाणिपादम्‌ ॥ नित्यम्‌ , बिभुमू , सवगतम्‌ , सुस्‌क्ष्मम्‌ । तत्‌ अन्षयम्‌ यद्‌ 
भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ॥ मुंडक उप, १-६ 
५. _ जथो- प जांणथी देणी शाय भेडुं नथी, पीळ छद्रियाथी 
प७ सेव २७७ थर श४तुं नथी, झवु डो गाज नथी, सोने! 
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डाऊ वणु नथी, येने खाण, डान पथु नथी, डाथपग पथु नथी. 
भे ते। नित्य छे, विशु छे, सर्व जत-सपै इशा छे, सत्यात सूक्ष्म 
छ, भेना परिणाम पणु थते। नथी, भे णचा लूते।चुं यथात. ३्यडप 
न्भथाचु' थवा न्याहुतड्‌प न्भर्थोबुं डारण छे. वीतराग विद्वाने। 
ध्यानये।जथी सेने नच्ुभव उरी शडे छे. 

प्रहा जावुं छावा छतां थे शाखपुं 57० छे नने शास प्रक्षतु 
सापड प्रभाणु छे, भेटे डे ऋण्वेहाहि शाखा ग्रह्मवुं अतिपाइन 
इरे छ ॥ ३॥ 

(ब) थाथ। सूनडु २१५०२७|:-- पूकपक्षवाहीये ४छे छे छे, 
चेद्ात-बाउथे। निरथ छे; 51२० डे ते डट ब्वतनी अत्ति डे निवृत्ति 
गणात. नथी, स'पू्णुवेड हितम प्रवृत्ति नने नहितमांथी 
निद्रत्ति कणाची सार्थ णते छे, मा सपे भष्ठासुनि श्री ळेमिनि 
न्थ! अ्रभाशे वे छ: 

आम्नायस्य क्रियाथत्बादानथक्यमतदर्थानाम्‌ । १-२-१ १५ गी मास. 

सपूर्ण वेह प्रवृत्ति नने निदृतिइ्‌प डिया जतावते। छे।बाथी 
ने वाड्ये। डिया- उतान्य न जतावे ते बाउथ निरथीड छे. 

(२) ५६ $त्पाध, विद्या, सस्ता नभने प्राप्चउप यार 
इमोमांथी ३1४ पणु ठभ भनी शऊतुं नथी, डारलु डे ते सवा०थ।ष्‌ऽ 
सने विडारी छे।वाथी तेभ डिय।ने। प्रवेश थर्ण श>ते। नथी. 
भाटे प्रह्म ब्वशुवाथी डाऊ अबत थती नथी, 

(3) ५४ शरीरी न छावाथी "गत निमित्तडार्थु णगी 
शु नथी गने ७पाहानडारणु ते। ते विडारशीन ऐे(वाथी भने ०४ 
शी रीते ९ 

खपी नभनेर व्वतनी शष्टाभोड' समाधान न सूत्रम सूचित 
छै भने वेहान्त-वाइये। साथ छे; मेरु ४ नहीं पथ्‌ ते तो 
परभ पुरुषाथ'ने भेटले डे घुरुषाथीनी परम सीभाने गणाचे छे, 
बने णीळे सथा “झडत? थाय छे. RF 
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खा विषयने प्रभाणु जने थुघ्िद्वार स सूत्रमा सभव्ववे छेः- 
तत्तु समन्त्रयात्‌ ॥ ४ ॥ 
पदाथ :- (तत्‌) ते (6) ते। (समन्वयात्‌) ब बेहानत-बउे।ने। 
सभन्वय छे।बाशी सिद्ध थाय छे. 

९५ :- प्रह्य सभस्त डा्योनुं 5२० छे नने मोने १६१- 
वाड्ये। हावी शडे छे, ३२७ छे वेद्न्त-पाउथोने। पह्यरप नभर्थः 
साथे अ्रण्यवृत्ति द्वारा अ्रतिपाधप्रतिपाहभावहप सण'च छे. 
सभन्वय भेटते अभ्य५ न &२॥ २०६ नने खथने। संभध, 

वेहान्त-वाज्ये। प्रवत्ति३५ डियाने मत्रे न णु।वे, पथु ५३३१ 
सिद्ध द्व्यने ते। म्/ु।वे छे ०, ग्रह्मने व्वशुवाथी सुजि भणे छे 
बने से अग्नि परम पुरुषाथी छे; तो पछी वेहान्ते। शाखा नथी 
खेम इभ अही शाय! 

मेम ड्ियाइप भरृत्तिने ०८७।११।२ वाउथे। शाश छे, तेभ य्‌ 
खने ‰०य्‌न। स्वरपने थथा रीते भतावे ते पथु शाशा ० छे. 
चमच अचु्टान उरी शाडाय छे नने जहमनी 6पासना डरी शाय 
छै, भने सङ्घ छ. 

पक्ष उत्पथम्‌ नधी, शभ भारीमाथी घडे ७त्पन डरी 
शाय छे, तेम ग्रह्म $ो।४भांथी मनावी शष्ठाठ' नथी, 

५६ विद्वेष नथी, कम द्वपमांथी तेन विडारडपे बडा 
मनावी शाय छे, तेभ $ेछ पलु पहाथमांथी ग्रहा वि5॥1२३पे 
उत्पन्न थतु' नथी. 

५६ सर॥या-ह्रभा प७ नथी ४२७ $ ग्रह्मभं उ "पथु युथ 
ढत्पन्न इरी शाते! नथी, 8२७ डे ते भस्त ३८्य।णुशुणुछ 
घाम छ. तेभ & ते निटोष छावाथी तेभ! छो पथु देष ०णते। 
नथी ३ केथा ते रावी हुए ४री शाय. “गछ हाणले इरबाथी 
भने वषान हर उरवाथी “ सस्ढोये  डम्‌ ` चर्छ शडे छ? शु 
नाचनं थने देषेलुं अपनयन प्रहरमा संलेषउु क नथी. 
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थह्य-प्राप्य-5भी पथु नथी, धारण छे ते सर्वन्यापड ढेपाथी 
INA ० छे. 

राम यारे य 9924 अभेभा ५६६ डा पथु इभीमा नावी 
शु न ढे५। छता, प्रह्म शानने| बिषय ते। भने ०४ छे. पह शेय छे. 


शान खाने डर्भानां स्वडूप व्युद थुल् छे, शान पस्तुने जाधीन 
छे. केवी बस्छु तेई ४ ज्ञान थाय छे, तेभा पुरुषच ५४ ०४ 
याल नथी, आाइने जाड चरीड ० ग्वणुबु पडे छे, ५९ तरीडे 
नछि. पुरुषनी छन्छ। प्रभाणे शान न थाय, 


भी न्यव धम पुरुषने जाधीन छे, पुरुष घारे तेचं ड 
उरी शडे छै, सरन झरे, नने जराण पणु डरे, उभ पुरुषन अयत्नने 
साचारे ० थाय छे. न।टले। शान सने डभभा अर छे, प्म 
डियाने। विषय शब न भने, पथु शानने। विषय ते। भने छे. 


५६३, शरीरी न ऐवा छतां "ती स्थन घरी शके छे, 
51२७ ऐ ते सर्बव्यापठ गने सर्वान्तर्यामी छे, शरीरी ०३२ ते! 
सर्वगत येतनने डेय छे, परह्मने नदि. 

्रह्म ऽत एावाथी निसित्तड्ारथु गती शडे छे, 3५।ह।१४।२९्‌ 
नि, 5पाह।न51२णु विशार वगर न ०४ जने, ग्रम विडारी छे 
भेम वेह।डि सचशासखो भेऽ स्वरे उठी रह्मा छे. सकन्यापड, 
खेधरस, २१०३ थने खनाधतन्य ग्रह्मभां बिडारने स्थान हे 
शडे ०८ नछि. 

ठुपनिषद भा 31४५ हेडाणे ५३१५ ११४ २१३५ न१।य्युं छे. 
भे सत्यं ज्ञान मनन्तँ ब्रह्म | ते, उप, २-१. ५६ सत्य, सान सने 
१-९३५ छे. आनन्दो ब्रह्मंति व्यजानात्‌, | ते. उप, 3-६. पेणु ५६३ने. 
२१०६ तरीे ग्गएयुँ, 

५ खुवै ३२७४ चाडे! पने गजतन। इती चरी म्तव छे 
ने४भे. 
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विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता | मुंडक. १-१-१ 
परमात्मा विश्वना इती छे जने लुबनन। रक्ष छे. 
अक्षरत्‌ संभवतीह विश्वम्‌ । मुं १-१--७ 
खविनाशी परमात्माभांथी विश्व 6तपन्न थाय छे. 
एतम्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खे वायुज्योतिरापः प्रथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥ मुं. ४-१-३ 
परभात्माधी आशु, भन, मधी धुद्रियि।, भा, १0३, न्येति, 
पाशी सने जधाने घारणु ४रनारी पृथ्वी छत्पन्न थाय छे. 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीदाम्‌ । मु. ३-१-3 


जथरे द्रष्टा २०११ ५४।२।२१३५ परभेश्वरने। साक्षा 
इत तरीड ऽरे छे. 


एकं रूपं बहुधा यः करोति | कठोप, २-२-१२. 

म परण्रह्म २9३५ भेऽ ०३ गथने सनेष्ड्पे डरै छे. 

स तपस्तस्वा इद्‌ सवमसृजत । तेतिरीय उप. ब्र. अ, ६. 

तेणे तप ऽरी जा भ्रुं ०१।०३'. 

df आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । तें. उप, ऋणु. ५ 
।४य्ब३्‌प णरह्यथी ० का अधां डायो याय छे. 

| स इमान्‌ लोकान्‌ असुत ।' ऐतरेयं उप, ०५३ १-२ 
पर्‌भातभाभे या बेन णनान्या, 

|| आत्मा देवानां जनिता प्रजानाम्‌ ॥ छांदोग्य उप, ४-३-७ 
५६३२१३५ यात्म| देवेन! शते अब्यने। ०८१४ छे. 

| द्यावाभूमी जनयन देव एकः । श्रेताइव उप, 3-3 


| .. स्याडाशस्थ सूर्योहि जणाओले नभने भथ्वीने पेढा उरे छे, 
॥ गने ते खेड ० ३५ छे. 
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य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद्‌ वर्णान्‌ अनेकान्‌ निहितार्थो दधाति | 
इवेताश्व उप, 3-3. 

नेने! झो बर्थ नथी, बनाम जड़े न्बतनी शङ्तिओे। भरी 
छे, ते नने न्वतनां इपवाणां डाथो मना छे, भे परमात्मामां 
मोक्ष्प परमपुरुषार्थः विद्यमान छे 

यतो जातान भुबनानि विश्वा । श्वताश्व उप, ४-४ 

गेनाथी मघा कुपन छत्पन्त थया छै ते ५४ छे. 

अस्मान्मायी सुजते विश्वम्‌ | श्वेताश्व उप, ४-६ 

ग्श्गतना हपाहानडरणुभाथी परमात्मा बिश्वने भनावे छे. 

स विश्वकृत्‌ | इवेताद्व उप, ६-१६ 

परमात्मा विश्वने। उती छे 

तत्‌ तंजोऽसुजत । छांदोग्य उप, ६-२-३ 

ते पक्षि तेळने णनाव्यु. 

तदपोऽसृजत । छां, उप, ६-२-३ 

ते प्रक्षे पाणीने णनाब्युं, 

स विश्वकृत्‌ स हि विश्वश्य कर्ता | बृह. उप, ४-४-१३ 

परभात्माचुं नाम “विश्वत? छे, डारणु डे ते विश्वने। उत छे. 

सर्वाणि भूतानि अस्येव निश्चसितानि | बृह्‌. उप, ४-५-११. 

जधघां ये प्रह्मनां ० निःश्वासडप छे. 

इदं पूर्णात्‌ पूण मुदच्यते । बृह्‌. उप, प-१-१ 

पूर्ण पल्लव १७ णत भने छे. 

व्यदधात्‌ शाश्‍वतीभ्यः समाभ्यः | ईशोप, १-६ 

प्रद्दे सहाने भाटे सत्य नथा (डाय) मनग्य! छे, 

च्मा प्रभाणु जधां ०८ 6पनिषहे रह्मन! स्पर्पनुं ते २५९।५३ 
बशुन डरे छे, तेथी तेने, समन्वय भ्रह्मभां% छे, गेटवे डे 
तेपु तात्पय' भने वाड्याने, सांगध ग्रह्मते समव्नववाभां छे. 
४28५ गीब्यु वणुन पथ्‌ छ, ते तो गोण तरीडे ने फ्रक्षने 
सभग्न११। भा पाय तरीड छे. 
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साभान्यतः नियभ सेवे. छे डे, > सि&३५-६०५३५ पदाथ 
हेय त शाम्य डे।व। छतां 51णान्तरे प्रत्यक्ष पथु उरी २४५१ छे, 
केम $, “डिमाक्षय भारतनी ७त्तर दिशामा छे.? नही दिभाक्षय- 
हृष सिद्ध पदाथ शण्ड्प्रभाणुथी ब्वणी शाय छे, तेभ छा पेरु 
भत्यक्ष पशु डरी 2४4 छे. ळे. डिमाक्षय केवे। व्याप्य भन्थी 
२०४9्रम्‌।णुते। विषय छे छतां भत्यक्षने। विषय थर्छ शडे छे 
ते। प्रह्मडृष व्याप सिद्ध पहा शम्दभभाणु ७पराल अत्यकषदि 
अ्रभाश।ने। बिषय शाम।टे न छो शडे? नने न्ने अत्यक्षदि 
प्रभाणुनि। विषय भ्रह्मा थ शडे ते। अहम डेवण शण्हप्रभाणुथी 
नाणी शाय छे मे धथन भाट थर्छ पडे छे. 

गाने उत्तर भे छे डे, िभाक्ष्य पर्वात ते. शपवाणे। भने 
स्प्शनाणे। भछान्‌ पहाथों छे भाटे तेनु प्रत्यक्ष थर् शडे, ५७ 
छह तो ३५, रस, गच, स्पशः खने २०४युणे।थी रडित छे, 
तेथी गतीन्द्रिय छे. सा 5रणुथी य्रह्मनुं प्रत्यक्ष थर्छ शतु नथी 
नभने वेद, वेहंत नाडि सचशाखो ० पक्ष छे।वाभां +७ छे, 
प्रह्मता शानथी सी इ:जे।नी निवृत्ति भन्ने परमन्मानाह आस थते। 
पाथ शाज्राना तात्पर्य जने समन्वय पहत अतिपाहनभां १ 
अध्यत्वे इरीने छे ॥ ४॥ 

इवे &यी-०८णतने। ऽता येतन ०८ छे शडे, ०८३ नदि. ४३१ 
उत्व संशयी शतु नथी. वेड र्थन वेहान्ते ळडभा. अप 
मन्युं नथी वगेरे खा नीयेन ५ थी ११ सूत्रो सुथीमां भन्ये छे. 

ईक्षतेनौशव्द्म्‌ ।। ५ ॥ 

५६।थ;- (न) ०४३३५ 3५।४।१४।२थुभ| ४११८ नथी, (अशब्दम्‌) 
३६ अने वेहान्तमां भेउ अतिपाइन नथी, (ईक्षतेः) ४1२७ 3, 
४५३५ 31२णुमां ४१७ डाय छे, ते ०८३भां छे।ठु नथी, पेथी. 

कञपाथी:- १७ पहै।थमा डु साननार। डेटकाऊ़ वि&॥ने। 
घेताना! भे भतने १६ भने वेहंतथी सिद्ध 5२१ भये छ, ५७ 
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खे तेमने। अयास मोठे, छे, डारशु डे वेद वेदात साह सत- 
शाखेएमा छक्षणुपूविडा सि जतावी छे. धक्ष्य भेट्ये "भारे = 
ड्राय अरबु. छ? भेव स्टप, सावे, संडहप ०८३ पहाथंभा 
सवी शडे नहि. 


बहंतभां नभ! अभाए ७८३ छे: सदेव सौम्य, इद मग्र आसीदे- 
कमेवाद्वितीयम्‌ । छां, उप, ९-२-१. 

डे सोम्य शवेतडेत, गत 6त्पन्न थया पएेक्ष चया मधु सच्‌- 
पम ० छतुं, सत्‌ शेड ० खु, जीव्य न खतुं, सावी शड्याते. 
उरी गण ०४णु।०युं छे डे तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय | तत्‌ 'तेजाऽसुजत । 
छां. उप, ६-२-३. मे सत पहायी क्षण बया डे इं णे थ1७ 
खने अब्नने ळन्माचु. पछी तेणे तेळ मनाब्यु, 


नी सतूइप उती ०४३ पहार्था नथी, पणु येतन छे. थेतनभां 
०८४ क्षिणु डे्छ शडे, =३भा नि. 


आत्मा वा इदमग्र आसीत्‌ नान्यत्‌ किंचन मिषत्‌ स ईक्षत लोकान्‌ सुजा 
इति । स इमान्‌ लोकान्‌ असुजत । ऐतरेय, उप, १-१-१. 


पेक्षां जा नात्म छु, भीख ४शुं शतिवाणु' नछे।तुं, भथोत 
न्यात इतुं. ा।त्माओे ४क्षणु ड्ध डे इं बाडोने भनाई सने 
तेणे बाडने णनान्या, 


यया उेडाशे तो स्पष्ट गातम २०६० पर्यो छे. छांदेण्य 
डपनिषडभ ०? सत्‌ इयु छे तेने ०” खमितरेय 6पनिषह्मां सात्न 
उद्यो छे. 


म/गतने। भनातनार भेड़ भड़ान्‌ सर्वाशङ्षितवाणे। थेतन त्मा 
०४ छे, ०३ पदार्थ ते! ७पाहानडारशु तरीडे डे।य छे, नेम डु'सार 
येतन डती छे नभने भाटी ते! ३१७ धटाहि डायना ७पाहानडारलु 
तरीडे डेय छ, तेभ धसिरडत'७ स्टिभ पथु छे, 
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सत्‌ २०६ ४८८४ सांज्यशाखना निष्णुते। मष्टति. थात्‌ 
अधान सभळे छे, जीव्व नास्तिक पथु उमा ० उतत्वभाने छै 
सने ०८३थी ब्युडे। दट खनाहि, जनात सने सर्वान्तयौभी रुशिते। 
खनानना[र भषान्‌ यात्मा नथी, भेडुं भाने छे; पथु च्या. सूत्रमा 
नथुन्यु छे 9 भेव! भत वेहांत शाखभा. अतिपादित नथी. वेळि 
सिद्धांत तो येतनने ४ उती. भने छे. वेदमा न्थावेक्ष। पुरुप 
सध्यथी पण भे स्पष्ट थाय छे, 


युछ्तिभेएथी अने श०४-प्रभाणिथी ०३ पहाथीमा उत्त सि 
थु नथी, भाटे भे मत असत्य छै, वेडाडि सचशाखोमा थेतनने १ 
उती सानवासा नान्ये! छे अने तेनी डपपत्ति युल्तिभि। भने 
प्रभाणाथी थर्छ शडे छे, भाटे वेड नने वेहान्तचु अतिपाइंन सायी 
छे जने मे शाख पमा अतोत्व भाननार शत टेड मापं नथी. 
१ निभिक्ष सश्नि। येतन इत छे ते ०४ ग्रह्म छै गने तेनी ० 


ळ्िशासा मुसक्षमेमे रची ब्वेशमे. ॥प॥ 
छड खल १त२्‌, 


०४३४१९१4२1, %३५द।थःभां क्षु गोणु छे ते सदेव 
सौम्येदमग्र आसीत्‌ २४ “संत? ००४ ०४३३१३५ अधानने। व।य४ 
छै, छत तेभ “४क्षणु? गौणु छे भेन माने ते, ४३४१ -्बब्‌ीभे।ने। 
भत वेहिऽ छ भेम भानवामा शे। वांधे।? 


२ रीते मे ०८३ यथान डती भानवाभा जावे तो भे भत 
३०६ स्थात्‌ शण्द्प्रभाणुवाए' नथी भेम उ. शाय नडि, 
२॥[त्म सने ०३ शर्थ माने सदेव साथै १ रडेत। डेवाथी भेडने। 
चमः जीव्तमां मारे पित ४रवामा उशी सचुपपत्ि नथी. मे सर्थने। 
रोप मेभ अरवाभा नावे तेभा ते गोण छे खेम अछेवाय, 
यावा गो प्रयागा, शाखभा मने व्यवद्धारभां युष्ठण थाय छे. 
कभ. नहीने। डिनारे। पडु पडु थते। डेय त्यारे बे।&। उडे छे 3; 
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इवे नथा डिनारे। पडना ४न्छे छे. या ठेडाशे %३ दिनार भा छच्छा 
न छैपा छतां बोड तेभां छन्छाना जारे।प उरे छै, जा ॐ रीते 
प्रधान न्थाहि ०८३ पढायी य्यम परिणुभवानी प्रथभ सपस्थ्ाभा 
ढ।4 छे त्यारे सेन उष्टी. शडाय डे डवे “सत? न्भर्था डायाडभे 
जनवा ६न्छि छे. नावी धश्छि ७पनिपच्मा उह्यु छे डे “ते सत 
नथे` घक्षण अय. जाम डारणु३५ ०३ सत्‌ साथमा क्षण गौण 
छे. नावी पूर्वपक्षबाट्रीभानी ५५ छै गने तेने. 9त्तर सूत्रडार 
न्ज। सूजभा नीथे प्रभाणु मापे छे, 


गोणश्चेन्नात्मशव्दात्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ :- (गौणः) सत्‌ पढा्थाभ। तक्षणु गोणु छे (चेत) ळे. 
सोम भाननाभा वे ते। (न) भे डीड नथी ४1२७ डे ( आत्मशब्दात्‌ ) 
२१।०० हला. सत्‌ ३५ र्थन भाटे न्तम 2० अयेव्वयेक्षे। डे।बाथी, 


लावाथ : २३३तृत्नवाष्टीभे। तेमना भत प्रभाशे सत३प 51३णु- 
भूत ०८३ पदाथा गौणुशरत्तिथी *४क्षथु? भाते ते। ते डीड नथी, 
डारशु डे, मागचा गला. संतूडूेप साथीने भाटे “नात्मा? 2० 
वाप्यो! छे. भ: स एपोऽगिमेतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा । 
छां, उप, ९-१४-३. थ: ते या सूक्ष्सत। छे भे नातमभय 
ऱ्या जधु छे, भे “सतू? साथ सत्य छे अते ते “आत्मा छे. 


इवे वियारे। डे, सत्स्वड्प णात्मामा “४क्ष०? गीय डेवी रीते 
सची शडे? मे जात्मामां “धक्ष्य्‌? जोणु भानवाभां सावे ते। 
ऊण्य “क्षय? शाभा छे? 

०४३ पदाथोम[ ते। “पक्षिणु' देवानी शउयत। ०८ नथी, संसारमा 
०४३ मने येतन सिवाय त्रीन्ने झर्छ यथ ० नथी. था 5रणुथी. 
क्षण) शाभा छे भे प्रश्न 8ने १ रड छै? 


बणी यी भे पशु सभळवाचु छे छे, शवेतड्ेठुना पिताओे 
२११३छुने भे सभग्न्यु छ डे, भे सतर जथों चारो खात्मा 
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छ. इवे ने संतू पहने। न्भर्था ०४३ ५६" डाय. ते। मैना 
न्थ भे थाय डे, वितडेलुने। थात्भ- सा तरात्भ ०४३ छै, शुं 
यतन धितडेछुने। गातम १४३ छाछ शडे? ३४ नहि; भाटे 
सर्वाशत सपना आाल्मउ्‌प रछेश्षु नत ०४३ नथी पशु सर्पण्य१५४, 
समोरा ने सपंशल्तिथु्। चेतन ०/ छै गने. तेणे उक्षणु घ्य 
सोम भानचु थे ० येण्य छे. ॥ ६॥ 


नात्मा शुण्ड पथु डेबण चेतनने। वायड छे भेम नथी, ०/डने। 
पशु १५४ छे. एरेभऐ :- य आत्मदा बल्दा,.. त्यादि, था भंत्रभां 
(मने! नर्थ शरीर ऽथे छे, गने शरीर ते! ०४३ छे भेम 
सी ४७ भाने छ, डेबण गात्माना समधी शरीर 'स्येतन? 
उेव।य्‌ छे. ` न्यतिः? शण्द शेभ खज्नि अने इछ विशेषने। 
बाय छे तभ नात्म! २०६ पथु साधारण छे ०८३ नने चेतन 
न नेने। १४ छे, जषभा पथु ` शातम्‌? शण्दना गने न्भ 
०८७०५, छे. ०२५३. ` आत्मा यत्नो धृतिबुंद्धिः स्वभावा ब्रह्म वष्मे वा।? 

=भ२डे।॥, 53, ३-१०६ 

२१८१। यत्न, थुति, णुद्धि, स्वभाव, भ्रह्म ने पष्मा 2 
न्भ "यात्मा? शण्हन। छे. १ सिवाय भूतात्मा? इन्द्रियात्मा 
वगेरेमा पथु जात्मा 2०६ थेतनन। थभा नथी गरयेन्गये|, पण 
स्वस्पना न्भथभां बपराये। छै, ब्यारे जाम छे ते। पछी ' सत्‌? 
शण्डने भाटे “ न।६५।? ५०६ वपराये।; डय तेपणु सत्‌ २०६ने। 
नाथ ०८३ 9914 छै भेम उभ न्‌ भानपाभां गावे? मने शाभारेः 
सेमां “४७६४५? गौण छ खेम पथु न भानवामा गाने 

न गधी श५।ने। 60२ २, नीयेत। सनम छे, 

तन्निष्ठस्य. मोक्षोपदेशात्‌. ७.1. 

पदार्थ :- (त्िष्ठस्य), सत्‌ १०६१। ळे थः छेः तेभां निष्ठा 
२।०५५।२न (मेक्षोपदेशात्‌): ३१1,6५२. २।५१। भ तेक डे(न\थी 
सतर; २०४, थथा ५६३२५५ १२१।म। ०४ थाय. छेः 
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लावा ;- इवे धारे! डे सत्‌ २०४ने। र्थः अष्रति हि 31४- 
पशु ०८३ २५१ थृते। डेय, ते। सता निष्ठा राणनार' श/नात्भ(ने 
भेक्षना उपदेश शी रीते नापी शडाय? खतडेलुन। पिताओ 
पतान सुनने संतूमा निष्टा राणवाथी माक्ष. मणे छे, भाटे छे 
3०१, खितडेलु, ठं सप॒भां नि५ध-- भेड्रान्त लङ्गित २०, सक्ने 
साक्षर ४२. भेवे। उपदेश न।५ये। छे, 


न्ने सतने। जथ' ०३ प्रधान अर्ति नाहि ऐे।य, ते। ४३ 
न्बशुवाथी मथने तेने प्राक्त थवाथी भक्ष शी रीते भणे? «डा 
शान नथी तेम ना।नाड पथु नथी, ते। ते तेने प्राप्त थनार थ््वात्माने 
रान नने नानाह अयांथी जाची २३ १ बणी सत सुडिति पामनारने। 
२-१२५ छे, ते! चेतन शवेतडेतुने। ७३ न्त्म डेवी शीते छा 
शे? भाक्षने। ७पद्ेश था प्रभाणे आप्यै। छे. "छे सत्‌उप ५६।ने. 
०१७ शीधुं छे, तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपसस्ये। छां, उप, ६-१४-२ 
तेने शरीर छूटे 224 % वार छे, शरीर "22 डे तरत % मोक्ष 
भणे छै, भिक्ष थेटे न्थानंह नने सप इ:णेनी सहान भाटे 
नित्त थवी, 

यात्मा. शण्दना णीन्च' न्थ थत। ढोय ते।पथु सदेव सौम्य 
इदमग्र आसीत्‌, . .. . . स एधपोऽणिमा ऐतदात्म्यभिदं सवे तत्सत्यं स आत्मा 
छत्याहि डाश्‌ आत्म शण्हने। र्थो प्रधान जाहि ०३ थते! नथी 
पणु येतन प्रद्य ०४ थाय. छे, 


५०) यथा क्रत॒रस्मिन्‌ लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति । छां. उप, 
६०१४-१. असक्ष नात्म सतूने आस थवाने। सथ्षटप डरै नने 
तेनी) ७पासन। छरे भने सत्‌ नै ४७ छोय तो. शेवे। २४९५ 
इरनार सतूने प्राप्त थर्ण %३ थाय भेवो म नर्थ थाय. न्या 
31७: १७: रीत! शङ नधी. येतनः छवात्मा उष्टी पथु, ०३ थर 
शकेः नि, भाटे. सत्न! जथी येतना नात्म" मगे ५ ० छै, 
येम, निश्चयपूव७. ०५५ 
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वेह सते वेहान्त ते। हुम शाख छे, शाख थे म डड़ेवाय 
डे के डितने। ०४ उपदेश शापे. भाणाप डरता पथु शाख पारे 
वत्सक्ष छे. भे श्छवात्माने %३ थवाने। थन ०३ ळेवे। थवाने। 
डपद्श न ० न्थापे, भाटे सत्‌ शण्दने। न्थर्था ५४३५ महान 
खात्मा ०८ सभवे! सभे खेमा ४क्षणु जौणुर्पे नथी पशु सुण्य 
छ. सते धक्ष्य्‌ डयु गने भेणे % सृष्टि मनावी छे मटे. भे 
मान डता छे भेम सु. ॥ ७॥ 


ऱ्या नीथेन। सूत्रा सापेक्ष उेलुथी पशु समब्धय छे डे, 
सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌, .... . छत्यादिभां सत्‌ २००६ने। थो पह- 
३५ म(न न्श।तम। छे जने तेमां छक्षणु शण्दने। अये।ण झुण्यत्तिथी 
थये। छे. 
हेयत्वावचनाच्च ।। ८॥ 


५४: (च) न्ने (हेयत्वावचनात्‌) छे छेवाने। 6५४२ 
यापेक्षा न छे।वाथी, 


सवाथा: ७१७४ भडपिभे पे।ताना पुन शवेतडेछुने स्ट 
51२७ सत्‌ छे गने तेणे धक्ष्य्‌ डरी जा शटि मनावी छ, खेवा 
6५४२ =।थे। छ, 


यष्टी सत्‌ शण्दने। थो ळे ०३ अड्रति थवा प्रधान े।त्‌ 
ता ञे खेथने छोड हेन! 6६14५ भडपिये उथन थ्यु छे।त गने 
प्रह्मरप स्थने सभ०/१। उपच्श न्माप्ये। छत, पणु छांढेण्य 
ढपनिषदन। संपूएँ ७३। स्थध्यययभा[ं सतना थथने छाडी देवानी 
बात = नथी, तेथी सम९2 शठाय छे डे सतने। नथः पढ 
मान न्थात्म। ०८ छै गने खेमा छक्षणु पथु ऊष्य छे. 

परभसूदभ प्रद्मने. समव्यववा भाटे मडपि पेक्षां सथू 


सर्धं सभन्धवव। ग्रयत्न अयो. डेय न्ने थे स्थूल अथी ०/3 


अथम सभम्वाभा जावे पछी सूक्ष्म अर्प र्था समव्यवी शय, 


060, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७831900 


NN] [3A 


लो. अथम गृष्ठीत ०३ जथप्ने। त्याग इराबवे। भे ०३री गणु!य. 
नेमडेः— नाडाशभां भरुचतीन। सक्षम चारो ओने तानते 
डोय ते। पढेका तेनी पासे रेते! स्थूव तारो गरुघतीने! तारे! 
छे येम डी शाय, पथु न्त्यारे गरुघतीते व्वणुवा ४२७१२ 
स्थूल ताराने लभे त्यारे तेने उछेवु नेछ 3 भे स्थूल तारो 
ररुचतीने। तारे, नथी पथु लेनी पासे रछेक्षे। सूक्ष्म तारे! 
न१रघती छे. 


रावी रीते सतने। गथ जे ०४३ प्रधान हेत ते! ऋषिये 


, डेषु नेवु डतु डे सत्‌ शण्हने। वान्य ०/३ अधान क्षु ४२-२ 


नथी, पथु तेनी साथे यतत थर्छ रडेक्ष। भछान्‌ सर्वगत प्रक्ष- 
खात्मा ०८ क्षणु उरनार छे. न्याइ देय पयन छाद्दाज्यन। छटा 
नभध्यायभां नथी, तेथी ह्य १ सत्‌ शण्डने। वाल्य नर्थ छे. 


पतात पुत्र सतन! गोटे, गथ अढणु इरे भे पिता 
७६८४ सडन 4० उरी शडे. भागापे। युत्रने माडू समन्‍्श्वाथी 
जयावे छे. ७१८५ ०१1 महान समर्था ऋषि पेताना पुनने 
सत्य अथ स्वीडारतां न रोडे भे मने नदि. साथी स्पष्ट 
थाय छे ४ सतना नर्थ गात्मा छे भने तेमां ४७०७ सायु छे, 
माटे ये भष्ठान्‌ ग्रह्मरप गात्मानी न्स डर्बी नेछ, 


सूतम च २०४ भूडये। छ तेथी भेऽ णीन्न ढेतुने। पथु समावेश 
थ न्वय छे, ते छेउ ऋषिभे ३रेश्षी प्रतिर! छ. ऋषिभि भवी 
अति डरी छे डे सतना सथने सभम्वाथी मधु समश शडाय 
छे. प्रम #३ सने येतनमा भो।तप्रत छे, सवने अन्परात्मा 
पथु छे, भाठे पह्मने व्वणुवाथी %३ पथु सभ शर; सा. 
डारशुथी पशु सतश०्डने! मथ प्रह्मरप मान्‌ सात्मा ० छे. 
भाटीने बषुवाथी तेभांथी नत गथा बिडार भादीना छे भेम 
समन्य छे, तेभ सवोग्याप४ प्रद्ने म्वथुवाथी विश भ्रद्धे उत्पन्न 
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उरेक्ष। सरव विड।र।ने अने तेना 8पा हन डारछुने ब्वणी शठाय छे. 
न अतिशाइप छेतु च श०इथी सभळचे| नेभे 


राभाचु तथ णीन जायायेयगे ते। “प्रतिज्ञा बिराधात्‌? गेषु 
सू) ० भनी क्षीघेक्ष' छे. ॥ ८ ॥ 


वच्चत अधमां छवात्माचुं नाभ. “स्वपिति? पथु छे. भे “स्वपिति? 
नामना निर्बाथनथी पणु सभ९9 शाय छे डे, सत्‌ शप्ध्ने, थी 
येतन प्रष्ट ०८ छे, १/३२५३५ प्रधानाडि नथी, ते मा सूत्रथी 
सभग्वव छे. 


स्वप्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 


५४।्‌:- ( खप्ययात्‌) स्वस्मिन्‌ प्ययः स्वप्ययः, तस्मात्‌ स्वप्ययात्‌ । 
*स्वर्भा. ९०५।तभ।ने। “प्यय' थते। छे।वाथी. प्यय भेटले “अप्यय? 
अपिन-अवः = अप्ययः । अपि 8पसर्णभाथी 'अ'ने बेप थपाथी 
५४ “प्यय? २४े छे. 


“वष्टि भागुरिरछोपमवाप्योरुपसगयोः ? 


साओुरि जाय।यी अपि नभने “अब? 8पस्रञभांथी “अ? ने। 
बेप छन्छै छे. जा न्याथार्यना अते “अप्यय? भांथी “अ? ने। 
बेप थये। छे. 


भावाथो+- खरुणुना धुन ७१९३ पोतान। पुन श्वेतडेछुने 
उद्युं डे, ४ भारी पासेथी "सुति? शु छे ते समळ. न्त्यारे 
श2बतमा शइ निद्रामा पड़े छे गने स्वभन पणु देणते। नथी 
त्यारे भे “२१? खेटले सतस्वह्प प्रझ्मा भणी व्यय छे. स्वम्‌ 
अपीतो भवतीति स्वने आणत. थाय छे, भाटे छवात्भाने “स्वपिति? 
उड़ेबाभां २११ छ. थुम छांढेणय, ६-८-१, प्रेम दृध्भा सार 
अणे तेम «4 ज्मथोत्‌ ` अत? भां <2वात्मा सुधुप्लि वणते भणे छे, 
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वासना माझी डेबाथी पाळे भे सुधुष्तिभांथी बत जवस्थामां 
नावे छे. नै सतने। थो ०४३ अरति थते। हात ते. छवात्मा 
स्वभ न्भर्थात्‌ “सत्‌?भां भणे छै भेभ न थत, शरण डे 
शछबात्भाने। २५ ते. ५१ ० छे अप्ठति नि. अष्ट तिना विध1रे। ०८ 
अप्॒तिभां भणे, श्छबात्भा ते। थेतन छे ते %३भां न ०४ भणे. 
यतन यथेत्नमां ४ भणे. श्छवात्मा स्वभां न्भर्थात्‌ 'सए?भां 
सुषुप्ति बभते भणी "ते. डे।वाथी “सत? शण्हने। नर्थ भ्र १४ 
थाय छे. वणी जीताभां पथु उछ छे है :-- 

ओ३म्‌ सत्सदिति निर्देशो व्रह्मणस्िविधः स्मृतः | गीता १७-२३. 

ओइम्‌ , तत्‌ ने सत्‌ २५ त शण्दे। ५३१ ०८ पाय छे, 

श्छवातम। सुषुप्ति वणते श्रह्मने पामे छे खेमा भेऽ णीय 
पथु वेहंतच प्रभाथु छे. 

प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो न वाह्ये किञ्चन वेद्‌ नान्तरम्‌ । बृह. उप, 
४-३-२१. 

झुडुण्त सपस्थामा छवात्मा प्राश यात्मा साथे संणद्ध थाय 
छे, तेथी ते स्वर डे णडारचु डु ५ ब्वणुते। नथी, प्राश 
न्जात्म। गेटवे व्रह्म, २५ सेट सत्‌, भा 8परथी स्प थाय छे डे 
“स्वपिति? नाभना निवन्यनथी पण्‌ सत्‌ २०ने। साथ भ्रह्म ० याय 
छे, ८३ अप्ठति डे प्रधान नहि; भाटे ०६ ० स्टिच ४७७ डरनार 
छे गने तेनी स्थना इरनार छे; तेथी भे % ०गतड' अतीडप 
निभितच्छारण छे. ॥ ९ ॥ 

अधान, अष््रति नने परभा वगेरे ०/गतन। 6पाहानड।रशुभूत 
न्भ उत्ी-ड।रथु नथी, तेभ था नीयेना सूत्रमा “णुवेशु पथु 
डारशु छे. 

गतिसामान्यात्‌ ॥ १०॥ 


५६1१ :-- ( गतिसामान्यात्‌) १६1 १ाड्येनी भेडस्षरणी सभान 
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गति रेपाथी गति शन्ह्ने| २१ उेडाशे नवति नथ थीधेवे। छे 
बति केट शान. 


लावाथे :- गधा ॐ चेहान्ते। प्रद्मयने ॐ ०/णतना। इतौ तरीडे 
जतावे छे. 31४५७ वेह।न्त-वाउय ०४३ प्रधान न्याहिने डए' ४1२० तरीडे 
तानठुं नथी, मघा % वेहान्ते।भां थेतन ०४८ डती तरीडे ढेपाउ 
गाशुनाभा. वे छे. आत्मत एवे दं सवम्‌ । छां. उप, ७-२६-१ कविमनीषी 
'परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्यान्‌ व्यदधात्‌ झास्वतीम्यः समाभ्यः ॥ ईशोप, ८ 
वगेरे वाझ्ये। थात्माने ० डती डारथु तरीडे "८७१ छे. खात्मा 
चेतन १ छे. बयां सुधी भेडुं डे भग्न्यूत डारथु न भणे त्या 
सुधी जात्माने। थेतन सिवाय णीन्ने थे थते। नथी. नेम गधी ० 
भि! सपने णताचे छे, मधी ० आशेन्बरथि। घने ० ०थु।वे ` 
छे, मघा ० श्रोत्रो २०६ पडडी शडे छ, तेभ णधां म/ वा३थे। 
अद्मर येतनने % डती तरीडे णताचे छे. जा समान गतिथी 
स्पष्ट थाय छे डे ब्यतने। 5त थेतन ०४ छे, डे।४ पणु ००३ न्थथे 
नि. उता छे।बाथी अह निमित्तडारथु ० छ ७प्‌४।न४।२थु नि. 


श्री स्वाभी शऽरायायी प्रह्मने (लिन्न निभित्तोपाहानडारथु 
भाने छ; खेटले ड ४०१५ ७1५६।१४।२५ प्रष् छे मने निभित्त- 
डार पशु ७६ छे. नडी यापे स्वामीळने पूछी शडीभे डे ने 
निविशेष 3१०३५ ५६ ० ७\।६।१ अने निभित्त॥२णु थर्छ शे 
ते. तभे भाया शा भाटे मानी? निनिश्चेष ्रह्मभांथी ळगत थर्यु 
छै ३ अद्षना नाश्रये रेव भायाभांथी? ने भायाभांथी ०४१० 
मने ते! ५६ ७1।४।१५।२थ्‌ नथी भे २५४ थाय छे नने निविशेष 
तन-थ्ह्मथी ०४०९ मनु छोय ते। “भाया? नडाभी थर्छ पडे 


पथु ह ०४३ प्यान. 
अतभां पथु विशेष्य ३ 
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अहम १४२ 6पाहlनड।रथु नथी पथु निसित्तडारथ्‌ ०/ छै, जा ०८ 
रीते सन्य सार्‍यायीने पथु पूछी शङाय छै, यह्मने 6पाढान- 
डारणु त्यारे ० भागी शडाय, मे परह्म सनेडात्मड य; पशु 
पह ते! अद्वितीय छे गेटवे भेमां णीळु ठे तत्व भणीते पद्य 
उड़ेवाय छे भेजु नथी. ३क्षनी भाड भहा सनेडातमड नथी; "रेस 
नभनेडात्मड श्रह्मने भाने छे तेभे। बड लागने ० ७11१४२७, 
भरी रीते आने छे. निमित्ठारण ते! थेतन १८ डेय छे. मा 
सूलने। लाब मे छे छै णधां ० वेहान्ते। प्रद्मने ० डताडारष्ु 
नभने निशभित्त४।रणु ०य्‌।वे छे. ॥ १०॥ 


चेह अने पेहान्ते।मां येतनस्वस्प पक्षमा ०४ निणिक्ष डायना 
डतत्वचुं श्रषणु थतुं छेवाथी ५४ ०८ ०८१ तु डपृडारथ्‌ छै भने 
तेथी ०४ ते निमिपडारणु इडेवाय छे. ते सा सूत्रम सभव्ववे छे, 

श्रुतत्वाच्च ॥ १९ ॥ 

प६थ:- (च) न्थने (श्रुतत्वात्‌) क्षतिभां परद्यनि४ ०४ अतेत्वचुं ` 
श्रवणु थतुं ७१७. 

लावाथः:- वेह गने वेदान्ताभा येतन३प सवन्यापड, सवर 
नभने स्वोशप्तिभान्‌ प्रद्षइ्प परभात्मा ० समस्त डाय-०/गतना 
उतो सभणाय छै, अधान, परमाए बेरे ०३ पहाधी नछि, ०४३ 
पदाथे ते। &यी-ळगतना 6५।४।१३।२ छे, 

9भ।शे। :-- धाता यथापूर्वमकल्पयात्‌ । ऋग्वेद १०-१८०-३ 
द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः । ऋग्वेद १०-८१-३ 
स विधाता धामानि | यज्ञः 3२-१० | 


FS 


9६1] . [लस 


स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य 


कश्चिज्‌ जनिता न चाधिपः । श्वेताश्व, ६-६ 


ना! तथ। णीन जने भ्रभाशे। नेह नभने पेहान्ते।भां पर- 
भात्माने निमिएडारथु-इता तरीडे णताबत लया पडयां छे. 


घणु। नायायो, “५६ नलिन्ननिमितोपाह।नड।२थु छे, न्ने 3१० 
(निसित४।२थ्‌ डात ते। ते डायोड्प %गतथी ब्थुडे। गणात. ४२ 
घडीने! उता छे गने 84४ निमित्तहरारथु छ तेथी ते घडाथी खच 
०/य्‌।य छे, भेम भने छे. 


।ने। पर थे छे $े-द्रक्ा।र ते. २०4१।१४ छे भाटे डायडप 
घड।थी २१८० हेणाय छे, पणु परभात्म ते. सर्वन्यापड अने 
सभा ओत छ तथा इपरडित पणु छे, तेथी ते ५४ 
३०।त। नथी, तेभ मथते। पथु नथी, भाम छता स्पश्पे तो 
परमात्मा १३३५ ७1।४।३।२्युथी वुड, छे, ड्थ्री उती थु 
सथारे ० देणाय डे ळ्यारे ते भन्यापड डेय, सर्वन्याप४ छे।वाथी 
ते ७पाहानछारणु मनी. शऽते। नथी, हपहानथारण थपाभा 
[विकरणी ०३२ पडे छे, परभात्म। ते। विकारी छे, भाटे ४०१ 
७१६५४।२७ नने निमित्त४रणुने भेऽ भानवुं भे भू छे. 

के विद्वने। यने पा हान ४1२७ सने निभित्तडारथु भाने 
छे तेभे। प्रद्यने ननेड।त्मड भाने छे. वेहांतभां परह्षने खेडात्मड 
उद्या छे, ४1२७ डे ते जद्धितीय छ. या भ्रक्षने ग्वयुवाथी सवी 
<:भाथी 90 शाय छै सने परभ सानंद सहाने भाटे भेणवी 
शडाय छे, तेथी परक्षने ग्गथुवानी छरछा अरपी नेमि. सून प थी 
११ सुधी ज। प्रभाणे “धक्ष त न। वियार श्यौ छे अने 'घक्षति 
२११ प्रदान) » धभ छे भेवे। निर्णय थ्यो छे; ॥ ११॥ 


०४३ ५२ पु “४१७” (स'५९५) छे।वानी श्यत! नथी, भे 
सन ७ थी ११ जधी सभगनबामा अयु, ये सून १२ थी १८ 
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स. १. धा. १. स. १२. ] [3७ . 


खुधीमा डे।छपथ्‌ श्छवात्माभां पथ्‌ निभिक्ष श्रायोत्म५ ४१d 
सनाववान। “क्षय? (स४९५)ना संभव नथी भे विषयने 
सूनडार ०८१ छे. 


तेत्तिरीय ७पनिषद्रमां नावेद्वी ५४५८८ नभने भृयुबद्धीभ 
न वात भून स्पष्टताथी समन्बबवाभां नावी छे. था बढ्ध्ीभां 
न द्भय? शण्ड न्भ।वेवे। छे थे परभ्रह्म परभात्माने भारे ०४ 
बपराये। छे, उछि ळछवात्माने भाटे नहीं, 


के सबन्यापढ, सर्वश नभने स्व'शल्तिभान्‌ डेय ते ४ मत्‌ 
जनावपाने स'५&५ इरी शडे, नावी ये।ज्यत। झोपु ९2१३०म0भां 
नथी, मसे पछी ते मडान येणी छोय, छवन-यषध्ा ढेय डे 
माक्ष पामेदे। छोय, परक्रक्ष परभातमाभा नथा मधी ये।उयत।ओ! 
नने शङ्तिभे। छै भाटे भेभा ० धक्ष्य छ नने 'न्भान'हभय्‌? 
नाभ पथु खेने भाटे म पोजयु' छ. ते विषय. सभव्यवव। भारे 
नीयेचु प्रथम सू) छे. 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ १२॥ 


५६॥थ१:- (आनन्दमयः) न दपूणी ५२भ।तभ। छे सथवा 
€ नभ” विज्ञनात्माथी लिन्न ५२७६ छ (अम्यासात्‌) ५२५६ 
खान ने नानइभय छे भेड़ ग्रह्मवब्धीसां जाणणे मल 
वारंवार डेबाभा २१०यु छेपाथी, 


७।१।५्‌१~ तस्माद्‌ बा एतस्माद्‌ विज्ञानमयात्‌ अन्यः, अन्तरः आत्मा 
आनन्दमयः । ते. उप, २-५. मदी विजश्ञानभय ।८अ।थी खुद = ने. 
विज्ञनभथय न्भातभानी २५६२ २हेते। आनंन्दमय न्यात्मा छे, ने 


छट] [ अहम 


डेप गतानये। छे भने ते सन्तरसभय इर्त ब्युद्े। अने सन्त- 
रसभयभां रऐेनार छे. २। ' प्राशुभय? णीळे डेप $छेवान छे. 


पछी “अनामय? झाप जतानये। छे, ते आणुभय डेप उरला 
ब्युडे। नने आणुभय ओपभां रछेनार छे. नया “मनोमय? तरीन 
डे छे. 


पछी “विशानभय? झोप गतान्ये। छे ते ' मनोमय? झाप 
उरता ब्व नने भने।भय? डोषभां रछेनार छे. गा यावे, डे छे. 


पछी “विज्ञानमय? डेप डरता. खुद नने “विजश्ञानभय” 
डाषभां रऐनार * यानहभय? डेप छे सा पांयभे। डे।ष छे. 


म शरीर, भाश, भन नने थवात्भाइप पुरुषने जतान्या 
पछी “रानडभय? शेष भत।न्ये। छे, ते जानहमय पुरुष परमात्मा 
नथूव। ५१२६ ० छे. सामां डारणु भे गापवासा आाग्यु छे डे 
ना सन हमय) परप्रह्मने भाटे बारबार “आनन्द? २०६ 
वापरपाभां याव्ये| छे. णा ०४ ° न।नन्हभय?ने भाटै “रस? २०४ 
व।पथे| छे, %भ३ रसो वे सः, रसं ह्येवायं लष्ध्वाऽऽनन्दी भवति । से 
रस छे, रसने प्राप्त थ४ने जा खवात्मा यानी थाथ छे. 


एूतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति | ते उप, २-८. ७छवात्मा था 
खान ध्भयने प्राप्त थाय छे. 


“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन? । ते. उप, २-६. ५६।१। 
न्थानइने मथुन।२ विद डे।४थी पथु उरते! नथी.] 


विज्ञानमानन्दं ब्रह्म | बृह्‌. ३-६-२८. चेतन मने २५।१'ह३्‌प भह 
छे. या प्रमाणे जाना शण्बने। णु पणत अयेण इरव।भां 
न्यान्ये। छे. तेतिरीय ७पनिपद्द्नी थी वब्लीनी शहजातमां 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ४९११ २१०यु' छे, ते ०४ ५ ' जाननहभय 
छे; थीने ४७ खात्मा नि. 
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भे ग्रह्मने छो वणत "णानाच्मेयेर ते। डे वभत * नभानन्हर 
डषेवामा जावेद छे. डेर्छ वणत “भय'ने पडते. भूड़वाभां 
गजान्ये। छे, भने ठेवण * नयानन्ह? डडेवामां यावेत छे, न्यवड़ारभां 
पथु येम एवाय छे. मेभ शीमसेतने डे वभत भीमसेन 
नने डो वणत “भीम? पशु डडेवाय छे. नानहभय थर 
सर्वान्तर छे, भेटले डे सर्बनी शहर छे. न्याप छे. नया ०, नमान" 
भय प्रह्म गणतने मनाववा। घक्षणु डरे छे जने पछी मे ० 
ग्ण्णतने मनाचे छे. 


ग्श्णतने गनाववाबुं डाम डेर्छपथ ०८३ पहायची नशी, तेभ 
डा्छपश्‌ खा त्माबु नथी, 


मशन :- * विज्ञानमय? शण्दने। मथ छवात्मा शी रीते थ 
२३? विद्ठारना। साथमा "मय? अत्यय खावे छे गेटवे भेते। 
भथ विशानने। विध्वर थाय, शेम भाटीने, विडार डेय ते 
मृण्मय ङऐेवाय छे, तेभ विशञानभयने। थो विशानने। बिशार डी 
शडाय, श्छवात्म। शुं विज्ञनने। विडार छे? 


इत्तर :- साप्ने। असन ही छे, पथ्‌ धविशानभय? ने! गर्थी 
नेमां गडेबिज्ञान छोय ते पथु “विज्ञानमय? डेवाय छे. ००भडे- 
रेभा भूम .अन्नने। ठपयेण थते। ड्राय ते “सन्त? यस 
डऐेबाय छे, खावा दर्थभमा “विज्ञानमय ने नर्थ ३्छवात्मा थे 
शडे. नमा पुप्डण निशान छोय ते विज्ञानमय वतभ इही 
शाय, पथु 6पनिषद्भं ते. “विशान ने पथु छवात्मा झडपमा 
२१०थे। छे. सांनणे, 


बिज्ञान यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च । 
विज्ञानं देवाः सवें ब्रह्मज्येष्ठ मुपासते ॥ 


न्यथोर- विशान यश उरे छ, विशान र्भ पथु उरे छै, णघी 
छीद्र्यो३पी हेते! विशञान३५ . ब्यैष्प्रद्षनी 8पासन। ३रे छे. चमा 
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इेडाशे ध्थववात्माने धद्रिये। उरता ळ्येष्ठ न्यर्थात्‌ उत्तम डेल छे. 
इवे वियारे। डे यश उरते जने ४भ डरना थे खवात्मा सिवाय 
णीव्मे डे उरे? शु निराधार शान यस उरी शडे? शु शानरप 
युथुभां डिया &ेवानी शञ्यता छे? 5दी ०८ नि. जा डारथुथी 
॥ विज्ञानमय? शण्दने। न्थ छवात्मा थाय छे. 


प्रक्ष:- परमात्मा पासेथी ळछवात्म सान भेणवे छे, खेमा 
३४ भरमाशु छे? 
ah &-त२:- ७।, रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति । 
| एष ह्येव आनन्दयाति । ते. उप, २-७ 


रसरव३प ग्रह्मने मेणवी जा ९9बातभा न्था।नदी थाय छे, रस- 
२५३५ परमात्मा (९9५्‌।तभा।ने ) थानी उरे छे. 


पर्रम प्रेम सत्य, शान नभने सनात छे, तेम तेभ खाना 
पशु असीम छै, भाटे ते जाना डऐेवाय छे. 


विषये।ना ७पले!॥ न ३२।२ १४।ये।णीभा नने 5त्तभ शश्रोने 
के जानह भणे छे, ते परधर्म तरशथी १ भणे छे. प्रह्मने न्थु- 
चार छवात्मा भोष्षदप न।नहने पामे छे. 


अश्ष॥- सान भय मातमा ० परणह छे, भे न्याप झछे। 
छा, पण्‌ "ननमय? सात्माने ते। “शारीर? नात्मा डड़ेवामां न्थान्थे। 
छ. नेने शरीर छे ते “शारीर? ४षेनाय छे. शरीरे भवः स झारीरः 
केन शरीर डाव ते शारीर ४डेवाय छे, परण्रद्षने शरीर नथी. 
३४।भ भने अकायम्‌ , अब्रणम्‌ ने अस्नाविरम्‌ ह्यो. छे. ५५1, २०४व्‌४ 


५21, ४०-८. या ड।रथुथी “नय? [त्मा प्रद्धथी भिन्न डवे! 
मेऽ. 


6२ :- “४५२? जात्मा ०४ पर छे भेउ 6५[निषदु 
ल/त्पथ ळाशाय छे. ते, हपनिषदमा अथम 'सन्भय' पुरुष जतान्ये। 
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छे, तेनी. जाइर आाएमर सने तेनी जाइर “अनामय? से तेनी 
२५६२ विज्ञनमयों नभते छेषटे तेनी. ६२ आन हमय? तमा 
गताव्ये। छे. “जानाइमया जात्मामां डो णीन्ने नात्मा मताववार्भा 
न्याव्ये, नथी, (१) शरीर, (२) ॥७, (उ) भन थने णी०७ 
छद्ियि, (४) &वात्मा ने (प) परमात्मा, मा पाय डेघे। थवा 
पुड्घो। ००५१।भा ठपनिषच्चुं तात्पर्य सभायु छे. नथा डारणुथी 
न्यान हय? खत्म ०८ परण& छे गेम सभन्वय छे. 

*य[नइभय) खात्माने “शारीर? डह्यो छे खे बात भरी, पथु 
चो ता परणह्म सर्बान्यापडठ ऐेवायी शरीरमा पशु छै भेटवे। ०४ 
न्यथ णतावे छे. झुणइःम से।जबवा भाटे ४भोथी ० शरीर भणे 
छे ते शरीर पर्ग्रह्मने नथी. सकन्यापद्र ऐताथी ते सपने 
नन्तयीमी पणु छे. “शारीर? नात्म पह्मने उह्यो छे तेथी तेने 
डभग्ट्न्य शरीर छै येम न सभनचु. थे म जानहइमय? न्यात्माये 
नगत भनाववा भाटे क्षिणु इचु, १०4 डो६ि नि, मानंदभय 
श०ह प्रह्मना स्वपते वयाचे छे. पहाच स्वप सत्य, सान, 
न्यनात सने सानंद छे. ॥ १२॥ 

“शान'हमय? जा शण्दभां “मय? अत्यय शानहनी पाछण 
जेडयो छे, भे “भय? अत्ययने। अर्था विडार थाय छै, *“ था।नहमय? 
भेटे सानइने। विडार. इवे तभे % बियारो डे परप्रह्मभां 
न्भानाइने। तिठ्ठार शी रीते संभवे? मे तो न्भविश्रार छे, भेम 
श्रुति, संभरति याहि शाखरोभा  6पढ्ेशवाभां र्‍्याऱ्यु छे. मा डारणुथी 
“जान इमय? खात्मा ग्रह्म नथी पथु ग्रह्मथी तरते! आए 
बुदे! ० शान नने शब्तिथी लरेखे। खात्मा छे. परथ्र्म लो. 
डेबण “नान? ०४ छे. यावी शाची समाधान | नीयेना 
सूनसां मताबवाभ। २व्यु छे, 


बिकारइव्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥ १३॥ 
५४।थः:- (विकारदब्दात्‌ ) * (न ६भय? २०४ विॐ।२३५ '्भर्थनञे 
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| | म/थु।ब्‌ते। ऐे।बाथी (न) भ्ह्मने। वायऽ नथी (इति चेत्‌) ने 
| ॥ खेम भानवामां माते ते. भे (न) डीड नथी (प्राचुर्यात्‌) न्थ।नंची 
| अयुरताने गताषते। छे।वाथी, 
| 


लावाधी:- आन? शण्दने विद्धरना सर्थभा “मय? क्षाणी 
“यानंदभय? ५०६ भन्ये। छे. (खश, पाणिनि-प्याडरणु, सून, 
प-४-२१.) साथी “यमानहमय? शण्दने। अथी “सान दने विदार ! 
सेवे, थाय छे, अद्य नान्न! तिठ्ठार नथी, खे ते. सविडायौ 
छे, भाटे “मानंददमय?ने| नर्थ “प्र? नडि पथु जेष्ठ ग्रह्मथी 
लिन > नानहने। विठ्ठार छेय तेने “नादमय? सभळवे, 


ना इथून पशु ही नथी, ४1२७" डे “मय? अत्यय अयुरताना 
साथमा पण नावे छे, मेभडे मन्नभय? यर, तेम्तेभय? सूर्य, 
नष्ठ यश मे इर्छ न्मन्‍नने। विठ्ठार नथी; पथु यरभां पुप्डण | 
नभन्ने पपराय छे भाटे यजने सन्तभय 3छेवामभां जावे छ. सूर्याभा 
०४० ते% छै भाटे सूयने पथु तेनेमय अछेवा्भा थाप छे. 
तेभ परभ्रह्मभां अयुर शान डे।वाने दीघे तेने पणु स्मानहमय 


थ्ढे छे. | 
सृएभय, जाम्रभय, सुवणुगभय, ३।४भय नभने यभोभय वगेरे 
२०३! वि$।२।थ्‌5 छे, ३।रथु डे ते भाटी पजेरेना विडारे। छ, पण 


सह्य भानाहने| बिडार न डे।वाथी त्यां बिडारन। भर्थाभ। जानंइभव 
शण्डने गथुवे। न नेल, पथु प्रयुर जानाइवाणे। भान परमात्मा 
येवे नथः 'नानहृभय’ने। उरे नेम 


वणी “भय? अत्यय स्वाथमां पथु क्षण शाय, स्वार्था भेटे 


स।नहभय शण्दमां म्रष्टति “यानं छे थने ` भय’ 
छे 


खत या. क स १४ [४३ 


बिथार श्री तेना नियमे। साँची शडाय छ. “जानाइमय? २०६ 
न्ने विशारार्थद्ध न गनी शते छेय तो अयुराथड बेवामा झो 
पशु बांधे, नळ हावे, नेघे 

साथी सिद्ध थाय छे डे“ थानहभय? शण्दने। अथ अयुर 
न्यानाह्याणे, थाय छे शने ते परणक्षने। ० वायड छै, थवा 
वयान दमय्‌। शण्डने। सथ खाना छे भने तेथी परमात्मा 
न्थानहस्वइ्प छे गेम सूचित थाय छे. ॥ १३॥ 

इवे, परथ्रह्म “ थानहभय? छे खेमा सूतरडार पोते ० थील 
31२७ मताचे छे. 

तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥ 

पथ :- (च) थने (तद्वेठव्यपदेशात्‌) ग्थन्यन। २॥[नाद्चा डारथु 
डावाथी, अक्ष “यानाद्मय? छे. 

लावाः सर्प खाना खानाहनुं भूणाडारणु परभात्मा ०४ 
छे. एप हेब आनन्दयाति । तेत्ति, उप, २-७. २ परपह्म परभात्म। ०८ 
यीन्वने खानाह आपे छै, केमा युष्ठण मानाह छे।य तेळ 
णीन्वस्ाने याना थपी न्यानाहित उरी शडे छे. ळे यान'हभय 
परभात्माने पामे छे ते जलय णनी व्यय छे, तेने औेषठपणु 
अडारच' ६9 रडेल नथी. ळे परभात्माने भूबी गाय छे तेने ४ 
क्षय तारे छे. आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कदाचन ५६१ 
(नने भाणुते। छवात्मा 318थी पथु ३२ते। नथी. 

मेभ युष्फण विद्या ड्राय ते णीळ्ने विद्या नापी विद्वान्‌ 
सनावी शडे छ, ळेभा युष्उण ते० डय ते णीन्वने तेळ यापी 
तेन्श्स्थी मनाची शडे छे, तेम ४ नेतामा पुष्डछण न्यान डेय 
ते णीळ्वने मानद सायी जाननित डरी शे छे. ७प२ न्मापेक्षा 
अभाणुथी सिद्ध थाय छे घे सह्य भधाने मानद खापे छे, भाटे 
ते उष्छण खथना अयुर जानबवाणे। छे गने तेथी ते * जान इमय? 
उऐेवाय छै, था डारणुथी परश १४ सन दभय? छे. ॥ १४॥ - 
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नानहमय?ने। समथ प्रह! ० याय छे, तेचु' मोड पारा 
झारणु नथा सूत्रमा जतावबाभा गावे छे 


मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५॥ 


पह/थ:- (च) मने (मान्त्रवर्णिकम्‌) भन! १७ भो ७प१२।५।झा 
च्यावेलु ५६ (एव) ०४ (गीयते) २१२० ५३७ आंथर्भा शवाय छे. 
न१[४;- ओ३ंम्‌ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ | ते, उप, २-१. ५११ 
नथुनार परफ्रह्यने पामे छे. भे परणह्याच डेड २१३५ छे? तेने 
भाटे तदेषाऽभ्युक्ता । २६. स्थथात्‌ भान उडेवामा ।८थे। छे 
भे भान २ पमाणे छेः 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं शुहायामू । 
सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता || ते, उप, २-१. 
ग/जतने ५१।११।२ ५६५ २१३५ सत्य, शान नभने २१५१ 
छ, ते शुद्धरप सुदामा विधभान छे; तेने के ब्वणु छे ते शान- 
२१३१ झह्मनी साथे रही स५ विषयेने पामे छ. 224 ने 
प्या पछी ३।४५७्‌ विषय आप्त हरवा मेवे! नथी, इरियाभां 
मेथे स्नान अय तेणे भधी नदीभा।भां स्नान अधुः भेम उष्टी 
शाय. हरण डे गधी नहीे। भमछासाणरभां नवीने ०४ पडे छे, 
चो भत्रभां प्र अतिपाधन धरवाभा शाण्युं छे भने जागणे 
सोनी ळ व्याज्य। इरबाभा न्यावी छे. भत्रभां प्रह्मने। ७पदेश 
हाय नने तेनी न्याच्यामा ९०१ने। ७५२ ००।११।भा चे ते! 
अत नने भतती व्याज्यामां ओेड़वाइयता ०४ रड नहि. २1२७ 
खने ७२४२ भेऽ % विषयभा हावे. नेस. 
तस्मादू वा एतस्माद्‌ बिज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः । ते. उप. 
२-५. ७पर मताचे भंत्रनी भा ०१।०२। ० छै भने मही 
स्पष्ट ०४७।०युँ छ इ विशञानभवय (९७१त्मा)थी मिन जने वात्माभां 
रडढेहे, जानह्मय जात्म। छे, ण ० परणक्ष छे. 
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“्यानन्डमय? थात्भामा जाए णीन जात्मा जतावबामां 
व्ये! नथी, भारे. न्यानाहभय त्मा ० परणह्म छे. भरभ 
प्रह्मचु' वणुन बधु छे गने तेनी न्याण्याभां ग्रह्मते भानहभय 
तरीडे समन्बबवाभां न्थाव्युं छे, नाभ भानवाथी शार भने 
6पस'७।२ सेड १ विषयमा 4४ शडे छे. 

मत्मां ठपहेशवार्मा याचेह एह्मने सभन्वनवानी शस्‍मात 
नभने छेवटे “जानब्मयथ? नात्म डे।४ छवात्म छै नने ते प्रद्यथी 
बघु! छे, सान उपसछ।र उरते. भे तदन खसाणत छे. सारंम 
प्रह्मने समव्बपवाने। ने 6५अ७।२ व्थवात्माभां 5२वे। से तदन 
भटर छे, भाटे 'ान'हमय? आत्म प्रण ०४ छे, भे ० भानु 
थोज्य छे मने ५।भ।णिऽ छे. ॥ १५॥ 

इवे निषेधरुण डार यान दभय? परमात्मा ९७१ थ४ शते! 
नथी ते था सूलभां ०० छे. 


नेतरोऽनुपपत्तः ॥ १६ ॥ 


प६।थ" :- (इतरः) ण्न (न) नहीं (अनुपपत्ते) ७५५ र्ध 
शडती न &ेवाथी, 


नाबाथी:-परभत(धी लिन्न श2वात्माणे।भांथी डे४ऽ५५्‌ ९७वा त्मा 
*यानाहमय? थर्घ शबते। नथी, ४1२७ ठरे ७पपसि अर्थात, 
खान दभयभा जतावेक्षा घानी छवात्माभा. सिद्धि थती नथी, 
“१६१4 ने, ७देश ४रीने 4०३ छे डे सोञ्कामयत । ते. २-६, 
तेशु >।भन। उरी, इवे वियारे। छ, २३्टि णन्या पऐेक्षां ४१।८५।ओ। 
नशरीरी छता, ते| शरीरी ७०बात्माभे।भं ड।भन। शी रीते 
संभवी शडे? 


22वत्म। म्यारे शरीरभां रही भन साथै विशिष्ट समच सभे ४ 
यारे ०८ भन थन ४२७। उरी शडे छै, मशरीरी छन 


४६] [५३२५ 


“ शान'इभय? खात्माने रसरव३प ह्यो छे. ०2२३, “रसो वे सः? 
ते “यानंदमय? आत्मा “रस? छे मने रस थेटे थान, 31४- 
पथु छवात्मा रसस्वडेथ नथी भट श्थवात्मा आनद्भय नथी. 

छवात्मा नन्यापड भने मह्पर छे, तेथी ळगतन ठपाह।न- 
डारथु परभाणुओे। नथव। अड्रति साथै सांधूणी साभाध थरछ शते! 
नथी शने उपाहान5्ारणु।बु प्रत्यक्ष ज्ञान पथु भेने थ्छ शड 
नथी, तेथी ते ससारना निजि डायोने भूण 6पाहानड।रुभांथी 
यनावी शडते। नधी, यायी सिद्ध थाय छे डे “मान हभय? खसाल्न 
ड्छपश्‌ ७वात्मा नथी. 

वणी “एतस्मात्‌ विज्ञानमयात्‌ अन्यः अन्तरः आत्मा आर्नदमयः ? था 
इप(निषह-वाउथभां श9व।त्भाथी (लिन्न नाने शबातमानी सदर पथु 
११4 ६भय? तभ छे, ते सर्बीन्तयौभी छे भेम पथु ३छ्रुं छे. 
चमा मधा घमो शवातमाभा नथी तथा ठपनिषद्देभां ३०१।तभ! 
साथेने। येण्णे। मेड पांयभ। डोषमां न०।०थे। छे. तेथी 291।/भ। 
«न ६१4? नथी पशु परणक्ष परभात्म। ० 'आन भय) छे. ॥ १६॥ 

या सत्तरभु सून पथु "णाने ्मय) सात्मा यने छवात्मामो 
लेह ०० ४. 

भेद्व्यपदेशाञ्च ॥ १७ ॥ 

पदाथ ;- (च) नने (मेदव्यपदेशात्‌) नभा लेने, न्यपद्दश 
न्भर्थात्‌ ऽथन डे।वाथी. 

लाव।थ' :- तैत्तिरीय ७५निष २-७ २५७८ ०७३ छे डे 
रसो वे सः परभात्म। २२२१३५ छे. रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति । 
रसस्पर॥ परभात्माने भेणवीने छवात्मा स्थानही थाय छे. एष 
एब हि आनन्द्याति "२१४५५? जात्मा ०८ णीन् छवात्भाओने 
खानदित उरे छे. गही! झेड जापनार तरीडे गने णीळे 
बेनार उरीडे भेम भे गात्माणे। गताबबाभां खाज्या छे, के 
(११२ डता छै ते % क्षेनार डेवी रीते हो शडे? “गाडी 
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न्५भ६1१४ पढेयी? गही प्राक्त थनारी गाडी छे अने आप्तिने 
येण्य भन्द १६ शेर छे. जा हेडाणे रेभ जारी अने शछेर 
सेड नथी तेम ९७१ गते जानाहमय गात्मा खे भन्ने मेड नथी. 

यीन 6पनिषहदभां पथु [त्मा मने प्रभात्माने। लेह णताऱ्ये[ 
छे. %भ 3:-- समाने वृक्षे पुरुषो निममोडनीशया शोचति मुह्यमानः | जुष्टं 
यदा पश्यत्यन्यमीदमस्य महिमानमिति वीतशोकः । शवेताश्व. ४-७, 

अष्टुतिइप दक्षां निभ्न थयेदे। छवात्मा पोतानी न्यशङ्तिने 
करीषे ञुजवथुभ। थते! भेळ पामे छे, पथु न्यारे 2 दृक्षनी 
साथे सघ घराबता नने सभथ गात्भाने ब्युभे छे यारे ते 
शे।४रडि्ति थाय छे. खडी जन्य २।०६ने। पये डरी स्पष्ट ले 
गतान्यो छे. 

न्भ! ०४ प्रभाणु ऋतं पिबन्तो ४तय।हि १-३ ऽठे।पनिषहभ पशु 
छव शने परभात्माभा लेह जतानये। छे, भाटे नान'इभय्‌ न्थात्मा 
शवात्माथी व्युहे छे ॥ १७॥ 

च्या सूज पशु 'नान'हमय? पह ० छे णीळु डे न, 
भेम गताव छ. 

कामाच्च नाजुमानापेक्षा ॥ १८॥ 

पष्षथ:- (च) सने (कामात्‌) &भना गतावेश्षी छे(वाथी 
(अनुमानापेक्षा) २४भ।१०१य अधान, ५२५।७ सहि ०४३ थानी 
नपेक्षा (न) नथी, 

लावार्थः- खुण, हःण, शान, ४२छ। थाहि गुणा पश 
०/३न। म परिषणुमभे। छे, भेम $२८।४ गडडारणुतावाहीचे भने छे 
यने तेभे। डाय द्वारा ब्ट्णतना गूणडारणुनी शोध ४रपी भेम 
भाने छे. साझ डायँडप छेतु वारा तेजेओे भूण अइति शोधी छे 
भने ते जयेतन छै सेभ पथु स्वीष्टारै छ; छतां तेभ शान 
२१६ गुणे, छे अभ याळसपणाथी उषे छे, 3०७४ "४३५।२७त।- 
बीग “गत निभित्तडारथु पथु ०४३ ० छे भेम पणु उडे छे. 
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॥ ० बेड येतन३५ पक्ष ने = 6पाहानडारथु नाने निमित्तडारथु भाने 
छे ते प्रद्माइतवारीजे। छै सने ० ब्डने ०८ 6पाहानडारथु तथ। 
निमिचडारणु भाने छे ते ळडाद्वेतवाही छै, था सूत्रमा जनेषुं 
| उन खूयव छै, डे।छपशु ०८३५२णुमां नान डाऊ शडे नहि, 
तेथी ०/गतचुं भूछ पाहानडारशु ०४३ सान मने शानाहि 
युशाथी रहित छे भेभ भानुं ब्ते४गि, ळगतेची निभित्तडार्थु 
| से ०८ डती अछडेवाय छे. भेळ डतरा “नयानंदभय? छे, येतन छ, 
Ak सानस्वरप छै थाने सनत पथु छे. या चेतन अर्ताशप डारणुथी 
i ०४३ ग्रष्टतिभांथी पत्‌ 6त्पन थाय छे. थेतन प्रहे ० ब्४गते 
||| जनावपानी छन्छ। डरी छे थीन्न डोछमे नि, भाटे पह 
॥, “सान भय? छे. सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय | ते. उप, २-९. पर- 
॥॥॥ भात्मा ५ छन्छ। उरी. डे हु णु था जथोत प्रतिने डर्यङ्पभां 
बाची सने छवात्मासमाने तेना. डभ प्रभाणे शरीर साथे ब्लेड, 
टले छु णु थ्या. 


विशेषमा अभ पशु ७पद्शवाभां खाज्यु छे डे णु थवानी 
४२७ 5र२नार “नभ? ध्म तप पशु अञ्चु स तपोऽतप्यत तपस्तप्त्वा 
इदं सवमसुजत । ते. २-६. नभने. स भ्रु णनाऱ्यु. परह्मतुं तप! 
२० खेळु शान, यस्य ज्ञानमयं तपः १२७५ शान मे ०४ तप छे. 
तत्सष्टवा तदेवानुप्राविश्त्‌ | ते. २-९, ०४०१० सरी परमात्मा तेभ 
अवि थवा, सर्बाच्यापऽ छे।वाथी ते सभां रचुप्रविट उडेवाय छे. 


इवे वियारे। डे तप उरवे, ४२४। अरबी, थे शु १३ 
साथमा सवी शडे? खाने, छुर, न४।२ शिवाय णीत्ते नथी, 
न डारणुथी पणु नभय थेतनस्त३प ७६ १४ छे. 

(४०८४ संण्यायायोज भानी दीघ छ छ “जानह? भे ते। 
०४७, ५४तिन। सत्वशुशुने। ० परिणाम छे, चेतनने। भे ७७ नथी. 
यतन ते। मसग? छे मेटे छ मेमा ओर्छपथु थुथुना। समध 
नधी. CBB “२. > डव ग 
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ग्टेभिडै :-- प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः 31, १२. भ्रीति भे सत्वशुणुने। 
परिणाम छे. प्रीति न्भर्थात्‌ इःण, भे रनेयुणूने, परिणाम छे, 
खने भो थे तमे।शुणुने। परिणाम छे. प्रीति! शण्ड खानाने 
० पर्यायपाय४ २००६ छे. मेभ: 

मुत्रीतिः प्रमदो हृषः प्रमोदामोद समदाः । 

स्यादानन्दथुरानन्द शर्मशातसुखानि च ॥ अमरकोष ४।. १-२४ शवे रप. 


न्भर्थाः- सह, प्रीति, 9१६, उषो, प्रभा, लाभा), समह, 
यानाह्थु, सानाह, शरभ, शात यने सुण, सा यधा शण्दे। 
भेऽ ० सथना वाथ छे, भाटे प्रीति, माना भने सुणभां 
उशे। सेड नथी; तेथी * जान? खे अप्नतिना सत्वयुधूने, परिणाम 
छे भेडुं के सांज्यना न्थायार्यो श्री छश्वरडष्शे डह्यु छे तेषु श 
सूत्रमा २५७९ भइन ग्णाय छे. 


सही! से पण्‌ याह राणइुं नेभे डे 'नानहभय? मने 
“शान्‌? गाने भेऽ छे. “मय? प्रत्यये स्वाथोमा भानवे। खे 
ळ येण्य म्/थुय छे. अ ७परथी स्पष्ट समव्यय छै डे मतने! 
उती ८ नान'हृभय? परश्रह्म परमात्मा ०४ छे. ॥ १८॥ 


इवे शाखडार ' जवान हमय ? सघिड्रणुबु तिभ सून कणे छे 
जने तेभा पथु “सान दभय ' शण्डने। था परप्र ० णताचे छे 
नभने स्छवातमा तेनाथी खुद छे भेम पणु जतावे छे. 


अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १९॥ 
पहा।थो:- (च) नभने (अस्मिन्‌) = जानबभय परमात्मामां 
(अस्य) २। अत्यण[त्भा-९७५त्भाने ( तद्योगम्‌) यानाने, समध 
(द्रि) वेदश शसत्रभां ०४७१ छे. ४ 
" कावाथों:- रसो वै सः। रसं वायं लब्ध्वानन्दी भवति । तेत्ति. 
२-७. सही रस २०६ “खन इभ? परमात्मा अडे | याय 
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छे. परभात्माने पाभीने ७पासड छाला सानी गने छै थेशे 
ड ते परभात्माभांथी सान भेणवे छे. मेमांथी खान 
भेषवाते। हय ते, अने ० यान भेणवते| छाय ते, सा भ॑ने 
खुद डेय छे सेट डे णनेभा ५२२५२ लेह-ण्वुदार्छ डेय छे. 


विज्ञानमानन्द ब्रह्म । बृह, उप. १-२-२८. न्भ पथु ` (न 
शण्हथी सात दभय ? परमभात्मातुं भ्रत्यलिशान थाय छे, प्रद् गने 
खान हने, २।६।२/धे५७।१२०'६ पणु ०९१५ भा न्था०्ये। छे. 

| FI , ०%: आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कदाचन । ५६१४ २।४४ने. 
i व्यशुनार 5ही पथु भय पामते। नथी. पने सान भेटे 
य्रह्मभां २ऐवे। नह. 


आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तेत्ति, उप, भ, व. 6५1२४ ९9१।८भ। 
येताना जजानने हूर थ्यौ पछी ते यानढमय परभात्माभां 


प 


6५य२३म७ ४रे छ, 


“आनन्दो ब्रह्म! यों पथु २००६ शण्हंथी ' न्भ(न मय्‌ 
परभात्म। ० सभव्यय छे. 

२ भ्रभाशे १६ भने ५।पडने। सेह ७५११ * श।न्‌इभय? 
परमात्मा १ छे सने ते छवात्माथी शिश्न छे. 


स्वाभी शं४रायायो अह्ने निविशेष भाने छ, तेथी ते ठेवण 
पर नने ५६ भाने छै थमे “खजानाइमय?  सात्मा ते। डे 
6२५३।९ने। जात्मा छे भभ भाने छे. पथु य न्भर्थ सूत्रांनी 
साथे संगति राणते डेय भेन मथातुं नथी, भाटे आनदभय" 
परणक्ष छ भेम भानु थे।उय छे. ॥ १९ ॥ 


छुवे छांद्रेण्य ठपनिषह्मा॑ जाहित्वनी २४६२ द५।त। सुगणु- 
भय पुरुषनी ठपासना ७पडेशवामा माची छे, ते जाहित्व पुरुष 
३३४, ते ज। सूना. सभांचे छे. था अद्रणुने “मन्तराधिठरणयू 
3छेवाभा यावे छे, f 
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अन्स्ततद्वमोपदेशात्‌ ॥ २०॥ 
पह।थोर- (अन्तः) न।ह्ित्यनी सदर के पुरुष देणाय छे ते 
(तद्वर्मोपदेशात्‌) ७६ छे, ४१२७ तेभ ५३५ धभोनी अतीति 
थाय छे. f 
अ।१।५;- अथ य एषोऽन्तरादित्ये पुरुषो श्यते, हिरण्यभभश्रर्हिरण्यकेश 
आप्रणखात्‌ सर्व एव सुवणः, तस्य यथा कप्यासं पुंडरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति 
नाम स एष सवेभ्यः पाप्मभ्य उदितः, उदेति ह वे सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं 
वेद । छांदोग्य उप, १-९-९. 
साथ: थाहित्यभा मे ज। 'छिरएयभय' पुरुष देणाय छे, ते 
[डरशय भूछवाणे।, डिरण्य डेशवाणे। नणथी शिण। सुधी सुप्णु 
छ, 44 डभण नेवी तेनी खाणे छे, तेषु नाभ “उक्‌ छे, डारणु 
४ ते धां पापथी 6पर जयैत छे भेटे डे सर्वा पापथी 
रडित छ. = ७५२४ पुरुष ण। पुरुषने सभ शडे छे ते पथु 
णा पापेथी रहित ५४ व्यय छे. था “सन्तराधिइरणुने। नीथे 
अभाणु वियार ४२५।भा गावे छे. 
प्रथभ, न्भधिऽरशु डाने ३७५4 छे, तेने। वियार ऽरीभे, 
विषयोड विषयश्रैव पूवपक्षस्तथोत्तरः | 
प्रयोजनं च पञ्चेते प्राञ्चोधिकरणं विदुः || 
आयीन वाडीत भतभा (१) वाझ्यने| विषय, (२) विषय 
नभात के विषय न ऐेय ते, (3) पूर्वपक्ष, (४) 5त्तरपक्ष शने. 
(प) प्रयोजन; नथा पाय जागतने। नभा बिथार इरां भाव्ये; . 
हाय तेब नाम “अधि४र७ छ. 9 डर उ 
इपर णतावेक्षा ७पनिषहंभां ग्रे =।ह्ित्य पुरुष जताव्ये। छे). 
ते ३।४७ ७२२३४।९न्‌ छवात्मा डेय ओम मुय छे, ॐ 
ठे तेने भूछ अने शाण खाडि नवयवे। जता 
गी. भर णशा r++} 
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न्भ।डित्य-पुरुष ग्रहा छे भेभ पथु सभग्तय छे, डारणु डे भे 
४२५४ नाम “उत्‌? २।५यु छे. “उत्‌? भेटते = सर्वा पापथी सहेप 
रडित डेय ते. शु सेव डे वात्मा छे डे 2 सहेव सर्तौ- 
पापरद्ित छे।य? नडी ०, पापाढिधी अहेब रहित तो परभात्मा 
०८ छे. साहित्य पुरुष अने क्षि पुरुष भेऽ ० छे भेम पथु 
छ्यु. तेथी ञे ५२४ प्रहा छ भेम सभगाय छे. भे ७१।तम।भे। 
सोड ३ष्टी पथु ऐ।४ शडे नि, यावा वर्थुनथी सशय थाय छे 
$ दित्य पुरुष डा ७२य३।८ने। ४५ छ छ ते पुरुष पक्ष छ? 


२ 6पनिषहना पाउय 6पर वियार ४रवाथी स्पष्ट समव्भशे 
हे ते जाहित्व पुरुष ५६६० छे, भूछ, गाण माहि न्मवयवे। 
सत।वब\भ अभाग्या छे थे ते। परमात्मा सर्बन्यापड ऐेवाधी 
भन ३९५१ ३री छे. परभात्माने डेट ३५ नथी. व्या, 
अाब्दमस्प्मरूपमव्ययम्‌ । कठोप, १-३-१५, परभात्माभां १०६, 
२५२, ३५ सने. न्ययइप धमो नथी, छतां इप णताथ्युछे ते 
पशु ४८पन। छे. 

अशरीरं शरीरेष्वनस्थेष्वबस्थितम्‌ | कठोप, १-२-२२, 

परभात्म। शरीर२ त छे अने विनाशि शरीरे।भां ते न्याप४ 
छवाधी हेय छे. 


परपक्य ब्यापष्ध छे\वाथी ते गाहित्यभा छे मने मांजमा पथु 
छ. प्रद्मपुं शाहित्यभां छेवाचु गतावबु भे जाधिदेवि६ वर्थुन छे 
सने सभभ छोवाबुं भतावबु भे योध्यात्मिड वन छै, 
खा धिदेनि भने जाध्यात्मिड पशुन सर्वच्यापड खात्माची ० थर्छ 
२४, २०१४ २१८4 नि, खावा वशुनथी 6पनिष(ड।रे 
परभात्मानी सरबाण्यापडत। जवावी छे. र 

० हित्य-युरुष 6परना बेहिना स्वाभी छे अने क्षिः 
पुरुष नीयेना तोष्ठाने, स्वामी छे, भे पथु भान हब्पंता य 
छे. न्यारे जावित्य-पुरुष जने गक्षि-पुरुष भे& ० छ तो 
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पछी मेड खर्य पशु निर्भीड छे भेम भानु र्य. ७परना 
वे।डे।न! अने नीयेना वे।ड।ने-भरे, मघा वेजिने। भे खेड ० 
स्वारी छे, अभय म४/गतने। थे ० शेष जद्धितीय स्वामी छे, 
०2 भड़ै-सर्वान्‌ लोकान्‌ ईशते इंशनीभ्यः | श्वेता्न उप, 3-२, परभात्भ| 
पाचानी बिबिध शब्ततिशे।थी सव क्षे।ह।न। स्वाभी छे. यस्मात्‌ परं 
नापरमस्ति किंचित्‌ | 3-६ स्वेताइ् उप, | परमात्माथी णीष्यु 3४ भे।५' 
नथी. परमात्माने। धार पथु सूर्या थ४ शडे नि, ४२७ डे ते 
सूयी डरता पथु मोटे. छे, भरी रीते नेवा सूर्याभा ३४ पुरुष 
हेजाते। नथी तेभ खाण पशु शेवे। रा साडार अथात. शरीर- 
धारी पुरुष नथी; ना ते! भाज 6िपासनाने २ ४८पना घरी छे. 
सूर्या तरर हेष्टि-ध्यान उरचु अथवा सा भीँयी नासाथ ७प२ 
६८ उेर्वीने ध्यान डरबु सेवे! ७५५ ७५निषदने। भाव छे. ५२५६ 
ते। निर०८ शमे नि२।४।२ छे, 


३८८४ जायायें। भेम भाने छे डे [दित्य पुरुष 6पनिपच्मा 
केव! गतान्ये। छे ते ० वास्तविङ थह छे. निरण्श्न नि२।४।२ 
प्रग्र पासन भक्षाने जातर साईं ३५ १२७ उरे छे. 
न्थभने नथा वात वेहथी विरुद्ध णे छे. वेहभां परभात्मा शरीर 
६२७ ३रे छे मे इयाय पथु क्षण्युं नथी, तेभ ७पश्यु पथ 
नथी, साध5 गने शते ४९य।यु ते। ते पे।तानां स्वड्पभा रहीने 
इरी शे छे. सूलने। भाव खटके, १ छे $ ० ५२५६ सयमा 
छै तेम परयह्य गांणमां पथु छे, भने ते सब पापेथी रहित 
छे. स्वः डने भेत! % माघार छे, सेने डाने, पथु माघार 
नथी, भे सर्कशडितिभान्‌ भने सर्कस छे. ॥२०॥ 


॥ । 


५४] [ हस्त 


भेद्व्यपदेशाबान्यः ॥ २१ ॥ 


पहाथ:- (च) आने (भेदव्यपदेशात्‌) +थाहित्यनि५ थुरुषथी 
५२५६१ परभात्म। (अन्यः) ब्वढे। छे, 


११ ?- साहित्य पुरुष रता परप्रह्म परमात्मा ब्थुडे। छे 
य आदित्ये तिष्ठन्‌ , आदित्यात्‌ अन्तरः, यमादित्यो न न वेद, यस्य आदित्यः 
शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयति एष'त आत्मा अन्तर्याभ्यम्ृतः || बृह्‌, उप, 
3-७-९. 


सथ:- ॐ जाहित्यभां रछेते। न्थाद्वित्यथी न्धुः छ, केने 
दित्य गणुते। नथी, जाहित्व ळेच शरीर छे, ळे साहित्यमा 
रछी -।हित्यने [नियभभा राणे छे मे ०४ तारे। खात्मा छ. भे 
नशन्तयोभी छे नने २विन।शी छे, 


२ के साहित्यमा पुरुषविशेषने भाने छे तेणे।ना भते भे 
न्याहित्य पुरुषथी ५२५६१ परमात्मा व्युढे छे रने शे साहित्य 
पुरेषती २१६२ पथु छै; भे ॐ खन्लयोसी छै मने भे विनाशी छे, 


० बोडा जाहित्यमां पुरुषविशेषने नथी भानत। तेमना भते 
पथु परप्रह परभात्मा २[हित्यमा छे भने २।(्वित्यथी ब्युरे। छे. 
छत्याहि हषी परमात्मानी सर्वन्यापडत सने सकस भिता जतापी 
छे, अने परमात्मा ९७१ भने ग्गतथी स्वड्पे खुब छे, सेम 
णताववाभा २।०यु छे. ॥२१॥ 


"प? नने “गनन्‍त? खा यार शण्दे। 
ग वायट छे पथु 6पनिषह्भां 


डर 
| 


[५५ 


“य्य, १. पा. १. २. २२. ] 


आकाशस्तल्लिङात्‌ ॥२२॥ 


पथ :- (आकाशः) आदर २०४ ५२५६ -परभात्भाने भारे 
बप्राथे। छे (तलिडात्‌) प्रडरणुम नभने वाइयशेषभां सआडाशजते 
चमो परफ्रह्यन। न्यात! डेवाथी, 


लावाथ :- छांढेण्य 8पनिषह्मा॑ शिल्ड नभने अव।इशुने। च्या 
अभ २१६ छे; अस्य लोकस्य का गतिः? २१। हेष्रने। माघार होण छ? 


२१७७ राग्तभे 8२ सथापध्ये। डे आकाश इति सर्वाणि हवा 
इमानि भूतानि आकाशादेव समुलद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तै यन्ति, आकाशो ह्येव 
एभ्यो ज्यायान्‌, आकाशः परायणम्‌ | छांदोग्य उप, १-८-१. 


नथ था णां भूतो नाडाशभांथी ० ७तपन्न थाय छे 
नने २४२१ गस्त पाभे छे. २७४२ ० मेष परायथु छे 
नात २७1९ ० भूतेनी गति-नभाचार छे, सर्ब भूते।ने शश ०९ 
७९१५ उरे छे, ते! न्दी! वि्यारशीब विषय थे छे छे ठाने 
७तपन ३२बाभ ६२३७, शान नभने अयत्तनी ब्य पेक्षा रछे 
छे. छन्छ, शान नभने प्रयतन १३ न।५।शभां शु ऐे।४ शडे! * > 
शानाहि तो येतनमां ० सभवे छे, भटे शा हेडाणे (२४२२ 
२०४ प्रद्यने। ०४ १२४ छे. ७त्पनन इयौ पछी तेनी. व्यवस्थ। ४रवी 
भे पणु थेतनचु' ० डाम छे, म४३घुं नदि. या ठेडाणे णाडाशने 
डतृडारणु तरीडे ७पनिपळारे णताथ्यु छे. उप येतनभा १ 
सालवे छ, मा? पंथमडायूतभा. गणावेलु गड सई छत 
छांहेळ्यना अरुमा नंथी पथु न्भाडाशपड्थी येतन प्रह ०४ 
4१७५ छे. तैत्तिरीय ७पनिषद्ृभां ाडाशने “खानंह? डदेवाभ। 
यावेळ छे, भात ०3मां े।ते। नथी पण येतनभां ॐ ऐेय 


n 


टे गाडाशपहथी ५४० त शडाय छे, १३ आए 


५६] [पल्स 


1912 भथी थाय छे ता शुं सर्वा थूतेभा २१७२ जाप नु? 
नहि. लारे शु जद्ाशनी 6त्पत्ति नाडाशसांथी भानवी ? शु थे 
समवित छे? पे।तानी ७त्पसिभा पेते ०९ ४1२" ढोय खे उदी पथु 
पनी शडे नछि, भाटे छांद्रेण्यमां सपनी गति न्थाडाश छे भेम 
अच्यु छे या जाडाश शण्ब्थी १२५५ २७७ सभन्श्यु 

न्त्यां वाध्यशेषभां ळडाडाशना चमो ग्थ्णाता डेय मने 
प्रह्मत। घर्म न ळणाता डेय त्यां “नाडाशा? पहथी ०३1२ 
क्षण शडाय; सर्वम नि. नाडाश, व्योम, ७, मने शनन्त, सा 
यारेय नामे ठपनिषद्मा॑ ग्रह्मने आटे पुणा थयेद्रां छे गने 
वै सस्रत थपमा भे थारेय शण्दे। ०%३।४[शान। ० पर्याय- 
वाय छै, अभरडेपना ०/३- डा शन पर्यायेम ० मे शण्देने 
जणन्या छे. जाम ब्वेतां आडाशनी प्रसिद्धि पयमरालूते।भांना 
भेभा छे. छता वेह सने ठपनिषद्धेमां ब्ययां-ब्स्या व।ऽयशेष 
जाहिथी प्रह्मना घने ग्थ्यात। डेय त्या-त्या न्थाडाश थाई 
श०हे। प्रहमत ०८ पाय$् छे भेभ सभ०24ु नेऽ. 

आकाशो बे नामरूपयो निर्वहिता | ते यदन्तरा तद्ब्रह्म । २१। ठेडाए 
२५।४।श। ५०६ प्रह्मने। १४ छे. 


> 


ओउमू क॑ ब्रह्म, खं ब्रह्म. जम छेडशे “७? ५०६ प्रट्टाने। १ 
प।थ5 छे. 

ऋचोक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदु: । ऋग्वेद 
१-१६४-३८. मम भभ प्यान २०४ ने ११४ छे. 

सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म | तेत्ति, २-१-१. न्थ सनत? शण्ड 
प्रद्मयने। १4४ छे, ॥२२॥ 

७५निषहभां ब्याख्या वाध्यभां प्राणु २०६ पपराये। डेय 
सने. तेना भदुसघानमा यावत शेष वाज्ये।भां भ्रद्षना चभो 
ग्ाणान्या डेय ते। त्या. (आणशु? शण्ड पथु शक्रक्षने। वाथऽ छे 
भभ सभण्टबु, तेने भाटे मा मतिदेश सून शाखडारे णनाऱ्यु छे. 
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अतएव प्राणः ॥ २३ ॥ 

पह।र्थ :- (अतएव) नया ५४।रणुथी खेटके डे वाअ्यशेषभा 
अरह्मन चभो न्यात! छे।वाथी (प्राणः) “आशु? २०६ पशु २।४।२ 
शण्हनी पेठे ग्रह्मने। १4४ छे. 

लावा :- छाद्दाज्य 6पनिपच्मा 6८4 छे डे, याइ।यणु 5पस्ति 
षिशे यश डरवार कपि माथी अस्ते।त।चु' डाम ४रनार निस्वने 
१४३ डे, प्रस्तोतर्‌ , या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान, प्रस्तोष्यसि, 
मूर्धा ते विपतिष्यति | छां. १-११-४. 


न्मथ:- छे अस्तोतर, तु प्रस्तावनी हेवताने ब्वएव। वजर जे 
अस्तातप जान 5रीश ते. तारु भाथु नीथे नभी पउशे; मेटे डे 
तार भाथु शरमने दीधे नमी पडशे नने भइ शिळ पडी शे. 
बिद&नानी समक्ष समळ्य! बजर भोक्षं यथवा राइ भेभा पेताने 
नपभान सिवाय थीन्छु शुं भणतुं नथी, 

पस्तिते। अश्न सांगणी अस्तेता नख णनी गये! न्ने विने 
बिन्ती डरी डे, छे महात्मन ! छु अस्तावनी देवतान ब्वणुते। 
नथी, देवतान! शान बशर न्ट अस्ताव-गान डरे छु. साप अडान 
बिद्वानू बयान छै, ते! भार! ७पर हय उरे नभने अस्तावने। 
देवता झो छे ते भने सभन्ववे, ऋषिञे ७परभा प्रस्तेताने 
०४७।०यु छे, प्राण इति होवाच । छां. १-११-५. अस्तावने। देत ५1७ छे. 


सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेबाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युजिहते । 
सेष्रा देवता प्रस्तावमन्बायत्ता | छां. १-११-५. 

नाथ ;- मघा यो आशुभा ०८ दीन थ४ गय छे भने 
आएुमभांथी पाछा ढत्पन थाय छे. भे = “३७? हेवता अस्तावने 
२+3० ० छै 


. खा उेडाणु आणुने। न्यथा पक्ष थाय छे. गढी भाण भेटे 
बायुने! विषार देवाने नथी $ मीड 
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आशु २०४ ग्रह्मने। पथु वाथ छे, ०२भडे--प्राणवन्धनं हि सौम्य 

मनः | छां, ६-८-२. 6६४ ऋषि पोातान। पुन चचडेतुने डे छे 

3, छे सीभ्य! मनच झघन प्राणु छे, भेटले डे भनबुं जंघन पक्ष छे. 

| ग्रह्मने आगत थर्छ भन शांत थाय छे. प्राणस्य प्राणम्‌ । बृह, ४-४-१८. 
पह ते| प्राथुने। पथु अथु छे 


नशा प्रभाशे अविषय “प्राशु? २०४ ७पनिषह साद शाखोभां 
अथे।न्बयेधे। छे, जने आणु भे वाथुने। निर छे थे ते! असि छे. 


नाम 210 २०४ प्रष्ट भने १ाथुविशेषभां साधारण पाथी 
भे संशवतुं डारशु जन्ये। छे, भाटे सूनडारे गाए शण्दने। सथ 
88 स्थणे ५४, भत।न्ये। छै भने तेना. जाधारभां पाउयशेपे।भां 
ग्रह्मन। घमो पथु सभग्तन्य। छे, 


छांदेण्य 6पनिषह्भां २१०७ गता. 6द्रीथनी देवता. साहित्य 

सने अतिडारनी देवता खाज छे, भेभ ऋषिणे ०४ुए्युं छे, पथु 

साहित्य) नने “खन? शण्दे। साधारणु नथी न्यात्‌ आणुनी 

भाइ २॥हित्यने, रथ प्रह्म थते। नथी तेभ न्थन्नने। सथौं पथु 

.प्रह्म थते। नथी, जा डारणुथी “आदित्य सते “सन्त? शण्दे। 

I i सशय तप्र ४२1 नथी, नाहित्यने। नथः सूर्या ॐ थाय छे 
। 140 खने गन्ने! अथी ळे जाएं शाय ते छे. 


| | या हरणे २,१४।२ (५७? २०४ने ७५(िषह भ ठपरना स्थणभां 

|. पढ गताग्ये। छे भने प्रद्य भथ उरवाभां युष्ठित भने प्रभाणे 
१३ ०९० छ, ज। डारथुथी मस्तावची जान इर्ती १०ते 
आणुन।भ५ प्रहर ध्यान ५२३ जे४भे. 

(१) ३४२, (२) ५२१।३, (3) 8६०4, (४) भ्रतिडार अने 
(प) निधन, जा पाय साभगानना भाणे। छ. सा संभधी विशेष 
सभ०४१।न ४२७। राणनारे 551 6पनिपच्यु भे 3४२७ सभण्/वा 
अयल ऽ२ये।, ॥२३॥ 
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“न्यतिः? शण्ड पणु 8पनिषहमां पह्यना न्भर्थभरां बपर।ये। 
छे. ते था सूत्रमा समव्धने छे. 

ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ ॥ २४ ॥ 

'पद।थ;- (ज्योतिः) *े।ति? २०४ने। रथ ण डाश्‌ पह 
थाय छे. (चरणाभिधानात्‌) भेऽ यरणुचु थ्थन ऐोपाथी, 

@।१।५:- अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सवतः 
पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु, इदं वाब तद्‌ यदिमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः । 
छां, 3-१३-७. 

नथः हिन दे 6पर न्ये।ति प्रीत छे. बिश्व न ४४ ७५२, 
सवन ५७३ 3प२ सचुत्तम्‌ नने 5त्तम वेड भां पणु नयेति देदीप्यभान 
छे, ते ०४ ब्य्येतति पुरुषनी २६२ ५७ छै? २ उेडाशे नयेति २०६ 
कति ब्य्येतति जथोत्‌ पडाशने, वाथ छे, डारणु डे ५ ते। 
इपरडित छे।बाथी तेने, 952 हेव! समवित नथी, वणी प्रह्म 
सपव्यापढ छे।बाथी तेनी भर्थाह। पथु न डावी नेघे, ब्न्यारे 
स बायभ ते। दिवके।४ने भर्थाह। तरीडे णतान्यो छे. दिवले।डनी. 
€पर ब्व्यो ति9४1२। छे; नावी भयो न्थर्थात्‌ सीम सर्वाग्याप५ 
प्रह्मने न छे।य, शा डारणुथी गा 3510 * ्योति? ५०६ भौतिड 
न्योतितो य छै जाएं पूर्वापक्षत भानुं छे. 


सिद्धांतपक्षब[रीतु थन छे डे रडी सकन्याप5 पह भेऽ 
०४ यरणु जतान्यु' छे. हिवथो5 ७५२ ५६ भेऽ यरणु अ5शे छे. 
अद्यना ४॥६पनि४ यार यरणु झडप नन्या छे, तेभांथी भे& 
थर ६५१।४ ७५२ २४२ छे, ००4 १७ यरणु सन्यत्र सर्प 
णे. ५5120 रहा। छे. जा ठेडऐे ५३।२ पण्‌ भभोतिऽ अड1२। 
ब्ेषानो छै, ५६५ सदै ४ अडाशने थीधि०/ सूय दि भोतिऽ 
४१४1५ 35120 २६ छे. 


चम अभाणे 6४0 वाउयभा यरणुपु ० उथन छोपाथी न्न्योतिः 
२०४ने। नथा रह्म थाय छे, गे ब्योति भडार अडरे छे ते ०४ 
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न्योति पुरुषनी सदर पणु प्रडाशे छे, भे ग्रह्म नाभड न्ब्यॉतिची 
सर्वन्यापडत। जतावे छे. 

प्रह्मन। यार यरणु 6पनिषद्ृमां ज। प्रभाशे गताववाभां 
"५०२ छेः तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्यामृतं दिवि इति । छां. ३-१२-६. 

सथः साने, भडिभ। तेरे छे, तेना उरता. वचारे भाटे! 
पूरुष छे. मघा लूते। चर्थात्‌ ४1यो' जा प्रष्ट पुरुषने| भेड पाइन 
यरथु छे, जने त्रणु यरणु खभृतभय छे गने ते जगीतिड अडर म 
छै, भे2वे डे णरह्ममा छे. फणा ३, मविडारी, सकेन्यापद्ठ परणहयना 
मान ३८५।३पे यार यर ३६॥। छे. 

“जयप्री' नाभ पथु प्रह्मवुं छै, गायत्रीन। यार यरणु जतान्य। 
छे ते यह्षना & यार यरणु सभ%०१।. 

ने अक्ष्रातम5 गायत्रीने नथु पा डोय छे, छतां णीळ 
रीते जायत्रीने यार यरणु जताबवाभा खाव्या छे. 

०३: सेषा चवुष्पदा पडिवधा गायत्री | प्रडारान्तरे (यती 
नार यरणुपाण छे; सेट डे ने जायत्रीने| खोऊ यरथु ७ 
यक्षरने, गणीणे तो गायत्री यार यरणुवाणी थाथ छे खने 
१।३ न्भक्षरने। य२७ णणुता. गायत्री नणु यरणुनी थाय छे. भा 
गायत्री साथै प्रद्मने। लेह संणच 6पनिषड्मां णताववार्भा माये 
छे. भेटे डे आयत्रीना यार यरणु ७२२ प्रह्मन। यार यरणु. 
सऽ यरथुभां भधा वे।ऽ-वे(डान्तर सभाविष्ट छे भने १७ यरणु 
२५ [ति ५४।शभय समस्त ससारथी सुझत छे. 
` व्यापऽ ग्रद्मनी ॐ खाती. इब्पना उरी शडाय, येवीस 
सक्ष्र।णी आायत्रीनी जावी इब्पना न थर्छ शडे, को 5४ छे ते 
भु गायत्री छ. नावी सवोत्मडत! प्रद्यनी डेछ शडे, अक्षरात्म5 
गायत्रीनी चढि, गायत्रीने। ग्रह्मनी साथै भक्षे णताववाधी 
गायत्री छडने। पथु भड्िम। पधी. गय छे 
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“अथ यदतः परो दिवः? गढी हिवू २०६ पायमी 
विभध्तिभां प्रयुष् थयेथे। छे; तेनाथी त्रिपादस्यामृतं दिवि सातभी 
विमश्तिभां वषशायेक्षा दिव्‌ शण्हने। परामश डेवी रीते थर्छ शड? 
सप्तमी विलश्तिवाणे। * हिवू? शण्ह मारमा भइन साता भात्रभां 
छे शने पांयभी बिश्वा, “ढि? ५०६ तेरा भइन 
सातम भानभा छे. लिन्न विभश्छिमां बषरायेक्षा दिव २०दने। 
पराभश न थ शाते! छेवाथी भड़ी अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते 
यरथुवुं थन छे थे डेम मानी शङ्ाय! भाटे गडी ब्व्योतिउप 
नभर्थानी भमयोहा-७द णतावेद्ी डेबाथी न्येति 2०४ ण्रद्यने। 
वाय नथी. नथा शडाचु समाधान खेम थर्छ शडे छे डे, ० ठेडाणे 
पांयमी नने सातभी विभश्चिमां अशे. 2२४ नथी. %भ३:— 
०1३ इपर पणी छे नाने झाडी परे ७पर पणी छे. भा भने 
वाइयन। साथमा 5शे। दरड नथी तेभ दिवः परः ने दिवि अमृतम्‌, 
सौ पथु साथमा उशो। दरड पडते. नथी, 


प्रह्म सशानड्प न'घडारने। नाश उरे छे भाटे तेने ब्य्ये।ति:? 
अडिवामा २११८ छे. दीप्यते पह पथ नथोतिऽ अठार सापनार 
छेवाथी ग्रह्मने भाटे वपरायुं छे. 


० ब्ययेतति णढार छे ते ॐ पुर्चनी सहर पणु छे. जाम 
भ१भ २५७९ इह्यु छे, तेथी प्रद्यनी सकीच्यापडत उही छे अने 
२१६२ तथ, ०७।२ मेड ० पह छे भेम २५७२ थाय छे. 


पणू शोति४ ब्य्ये।ति सदर अने महार येऽ ढोछ शडे 
नहि. शुं ० भौतिड सूप ब्ये।ति णद्धार छे ते पुरुषनी द्र 
पथु छे सेम इही शाय? इष्टी नडि. औति तळे नहर अभे 
जदरनां वुं डेय छे. य ३।२थुथी स्पष्ट थाय छे डे "न्ये[ति? 
२०३ प्रद्यने। बायड छे भने हिवनी परे अडाशे छे. थे के ७६ 
णतची छे ते ते। अक्षता जेऊ ३।५निङ यरणुनी .०/ वात छे. २४ 
+ 
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इवे, गायत्री भे छन्दं ० नाभ छे गने भेष पुन इर्वामा 
२१०यु छै भे शा ७ढवी तेची चभाघान दान्त न्थापीने था 
न्या सूनमा जतावे छे, 
छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोर्पणनिगदात्‌ तथाहि दर्शनम्‌ ॥२५॥ 

पद्थाः- (छन्दोऽमिधानात्‌) गायत्री छना यरणुचु' ० छांढेण्य 
&यनिपद्दमा 89 स्थणे डथन छे।वाथी प्रक्षता यरणुचु पर्णुन नथी 
(इति चेत्‌ न) व्ये भेम अछेवाभा नावे ता शे डीड नथी (तथा) 
ग्रहमनु यरणु भानवाथी तेमा थित्तवुं पशु थाय छे तेथी भ्रह्मपुं 
यरणु ० १८४२ रीते भानवुं न्ने, (तथाहि ददानम्‌) छ ढे- 
वाय शण जन्य साथमा वपराथेवे। डे(वाथी, 

लावार्थः= शायत्रीने प्रष्ट तरीडे भानवाथी तेभ थित 
समर्पण इरी श५।य छे मने थित शांत थाय छे. ने गायत्री 
से ब्यतने। ७६ छे, छता तेभां ग्रह्मने। नले सारे।पायेदे। छे. 
७६ भने प्रह्मने। वास्तविऽ अलेह नथी. हपनिषदमा भे उणे 
नास हारिङ शषा वापरी णायत्रीने ० ७६ 5ऐेथ छे. 

रायत्रीने पह उेवानुं ५।२७ भे छेड़े ळेथी इरी शायत्रीडष 
प्रद्यभां यिसचु' समपीणु डरी शाय गने तेथी भनने स्थिर 
उरी शाय, 

छांडाउ्य ठपनिषह्मा॑ 8४७0 छेडाशे गायत्री २०६ प्रह्मइप 
सथाने भतावते। छे।वाथी गायत्री २०६ पथु जौणु भती ०१4 छे, 
51२७ डे णायत्रीने। वाऱ्य नथी ते। शेड व्वतने। छ६ छे, डे % 
छन १७ खवा यार यरणु छे सते ये।वीस खक्षरेभां ते 
न्रिषह। अथवा यलुण्पह। गायत्री 5डेवाय छे. साई भक्ष्रने। यरणु 
गणुवामा न्यावे तो त्रिप॥ गायनी भने छ नक्ष्रे।ने। यरणु 
भानवाभा भावे ते. यतुष्पह॥। गायत्री डडेवाय छे. 


एह्माथ गायत्री २०४ गौथुद्र्तिथी अथे।न्बयेदे। 8. पीळ 
११4४ २०६ पथु जौणु३त्तिथी जन्य भर्थाभं मयोन्वयेक्षा छे. 
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ष्टरेभडे- छांढेणय छपनिषः ४-३-८भाँ इश न्यक्षरवाणा विराट 
कर हि ४ 
छने वायु नाहि इस द्र्व्थोन। समुदायमा वाप्यो छे. मेम 
विर'2 छइ योणुवृत्तिथी ७० अथभां नापी छे तेम गीं 
आायत्री ५० पणु गौोणुबृसिथी प्रह्मता साथमा वापयी छे. 

ना झारणुथी एह्मना डाट्पनिड थरणुबु उथन दिवः परो 
ज्योतिर्दीप्यते ॥॥ ठ51छु छे।वाथी ब्यये।ति 2०६ परह्मने, ० १५ 
छे. ॥ २५॥ 


> 


भूतादिपादञ्यपदे शोपपत्ते्चैवम्‌ ॥ २६ ॥ 


१६॥थ:- (च) अने. (भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेः ) ९ हि ५।।॥। 
व्यपद्देशनी सिद्धि थती डेवाथी, (एबम्‌) गायत्री पड ग्रहने 
भाटे ० भ्रु्त थथेद्धुं छे. 

शपथ :- गायत्री वा इदम्‌ सवम्‌ | छां, ३-१२-१. २१ े४।णे 
गायत्री शण्ड ग्रह्मने भाटे ० प्रयुक्ता थयेवे। छे, डारथु डे भूत, 
पृथ्वी, शरीर नयने इय ५ यार जायत्रीना यरणु छे भेम ७5१ 
स्थणभां 6पदेशवाभा. न्थाव्युं छ, मे छक्मस्वदप न्यक्षरात्म5 
गायत्री छे, तेन यरणु १५ साब डेवी रीते छे।४ शडे? गायत्री 
छद्दना यार यरणु डऐेबामां गावे तो छ-छ गयक्षरेने भे३-भेऽ 
यरशु थाय. पृथ्वी गा हिइप यरशु गायत्री छह्ना न डो शडे, 
भाटे गायत्री श०४ने। अथी ० ऐडाए ५ ० भ।नवे। न्े४भे. 
लूत, पृथ्वी, शरीर अने छुच्य २ यार यरणु रह्मन! मची शडे. 
छर्म न्याप पाथी नावी रीते यरणुनी ३५! ड्रामा डे 
ब्बंतने। वांधे! नथी, | डारणुथी ५६ २०६ प्रह्मने। % पाइ-यरथु 
केव नेम गने तेथी ब्यये।तिः २०४ श्रह्मने। पायड छे भेम 
सभर येण्य थ४ शडे छे. 


१- थज्ति, सर्य, य, पाणी, वाहु, १६, यक्ष, श्रोत, भन्‌ अते 
आशु, नभा चस #व्येना समुदायने पत ओषु नाम जापवामां जाव्यु छे. 
०4, ७२५ ७५निष६ अने तेन! 8परतुं ९०५, 
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वणी साजणी नता. क्षणे छे डे यद्रे तदतह्मेति, न्थ! २५०८ एकही 
शण्डने। निर्देश पणु छे।वाथी आायत्री श०हने। स्थ सा उेडाश 
पह ०८ थाय छै, ॥ २६ ॥ 

उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥ २७ ॥ 

१५६1 :- ( उपदेशभेदात्‌ ) 6५९२. लेह ऐे।व।थी (न इति चेत्‌ न) 
सेड ०८ ७22 ऐडाएऐ पर२०2 थर्छ शडे नि, ळे भेम भानवार्भा 
न्यावे तोपण भे दी& नथी, (उभयस्मिन्‌ अपि) ठपद्देश छे अ ४1२१ 
छाव छतां तेभां (अविरोधात्‌) विरे।ध नथी, 

भावार्थ ;- दिवि अने दिवः सभ छे अद्वारनां डथन छे. ऋयाभां 
(दिवि) सातभी विमश्चिभा जतान्ये। छे. झने। साथ से थाय छे 
डे (विय उप गाोधारभा. दिवः, परः २॥॥ हेडाणे हित २०४ पांयभी 
विमश्तिभ[ं ०५०५१।भ। खजाणये। छे अने ते “६१११ ७६ तरीडे 
०६ छे; भाटे याभा डेला “ द्विव? शण्दबुं प्रत्यलिशान न्यधी 
न थाय थे २५।९।१४ छे. 

याने) छुर भे छे 3, माघार पशु डे।४ हाणे ७६ परीडे 
५७ ०४७५५ छे. +8 वृक्षाग्रे स्येनः? थी वृक्ष नयाधार तरीडे 
७५४१।य९ छे अने ' बृक्षाम्रात्‌ परतः श्येनः? बुक्षन शिणरथी २१२७ 
श्येन पणी छे, ना ऐडाए दक्ष श्येन पणीन साधार तरीडे 
छै ते दृक्ष श्येन पणीनी छड तरीडे पथु छै, ते अभाणे 
सो % हिन ३५ रथो ५३५ यरणु छै, ५ प्रभाणु समस्त विश्व 
झह जे: यरणु पताप्यु छे नभने १७ यरण सभत तरीडे 
सताव्यां छे. थी गायत्री ५०६ पाहन अथम ०८ वपरायेद छे. 
गायत्रीचु य२७ सेट ५६१ यरणु समरचु. हिवनी ७५२ ब्य्ये।ति 
मडाशे छे, भेटले दिती ७५२ पथु प्रद्य३प ब्ये।ति छे खेम सभर, 
स्क्ष३५ ब्यये।तिना खेड = यरणुभा समस्त विश्वो छ शने १९ 
गरु ते. उष्‌ भौतिक सथीथी २२४० रद्धं छे. जाम उरी 
ब्येतिइप प्रह्षनी नसीम न्यापडत। मताबवाभां जाची छे. जावे। 
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साथ पुरुषसू्तभां पथु उपद्शवाभा खाव्ये( छे. ०भडे-पादो5स्य 
विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्याहि. ण। श्रारणुथी (राज्य 
ढपनिषहभां 0३८ ३४७ ब्ये।तिः २०६ प्रह्यने। ॐ वाथऽ छे॥२७॥ 


इवे, रोपीतडि पाइए पनि ०६ अतदनविधा छे, तेम! आण- 
२०६ सावेवे, छे. जा आणु शण्द प्रक्षने भारे वपराये। छे, दे 
शरीरमा इरनार ०३ पायुने भाटे पपरये। छे, डे $४ विशिष्ट 
शा त्भाने भारे पपराये। छे? डारणु डे वज्यशेषे।मां नशेना थिद्गो 
नणय छे. जा डारणुथी ते प्रश्रणुमां गावे आणु शण्दने। साथ" 
सिद्धांत तरीडे जा सूत्रमा मताबे छे. 


प्राणस्तथानुगमात्‌ ।। २८॥ 


पट्दाथ:-- (प्राण. ) आणू श०६ प्रह्यने। १14४ ० छै (तथा) ते 
अडरणुभा. तेवे। ०/ (अनुगमात्‌) ०५०१ थते। छे।वाथी, 

७१ :- अतहन-विधने। सा प्रभाणे 6पन्यास छे, प्रदतनो हृ 
वै दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धाम उपजगाम इत्यादि । कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषद 3-१. 

दिवाहासने। पुन अतहीन घडन प्रियधाभभां जये, ते पे।ताना 
पौरुष बडे नने युद्ध ४रीने ४६ पासे पढेच्यो, ४द्र प्रतह्नननां 
पौरुष गने लडाएमा डीश ळोध. तेना. 8प२ असन थ्या, 
तेथी भरतद्ीनने वरहान भाजवा शु. अ्तहने ठत्तर शाच्या दे 
तमे ०८ > बिततम डे।य झवु वरदान भने नापे।. ४ ४छ डे 
खु भने २ भेणभी के, “डु आशु छु, अशात्म। छु, नथा अणु 
सान समर खते जगत छै? छत्यादि रसभय नने थूढाथों 
१२८ थ्थ। छे, 

नमां के प्राण्‌ २०४ ५२४० थये। छै तेने भारे अशात्म।, शानस्प३५ 
नान'ह, ००२ मने शभर विशेषणे, भापेक्षं छे. विशेषशाना 
बुम नथात्‌ समच प्रह्मनी साथे 4४ शे छे. डिततभ 
१२ पथु परह्षआच्ति सिवाय णीळे हो हेर्छ शडे नदि, या 
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डारणुथी अ्तद्दौन-विद्याभां पपरायेदे। “आणु” २०६ पणु प्रह्मने। ०४ 
वाय छै, डारणु डे अ्रशात्मत्प, खाना, २०८२ जने नन्‍्यभरत्प, 
न चने प्रद्म सिवाय थीने अयाय पशु छोव। संलवित नथी. 
०४३ आणुभां अशात्मत न्थाहि चभो नथी, छेष्ठपणु श्टवात्माभां 
प्णु अनतज्ञान नभने सनत खानांह पशु नथी. नया डारथुथी भे 
अदडरणुम भ्राश्‌ शण्ह वान्य ५४, ॐ छे. ॥२८॥ 


न नीयेना सूत्रमा, ४६ पाते आए शण्ड वाऱ्य छे, मेची 
शा डरी तेपु समाधान उरे छै नभने माणू २०६ भ्रह्मने भाटे १ 
अरुष थयेक्षे छे भेम ळणाचे छे 


न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेद्ध्यात्मसम्बधभूमा ह्यस्मिन्‌ ।। २९॥ 


पाथी: (वक्तुः) १उतान। (आत्मोपदेशात्‌) पे।ताना स्मात्माने। 
७पहेश ढापाथी छन्द पाते ० आजु शण्ड वान्य छे. ( इति चेत्‌) 
ने खेम भानवामा नावे ते. (न) भे डी नथी (हि) ४२७ डे 
(अस्मिन्‌) ॥ अतधीन अडरणुभा. (अध्याव्मसम्बन्धभूमा ) परमात्मणत 
चभोने। संगाध पुष्ण प्रमाणुमा. जताववाभां न्ये छे 


न्षाबाथ:- 0 अतन पडरणुभा ४-द्रे पोताने = ५ डल्लो 
छ. मामेव विजानीहि । छे ५0४१! तुं भने ०८ ०4७. प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा । 
इं आए छ सने अशात्मा न्थ्थात्‌ श।न२१३्‌प छ. प्रतर्दन, वरं ते 
ददामि, छै म्रतहीन, इं तने वरदान गायु छ. जुं भने भे।णणी ते, 
से ०८ भचुष्य भाट डिततेभ १२६न छे. त्रीशीर्षाणं त्वा्रमहनम्‌ अवा- 
ङमुखान्‌ यतीन, सालाबृकेम्यः प्रायच्छम्‌. . .न लोम च मा मीयते । कौष्री. 3-१. भे 
नष भाथाबाण। त्याष्रन भारी न्यो छे, भे वेहान्तथी विरुद्ध भव 
घराबनार यतिआाने २५५३ न आयी दीघा, छता. भारी दाणी 
चथ वांड थथे। नथी. जा प्रभाणे पे।ते पे।ताना ०३५ डमु 
पर्णुन ऽये छे भने भेन पथु ऽद्चुं छ डे ठं भारी १४ 8पासन। ४२. 

य मघा वर्शुनथी. खने सावा अडारत। संवाध्थी ते। भेम २ 
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सभ९9 शाय छे डे घड पोते % आणु छे, ४६ पोते % छपास्य 
छे भने श्रह्म पथु ४ पोते ० छे. 


नाने, 5त्तर थे छे हे, जा भ्रतर्हन पडरणुभा प्रह्मन। घर्भाना 
पुप्डण सघ मताववामा २०, छे, ०२भडे- रथस्यारेषु नेमिरर्पिता 
नाभावरा अर्पिता एवमेवेता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः । प्रज्ञामात्रा प्राणेऽर्पिताः 
स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दो5जरो5मृतः । कौषी, उप, ३-८. 

सथः नेमि नेम सरा छपर नापित छे तथा गरा मेभ 
यड़नी नालिभां अर्पित छे, तेभ गधी ०८ लूतभात्रामि। सानस्वड्प 
न्यानहात्मश न्थम्र खमे शभर आएुभां पित छे. जा घमो 
शरीरधारी छवात्मविशेष ४न्द्रने कायु पडी शडे नहि. झोप 
विशिष्ट श्छवात्मानां मधी ० लूत़मात्राभि। नापित नथी, साथी 
अशु ५०६ <2वात्मविशेष धद्रने पायद नथी, पथु प्रह्मने। ०८ 
बाथड छे. छुद्र शण्बने। यसर्थ जणवान्‌ सने मैश्वर्यवान्‌ शरीर- 
चारी झा शछबबिशेष थर्छ शडे छे. भेभा ०/३-येतनात्म5 ब्श्यत्‌ 
परेपायु नथी, गत्‌ परफ्रक्ष परमात्मामां परेवाशु छे, नभने 
से ० भ्रा आएु ४४५4 छे. था अतहोन भ्रऽरणुभां से ० 
निरब्टन, नि२।३।२, शानस्व३५ नने सर्वाशक्षिभान्‌ परमेश्वरने ०० 
आशु तरीडे स॑ंजाधवामां जावेद छे. शरीरधारी ६६ ग्रह्म नथी तेम 
तेब नाम १७ पणु नथी, ॥२९॥ 

ब््यारे ४६ पोते ७न्यडाटिन। खैखर्य थते शञ्ति घरावनार 
शरीरधारी छवविशेष छे, ते। पछी तेथे प्रतद्गोनने पे।ताने ०४ ब्वणुन। 
नभने पे।तानी ० छपासना 2२१ शाभाटे उद्यु? €पासन। ते. 
परभेश्वरनी-परभ्रह्मनी ४ ढेछ शडे, डे. छवविशेषनी नडि. 
छन्द जमे तेथ्वी ढम्यष्षटिशे पछेय्ये। छेय तेपु ते तो 
शरीरधारी ७वविशेष ०४ छे, ७३ नडि, छन्द्र पोतानी 6पासना 
३रव।पुं अतहोनने अद्लु, शु भे मिथ्या नथी? जाना इत्तर २ 
सुत्रभा शाख्रष्ठर आपे छे. 
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शाह्नच्ष्य्या तूपदेशो वामदेववत्‌ । ३० ॥ 
पथ :- (दु) "छु? २०४ न्द्रमा चास्तविड प्रद्मत्वने। निषेध 
२त।वे छे (उपदेशः) “भारी 6प[सन 5२? वगेरे  6पडढेश साध्ये 
छै ते ते। (झास्त्रदष्ट्या) शाखरीय १०्८ने ध्यानमा क्षर्ण यो छे. 
( वामदेववत्‌) ०५ १[भहेन ऋषिशे ७५४२2 अयो छे तेम. 
नावाधी:- “€? तु! वगेरे ० डेव यितन्यहीन शरीरना 
वाय नथी, पशु शरीरमा रडेनार नात्मन! पथु वाय छे. भरे 
उीभे ते. खात्माने क्षीघ्रे ८ शरीरने “इं? २०६ न्मथवा “तु? 
श०्ह 412 पडे छे. 


प्रहर सर्वन्य[प४ याने सर्वोने। मन्तरात्भ छै, 22१३५ थेतनने। 
पथु ह्म खन्तर[त्भ छे. भे :- यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानाद्‌ अन्तरो 
यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीर यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 
न्तर्याम्यमृतः । बृह्‌, उप, ३-७-२२. सही विज्ञान शण्द्नो न्भर्था 
छवा[त्मार्‍ थाय छे, ळे छवात्मामा पथु रडे छे, छवात्माथी मिनत 
छे, पने शवात्म। ब्वणुते। नथी, ळेच शरीर छबात्मा छे, 
22बात्माभां रही ७वात्माचु नियमन इरे छे भेम तारे. खात्मा 
छे सने थे भत छे, जा ढपदेशथी सिद्ध थाय छे डे, ४६ 
पोते ०४ परणक्षत्ुु शरीर छे. जाथी छन्द ४डेवाथी छन्द्रमा रछेश्षे। 
सन्तयीमी प्रह्मरप भछान्‌ आत्मा पथु समर शाय छे. भे 
न्मन्तयोगी सात्माने ध्यावमा 4४ छन्द अतहोनने उपदेश याप्ये[ 
छे डे ठु भने बु, थात्‌ भारे। नात्म! डे मे ७६ छे, तेने 
न्थ. भारी 8पासना ३२, खेटे डे भारा खन्तरात्मा प्रक्षती 
ठपासन। 5२, साम शाखना ७पढेशने ध्यानमा राभी पन्हे 
अतहीनने 898२ जाप्ये। छे. ब्रात्तवभां॑ छन्के पे।काने ५६ 
उद्यो नथी. 

व्रणी डीषीतूडि फक्षणृ।प्निषध्या ७नद्र पे पताम भाटे 
अह्चु छे डे भे ताष्ट्रन भारी नाण्यो, वेहन्तविशुणभ ऋषिसे।ने प७ 
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साक्षाइओने जापी हीचा, छता भने पाप कायु नथी, भे डिसाथी 
भारे बाण पण वांड थये। नथी घेरे, गामा ४जे पातानी 
स्छुति डरी नथी पण्‌ प्रद्मरा/ननी स्तुति डरी छे. प्रह्मशान सौथी 
पधारेमां पधारे पवित्र छे; मेने प्रह्मशान थयु छे तेने पाप 
क्षागतुं नधी, ५०) 6िपर ० डिस तावी छे ते पथु बास्तविड 
[इसा नथी, भान भे ते। भ्रद्मशाननी स्तुति दरब! डाड्पनिड सवाह 
छे. ग्रह्मरानी डनी दिसा उरते ०४ नथी, छन्द प्रतह्नने मे 
ड झह्यु छे ते गघु शाची दटिञे अद्लु छे. ४-2 पाताने ५६ 
तरीडे बन णाब्ये। नथी, 

नावी रीते ग्ह्मज्ानी ऋषिये। गने भड़ात्माभे। 6पदेश 
नापे छे. वामदेव "विस ७पहेश्यु छे डे. डु मछ छते।, इ 
सूर्य छते।, नने इ अक्षीवान्‌ ऋषि पथु छते, सही पणु वाभ- 
देवे पाचामा, भमा, सवमा ने उक्षीयान ऋषिभां रडेक्षा 
ना तरा त्भाले। ० उपदेश साध्ये, छे मने थे भवरात्मा पर- 
प्र ०४ छे, १२४५, भु, सूय मने अक्षीवानना आत्मा 6५२ 
मतावेक्ष। शासने घारे प्रद्यना ०८ शरीर इता. शरीर, श2वात्माओ। 
सने शरीरी सन खन्स्यामी परधर्म परभात्म ० छे भेम 
समब्ख्चु, भाव मे छे ४न्द्रे भने वामदेवे पेताने पक्ष तरीडे 
गाणाऱ्या नथी, प्रह्म-परभात्म। ते। सपीने। सन्तरात्म सौथी 
ब्युडदे। ०४ छे. ॥३०॥ 

डोषीतडि ५।६।य्‌।५निषहन। अतदन अर्थमा भेऽ प्रह्मती ०४ 
पासन ३२५। ०७ुप्यु' छे. ४५१४ ॐे।४ विशिष्ट छवात्मा, 
डे अरण्य आणु, हे ०? ०३ छे जेनी. ७पासना अरपा ४९।य्युः 
नथी; थे वातचु' थ। सूत्रम! समर्थान अरे छे. 

जीव्रमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रैवि ध्यादाश्नितत्वादिह्‌ः 
तद्योगात्‌ ॥ ३१ ॥ 
५४।५५= ( जीब्रमुज्यप्राणलिङ्गात्‌) अतद्दीन अ5रछुमां ९9१।(भा 
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खने खुण्य प्राणुनु दिग-यिह्न छे।बाथी (न) डेषण फ्रह्षनी ० 
ठुपासना नथी (इति चेत्‌) ने खेम भानवाभा थे ते. (न) 
से 8५ नथी (उपासात्रेबिध्यातू) १७ ठपासना। थती छे।वाथी (आश्रि- 
तत्वात्‌) नय ५५२थुभां पशु प्राणशण्हने। नथः ६ थते। ऐे।बाथी 
(इह) =। पतन भ४२्शुभ। पशु (तद्योगात्‌) छिततभ दधि 
उथ्न ऐ।वाथी प्रद्यने। % 6५६२ छे. 

ल।वार्थाः- न्ने प्रवचन अश्चरणुभ[ ७७१ न्ने भुज्य आणु 
७५५४ द्यी म्/थुय छे, नने भनी पणु ७पास्न। ४२१।७' 
मान्य असवाभा जावे ते. त्रु अरनी ठपासना भे प४२७भां 
मताची छे, ४न्द्र३५ डे विशिष्ट ९9३।तम।ची, यैतन्यडीन झुण्य 
२३ आएुनी भने प्रह्मती ठपासना, भभ भान३' पडे, पथु भे 
डी नथी; 8पासना ते! ठेवण ह्यानी ०४ चेहाहि शाखभां उदी छे. 

न वाचं विजिज्ञासीत बक्तारं विद्यात्‌ । कौपी. ३-८. || १।५५अ। ९9१।८॥। ने 
गणुपाद' अछ्लु डाय भेभ ०७4 छे. ४1२० डे ५१ सेन्द्रिय गने 
सशरीर न छेपाथी ते बघा डो शडे नि, ९०१।८१। १८ सेन्यिय 
सने सशरीर डे।वाथी वपता थ४ 2४. 

प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा । कौषी, 3-२, भा अजय भाची अथन 
इय शेम ग्थ्णाय छे. ४1२० “थुने क्षीघ्र ०% शरीर ८४ छे, 
प्राण ने दीघे ८ ळछवात्मा शान भेणवी शडे छे नने अशात्मा 
भनी शडे छे. साथी ४०६३५ विशिष्ट छवात्मानी उपासना भने 
अज्य प्राधूनी 8पासन। ठपद्ेशवार्भा जावी. छे भेम $२८।& भाने 
छै पथु २ भान्यत। भेटी छे. 

अत पअडरणुभा. भेड्रवाञ्यत। छे नते परह्मती % 6पासता 
गतावबामां जावी छे. ७वात्मा बढ्ता छै थे वात "री, पथु भे 
बड़तृत्वशछ्ति, जेनाभा प्रद्यने थीधे & साची. छे. यद्वाचानभ्युदितं 
येन वागभ्युद्यते | तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते | केन, उप, १-४. 
न्या ७प५निषइच भ्रमय णत्वे छे डे मेनाथी बाशी पे।ताना 
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डाभभां प्रेरित थाय छे ते ग्रह्म छे, = छपरथी २५०९ सभन्तय 
छे डे वक्ता पढ पणु ग्रह्मने ० सूचित डरे 8. भ।टे ४-५३५ 31४ 
भष्ठान्‌ थ्छवात्मानी 6िपासन। ३२५। ठपनिषह २१३२। नापछु' नथी, 


प्राशु ने मछान्‌ णक्षनान छै, शङ्षिने। भडार छे थव 
शबश्तितु थीन्छु नाभ आयु छे, गधी ० धद्रियि। आणुने दीधे 
पातपे।ताना विषयनु अड़णु ४२५ शब्तिशाणी मने छे, शरीर 
पशु आणुने दीघे 97 शडे छ गने यादी श छ, छता आए 
डे ० ५३३५ छे तेनी ७पासन। ४२५।न। ७५३२ 6पनिषह पु 
नथी. 5पनिषह ते। सभग्तवे छे डे— 


न प्राणेन नापानेन मर्त्या जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यभिन्नेतावुमौ श्रितो || कठोप,२-५-५. 


रथ: ड्रेबण आणुथी जे छवी २४तु नथी तेम नपानथी 
पशु है माणुस छवी श5तुं नथी, पथु 31७ णी भडाडी 
माणुस ७७१ छे ४ बनी सदर आएणु नने पान साश्रित छे. 
न भछाशजित ते ५६, ०८ छे पीळ छे नि. प्राणुशण्द्यी जा 
उडणे ५६, ०८ समळ शाय छे. “प्राण? नाभ भ्रह्यचु ० छे 
०२ भडै प्राणस्य प्राणम्‌ | ब्र, उप, ४-४-१८, 


य्ह्म ते। आणुने। पथु आयु छे. ४६ भने प्राण. प्रह्मतां ०८ 
नामे, छ, डिततभ न्यथोंत्‌ भोक्ष, मोक्ष लापपाती शडित और 
ढस्यतम श्छवातमाभां नथी नभने %ड प्रथु जमे तेटबे। भणावान्‌ 
हाय तेपण ते अगर नापी शहते। नथी. शडितने। शशीन 
जब्मने। ते! ५६ ॐ छे, जधामा भेमांधी ४ शडितओे। नावे छे. 
भरे डो डेयरी धद्र्नी ७पासन। इरवाचु ३५५ प्रतद्दीन अडरथुभा 


तेम = चायुउप आणुनी पथु ठपासना उरवाने। उपदेश नथी, _ 


पथु पर्नी उपासना डर्वाने। ७पढेश छे. साथी त्रथु गती 
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इपास्ना नथी. पथु २५० हपासन! छे भने ते ग्रह्मनी ४ 
8प/सना सनन्दी छे. ॥ ३१ ॥ 


इति वेदान्तददाने गुजरभाषाभाष्ययुते 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः । 


॥ ड 3 
अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 


इवे भा पढेका नध्यायना णीन्न पाहमां ठपनिषद्वना ३२८४ 
बाउथे।ने। सब्श्धि अथ छे तेने स्पष्ट उरे छे. था पाहमां 
वियारातां बाउये। प्रह्मच' प्रतिपाहन उरे छे, छतां डेटला विद्वाने! 
सन्य थथ' यु अतिपाइन ऽरनारां कायाचे छे; भाठे भेन। 6प२ 
वियार डरी निर्शुय गतावबाभा न्यावे छे. 

सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १॥ 

पथाः (सर्वत्र) सप वेहान्तेभां भह्मने। ( प्रसिद्धोपदेशात्‌) 
प्रसिद ७१६२ छे।वाथी प्रस्तुत १५योभां पण्‌ ण्रक्षने। ७पहेश छे. 

लवाथौः- छाद्देण्य छपनिषद्दमा म/शुववाभां थाण्यु छे हे 
स क्रतुं कुर्वत । ३-१४-२. ९9वात्भाभे उपासना उर्वी न्नेछँथे, 
क्रठ भेट सड<प नने ध्यान, ठपासना पृथु ध्यान ०४ अछडेवाय छे. 

इवे खडी. शा भे उत्पन्न थाय छे डे ठपासना डे।ची 
ड्रप ? साने, 8२ भे खापवाभ[ जाव्ये| छे हे नै भनेभव, 
आणशुशरीर अने भाडेप पुरुष छे तेनी ७पासना उर्वी. 

सखी! पूर्वपक्षवादी विद्वाने। डे छे डे ९०व।तम। डरणुनार 
धीद्रिय।ने। अधिप छे, भाटे भन मने आणुन! सभाच श्छवात्माने ० 
डय छे, अ्रक्षर्प परमात्साने नहि. ७६ ते। अप्राणो ह्यमनाः 
ञुश्रः। मु. उप. २-२; आणुना समघथी नभने भनना सभघथी 
रंडित छे सने ते शुन नात्‌ शु छे. | ७परथी “ भने[भथ प 
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त्याग तोक प, २ सः तेत] [७३ 


डेछ विशिष्ट 29वात्मानी ठपासना ५२१ म हेडाणु छांदिग्य 
डपतनिषहभां ०४छव्युं छे. 

न पूर्वपक्षने। 8२ भे छे $ “मनोमय? भने प्राणशरोर? 
ना नाभ परपरम परमात्माने भाटे प्रयेळ्यया छे भने तेथी 
अह ०४ 6पास्य छे. 


सवें खल्विद ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत | छां, 3-१४-१. २५। 
भुं १४गत्‌ प्रह्म छे भेश्वे डे प्रक्षथी ० मोतप्रोत छे. प्रक्षने 
द्षीघे ८८ ळगतनी. &त्पसि, स्थिति मने अक्षयो थय इरे छे. भाटे 
6पास5 असक छवात्माभे सर्वसशये[थी अउत यर्घ परम शांति 
२।भी मनोमय न्भने प्राणशरोर ५२५६ परमात्मानी 6पासना शरवी, 
न्ेछ्मे, 


परणद्ष परभात्भाने मनोमय थेट! भारे ३६। छे डे भे विशुद्ध 
भनधी आहय छे. भन पवित्र हेय, भेभा डपु राण-द्वेष न 
हाय नने परमात्माना भननभा ०८ निभण्न छे।य तो तेवा भनथी 
परभात्माचु अ&णु डरी शाय छे. परमात्मा भनंथी पशु अड़थु 
उरी शडाते। नथी भे डथन ते! अशुद्ध भनने ७देशीने अछेवामां 
२५।०३' छ. मनसेवेदमाप्तब्यम्‌ | कठोप, २-१-११. २ पशु छपनिषद्यु 
उथनं छे सने येने। यसर्थ भेळ छे डे पक्ष विशुद्ध भन्थी 
मेणवी श४य छे. 

६ प्राणशरीर? ५२५।म मेटया भटे छे डे, भे आणुने। पणु 
२10 छे. आणुभा भे परप्रह परमात्मा विधभान छे. भन शने 
आशुने। सघ शछवात्माने डभने दीघे छे नने परभात्माने लेना 
समच परभात्मानी न्यापडत।ने क्षीघरे 8-जाम भनेन! संगधर्भां 
पशु ३२४ छ. साथी स्पष्ट थाय छे डे, 6५।अ४, नास अने 
असक्षशेएझे मनोमय न प्राणशरीर १२७६१ परभात्मानी पासन 
डर्बी ळोध. डारणु डे सवं ७पनिपरामां तेथ जन्य सचशाखमा 
१२५६4 परभात्मानी ७पासना इरवाने| प्रसिद्ध ७पदेश छे. ॥१॥ 
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“मनोमय? भने “प्राणमय? ९०१ षणु छे, शरणु डे 5भने 
द्वीघे छवने| भन नभने पु साधे सघ छे; ते। पछी भे शण्दे।थी 
डा विशिष्2 शपात्माने शामाटे न बेबे। ? अने तेनी छपासना 
शाभाटे न ट्री? साने, छत्र = नीयेना सूत्रभां न्थापबाभां 
सावे छे. 


बिवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॥ २ ॥ 


५६५२" ;- (च) अने (विवक्षितगुणोपपत्ते)) २५०० २१८१ रे 
गुशेनी बिपक्ष इरी छे तेनी ७पपत्ति ग्रह्ममां ०८ थ४ शडे छे. 


ल।व।थ :- मनोमय शण्द्ने। साथ फर त्माच विशुद्ध भन्थी 
अचुणु थाय ते. परभात्माचु विशुद्ध भनथी अडणु थाय छे तेथी 
ते “भने।मय? जात्मा इडेवाय छे. परमात्मा ग्राणुने, पथु थु 
छे. माणुने 6-५५ रनर ने तेने स्थितिमा राणनार परमतम्‌ 
छ. परमात्मा सर्बाव्याप पाथी ग्राशुभां पथु विद्यमान छे; भाटे 
भे “०७२२? पणु डेबाय छे. छता. पथु धूकपक्षवाहीना भत 
अभाघ छवात्मा भन सझघने थीधे भन नभने प्राशु साथै 
ळोडाय छे, तेथी “मने।भय? नते 'भ्राणुशरी२? ४१८१ ० छे 
सने भनी २% 6पासना उर्वी अध्य, न्ने ना वात स्वीष्ठार१। 
२।वे ते. २। ० मडरागुभा जाणण ०? युथे। नत।वव।भ ऱ्या 
छे ते छवात्मामा छे।वा सिद्ध थर्छ शत नथी, तेवु शु? ?१३- 
* सत्यस४5प; शु ४११ सत्यसडदप छे? स्रवात्माना वु थे 
२४९५ जाट पडे छे. ०८२ जनावबाने। खेने। स५८५ साथे। 4४ 
शते. नथी, तेम  हुपासनीय २१।८माने '२१४1२।त।? थल्यो 
छै, थर नी भार गे ०५।५४ छै ते जात्मा २१४।२।८%१। ऽन 
छे. शु छवात्मा सकैन्यापढ छै? नहीं ०. १० २१२० "त भे 
सातम।ने सर्पाडभो, सर्पडाभ) सर्वच, सर्वास्स, सवने २७७ 
डरीन मे रह्यो छे सवमिदम अम्यात्तः ४ह्मो छे; था पधा युशे। 
९9वात्मामा सल शडत। नथी मने परभातमाभा सभी शडे छे. 
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य. १, ५, २. अ. २. ] [७५ 


श्री वेडमान्य तिक्षओे क्षण्यु' छै 3 “2१४ देवतानी उपासना 
उरवी भे डिई धनु लक्षणु छे” पशु जा वात मजा प्रह्मवाउय 
साथे भ'घ जेसती नथी, ग्रह्म सिवाय णीव्व के जात्म। ७पास्य 
नथी खेम वेदात शडे छे. 

रा सूनभा स्वाभीश्री शडरायाय मे “ विवक्षित! ५०६ ७पर 
2४. ७डाची समाधान गयी छे. ते २ प्रभाशे छे: '७पनिपद भे 
नेह छे. वेद नादि छे तेथी तेमां ३े्छनी विवक्षा ढे शडे 
नि. भटे विवक्षित थुणे। भेटवे ७५२ युणे।, न्यर्थात्‌ 6\।२। 
उरवाभां २७७ ४२५। येण्य गुणा.) 

नडी भेभशे अयां ठपनिषद्दे। बेढे। छ? शुं गधा % 8पनिषदे। 
६ छ? सेने. $शे। भुक्षासे। घयी नथी. 8पनिषद्दे। ते। से। ७परची. 
सज्याभां ७८०४ थाय छे. न्या णधां नाहि डेय गेम ते-ते 
इपनिषदाने। भश्यास् उरता येण्य दागतु' नधी, न्भभने ते। 
छपनिषददे! ऋषिणनी श्यना क्षाणे छे. ब।३थे।भ। ०? युणे'ने! 6५४२ 
छे ते ते वडताना थुणे।च' अतिमिभ छे, माटे 6पनिषद्रनां वाड्ये।मां 
२ु।त। थुशाने विवक्षित गुणे! ऽऐेबाभां नभने उशु शयित 
गणात नथी. 


मनसेवेदमाप्तन्यम्‌ । कठोप, २-११. २५। 6५(१४४-१।४य्‌थी सभन्तय 
छै $ विश भनथी ५४५ २७७ थ४ शडे छ, सेटवे डे ११७ 
भन्थी प्र व्नशी शडाय छे; भाटे ५३ गात्मा “भनेोभय? छे 
सोम अछेवाभा ४४ फाट नथी, सार के नी४णे छ डे मनोमय, 
प्राणशरीर, भारूप २५ सत्यसंकल्प २।[ढि शुणुवाण। परभात्भाती ०८ 
७पासन उर्वी कोष. “सर्व खल्विदम्‌ ब्रह्म? ०४य।-०चथ| न०/२ $रे॥ 
या-त्या ५६१ छे, डारणु डे ते व्याप छे; भाटे शांत थर्छ भेनी 


-ठपासना डरची न्ो४ले ॥२॥- 


, भनने। अने आजुने। सभा छवात्मा साथे उर्भाने बीघे थये। 
छे. छव न्त्यासुधी सुका न थाय त्यांसुधी ते भनथी भने 
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७६] [ ५६५१ 


ग्राथुथी रहित ५७ शते. नथी, भट मनोमय अने. “ प्राणमय ? 
न्यात्मा शारीर (९५१भ)०% ऐेवे[ मेधे शने मोने २ 5पास्य 
मभानवे। नेते, नभाने! ७पर नथा खूजभा थापवाभा जावे छे. 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३॥ 

पह।थ:- (ठु) शडानी निदृत्तिने सूथवे छे. ( अनुपपत्तेः) २४4 
युथे(नी ७पपत्ति २9ब।तमाभां थती न ऐे।बाथी मनोमय २१।८भ। (झारीरः) 
छवात्म (न) नथी पणु ७६ छ. 

लावाथो:- भने।भयत्व ने आणुभयत्व चभो ळछवात्माभा छे 
खेती ना नथी, पशु जाणणना यीन सत्यसडदपत स्याहि धर्मों 
खातामा सभी 2४त नथी, भट तत्यस'४&पत्न लड पर्मोना 
२१७ पेक्षा भने।मयत्व भने आणुशरीरत्व चभो पणु १६१० १ 
घम भानव येण्य छे, जा डारणुथी भने।भय, आणुशरीर, ९।३प, 
सत्यस४९५, "१४121, सर्वाद्ठभौ, सर्वाम, स्णंध, सर्परस, 
सर्वच २७७ ४२५२, यबा भने खनाहर (परत्मामा “नक्तम 
२१4१। अ51भ? ऐ।५।थ भेन ४४पण विषपयले।जने। नाहर नथी, 
माटे तेने "णनाहर? ४ छे.) [हि युशुव।णे। जात्मा फ्रद्ध ०८ संभपी 
३३ छे, ळवात्मा नहि, भारे फ्रक्षात्मा ०/ ७पास्य छे. ॥३॥ 

कर्मकत्तं व्यपदेशाच्च ।। ४ ॥ 

पद्दार्थी:- (च) रने, ( कर्मकतृव्यपदेशात्‌ू) भ, नशते डतीने। 
च्यपद्श-ऽथन छे।१थी, 

माष।थ:- प्राप्त थुनार अने 4५4 ४२१। ये।ज्य पर्थौ, न्थ 
छे ०५६-०५६। डेय छ, २० थनार 50तो ५ऐेवाय छे सने प्राप्त 
डरना ये।य पदार्थ दमै अछेवाय छे. ७५4४ प्राप्त थनार छे 
छे अने &पास्यने, नथा आप्त 5२१ येण्य हेय छे. जाम उती 
नभने डर्भभा. २५४ लेह ऐ!य छे. इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि ॥ छां, 
उप, ३-४. ७१२४ डे छे डे, ` इं %। शरीरभांथी नी४णी भार! 
इपार्य देव १२०३ ० 4४2.१ ज। उथन २५९ उरे छे डे 
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“ मने।मभय ? सने 'आणुशरीर? याहि शण्ड वान्य यथ परध 
परमात्म। ०८ छै मने खे ०/ छपास्य छे, ळवात्मा ते। ७५।स४ छे. 
डपासड गने ७पास्य भेऽ डे।त। नथी, ॥ ४॥ 


बेहंतभां ते. भेड़ म ग्भातम। उे।वातुं ०/ण०युं छ, “सर्व खल्विदं 
ब्रह्म, ? ण बाउयथी पशु से ० गात्म। छे सेभ "८७य छे, 
शारीर न्भर्थात श्छवात्माइप णीन डे गात्मा नथी, ते। पछी 
शारीर न्ात्माभां सत्यसं डदपत्वाढि थुशे।नी डपपत्ति थर्छ शती 
नथी गभ अछेवाने। शे। >॥थ' छे ? नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा, परभात्मा 
सिवाय यीन मार्छ १४६० नथी भेम णृडहारडयऽ ७पनिषद्भां 
७पद्देश्यु छे; ते। पछी भे गात्मानी बात उयांधी 6त्पन्न थाय छे? 
न्याने। 8१२ ० सूत्रमा छे, 

शब्दविशेषात्‌ ॥ ५॥ 


५६($:- (शब्दविशेषात्‌ ) णीळे शरीर २१।८१। डेवामा श०६- 
१७ &ेवाथी, 

लावा्थ:- णीळे शारीर जात्म।  डेवाभा ०४० पमाणे छे. 
०>भ्वे :- ब्रीहर्वा यवो वा श्यामाको वा, स्यामाकतण्डुलो वा एबमयमन्त- 
रात्मन्‌ पुरुषो हिरण्मयः । शतपथ ब्राझण-१०-६-३-२. २ प्रभएुभां 
०४७०यु' छै डे शारीर जात्मानी ६२ सूक्ष्म जात्मा २ऐेवे। छे 
नभने ते डिरएभय छे, अन्तरात्मन्‌ मा २०६ सातभी पिडित 
अयेब्बये। छे अने तेमां रछेक्षे। पुरुषः पढेक्षी विभड्ितभां ५य।०१्‌। 
छे. साधी परभात्मा नने श्थवात्मा भेम भे आत्मा छे।पापुं 
स्पष्ट ०णुय छै, गा सिवाय णीग् पथु शारीर गात्मा शने 
परम थाल्न डे।वानां प्रमाणे छे. ०?भड्डै :- 

शाज्ञौं द्वावजावीशानीशौ | (श्वेताश्व उपनिषद्‌) 

२ अभाणुभा ते। द्रौ (भ) भेवे। २५४ ७04 छे. 

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ । (श्वेताश्वं उपनिषद्‌) 
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नित्य सने येतन ना।त्माओो। घणु। छे. तेमा परमात्म। शेष छै 
खने ते नित्य, येतन नने सपग्याप छे. न्त्यां परमात्माने सूक्ष्म 
| जतावेक्ष छे ते ते स्थाननी 6पाधिने क्षीघरे छे जमे ध्यान इसब 
भाटे 6पदेशेक्ष छे. जधी स्पष्ट छे डे छपात्मा नते परमात्मा भ॑ने 
छे. परमात्मा छपास्थ छे भने श्थवात्मा 6पासड छे. विशुद्ध 
भनधी. परभात्माङ अरूण थतुं छेबाथी थे मने।भय छे गने 
श्छयात्माने भन आधे डर्भने क्षे भनने समध छे, भाटे 
| ९५१(त्मा पथु भनोभय' छे; पथु 5पास्य तरीडे भनाभय गातम 
/, तो. परमात्मा ०४ छे, ॥ ५॥ 

गेम शुतिमां छवात्मा अने परमात्मा छे लिन्न छे भेम 
ब्ण्णुब्यु' छे, तेभ स्मृतिमा पणु म्थावबाभां न्माव्युं छे ते भा 

सूजमो सभन्तवे छे. 

स्मृतेश्च ॥ ६॥ 

पह।थो:- (च) अने (स्मृतेः) स्खूतिथी षणु भे खत्म छेपाई 

(1 hr सिद्ध थए डेवाधी, 
` फापाथः- वेह नने ७पनिष्द ७परांत. स्मतिश्रंथथी पथु 
छ्य नने शारीर गात्मा (४११८) छे।वा सिद्ध थाय छे. 


मेभ :- 
इश्वरः सवभूतानां दुद्देशेञ्जुन तिष्ठति । 
| भामयन्‌ सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ गीता १८-६१. 


गीताले स्मृति डडेपामा मावे छे डारथु डे भे भमखालारतर्ष 
२५ अर्थ्‌ छ; गने म&।लारतना उता व्यास छे मेटले ते न्या 
१ अनिनी स्मृति छे. जीताभांता ठपरना श्वेने। गथा जा अभाणे 
11 ॥ छ 3:- “श्वर सबै आशन हुद्यमा बसे छे अने ते पाती 
। । २३५२ यना थयेद्षा सव ००३ खने येतनतत्वेने 44११ छे. शामा 
छश्वर नने छवात्माभामा स्पष्ट सेब भताव्ये। छे. ४8२ भेटे ५६. 

| | || चया अभाणु शारीर जात्मा सने परपरम खात्मा णाने ५४४।-९४६। छै, 
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न| सलमा स्वाभीश्री श'डरथार्यश्छभे पस्चुतः नात्म।- ते। 
सेड छे नने ते व्याप छे, छता. देइ, धाद्रिय, भन अने 
खुद्धिरप इपाधिथी झे ०४ आत्मा शारीर न्थातमा। गेटवे डे ळछवात्मा 
भने छे. रेने न/तःडरथुरप पाधिभ। क्षाणी छे ते छवात्मा अमे 
केने ढपाधि नथी बागी ते परपरह्म नात्मा छे भेम ग्व्णुण्यु छे. 
पणु २ अथनने वेदना साधार नथी, 


पास शारीर खत्म डेय छे ब्यारे &पास्य परफ्रक्ष 
नात्मा डे।य छे. नाभ स्पष्ट लेह छे. ॥ ६॥ 


परभात्मबुं स्थान न्ने हुह्य अथवा शुद्धिरप युछ। डेय ते। 
परमात्मा भेडहेशी खने खन्याप गनी ब्वाय, वेह-वेहांतभां ते। 
परभात्माने व्याप उद्यो छे माटे ते झर्छ भड्प स्थानमा जाधेय 
तरीडे न ऐ।४ शडे. सा शराब समाधान खा सूनभां जापवाभा 
न्यावे छे. 


अर्भकोकस्त्वात्‌ तद्वयपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वा 
देवं व्योमवच्च ॥ ७ ॥ 


५६4१" :- ( अमकोकस्त्वात्‌) अर्भकम्‌=अव्यम्‌ ओकःस्स्थाने यस्य सः 
अभंकोकाः तस्य भावः, अमकोकस्वम्‌ तस्मातू- इ&य।डि २थ।ने। नाना 
छझावाथी ळे परमात्मा न्थाधेय तरीडे तेमां समाविष्ट थते। डेय 
तो परभातम। परिरिळछन थर्छ व्यय छे तेथी (च) रने ( तद्वयपदे्ात्‌ ) 
8पनिषद्मां ० आत्माने सूक्ष्म उडेल छेाथी, (ह्याह स्थानमा 
२४८ जात्मा परभात्म। नथी, डिन्छु भे स्थिर ध्थन ९9१।(भ। 
भाटे डे।डुं नेमे, अने मने।भय, आणुशरीर शने भाडेप त्मा 
पशु 294।(भ। छे भेभ मान्छु ्ये४भे. (इति चेत्‌) ने सेवी. श ४। 
अरवाभा साचे ते। भे (न) डीड नथी. (निचाय्यत्वात्‌) ७६१ 
२१८पस्थ नभ भछान्‌ परभात्माने। साक्षाळार ४२१५ उडेल डे।वाथी, 
(एबम्‌) भेव। (नदः ऽथे छे।वाथी (च) अन (व्योमवत्‌) ५२१।९१। 
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।४।शनी पेठे नाना-भाटा सब स्थानमा प्रात थये छे. सदी! 
परभातभाने नाधेय तरीडे अडेवाने। र्था नथी, 

७११ :- सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । ४१०4 
७पनिषहन। र। मडरणुभा प्रेह्यचु स्थान णछु ०८ २१८५ जताथ्यु 
छे. %भ- एष म आत्मा अन्तद्व॑दये अणीयान्‌ त्रीहेः, १।२। च्यभा २ 
्रह्मरप गात्मा! विद्यमान छे नने त्रीडि सने म्टबन। ६1७ इरत 
पणु बारे नाने। भे न्थातरभा छे. 

इवे धारे, $ बने रखेवावु स्थान गड ० नाडु डाय ते 
सकन्याप डेवी रीते होळ शडे? वणी ७पनिषददभ % अणीयान्‌ 
ब्रीदियवादू वा &त्य। दि ४थने।थी. ५९५ ४ऐ९ छे; २०११ रुप सभव्मथ छे 
डे (ह्याहिइप ९५ स्थाने।भां रडेनार शने सभानार न्तम 
पह नथी पु छवात्मा छे. पह्ष ते! भुंडड ७पनिषह्ृभां जता०्य। 
प्रभाणे सर्वायुः ५१२७ भने ०4१४ छे, नेभे; नित्यं विभुं 
सवगतं सुसूक्ष्म तदव्ययं यद्‌ भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ मुंडक उप, १-१-६५ 

प्रह्मने भाटे भवी शा ४रवी भे ०२०२ नथी, ४।२७ है, 
पछ ते। स५०4।५४ = छै, हुँद्य।३ स्थानमा य छे भने तेनी 
०७।२ पथु छे, भे ३७न। राधेय नथी, छतां ७६१६ स्थाने 
ते। तेमां प्रद्यने। साक्षाळार &रव भाटे ००३८ छ, हुंहयाहि 
स्थाने।भांना, डपु स्थानमा ने ्रह्मने। साहषाळार थाय तो 
यद्य इुब्यभ ० छे गने णीळे नथी गेम मानता नथी, भे ते 
तेनाथी भर पणु छ. न्म! नदीने भय शछेर ५।से ळे तेथी 
येम न भानी शड।य डे थे नहीं णी छड छ नथी. 

हाण तरीडे २।४।२।: २४२ ब्याप्ड छै छता. सायना 
नाडामा जाडाश २८१ छै खेम 3डेवाय छे, तेथी निष्थ्रदेश २512 
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छे भने णीळ नथी भेम डड़ेबाचु' तात्पर्य नथी, भे ते। ज्यायान. 
प्रथिव्याः, ज्यायान्‌ अन्तरिक्षात्‌ | ज्यायान्‌ दिवः, ज्यायान्‌ एम्यो लोकेभ्यः । 
पृथ्वी, २1512, धुले नभने सवो शेडिथी वचारे भारे! भ्रह्म- 
नात्मा छे, विशुद्ध भनथी थे भड़ान्‌ जात्माने। इहयभां साक्षर 
थाय छे. ॥ ७॥ 

न्ने परमात्भाने सर्बान्यापड मानवाभां भावे ता भे छवात्मामा. 
पण ओतप्रोत छे।वाथी छवात्माभा के राज, द्वेष भने भे।७।हि 
दोपे छे ते ग्रह्मभां पथु न्यावी व्यय, इगीन्धबाणा। स्थानमा जरे 
भाणुस नाय ते! ते हुणन्य ते भाणुसभां पशु नावे छे, तेम 
श्छवात्भाभा सुण इःण छे ते परमन्यापड परमात्माभां पशु जावबां 
न्ने, ५ ५४ 68१२ नथा सूत्रमा शापवाभ। जावे छे. 


संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ॥ ८॥ 


१६॥१:- ( संमोगप्राप्ति) श७वात्माने ० शुण-इाणने। क्षा 
छे ते परभात्माने ।५्त थे म्रेछभे ( इति चेत्‌) ग्ने झवी ४ 
उरवाभ।ं न्यावे ते। ( न) भे 8५ नथी ( वेशेष्यात्‌ ) ) विशेषत! डे।व।थी, 


सावाथ:- परभऱ्याप ने परभात्मा डेय ते। तेने ४१।- 
त्भानी जहर जरूर स्वात्र भानव घरै मने तेथी छरवात्माभा 
के संण-इःणरुप साग छै ते भ्रद्मने पणु आपत थाय ०४, 
भाटे परभात्भाने व्याप न भानव न्ये्भि. 


जा श'३। ५२।५२ नथी, ४1२० डे परभात्म ते| त५।५अ। (पापरछ्ित) 
छे. परभात्माभां घम नने अधर्म नथी, भने सुण-६ुःण बेरे 
चभ सने जघभीना ण छे. भाटे घर्भी भने मधमभाना ममावन 
क्रीधे परभात्माभां सुभ-हुःणउप सले नथी. तेभ परमात्माभां 
रशान नथी, पेथी गशानमूदड रागद्वेष पशु तेमां नथी, डेवण 
न्यापडताने दीधे मीन दोषे परमात्माभा भानवा भे प्रभा युक्त नथी. 


बस्युनी शपघ्तिने। पथु बिथार ३२ब्‌। मेधे. मेभष्ठेः य्न 
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गाने भाणे छे पथु साडाश नज्निभां ढेत। छता सस्नि भाडा शने 
जाणी शडते। नथी. जातु डारथु थे छे डे आद्वाशमा जणवानी १ 
शित नथी, २। १ डारणुथी वेदमा तथ 6पनिषहोभा। परमात्माने 
से।३त। ऽऐेक्ष छे. %भडेः अनश्नन्‌ अन्योऽभिचाकशीति; परमात्मा 
| सभोउत। छे शने सबडेछने नेछ रह्यो छ. पूर्णुडान परभात्माभां 
डाछपथु रीते सुण-६:०३५ ले स्वी शडे नि. 
सर्वशानवाणे। परभ।तम। छे तेथी. रज, द्वेष नभने भाइ पथु 
परभात्माभो ढा शडे नि. गरन डेय ते। ०४ २०६ हे।पे। 
ii सालची शडे, परमात्माभां ज्ञान नथी ते। राजादि ढोणे. पथु मथी, 
| न्य भूण ०८ नथी त्यां शाभा [हि छे।बाने। सामिष ०४ उथांथी ऐे।य, 
२१ डारणुथी परभात्माने सोग्याप४ भानवाभा डेप्थ 
ब्बंतने। होष नथी. परमात्मानु स्वाग्यापप्रत्व डेच भे 4६.।२ 
सने वेहान्त-संमत छे, तथा युडित नने अभाणुथी पथु भे 
सिद्ध छे. ॥ ८ ॥ 
अत्ता चराचरम्रहणात ॥ ९॥ 


५६।र्थ:- ( चराचरम्रहणात्‌) यर ने थर अभूः ०/१न। 
अक्षय-४तो (अत्ता) परम।त्म। अत्ता छे, भेटते डे महत ४२४।२ छे, 
लावाथ:- छो पनिपदम्‌ जा प्रमाणे ७५ छे: 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवति ओदनः । 
मृत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र स; || कठोप, १-२-२५, 


स्व भंत्रभा ५६३७ ने क्षत्रिय वगेरे स धायोत्म४ ०%गतने 
इन इेपे ०७।०यु छे रने भत्युने ५७ (6पसेयन) थी अथवा 
जाणना उपमा ४।०यु छ. छता भे स्या रछे छे भनी डोएने 
जथर नथी, तो ण. जेहन-भात सने धीने भानारे। डे।थ छे? 
गने सेवे, भानारे। रे छे ऽथ? 


याने ७तर भे छै ऐ-था। सपीने जानारे। सेट 3 अक्षयने। 
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अरनार परमात्मा छै, प्रक्षय उरे छे भाटे ते "मत्ता? पथु उछेवाय 
छै, भत्ता भेटते सहन अरनार जरे, पशु ते लेवून अरनार नहि. 
सामन शने अक्षय नथा णन्ने शण्हना सथभा लेह छे; भारे 
परभात्माने खरा? इडेवाथी तेनाभां के छे भेम 5छी शडायं नि. 
शडाए- मता परमात्म। खेटवे ७६ २ शा भाटे? शुं झो 
* वे, लयर राक्षस३५ शबात्मा न डेय डे ळे सवने जाएँ 
जते! छोय गने अयां रडे छे भेनी डाने पण्‌ णणर न हेय? 
न्याने ड्र २१। सूत्रभ छे. 
प्रकरणाच्च ॥ १०॥ 
५४।५५- (च) सने (प्रकरणात्‌) थे अडरणु ५२म।(भ।च' छे. 
लावाथोः- ऽठापनिषहभां परभात्माना भ्रर्शुभां शे भ 
वेले! छः ' महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति |” कठोप, १-२-२२. 
मछान विश॒ शात्माने ब्वणीने विद्वान माणुसने शेष रछेते। नथी. 
“ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन | यमेवेष ब्ृणुते 
तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा बिद्वणुते तनूं. स्वाम्‌।? कठोप, १-२-२३. 
परभातभाने। साक्षाळार भ्रवथते। इरवाथी थते। नथी, भु 
जा छाबाथी पणु थते। वधी, मु शाखो मणुवाथी पथु थते। 
नथी; पशु वब्ययारे ले परभात्म ०. हपासंढ 6प२ असल याय 
त्यारे ० ७पासठ वडे ते आप्य भने छे सने त्यारे परभात्मा 
पतान २१३प ठपास5 सभीप झुब्लु धरे छे. 
नाविरतो दुश्वरितानाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो बापि प्रज्ञानेनेनमामुयात्‌ || कठोप, १-२-२४. 
माणुस इुरर्‍यारभांथी ळ्यांसुधी अ2०४यो नधी, शान्त थये। नधी, 
भनभा संशयरद्धित ळ्यांसुधी थये। नथी शने मबु भन पशु 
शात थयु नथी, त्यांसुधी भाणुस्ने परभात्माची शान थउुं नथी अने 
सवा 6पासडने भे भणते। पथु नथी. परभात्म। म्यारे सहायारी, 
क 
॥ 0 
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शान्त, समाहित अने शांत भनवाण। 6पास&£ 6५२ च्य इरे 
छे त्यारे तेने साक्षात्डार थाय छे. र! अभाणे परभात्माचु ० 
मडरयू छे।बाथी सवने! सत्ता परमात्म। ० छे गने मत्त छा 
छत भे कोष नथी, 5२०" डे, अचानो यथ थाय छे प्रक्षब:तो., 
अक्षय अने लोळून झेड नथी. ॥ १० ॥ 

डवे ४ठ1पनिषह्भां यभायाये" नयिडेताने ॐ ७पद्ेश =।५थे। 
छे तेभांना मेड संह्ज्धि बाउय ठप वियार सूथवतु नथा निम्न 
सूज छे. 


गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तद्दशनात्‌ ॥ ११॥ 


५४।५':- (रुहम्‌) ६४३५ थुद्षाभां (प्रविष्ट) प्रवेश पामेक्षा 
(आत्मानौ) भे २।८५।अ। छ (हि) ४२" छ (तदूददनात्‌) भे 
अरुत मागणी पाछणना ब।३थे। 6५२ वियार उरत भे आत्मा ओठ 
इशॉन-श।न थत ऐपाथी, 


।१।थ.- ऋतं पिवन्तो सुकृतस्य लोके | 
गुहां प्रविष्टो परमे पराद्धे ॥ 
छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति | 
पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः | कठोप, १-३-१. 


खर्या :- “सळभीथी आप्त थयेक्षा भानुष-शरीरनी ५६२ 
२७८ ६4३५ युद्राभां उभोना शयाने से।गवनार डो भे व्यङ्ग 
_अवेश याभेवी छे जने ते नने परस्पर-विरुद्ध स्वलाववाणा 
घर नने ५३।३ चवी छै भेम अ वछुनार भने उन 
३२4 भ] निष्टावाणा महात्मे) डे छे. 

थे भंत्रभां ऋतने। जथां अयुं १० छे, डारण ठे, उभाच 

शण याळस भणे छे, अवश्य क्षायि छे, सत्प छ, ` 
kt यडा ये थाय छे डे ६६५५ ९६२ नाथे जयित 
अडू 9! © स्थान हुत्यमा छे माटे भेह व्यक्षित ते! 
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छव[त्म ० छे खेमा श'४। न रडेवी नेघे, पथु णी व्यक्ति 
डेथ छे? 

छच२:- २४१।९१। येतन छे ते। तेनी साथे णीन रझेनार पथु 
येतन = डावे. नेघे, भवे ३२८४ शमा भे भे न्यङ्गिभ।भा 
विरोधी शुणु-स्वलाव हेय, पणु येतन्य ते। भन्नेमा मेध्सरणु ० 
छे भाटे ऐेटबेड सश भे भने समान छै. गेमन बेडे। 
सारे, छे, पणु साना ळेडीहार के णीळे मेणबवे। नेचे, ते। 
थीने हण ढोाछ शडे? वेडे ०८, डोर्छ पुरुष यथना भए [हि 
न ०४ े।छ शडे, डारणु डे तेमां समानता नथी. तेम झेड चेतन 
ते। हुद््यमा छे पणु गीळु डे।थु छे? ते| तेने ७त्तर खेळले डे 
तेनी. साथे समानत्र। राणनार थील पथु येतन = छे।१। नेघे; 
भाटे इढ्यभां छे येतन जात्माये। छे भेडुं अडुलवी मछात्माओे।तु 
भानु छे. 

गा सूत्रमा न्य येतन डेवाचु डारणु सूयवीने बणुण्यु छ डे 
जीने पणु न्थात्म। ४ छे, डारणु डे मा अडरणुंता धूवोपरना 
वाड्येना स्मथ ध्यानमा वेला जीन पथु भड्ान्‌ जात्मा ०८ शवात्मा 
साथे रछेते। छे. भेम स्पष्ट मुय छे. 

इव नाळ शा खे हत्पन्त थाय छे डे ने परभात्म। छपात्भा 
साथे इह्यभां रछेते। डाय तोपथु थे ऊभा इण ते. न नेणवे. 
इचु दण ते! शरीरबाणे। जात्मा ०८ निवे, उभीच अण डा. ते! 
खण नने ड ते. $:ण. परमात्मा पूर्शुडाम छे, भानहस्वड्‌प छे, 
घभो भने सघसैथी पर छ, शरीर नने ४द्रियिथी पथु सहेव रडित 
छे, ते! ते डर्भीची इण सण-इःण डेवी रीते निगवे! यथात्‌ नळ 
सावे. ते. पछी या सूंत्रभां भनेन डभोग्रणाना पान इरनारा 
शाभाटे ४1? 


याने, 8पर मे छे $, भेऽ से।अक्नार अने पीळे झे1२१।११।२ 
छे, भाटे अयेब््य यने अये।४४ जंन्ेने डभी-पा पीनार। ५ छे; 
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बास्तवमा परमात्मा अभु शण से।गबते। नथी, भनश्नन्‌ अन्यो5- 
मिचाकशीति, सेब भी०॥ वेहान्त-वाइयमभां पथु अछेवाभा[ २१०यु' छै, 
माटे एृह्यमां भे जात्माओ। छै भेम भानवाभां शशी बांघे। 
ब/णुते। नथी, 

ना भत्रभां “९ब।तम।? झोड न्यत नि पणु सामन्य नाभ 
हावाथी सभट्िबाथड छे भेम समम/डु. परमात्मा ते। श्रेष्ठ ०४ 
व्यङ्रि। छे भाटे ते व्यण्टिबायड छे. धथु। छत्रीबाणा। होय नने 
तेमां भेड़ छत्री गरने! माणुस डेय, ते।पथु ते भधाने * छत्रीबाणा 
काथ छे? खेम अछेवाय छे. स “छत्रिन्याय? पथु गडी क्षाओु 
पडे छ, ४७ श्थवात्माणे। डर्भाची दण लेवे छ तेभा भेऽ 
परभात्मा साथे २३५। छतां इरभ॑चुं ५ण न ले।गवते। ऐवा छतां 
तेनी पणु अणुत्री ४७ कोष तरीडे औँप्य (२४ रीते थत शे, 
परमात्म। ०११४ ऐे।वाथी समीना हुद्यमा रही शे छ. ॥ ११॥ 

इवे जीने खात्मा परमात्मा ०८ हृद्यभां छे ते ना सूलभां 
पथु सूथवे छे. 

विशेषणाच्च ॥ १२॥ 


पद्दर्थ :- (च) ग्ने (विशेषणात्‌) भा ४२थुभ। ९७१ नभने 
परमात्मान। विशेषशु। पायो, 

नावार्थु:- नथिड्ञता नते यभायायना प्र५5२७"भां यभायाये 
224 सते परभात्मान विशेषणे, प्या छे, तेथी सभय छे डे 
७६4३प शुद्ाभां ७१ थने परभात्मा भने विधमान छे, भेम: 
तं दुदंश गूढमनुप्रविष्टं गुहाहित॑ गहरेष्ठं पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
मत्वा धीरो हपशोको जहाति | १-२-१२. ५। भंत्रभां हद्य३प सुभा 
रछे8। ५३१० ० पुन छे. पक्ष “ दुद? ति भे।य-थित 
नने परमश्रद्ध/थी मशी. शाय छे भेम 36] छ सने खे विशेषणु 
५३३ छ, धीर थे विशेषणु २१५ छे, परभप्रहने भानीने 
स्थीत भेने। ३०४२ डरीने सानी छवात्मा रूपी अने शोडथी 
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रहित थ४ व्यय छे. एतदालम्बनं भ्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ एतदालम्बनं ज्ञात्वा 
ब्रह्मलोके महीयते | कठोप, १-२-१७. 
ग्ध ४1८ तरीडे ५ छे जने भेते व्वशुनार सने 
अुध्तिभां चनद भाणुनार छतरवात्मा छे भेम हु छे. 
आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सवतः | 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातु महति ॥ कठोप, १-२-२१. 
नडी 6५२ ७परथी विरुद्ध णात धमो प्रद्मन। १४ छे, थए 
डे ते व्याप छे, 22बन। पथु भे घमो सभी शडे छे, ४1२७ डे 
मसं, ३२ ०३, संच थने सप ज ५२१ घु, भे 
शरीर &।२। ९2१७ = डकव्य छे, वणी हेर्छ बणते छपी थवे ते! 
झे वणते उच्चानि थवी, भे पथु भने। डार शछबभां स ७५) शडे छे 
“ आत्मानं रथिनं विद्धि।! कठोप, १-३-3. 

खा वाउ्यमा शछवने ॐ रथी तरीडे णतान्ये, छे. यः सेतुरीजा- 
नानाम्‌ । कठोप, १-३-२. =। १३यभा पथु यश ४२१।२।भे।ने अति 
जापनार, सांसार-साथरभांथी पार पढे|याउनार ५६.० छे शेम 
णताण्यु छे. 

“एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते |? कठोप, १-३-१२. धी पछु 
थ्या डि सर भूते।म। यड रेक. परमात्म। छे ते न्थशानीभे।ने 
५४।शित थते। नथी, भेन शयन छे. 

२१२ ५०४० वाडये। प्रह्म भने तने जतावनारों मा 9४२७ 
छै, भाट ऋतपान ५२२ २४५ खने प्रक्ष णाने ढुद्य-गुशाम छै 
भेभ सझ०/७. 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनीप्रिणः। कठोप, १-३-४. 
छन्द्रिय ने भनथी के आत्मा युत छे ते ० क्षे छे, 
भेम मनीपी भदात्माओे। उड़े छे. उभी &२। २०१ने १ छन्द्रिय, 
गन अने शरीर भणे छ; माटे साये। लेता चे. ४१० छे. 
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२४ ते। तेनी साथे रडेवाथी पैवण आणु तरीडे लिएर झोवा 
व्यपदेशने भामे छे, खेळु क्रतं पिवन्तो... भ'नभा सूथववामां 
च्यु छ ॥ १२॥ 


इवे * गन्तर? नाभवुं जधिरणु श३ थाय छे. तेभां ५६३- 
बिधामा जावेक्षा 'थन्तर शण्दता न्भर्थनो वियार इर्बाभां 
न्ये! छे, गा गधिऽरथुभां सत्याम व्वणाक्ष मुनि नने तेना 
शिष्य ठपश्नेसवना वृत्तान्तने सूयित इरे छे. वृत्तान्त प्रमाणे छे:- 


“उपड्लेस4 ०१०८ अनिता भाश्रभभा रही विद्याश्यास ४२ते। 
हते, णार परसभा तेणे विध्ाल्यास सपूर्ण ४गे। पणु नथ 
१014 सुनि तेने, सभपर्तन सस्ष्षार डरी घेर ०४पानी रव्य 
जापता न इत, ब्वणाक्ष सुनिता पत्नी णु इयाछ] इतां, तेणे 
२४ हिवस थायायो सत्य॥भने सच डे, तमे ७५४।२८१न घेर 
ब्ानी २० डेम नथी जापता? भेना सबध्यायीओने ते! तमे 
बेर भे।डध्य।, पथु जाने शाभारे रोटी राज्ये! छे? भेन! जणयास 
ते। अपू थथे। छ भने णीन सतेवासी उरता पथु भे छे।शियार 
नन सायाय 6५२ १० १५० राणनार छ. शं भने डबे घेर 
न्नी छन्छा न थाय? जायाये' शाने, इशे। ७२ साध्ये 
नदि गने थे प्रवासभां याद्या गया, 


७प्‌।सक् ७१ पूण ४2।०य्‌। खते. ५७ जायायोनी जाशी 
न पाणपामा भे भोटे पाप समते! खता, नयाय ळ्यांसुधी 
२१४ 4४ २०१ न नपे त्यांसुधी थे गाश्रम छे।इवानी ड 
शी रीते ३२१ ७\४।सक्ष १५ आंणाते। इते। तेथी ते जायायोना 
अपासभा जया पछी ७पवास 6प२ अत्थो, जायायोनी पत्नी था. 
मनाबथी भून इभी थया. मेमणे ७पडे।सक्षने ७पवास भध 
र्वा विनव्ये।, अने ४४६ डे, ब्रह्मचारिन्‌, अञ्ान? छे ५६।२।री, 
उ से।०/न ४२. 6पडासते ठत्तरभां ४०३ है, “१012, इं नेऽ 
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ब्बतनी, थिताओ। नने डामनाओथी घरा रहो छु, भने भूण 
कागती नथी, भने मन्न देवानी ०३२ नथी. 

नायायी सत्याम अवासभांथी ळ्यारे पाछ। न्थाऱ्य। त्यारे 
तेने ७५४।२८न। यढेरे। थून तेन/न्वी ०णुये।. जायाये पूछयु 
४: उपास, तारा भे।ढ। 6पर पूण ते०/ यणडे छे, भे नेछ भने 
चान थाय छे, इं ळे तने यापव छन्छते। डते! ते तने भणी 
गयु क्षाणे छे, भाटे सायु माह, तने भेणे ग्रह्मज्ञान न्यु! 

७पडासते हर थप्यो डे: नडी भने यापना सिवाय डे 
ग्ह्मज्ञान थपी शडे भेम छे? जायाये' अरीथी ५७३; 8५3५५, 
छुपाब नहि, सत्य जाक्षव सने घम प्रभाएे बर्तइुं भे तारे. धो 
छ. ७प।सते ७।५ नेडी शुरु यरणुभां भाशु नभावी ३छ्छुं डे 
भने प्रह्मशान ग्म(पनार भाणुसे। न इत. 


जायाय';- त्यारे डण्‌ खत, भे तने ठेवा हेणाता इता? 

€५४।4८ :- तेभ! खन्याध्श छत! भेटे डे तेभ। भचण्येथी 
सुरी न्वतना डता, खत्यात विद्वान इत! नते क्षेत्र तेन्/स्वी 
ल्यङ्गिभे। इता, 

जायाय :- तेभ तने शुं शीभन्यु १ ७पप्रास“ गे ड्ध 
तेमनी पासेथी शीळ्ये! छते! ते गक्षरेशक्षर णायायने उड़ी जये।. 
नयाय उपडे।सक्षनी घारणाशख््ति भने अड इरवाची शङ्गिथी 
असन थय। नभने अछ डे, डवे स्वच इं तने शें शिणववा 
मागु छु डे, तुं पाप सने पश्यथी पर थर्छ मशे. बणमा रेक 
३५०५५ १७४ छुँ निवेष्प रहीश गने बेजपर गान से।वी श. 


इपड्ञासक्ष जायायना पणभा पढ्यो अने णेधये। डे, १२०, 
नप पनी भार 6पर खपार हया छे, साप न्मापना ११ घुरछ 
शिष्यने पावन अरे पछी यायाची प्रद्यने सभन्वबवा | नीयेवुं 
न्यधिधरणु २३ इरे छ ळे प्रथभ सून च भ्रभाणे छेः 
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अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥ 


पथ :- (अन्तरः) ्भां५भ। रणेवे। पुरुष ५४, छे (उपपत्तेः) 
डार डे तेनी ४ 6पषत्ति थ श४ती ३५९. 


भ।१।थ:- “य एपोडक्षिणि पुरुषो दृश्यते एप आत्मेति होवाच 
एतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति | 

खा णमा के पुरुष देणाय छे ते जा गात्मा छे. भे शभर 
नने शक्य छै, रही प्रशन खे ढत्पन थाय छे डे साझमा ते! 
३।४ पुरुष देणाते। नथी, ७, पुरुषच प्रतिणिण देणाय छे रने 
अतिणिभ थे ४४ परणह्य नथी. अतिणिण ते. ०८७ पन्त छे. 
सजनी सामे शो पुरुष न छोय ते। तेव मतिमिन पथु 
याभा हु नथी, 

९७७१ जांणमां हेणाय छे खेम पणु डी शष्ठाय नि; ९०१- 
नात्मा गडप छोवाथी ते नेछ शडाते। नथी, परमात्मा पणु 
२१३५ छे।वथी न ० हेणाय, 


२ अ्हतने। इत्तर या प्रभाशे छ: भतिणिष भने ९१ 
नणम नथी थे साथु छे, पथु परमात्म नंथी सेन न शी 
शाय, परमात्मा सर्वन्यापड छेवाथी खोजमा पथु छे. आभा 
सवु छट भे झोना शन्न छेवाने। निषेध नथी डरतुँ, परमात्मा 
भभा पथु हेणाते. नथी भे वात साथी छे, पथु देणावाने। 
नथी जही' न्वथुडुं छ नते ते शास्रीय नथः छे, सागमा ब्वणी 
शाय छे भेम भानवामां ४शे वांधे, नथी, परमातम। सिवाय 
णीन 3४ पुरुष सामा नथी, परमात्मा निराष्ठार, न्भभय, 
२१२१, १०४।त।, ०।१४३१३१ वगेरे विशेषणुषणे। छे. ते लाभ 
सेट भाटे गताग्ये। छे डे जांण त्तम तेश्स्वी स्थान छे. 
७पा।स४ ४२१ थेव भावना उरी जांणमां भनने स्थिर उरे ते। 
ष्ण 6पासन। डरी शडे, भाटे ने पुरुष भतावषाभां साण्ये। छे ते 
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पुरुष ५३, ०४ छे. साथी डे।छभे खेम न सभळचु' डे परमात्मा 
सार थने सांणभा जेडा छे, भात्र सर्वव्यापडठ एह्यनी या 
सत्ता ० गतावी छै, सूया, यद्र, नक्षत्र भाहि स्वाभा भनी 
सप छे. ॥ १३॥ 

वण न्याम ०४ शामारे ? यीन्ब पणु प्रह्मत[ स्थाने, जता- 
बबाभां नाव्या छे, ते भात सूुथन डरतु सून. 


स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥ 


पहाथो:- (च) सने. ( स्थानादिव्यपदे्ात्‌) १५०५ [हि ०० 
स्थाने, पथु गतावबाभां न्थान्यां छे. 

लावाथ:- ड्रेबण सा ॐ परमात्माचु' स्थान छे गने णीन 
स्थाने! नथी गेन नि. पृथ्वी, पाशी, बायु, तेळ, तभ ०४५, 
२५५१ बेरे जने स्थानमा भ्रह्म छे भेम ५७६।२९य्‌४ ७प- 
निषा =, उ. प्रा; ७ भां गतावबाभां शान्डु' छै, सर्व स्थानमा 
प्रक्ष छे गने ये स्थानमा फ्रह्मतुं बट नियभन छे वगेरे ऋषि 
य।र।वद्ञ्ये १७४।२७4४%५। जतान्यु' छे भाटे जक्षिगत पुरुष पह 
० छे ॥ १४॥ 

सुखवि शिष्टाभिधानादेव च ॥ १५ ॥ 


पह।थ- (च) आने (सुखविशिष्टामिधानात) सलक्षिगत रष 
छुणथी विशिष्ट छे भेम अछेवाथी (एब) थे ५४१ छे. 

लावाथ- स्मक्षिगत पुरुषने संयक्षम डऐेवाभां गाव्ये| छे. 
ES गेटवे मेना तरट्र्थी छवात्माभाने भीना दण भणे छे 
ते. वाम शेटे अभु ५ण, संयत्‌ वामं यस्मात्‌। सऱ्संयद्वाम स यत्‌ 
खेटे पर्त थु. बाम गेटवे उुण-इःणाहि उण, भाव भे 
छे $ अक्षित पुरुष अभम! पणू ता छे. वणी ते क ३५ 
भने ख इप पु छे. क= ण भने ख= ।३।१, जा यने परस्पर 
विशेषशु-विशेष्यलावने २० थाय छे भने तेभाथी सार थे 
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नीऽणे छे डे गक्षिगत पुरुष शपरिन्छिन सुभस्प३प छै, खुणना 
साथ सही विषय-प्टन्य खुण न सभण/ छुँ, 5२० छे, विषय- 
सेबनथी के सुण मणे छे ते ते। अनित्य नने परिमित डेय छे, 
ब््यारे जा पुरुषभां ळे सुभ छे तेते केम नाडाश रूपरिस्छिन्न 
मने नित्य छे तेम थे पद्मा मे सुण छे ते नित्य चने 
२प्रिरिछिन छै, मा सुभने 6५निषत्‌ड।रे। नद डे छे. भेटे 
न्भक्षिगत पुरुष नित्य आनन्दमय छे. 

बणी भे पुरुषने भाटे 'नाभनी? शण्दने। पण पये घयी 
छे. “एष उ एव भामनीरेप हि सर्वेषु लोकेषु भाति ।? छांदोग्य ४-५-४. 
परमात्मा, सर्वान प्रशमन ढेपाथी ते भामनी छे. माति इति= 
भामनी, परभात्माने दीप्रे सूर्यायद्राहि बे ५४।२ रहा छे. 
“तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌? भे ०८ ५४ शक्ष-२॥१५भ। छे, मात 
माणम ॐ नछि पथ्‌ हरेऽ नाना-भे।2। पढाथभ छे, ध्यान र्ती 
बणते भनने थांणभा स्थिर रे, मने त्यां प्रती भावना ४रे।. 
सेटल भारे साझमा भ्र्म छे भेभ णताव्यु छे. ॥ १५॥ 

गक्षिपुरुष “५६१ ॐ छे, तेमां भे णीळे ढे नापे छे. 

श्रुतोपनिषत्कगत्यमिधानाच ॥ १६ ॥ 

५६।थ:- (च) ने (श्रतोपनिपत्कगत्यभिधानात्‌) ०२७ 8पनिप६- 
ग्ह्मदिधा प्राप्त 5री छे, तेनी जति थन अरेक्षु छा।वाथी, 

लावाथों:- नेशे 6५निष्षुं 9५4७, भनन थने निढिव्यासन्‌ 
इञ्च छ नने तेथी मेनाम सबिधा नभने तेमांथी छत्पन थता 
राहि दोपे! नाश याम्या छे तेनी द्वेबयान भाजथी गति थाय 
छै, भेटवे डे थे वयान १७३४२। 6पासडने। आत्मा व्यय छे 
नने इभे इरी. अजित यथौत्‌ परमात्माना स्वश्पने पाने छे. भेष 
6पनिषदेे।भा देण्या छे. ०भडेः- अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
विद्यया आत्मान मन्तरिष्य आदित्यमभिजयन्ते एतद्वै प्राणानामायतनमेतदमृत- 
मभयमेतत्रायणम्‌, एतस्मान्न पुनरावतन्ते | प्रश्नोपनिषद १-१०. 
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प्र 


यथी:- ने उपासे तप ऽय छे, प्रह्मययीचु पाहन अय छे, 
श्रद्धाथी ने विद्याथी न्यात्मानी माळ इरी छे ते ७पर भाणद्वारा 
नाहित्यने प्रप्त थाय छे. खे माणेच. यायतन छे, भे जमभत 
छे, थे नभय छे, खे परायणु छे, त्यांथी डड्पांतडाण सुधी 
पाछे। जानते नथी. 


नथा ० गति लक्षिपुरुषने न्वणुनारने पथु भणे छे. ०रेभडे :- 
अर्थिषममिसंभवन्ति । छांदोग्य ४-१५-५. -शक्षिपुरुष३१ प्रह्मने व्यणुनार 
ढपास5 द्वेड छूट पछी खर्यिभागे' प्रयाथु उरे छे अने स 
एनान्‌ ब्रह्म गमयति देवपथः, ब्रह्मपथः एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानव मावते 
नावतन्ते । = देवभाओ 6पासड्रना विद्रे जात्माजे।ने ह्य आपत 
उरावे छे नने तेने 906 थयेक्ष। था भान५-२।१ मा डढ्पांतड।ी 
सुधी पाछा कर्ता नथी. 

न प्रभाणे प्रह्मज्ञानीये।नी गने जक्षिपुरुषने व्वणुनाराणे।नी 
भर्या पछी खेद गति छोावाथी नभक्षिपुरुष ५४१ म छे भेम 
सभग्टयु, सर्वव्यापी ५६ ०८ उपास्य छो शडे अन्य झोत 
नहि. ॥ १६॥ 

इवे “ आक्षिपु९५' भ्रह्म छे, भे समग्तततार 
उठ गा सूत्रभां थापे छे. 

अनवबस्थितेरसंभवाच्च नेतरः ॥ १७॥ 

यह।थ:- (अनवस्थितेः) स्थिर छे।वाथी (च) ने (असंभवात्‌) 
जाये छेठुओ। नन्यभा संबित न छे।बाथी (इतरः) णीळे (न) 
डे्छ त्मा प्रष्ट नथी, 

लावाथर- समीपभा नावेक्षा पुरुषच अतिणिग साझमा 
पडे छ भरु, पथ खे प्रतिजिणात्मड पुरुष अस्थिर डेय छे 
नण साभेथी पुरुष इट जया पछी सभभ पुरेषु अतिमिम 
रछेतु, नथी, 
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वणी २१०८, नभ्य, सवन प्रड।शामा।न डे!घुं सने निर्देषषत्त 
जाहि गुणे अतिणिणात्मड पुरुषभां सवी श्त! नथी, भाटे 
अतिमिन-पुरुष ५६ नथी. 


डा छवात्म। पथु जांजमभा छड नथी, खेच स्थान ते! च्य 
छै, छवात्मा न्याप४ नथी गने भेना यथी ळगत याहटु पथु 
नथी, भाटे डो शछवात्मा पथु भद्भिपुरुष नथी. भे नक्षिपुरुष 
ते। ५६० छे, “दृते? ५६ २।५्य्‌ छे ते #३२ सद्दे हित्पन 
डरै छ, ५७ “दृश्यते ?ने। न्थः अनुभूयते ४२५१ थापत। सदे 
रछेते। नथी, य एष अक्षिणि पुरुषो इश्यते भे १।३यने। सय जांणिमां 
% पुरुष गचुभवाय छे गेवे! ड२१।. भाटे भक्षिपुरुप १६ १ छ 
णीळे ४ नहि. ॥ १७॥ 


इति अन्तराधिकरणम्‌ । 


७ “अन्तर्यामी '५' जधि४२७ २३ ३रे छे गने तेभ शन्तर्थाभी 
२०६ 6पर वियार अरवाभा २॥व्ये छे. 


अन्तर्यौम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्‌ ॥ १८ ॥ 


५६।थ:- (अधिदेवादिपु) १०५, पाणी, शन, रन्तेरिक्ष, 
बाचु, गाहित्व, दिशा, य्‌ जने तार याहि पढायेभां (अन्तर्यामी) 
न्तर्थाभी नाभे 3४ ब्यडित विद्यमान छै ओम ७पनिपद्य्मा 
०१०।०यु छे. ते (तद्वमव्यपदेशात्‌) तेभ प्रद्यन। धभ णताबवामां 
सान्या छे, मारे मातयोगी नाम धरापनार व्यडित ७६ ०४ छे, 


लावा :- १७६।२७4४ 8पनिपदभा तीन खध्यायन सातमभ। 
पघ्राह्मणुभा 6६5 ने यारवद्धय भुनिभाने। संवाह छे, तेभ 
०/९।०्य्‌ छे डे जा देट, परके गने गधां बूते. डया सूत्रमा 
परे।षाय छे? तथ। ५४०य[[हे. सब शूते।, दिव्य पहाये।, छन्द्रय 
भने छवातमा वगेरेभ शे सन्तयाँभी नामे व्यक्ति छे ते डे।थु 
छ? अ डरवार 6418४ ञ्नि छै सने 6त्तर जापनार यासवलूडय 
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डुनि छे. याशवक्षत्रय झुनिणे सतोषडारड त्तर ।ये। छे. जा 
संबाहमा वायदूनवी (छत्तभपद्त्री) जार्णीओ पथु भाण दीधे! छतो. 
याशवक्षद्य सन्तर्याभीने भाटे जा प्रभाणे डद्यु ४: यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ 
पृथिव्या अन्तरो यं प्रथिवी न वेद, यस्य प्रथिवी शरीरं यः प्रथिवी मन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २१4 ;- पै ५०्वीभ विद्यमान छे, 
५०५4 न्ह! छे, बने १२ व्वणुती नथी, ५4५ ०2५ शरीर छे 
खने मे खुद रद परथ्वीने नियममा राणे छे मे ताशे 
सन्तर्याभी नात्मा छे; भे जमभृत-मविनाशी छे, याशवक्षद्रथ स 
नन्तर्याभी न्थात्माथी शुं इडेवा भागे छे? शु आए योणीखर 
छवात्मा छे ग्रे साक्षात ५२५६, परमात्मा छे? डे ०/३ १६।थ ने। 
ते। संभव ०८ नथी, हेवनी गएुत्री ते। ध्वात्माओे।भां १ थ व्यय 
छे; परमात्मा सिवाय गधा ० शरीरीणे। श्टवात्म। $डेवाब छे. 
माटे सन्तरयाभी डे देव जथवा ग्रहमा छे।वे। नेमे, गाने! 
निणुय खेवे। उरवाभां खान्ये। छै डे अन्तयांसी, ५६ ०८ छे. ४२७ 
डे सन्तरयाभीने खत विनाश &ह्यो छे. 31४ शरीरी ७१ डे 
डेन विनाशी नथी, शरीरी भान विनाशी छे, शरीर रडित 
छवातम। पशु सर्व मगत नियभन न उरी शक रण डे ते 
२९५२ छे, गरे, बयारे के माणुस भीमार पडे छे त्यारे ते 
पतान शरीरचु पथु नियमन नथी इरी श७ते॥, ते! समस्त ०८२ तनी 
निबमननी ते। वात ०८ डां रही? ज। डारणुथी ग्रह्मपरमातमाने १४ 
नन्तर्याभी डे नाव्या छै, ते अर्वश नने सर्वाशश्तिभान 
छे भारे समस्त म०तबुं नियभन छरे छे ने पोते अविनाशी 
पथु छे नने सर्बान्यापड छे।वाथी मन्तर्यांभी पथु छे. ॥ १८॥ 


खन्तयोभी ७६ % छै, तेभा भेऽ पधाराने। डेठु ००१४ सून. 


न च स्मातेमतद्धमीभिलापात्‌ ॥ १९ ॥ 
पथः :- (च) नभने (स्मातंम्‌) स्कथतिभा उडेल (न) नथी 
(अतद्र्माभिलापात्‌) भभ येतनना चुं ऽथ न छे।१।थी. 
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७1५4 :- उपिध, ४७६ शने भचु गाडि सुनिेे उडे 
सू०३।२थ्‌ सन्तेयौँभी शण्हवान्य नधी, डारणु भे डारणे। णधां य॒ 
०४३ छै, ळ्यारे शन्तयौभी ते। थेतन छे, सब ने। द्रष्टा छे, येततनत्व, 
टन ने भन्यृत्त याहि चभो जयेतनभां न सलपी शडे. 


यद पित, 2७५६ पजेरेन। इशानने स्सूति डेवाभां न्यावी 
छे. ३५१० 6पनिषह्ना कथन सिवाय झध्नु ० स्भार्त छे भेवे। 
सूलडारने। नाशय ०/णुय छे, 

अभ्नति-अधान जा भूणडारणु छे. डारण (8५1६11२) इभेश्चां 
डायोचुगत छोय छे गेटवे ते पणू खन्तयोभी. झो रीते डी 
शद्ठाय, पशु या ऐडाशे 2 नन्तयाभी ३ऐेवाभां भावेल छे ते ते! 
उैवण सर्वोभा सघुगत छे, खेटशुं ४ नहीं पणु ये ते. अवने! 
नियाभड खत्म छे. नियभन अरब भे १/३ने। घमः नथी, समस्त 
डायौतमड गतु ७५।४।१४।२७ भर्ति ते. ०४ छे, भाटे ते 
नन्तयोभी नथी, खात्मा पथ्‌ नथी, 

वणी अष्टि ते| तेना डानां  सातयीभी-गचुणत छे, यारे 
खाए इछेवाभां गावे अन्तयोभी तो जात्माहि नित्य -पच्यथोमां 
पशु छे. 'यः आत्मनि तिष्ठन्‌ ...› छत्याहि ५४६।२९यऽन| १।३ये। 
घ्यानधूर् वाय. = डारणुथी अरति, परभा अथवा णीव्वा 
ड18प७ ४।य्‌म/गतनां ७प।ह।१४।२५्‌ न्भन्तर्याभी नथी. न्मी ते| 
मे गन्चयौगी तरीडे मतावबाभा जावेद छे ते तो ५२०५६ 
परभात्म। ० छे. ॥ १९ ॥ 

३५१।८१। पथु गन्तेयीमी थ४ शडे नहि; थे जतापतुं सून 
या अभाशे छे: 


शारीरश्रोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 


५६(:- (च) अने (शारीरः) शरीरधारी ४४१८ पथु 
गन्तयोभी 4४ शडे नह. (हि) ४२७ डे, (उमये अपि) ५ पक्षना 
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सायाये। (एनम्‌) २ न्थन्तवोगी खात्माने (भेदेन) 2४१थी किन्न 
छै भेम (अघीयते) भशे छे भेटे डे बारंबार $छे छे 

शपथ ;- शारीर=्शछवात्मा, डे मे शरीरधारी छे ते पथु 
न्भन्तर्याभी थर्छ शडे नि. था उेड्राशे “न? शण्दनी चुत 
प्रन १९५ सूत्रभांथी दझाबषी. 

शरीरचारी श्छवात्मा सूक्ष्म छे, छे सूक्ष्म छोय ते सकने 
न्थन्तरयासी थर्छ शडे नहि; छतां छवात्मानी अन्तयीसी तरीडे ९४ 
शामाटे डरी? जाने, कत्र गे छे डे, श्थवात्मा भे सामान्य नाभ 
छे मारे समस्त 29ब।तमागे।न। जलिप्राये श'5। थर्छ शे. रेड 3510 
झाड पान घास पणेरेमां ओ ने शेष ७०१०य्‌क्गि छे, तेथी ते ९७१- 
सामान्य डाय गन्तयांभी डे शडे, तेथी श्छबात्माची ५४ उरी छे 

भे शडाबुं समाधान च प्रभाशे छे डे: वात्मा समष्टि पथु 
न्भन्तर्याभी थछ शडे नहि. ४।२थ्‌ डे, भेऽ छवात्मा मी ९१।- 
त्माने! न्यन्तरयाभी नथी. परमात्माने। पथु ते गन्तर्यांभी नथी, भे 
Fe नथी, सर्वशडितभान पणु नथी, ते। सर्वान्तर्यासी डेवी रीते थर्छ 
शडे ? चात्मा न्थव्श्य छे, जात्मा छे, येतन छे, पशु भीम्म न्या।पड(्न 
नभने सर्वज्ञानाहि चभो न छेवाने डारणे भे सर्वान्तरयाभी नथी. 

वणी 51एव शाणावाणा अने भाध्यडिनी शाणावाणा। पणु 
न्भन्तर्याभी न्थात्मा न्यते 24ा।त्साओे।भां लेह माने छे. ५।९१२।५। 
$छे छ डे, यः विज्ञाने तिन्‌. ..४०य।६ि, विशानस्वर्प शारीर गात्माभां 
पशु परणद्य म्भन्तर्याभी थ्न रद्या छे. भाध्यहिनी शाजावाणा 
३ऐे छे डे, यः आत्मनि तिष्ठन्‌,...  २।२ी२ जात्माने। (९५१।८।ने।) 
सन्तयौभी छे ते परणह्य छे. सा ठेशऐे. अधीयते ड्रिय[५६ रेटला 
मरे भूडयुं छे डे ९ बाउ्ये।छुं तेभे। नित्य सध्ययन इरे छे. 

नभा! ठेडाणे स्वामी शड्रायाय९०णे ९७१ गने प्रद्षने। लेह 
भन्यो छे खने भायारप 8पाधि भागी वणी झोड म प्रद्यभांथी 
शारीर ना।त्माने थध्यासदष्िथी खुब पाख्यो छे, ते पथु भरी 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७03190 


८८] [पस 


रीते ते. न ०९. जा मधुं भेभवुं भानुं सून साथे मेण जातु' नथी. 
सूनड।र व्यास भगवान पथु श४रायाय०७ घडे छे तेम ग्शव्यास- 
दृषिथी भायिड ७१ भने छे भेम भानता ेय भेडुं ना शधि- 
३२७ पायीने नाणी! शड्ातुं नथी. थाथी ५६ १०ब।तम।गे।थी, ५४- 
तिथी नने प्रहत डाथोंथी पथु लिन्न छे नने ते भधाने! न'त- 
योभी छे, भे वेयासि५ वेडिङ सिद्धांत छे. रही न्न्तर्थाभि- 
धिउ२थु १७ धाय छे, ॥ २०॥ 


७१ | २:६१4:५३७४ ? ताम सघिडरणु सभव्ववे छे, ये 
४२७५ २ पऐद्ुं तून छेः 


अद्ञ्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥ 


५४।थ:- ( अद्ृश्यलादिगुणकः ) २1६१44 २१६ २१७५।०। परमात्म। 
नभ! प्र४२७भां ४ऐेवा।भ। २१।०4। छै, ४।२७ थे ( घर्मोक्तिः ) ५२५५६३४ 
२१२८६।२७ धर्म पशु समा ० ऽदेबाभां य छे. 


३१५: २ =घिरथुभां भुइड 8पनिपदमा डढे& विधाता 
विषय विवेयन छे, “पर? विधाने। विषय “क्षेर? छे. यया 
तदक्षरमधिगम्यते सा “ परा ।? ०? विद्याथी ते 4२४ सक्षरचु' शान 
थाय ते परा विध।-५६वबिध। छे. इवे “२४२” भेटे श ? पेना 
निय 5रवे। नेघे. जाने। ७0२ 8पनिषद्धार पोते १ गणाचे 
छे ४: “यत्‌ तद्‌ अद्रेश्यमग्राहामगोत्रमवणम्‌ अचक्षु:श्रोत्रै तदपाणिपादम्‌ । नित्यं 
बिभुँ सवगतं सुमे तदव्ययं यद्‌ भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः | १-१-६ मुं. उप.। 

अथ मे मध्य छे, खयाह्य छे, गणेत्र छे, ( मेने डो 
गान नथी), केने भदथ, क्षत्रिय जाहिमांने। हो वणु नथी, 
मेने भाण भने आन नथी, नेने छाथ-पण नथी, & नित्य छे, 
बिश छ, सवगत छे, भत्यत सूक्ष्म छे, > थन्यय्‌ छे, मे समस्त 
ड।थोपुं 8२०७ छे-भिम धीर पुरुष भे2त्वे 041५ पुरूो। नाशे छे, 
ते ` थक? छे. 
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सा. ठपनिषदभा ४१, श्र, सने प्रति: त्रणु तत्वे। 
भन्या छे, (ब्युझे।, ३-१-१ छ, 8.) सा नणे तरवे। नित्य छे, 
संदभ छे, सदश्य छे. त्यारे 6परना भन्रमा के "यक्षर) तत्त्व 
णताव्यु छे ते जा नणुभांथी अदु तत्व छे? खी विद्वाने।भे 
खने सूनडारे निणुय अये। छे डे ही “2क्ष२? २०६ परणह्य 
०/ सभन्चु. 5२०" छे, प्रह्मना। धर्मों इथच साडी 5छे4। जक्षरभां 
न सगत थाय छे. ७परन| भत्रभां बिछु गने सरबशत न भे 
विशेषणे, अष्टति भने श्छवात्माने दाथ पडतां नथी, डारथु डे, 
परति १७ शात्‌ सर्वान्याप्र नथी, समस्त विद्वाशात्म5 योनी 
भे 24 ०११४ छे, तेथी डरी ते. सर्वन्याप न पी शडे. 
सवन्याप ते. परमात्मा ० छे. शु मति परभात्मानी पथु 
व्याप४ थर्छ शडे? नहीं १. वेहमां स्पष्ट गहु छे डे सप ४११ 
२११५ संपूर्ण भ्रष्रृति परमात्माना भेऽ भाणमा छे; गाड़ी 
२७८। १७ लाजभां अ४ति पढे।यी शती नथी, ०४1, पादोऽस्य 
“विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ (५२४२५४० 4१६.) ९४१।८५। 
पथु विक नने सर्वगत नथी, 


(००१२? शण्दने। नर्थ इ थाय छे, ब्त्यारे भर्ति 
ते! विश्वस्वाणी छे; भाटे “गव्ययी २०६ पथु म्रं्टितिने हा 
पड़ते! नथी, 

शारीर २४११ डाथ-पग, खा, 511 वगेरे ध द्रिये। ५७ डेय 
छे, माटे शारीर ७१ पथु यक्षर-श०दवान्म थत शडे नि, तेथी 
न्यक्षर-पहवास्य मा उेट्राशे ५२०६ ० छे. १० २१०० ०४ 
यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ , “ यस्य ज्ञानमयं तपः? (मुं, उप, १-१-६) सम अल्लु छे. 
ने सपने ब्वणुनार छे गने केणे सबने आप्त डरेधु ० छे ते 
५११२” छे, नट यत्‌ तत्‌ अद्रेश्यम-४त्य॥६ घभोवाणु ५६ ०८ छे, 
सेने ० “यक्ष? नाम नेदु छ. “गक्षर? शण्द्ना भे थीजि& 
गथ ५४ शडे छ, योऽभ्नुते सः अक्षरः प्?े स५०य।१४ छे ते अक्षर 
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खने न विद्यते क्षरः यस्य सः, अक्षरः। ०चु' क्षरणु-विनाश न थाय ते 
सेक्ष, जा “क्षर? २०६ गदी ग्रह्मने। ० माघ उरावे छे, ०८३ 
अ्टरति भने परिरििन्न परिभाणुवाणा ९४वात्म(ने। नहि. 

मोडे अर्ति विनाशरडित डेवाथी ते * ०२ -2०४बान्य्‌ 
सालवी शडे, पथु जा भ॑त्रभां ते. मक्षर-शण्दवास्य परमात्म| १४ 
छे. ४1२७, सेना बाउयशेषभां मक्षरने सर्वश डह्यो छे. | विशेषण 
अप्ुतिने 41९ न ॐ पडे, 31२७ डे अर्ति ०४३ छे, उभां शान 
न्‌ ऐ।४ शे. 

“ भूतयोनि? २०६ पणु अति ने ७६ जनेन 4७ पडे छे. 
भवन्तीति भूतानि, तेषां योनिः कारणम्‌; ०? 67५४१ थ।य ते भूत भेटे 
डाय शने सरव डयन ४२७, भ्रति छाय छे तेभ पह पु 
छोय छ. ने ७५४।१४।रथ्‌ 48 ते। म्रष्टति भूतये।नि ५७५५ 
सने निमित्ततरणु 4४ ते। ५६, “तथ नि? अद्धेवाय, प्रह 
डाय ५७ ७प५४।न४।२थ्‌ नथी, सर्पडयोच' निभितष्॥२७ ०४ 
५३ छे. ये५ येतनभांथी णीळे थेतन म्/न्भते। नथी, ५७ ०४९- 
शरीर ब्यारे येतनथी जधिष्ठित थाय त्यारे तेभांथी ड्या छत्पन्त 
थाय छे, 3रे।णिये। थेतन ने ०उ-शरीर भनेन! समुदयच 
नाभ छे, ब््यारे येतनथी 3रे।णियानुं ०/३-शरीर (वित. थाय 
छै त्यारे शरीरभांथी तांतणु। 5रे।णिये। ४४ छे. शरीर १०२ शुद्ध 
येतनभांधी तांतथे। नी३णते। हये खचुभन्ये) नथी, गाथी मे 
२११०/५ 4४७ नधी डे उरेियाचु शरीर तांतणुबुं ७१५।६।५५।२७ 
छै अने येतनडप ३२।णिथे। निमित्तठारण छे, ते ०४ अभाणे 
प्रह्मथी अधिष्ठित. थयैधी अड्रेति ७पाइहनडारशु छै नने चेतन 
छर्म निभ.0४1२७ छे. भारे जक्षरने भूतये।नि डे छे ते निमित्त 
डारणुनी ६ष्टिशे सभ०बु. ॥ २१॥ 


विशेषणभेद्व्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ २२ ॥ 
पहाथी:- (च) अने (बिशेष्रणभेदव्यपदेशाम्याम्‌) विशेषश्ु रन 
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क्षेदना थ्थनथी (इतरो न) 2२२-९०१ नभने अधान यत्तदद्रेश्व... 
हि पास्थोने। यसर्थ नथी, 

अ।१।५; ~ दिव्यो ह्यमृतः पुरुषः सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 

अप्राणो ह्यमनाः श्रो ह्यक्षरात्‌ परतः परः || मुं, उ, २-१-१. 

५३, ६०4 छे, नभूत छे, पुरुष छे. समस्त जती २६२ 
नने ०७२ व्यापी रहो छे, गन्धनम्‌! छे, नप्राथु छे नने 
मने।विद्ीन छे, तथ अक्षर जविनाशिनी अष्रतिथी पर शछवात्मा 
शने भेनाथी पर प्रह छे, थे ० प्रह्म शक्षर तेभ०८ सर्वर! छे, 
प्रथम न्द्रेश्य नाहि वाउ्यमां ९? (२१२१ २०६ छ ते प्रह्मने 
भरे परथेळ्यये, छे, खने ज॥ श्योडभां के जक्षर छे ते भर्तिने 
भारे अये।ब्बये। छे नने तेने। शर्थ विनाशी? भे घ्यानभा बेड. 

९५१थी पशु सर्वश-शक्ष२५३ लिन्त छे, ते पशु “जुष्टं यदा 
पश्यत्यन्यमीशामस्य महिमानमिति वीतश्चोकः? (मुं. उप, ३-१-२.) १३यथी सभव्यय 
छे. न्त्यारे छवात्मा अर्ति साथे सुक्त थीम (पे।ताथी थुन्न) 
घशने ब्छथे छे भने भडिमाने सभे छे त्वारे भे 
(९०३।८५।) शिधरडित थाय छे. जा ७परथी स्पष्ट सभव्वशे डे 
भक्ष्र-पृद्दवान्य ह्य ०८ सर्व डाय निभित्तडार्थु छे शने भेम 
पर। विधान विषय छे. 

“य॒था सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरातू, संभवतीह विश्वम्‌? = अ 
सवता! पुरुषभांथी बाण नीडणे छे अने बाण ०४३ छे, मरे 
पुरुष यतन छे; ते प्रभाशे सक्षरइप येतन-प्रह्मथी समस्त 
विश्व हत्पन्त थाय छे. 

यज बाइयथी विश्वेदु ७५।४।१५।२थु पढ छे, सेवी. भू 
जावी न मेळे. जाने। गथ भे छ डे यतन श्रक्चथी नघिछित 
थेची अ्नतिभांथी डयीत्भड विश्व ठत्पन्न थाय छे खेटे. येतन 
ते। निमित्ततरणु रड छ. पुरुषभांधी बाण नीडणे छ जरा, पथ 
ते ते। थेतनधी अधिडित थथे्ष। शरीरभांथी नीडणे छ. येतनडीन 
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२३६ शरीरभांथी जथव। शरीररहित विशुद्ध येतनभांथी वाण 
नीडणत। नथी; भाटे ळया-ळ्या थेतनथी भधिष्डित ०/डभांथी ०/३- 
डाय ७(पुन्न थृतुं शय त्र्यं थेतनने %३-४।अ्‌बुं उपाहानडारछु 
मानवाची हूक न इरपी नोभे. थेतन निभिचडारणु न्ने ०४३ 
6५।६।१४।२९ छे (० 9१४4 नियम छे. ॥ २२ ॥ 


७१ ज। छपनिषदभ ॐ ३५४ ययु छे ते पणु थेतनस्वड्प 
मक्ष२-१३।न १ 4९ पडे छे ते गा सूत्रथी णताचे छे: 


रूपोपन्यासाच्च ॥ २३ ॥ 


'५६।थ :- ( रूपोपन्यासात्‌) २५७१ [हिने २११२ परमात्माना 
३५न्‌। ७पन्य्‌।(स-९४थन ४रवाथी (च) छेठुने। बधारे। ००५ छे. 
सेटके 3, च ढेतुस२२4।५४ छे. 


नावाथी:- २६२२१३५ ५२५३, परमात्माना उपनी भेटले डे 
शरीरना खवयवेनी. छत्येक्षा डरेवी छोवाथी लूतथे।नि २क्षर 
परमात्मा ॐ छे, ७१ जने प्रधान नहि. जपयवेनी 6तपरक्ष्। समा 
भरमाऐे ४; 
अगभिमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसयौं । 
दिशःश्रत्रे वाग्बितृताश्च वेदाः | 
वायुः प्राणे ह्वये विश्वमस्य । 
पद्भयां प्रथिवी छोष सवभूतान्तरात्मा || मुं. उ. २-१-४. 
यथ :- शक्षर २।(भ।न। भस्तडडपे २९३, न्थ[५३पे नय 
न सूर्य, ५।१३पे दिशा, ५७३५ विदत चेहे, २७३ वायु, 
७६्य३पे बिश्व शने पणरोे पथ्ची छे; डारशु जा महान न्थात्मा 
सकबूते(ने! अन्तर तम छे. 
भरी रीते नेत्रां सक्ष परमात्मने साथ शरीर ०० 
हाउ नथी, ३२३ डे शरीर ते. छुण:६:० झ1०५१। मार ढे छे; 
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प्रह सहेन पूर्णुडाम ढेपाथ सोने शरीर न% छोय, परंतु 
सह सवमा व्याप छे।बाथी 5पर प्रभाणे ड८पन। ४री छै, 


व ननयवे। झम ठाटपनिड छोय पणु ते परण्रह्मना ० 
उडी शाडाय, डेर्छपथु छवात्मान नहि. छवात्माने तो सायु' शरीर 
छे खने ते खेनाथी सुणई:५ ले।गवे छे, ता पछी भे जछ- 
परिभाएु 22१-खात्माने शज्ति शाहि मूधो तरीहे ३८पन। डेम डरी 
शठाय? नथात्‌ न १ झरी शष्ठाय. 

प्रधानने पणु सेवी ड&पन। न इरी २४4 5२७ डे से ०४७ 
छे. ळडने शरीर न ० छोय भाटे लेने शारीरि. स्मवयवे।नी 
अपन! पशु न डरी २४२4. 

२॥॥ न्वयवोनी इढ्पनाधी पशु सिद्ध थाय छे डे भुंड४ 
6पनिषहना १-१-६भा| बे सद्नश्य नाहि विशेषशु। खात्या छे 
तेमा "यूतये[ने? पथ्‌ बिशेषणु सप्यु' छे ते, जने ५२५ 
“अक्षरात संभवतीह विश्वम्‌भां ०? “२४२१ विशेषण शाध्यु छे ते 
परण्र्मने = सूयवे छे, डारणु डे येने सर्वाश विशेषण गाष्यु 
छे गने भेभा सानप तप जताववाभां २।०३' छे. ॥ २३ ॥ 

डवे वेश्वानरनाभच' अधिडरण २३ इरे छे. जा मधिडरणुभा 
“वश्वानर? शण्दना जथने। निश्चय शयो छे. छ 80०4 6पनिपहना 
पांयमा सध्यायना खण्यारभा झउभा जा प्रभाशे ४४ छे: 
आयीनशाक्ष, सत्ययरा, ४्द्धर्न, न्ट शाने. पुडिद शा पाय १४७ 
बेहना सार। गळ्याची इता! नते नियभथी जउिन्े!भ ४रत छत, 
पशु जात्मशानभां जधघूर। छत तेथी तेभे। ओड ० “वश्वानर? 
नामे खुद्द-खुद् जयेनी ७पासना उरत ७१, भेड़ हिवस तेभे। 
क्षेण भणी ७पास्य वैश्वानर समधी वियार ४२१ ७७; पथु 
तेथ $४ थाळस झेड भतभां नावी शय! नि. पछी तेभाभे 
नछी ४8४ डे यातो, भाषणे ७३८४ ऋषि पासे घे, भे पथु 
वैश्वानर हेवनी उपासना $रे छै अने ते परह्षशानी पथु छे. 
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७६६५ ऋषिये कद्युं $ डु तभारी २४७ निवारथु उरी शय 
तेम नधी, याले, जापणु मधा जश्वपति रान्न पासे %४भे, भे 
जापणी श४।भे।चु निवारण ४रशे. 

न्त्यारे तेजे। नश्वपूति राग पासे गया त्यारे रागे तेने 
ममान गाष्यु भने घणु। विनयथी 5ह्यु डे, "भारं सऐलाज्य 
छै डे जाप केवा मड।तमाभे।ओे भारे घेर नावी भारा साजजुने 
पवित्र घयी शने भने धुं गौरव जाप्युं, इवे जापने भारे झोड 
विनंति डरवानी छे, ते भे ०८ हे हुं यश करवाने! छ, छु णीन 
ऋतिनेने रे दक्षिण मापीश ते जापने पणु नापी, जाप 
भारे त्या यह परा थाय त्यासुधी रछे।, 

छु थापने णातरी जाए छु डे, भारा राब्ज्यभां 3४ थारनथी, 
शेष ४444 नथी, 31४ ४।३ पीनार नथी, शज्निडोम न इरते[ 
हाय शेष पण हैए नथी, डे न्यनियारी पुरुष नथी ते। 
व्यव्ियारिणी खरी ते। अयांथी ०८ हेय? ते! भारी जाटक्षी विनतिने 
याप स्पीड रे? 

२।२न५४ १७।(भ।भे।ओे ४हयु ड: ७२१८ न., तारी पवित्रताभां 
भने ब्ट्यपएु 2५४ नथी, पणु संसारमा भेवे। नियम छे है, 
केने के ५२पु मेछभे ते यापवी नेछ, जमे घननी छन्छ। डरी 
' पूची पासे खात्या नथी, शभे ते। वेखानर ७पास्य देव 31७ 
80 ते सभा आपनी पासे खाव्या छी, भाटे लगने 
से सभन्ववे,? 

राब्बण प्रथम तेणे वैश्वानर शण्दने। शे। थः सभळे छे 
से न्वी दीप भने पछी सभग्वन्यु डे, “तमे भधा वेश्वानरने 
५।३२५।१ जेटवे डे भेऽदेशी। सभळे छा, तभारभांने, 01७ हिपने 
(२।७।शीय ते०/२५। गेणाळे!ने ), 3७ विश्व ३५ ( सने ), ओह 
वायुने डे के बायु बगता विशे-निन गतिओे वह्या डरे छे, ३1४ 
०।४।शने, डे पाणीने सने हे पृथ्वीने वेश्वानर २०३न। रथ ड्‌पि 
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सभन्ते छो, भे णराणर नथी, यावे।, नामे छुँ तभने ७पास्यमूत 
बश्वानर शण्दने। सत्य रथ समव्वधु/ जश्वपति राव्ये भे सण- 
धमा ळे ७पहेश आप्थै। ते जा सूतभां सूअ5रे सभव्वण्य छे. 


वैश्वानरः साधारणशब्दबिशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 


पह/थ:- ( वेश्वानरः ) वेखानर शण्दने। यसर्थ परमात्मा छे 
( साधारणशब्दविशेषात्‌ ) १4२ शने जात्म। शण्द साधारण त 
छता भेभा विशेष छे डे ब्श्थी भे शण्दने। यर्थ परमातमा थर्छ 
शे छै, 


भावषाथो:- वैश्वानर शण्दन। साधारण रीते १७ अथी 8:- 
सामान्य उन, नहर शज्ति ने | खतम शण्हता के 
नथ छे; मो आत्मा मने णीळे परमात्मा, जाम वश्वानर शने 
नात्म! ५०६ साधारणु छे।व। छतां खेद सेषु विशेष १३२4 ज। 
प्रऽरशुभां छे डे मेथी परभातमा-प्रध्रह्म नथी १ 4४ 2५५ छे, 
ते बाझ्य नथा भ्रभाणे छेः 


तस्य ह वा एतस्य आत्मनो वेंश्वानरस्य मूर्चैव सुतेजाश्चक्षु विंश्वरूपः प्राणः 
पथम्बत्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः एथिव्येब पादावुर एब वेदिर्लोमानि वर्हि 
हदयं गाहपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहबनीयः। छा. ५-१८-२. 

वेश्वानर सात्माचु धुवे७ भरत छे, नेमां भू ते छे ते सूय 
२० छे, बुही-खुदी दिशामा पढून उरते वाचु २७ छे, १४८ ेटले 
व्याप गाडा झोन शरीरने। मध्या! छे, रयि (पाशी) अनी 
भर्ति ( भूलस्थान ) इभे छे, धथ्वी सोन ५7डपे छे, वेहि खोती 
छापीउपे छे, इल चाणउपे छे, गाइपत्य न भेन। इब्य३पे छे, 
यन्वा७यध्प्यन नाअमे। खज्नि भेन। भन उपे छे अने २।४- 
बनीय नामने। अजित भेना भुण३पे छे. तद्यथों इपीकातूलमग्नौ प्रोतं 
प्रदूयेत एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतद्‌ एवं बिद्वान्‌ अग्निहोत्रं 
जुहोति छां, ५-२४-३. पास प्रेम सज्तिमा मणी गय छे तेभ 
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6प२ पशुवेक्षा वश्वानरने व्वणुनार नने ठपासना अरनारनां भधा 
पापे! णणी ०१4 छे. 

वैश्वानर ने परभात्म डेय ते. 8पर मताच्या प्रमाण 
ते ३५४ णांधी शद्ा4, झौतिष्-अज्ति डे ०१३२-१३न्‌चु थव 
३४ २०१५ भेडुं ३५५ गांधी शडाय नहि, पणी खे वेखानरने 
बएुनारनां मघा ० पाप भणी न्य छे--खेभ डऐेडुं भे वेखानर 
परध्रह्म होय ते. डी शडाय, छोछपणु समज्निने ब्वणुवाथी 
भषुप्चता पाप भणी गाता! नथी, तेम शप खवात्माने बणुपाथी 
सब पापे। भणी ळत. नथी. परभात्माने व्यणुबाथी ०४ मघा पाप 
जणी व्यय छे, भाटे जा 8४७ वेखानरने। नथ ५२५६१ छे. 


७५२५ ३प५थी परात्मा सार छे सोम न सझग्/«ु, पथु 
परभात्म। सवमा ०प[प४ छेवाथी शें ३५४ णांध्यु छे भने 
धु8॥४ १गेरेती शेन १३१४ [हि ३पनी ४८५५। ४री छै, जात्मा 
ड्रीप याणी नेछ शाते। नथी, परभात्मा %३३पे छे अने 
२११३ छ भेम भानचु भे पथु भ।९' छ. यरे! ४७४ परमात्मा 
नथी, भे ते! ४३ छे, थे येतनथी लिन छे. शरीर नभने सात्मा 
२२य५२स ०5६1० छे, थे शाखने। पथु सिद्धांत छे. ब्धुह। छे 
माटे ० ब्यारे तभा शरीरने छाटी हे छे त्यारे अुडहाने जाणी 
नाणबाभां जावे छे. ने २३६ ५७ परमात्म। ऐ।त ते। ते. गणत 
नहि, ज।थी स्पष्ट समन्वय छे डे वश्चानर थे परमातमा छै मने 
०/३थ| ब१। ऐ।४ धुबे जाहिभां ०4१४ छे. ॥ २४॥ 


स्भृति-वाडय पथु वेशबानरने ५२५६ तरी ००७ छे, भे :- 
स्मयेमाण मनुमान स्यादिति ॥ २५ ॥ 


५६१ :- (सयमाणम्‌) २२(िभां अछेवाभा २१५७ ४थ्‌न्‌ 
(अनुमानम्‌) शतिं जचुभान ४२।१०२ (स्यात्‌) थर्छ शे, 
७१ :- न्यूतिभे।मां पथु परमात्मानां खेवा शपड़े। णांध्यां 
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छे मने परध्रह्मनी स्तुति डरी छे. २१४: 
यस्याग्निरास्यं द्योमृर्द्धा । 
खे नाभिश्चरणौ क्षितिः ॥ 
सू्श्रक्षुर्दिशः श्रोत्रं । 
तस्मे लोकात्मने नमः ॥ 
डिन केषु भे छे, घुबेष्ठ मेघ भाथु छे, शश ननी 
नालि छे, पृथ्वी मेना पग छे, सूर्या केनी गाण छे, दिशम 
केना डान छे, ते सर्वोक्षेद्नना आात्माने न*२४।२ छे. 
=! पथु ३५४ छे नने परमात्मानी स्तुति छे. नावी स्भ्र्ति 
1 श्रतिचुं सचुभान उरावे छे डे, वेदमा पथु परभात्मानी डेड 
बेड शाची स्तुति छे डे केना मण्यास डरी विद्वान स्मृतिभां 
२१ प्रभाणे २06 ४री छः श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌, साथी २(ति 
श्रतिन। भथने। ०८ 8८8 डरे छै, नाडु 5विशे। ५७ छी जया 
छे. थवे १०-७-३-३३भा ३५४ पी परमात्मावुं पर्णान 
४यु" छे $, यस्य भूमिः प्रमाडन्तरिक्षमुतोदरम्‌ दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय 
ब्रह्मणे नमः । 
वेहान्तभां स्भूतिने शउुभान गने शुतिन प्रत्यक्ष अछेवभां 
जावे छ. न्यावी न्खूतिभाथी पथु स्पष्ट थाय छे 3, वश्चानरने। 
५४२य्‌।चुसार न्थः परमात्मा पण्‌ थर्छ २३ छे. भाटे 61२ अछेक्षा 
छाद्देज्यना बाइयभां वश्चानरने। न्भर्था परमात्मा थाय छे गने ते 
३५ ७परथी पशु सभ शाय छे डे ते सर्वान्तर्यामी अने 
सर्पाथी खुद छे. भरत्यटर-येतन छे ॥ २५॥ 
स सूनभां पथु वेखानरना प्रह्मत्व माटे 2४ ऽरीने समाधान 
उरे छे भने ५६० वैश्वानर छे भेम सि& घरे छेः 
शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्टयुप- 
देशादसम्भवात्‌ पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ २६ ॥ 
पथः ;- (शब्दादिम्यः) सज्ति साथै अ।५।१।धि४२७५ जतावनार 


000, Gurukul Kangri Colection, Haridwar, Digitized by ७03190 


नि आर A 


१०८] [पढन 


२०४ छे।वाथी (अन्तःप्रतिष्ठानात्‌ च) अने शरीरनी इर 414२ 
प्रतिष्ठित छे भेडुं ४थन डे।बाथी वैश्वानर भ्रह्मा नथी (इति चेत्‌ न) 
मे सेवी श्र इरवामां जावे ते। ते ही नथी. (तथादृष्टयूपदेशात्‌ ) 
तेवी धिनु ३4५ &ोवाथी (असंमवात्‌ च) ने सभर न छे।वाथी 
(एनं पुरुषम्‌ अपि अधीयते) वेश्वानरने पुरुष तरी पणु वण वेश 
हाबाथी, 

लावार्था:- जा प्र्रणुभा भवा पथु शण्दे। छे डे ० वेखानरने 
२५३५ तरी सिद्ध रे छ, ०भडे:-स एपोडमिर्वेश्वानरः ते २1 २(न ०४ 
वेश्वान२, छे. पुरुषेडन्तः प्रतिष्ठित वेद धुरुषनी जहर वेश्वानर जिन 
अतिछित छे. थाव! शण्देथी वैश्वानरने। रथी साभान्य राजिन 
५१ ०/३२ने। २३५ ० सभन्तय छे. 

जा शाची समाधान भे छै हे, साभान्य गत. मने 
०/३२।३५ने ळे २१०७ ३१४ ॥।५यु छै ते घटी शडे नि, शु ०१३२- 
२३४ भाथु' धुबेड छे भेम सल शठे? शुं साभान्य शाज्तिने 
मस्त५ भने छुद्र जतावी २४२4 ? अहीपणु नि, ०५३ जतन 
२३ ३५ शापी शाय नहि, छा, परमात्मा३प वेखानर सर्वान्तर्यौभी 
इवाथ ञे पुरुषनी २६२ छे भेम टी २४७२, 


पण वेश्वानरने पुरुष तरीडे पश्‌ गतान्ये। छे. पुरुषसूध्यर्भा 
भे वणुन जापणुने स्पष्ट सभग्नय छे. झा जव्पदेशभा ब््यारै 
व्यप४ परमात्माने ५०५१।भाो जावे त्यारे ते जब्पदेशथी ७७२ 
गंधी भेम न समबु. 3रै३धघिपतिने नय ६९्भि क्षाणेपति 
१७ इही शाय, थाथी सेप ४२।३घिपतिपछ' भरु नथी. थापी 
रीते परमात्मापुं पथु अम. नानी. बस्तुमा भे।टी परतुने। 
यारे पशु डरी शाय, तेथी इरी ते भाटी बडु मनत नथी. 
ळे राळ्यंभां अधानतुं पूण याक्षतुं डेय ते देशना दोषा भेम 
डी शडे हे गडी ते. प्रधान म राळ छे. पथु भरी रीत ते, 
से. रामा नथी %. ५1० दृष्टि वेश्चानर परमात्माने भाटे छे, भाटे 
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वेखानर परमात्मा ० छे, एवात्मा डे ०/३-७ उन नदि, 

&।, डे अडरणु भेडुं डेय खाने तेमां वेखानरने शनि 
परीड ० कतान्ये। ढेय तो त्यां वेश्वानरने अजित समळवाभा 
रत नथी, २४२७ प्रभाणे शण्दे। नियमित थाय छे. जा 
अद्रणुमाो ते। वेखानर श०्हने। नथः परभात्मा-परणह्य तरीय ० 
४. ॥ २६॥ 


अतएव न देवता भूतं च ॥ २७॥ 


पद्दाथ- (अतएव) ७५२ जताववाभा २११८। छेठुगे।थी 
(देवता) ४1६ देवत (च) नभने (भूतम्‌) ९७५ (न) नथी, 

लावाधो:- गागणना सूत्रमां को तु गाया छे ते ० 
ृेउभाथी वेश्वानर परमेश्वरी लिन्न डे देव नथी, अने मछ।भुनि 
उशु गणावेद्षां नव द्र्व्यामापु त्री तेनेदप भूत पथु नथी 
रथात्‌ औतिड अग्नि पण नथी. भे ऐठुये। छ डे सामान्य 
सनि न्थवथवे। सूक, वायु शने नाडाशा नाहि थर्छ शठे नहि, 
वणी सामान्य न्यज्निने पुरुष पणु अछेवामा ना।व्ये। नथी, सामान्य 
रिनिने खात्मा पथु डाम नान्यो नथी, ळ्यारे सामान्य 
सउनि ज। अधरणुभां वैश्वानर नथी ते. पछी बहरात ते! 
डयांथी ०८ थर्छ शडे? सामान्य सज्ति नलिविभान भेटे न्याप 
पशु नथी, डेर्छ हेव गेवे! नथी डे मे सपरिन्छिनन सखी, 
शडे, परमेश्वर रधवा ५२५, २९ सेवे. थथ छे ४ ०2 890 
ऐएओे। तेना अभयी शु, माटे वेश्वानर श०्हने( र्था परभातमा- 
परप्रह ० छे, ॥ २७॥ 


साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ २८ ॥ 


प६/थ:- (जेमिनिः) मेभिनि जायायो (साक्षात्‌) पेश्वानर 
शण्दने। शउय खी परण्रह्ष अरपाभां (अपि) पशु ( अविरोधम्‌) 
शविरे।ध भाने छे, 
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लावाथो- ळेमिनि. जायाव॑बु शेख मानव छे डे, वेशब।नर 
अज्निनी, ७पाधि &२। ५६११।२4५ थाय छै भेम भानवानी उशी 
०/३२ नथी, विश्वस्मिन्‌ समस्तसंसारे नरः स विश्वानर, सभस्त संसारमा. 
92 नर गभर्थात पुरुष छे ते विश्वानर; भने थे % विश्वानरने २१।थि 5 
अ प्रत्यय क्षणारी वेश्चानर २०६ सिद्ध थाय छे, भ रक्षसू ने ०४ 
राक्षस ३ड़ेव।भ जावे छे तेम, जा प्रमाणे सपयवानी ४ढपन डया 
वगर ० ' वश्वानर? २०४ सीधे। परण्रह्षने| वाय छे. ॥ २८॥ 


अभिव्यक्ते रित्याइमरथ्यः ॥ २९ ॥ 


५६।थ:- (आझ्मरथ्यः) २शमरथ्य न्यायाय भाने छे छे, 
(अभिम्यक्तेः) २९५ भ्रदवेशभां ४१ब्‌२नी अनिन्यश्रित श्राय छे. 

- भावाथो:- परभात्म। हेश ११ पथु छे भेटते सूक्ष्म गभा 
१७ रहेत। दोवाथी आह्ेशमान छे मात सक्षम छे. पणु णु 
निरु पाधिऽ ३१३५ ते. जलिविभान जेटवे अपरिन्छिन्न छे. ६६५ 
खे २९५१२ छ, उपास (हयमा थान नजुभवे छे, भे 
आनं परभात्भाबुं स्पउप छे. विषय खाने धद्धियिता सणघ- 
५२२ (द्रयभां 34० भनथी २५६ णचुभवचे| भे नाह ७६ ०८ 
छ. भेम जाश्मरथ्व जायाय' भने छे. ॥ २९ ॥ 


अनुस्मृते बौदरिः ॥ ३० ॥ 


५६।५:- (वादरि! ) ५।६(२ [य ( अनुस्मृतेः ) २५.२७ ४२१। 
भारे भूद्धी [हिनी उव्पना उरी छे भेम भने छे, 

लावाथीः- पारि नायरयाचुः भानवुं भेषु छे 3, वेश्बानर- 
३५ सरवाच्याप परभात्माता भस्त हिनी ० ४९५ ५२ब्‌।भ| 
ची छे ते स्मरणुने भाटे छे. धुवे७ थे परमात्मा वेश्नानरना 
भूर्डस्थान इषे छ, थाड इप जापवाथी शने ७पासना वणते 
सेवी भावना 3र१थी इपासड ब्वयारे-ब्यारे धुके तरर वु छे 
त्यारे-त्यारे थेने वश्वानर प्रमात्माचु स्भरथु थाय छे. भे ० 
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अभाएु सूने खाजयु' ३५५४ न्थापवाथी सूया जाहिने नेछ ७पा- 
सडने छुरत यच २१२७ थाय छै, सासारना डेप पहाथ'ने 
ने परमात्मानी स्थति थर्छ गावची ळे ० उप खापवानु पये।- 
ब्टश्न छ ॥ ३०॥ 

सम्पत्तेरिति जमिनिस्तथा हि दीयति ॥ ३१॥ 

पह।थ':- (सम्पत्तेः इति) ० ज्निेनच ३५ २१।५५। भाटे (जेमिनिः) 
बमिन जायाव भाने छे (तथा हि) ते अभाशे (दरयति) ५०६ छे 

भाषाथ:- केमिनि जायायी शेस्‌ भाने छे डे, ७6५स४ ५न- 
| छाती मे बह; छे, मेन 6५२ २ऐेक्ष। वाण भे ११ 6५२ 
पाथरेक्ष। इली छे. जाए इप णांधवाधी ग्नि्ानची २५३५ सभ- 
न्य छे गने तेथी जजिनिडे।जनी अथसा थाय छे. जज्निदे।तने। 
देवत। वैश्व 4२ परमात्म! छै गने 8पाय४ पे।ते ०४ आजित" 
३५ छे. ७पासडना शरीरना जबयवे। डे १६३५, ते। ३1४ १ण- 
३५ ते। छे जारूवनीय लाज्तिइप छे भेम भानवाथी ७पासड्यु 
भन ३ डेन ४२ब।थी| पवित्र ने छे. अथ य एवं विद्वान्‌ अग्निहोत्रं जुहोति, 
तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु हुतं भवति | ० ७१२४ २१५ स५०४्‌थी 
५३नडे।न डरे छे ते सपबोईभ सर्बाभूत( ५०्०्यहरिमूत ) भां ७५५ 
उरी रह्यो छे खेळु ७पनिपळार ऋषि ००५ छे. 

२ ७पासड ०नहे(त्री वेश्वानरना २१३५ने सभळ्या १२२ 
छाभे छे ते अज्निने इर उरी राणमां ०४ छे।म उरे छे, सेटले गान 
बगर नस्मउिनद्धेत्र उरवे। नडामे। छे. माणुस परमात्माने। सवज 
साक्षाळार परते! छे।भ रे छ, ते ०४ साथे। २३न्‌े।तर इरे छे भने 
तेना ०८ मघां पापे! आज्तिमा पेक्षां डनी प्रेम णणी गय छे, 
सानपूवडन। नज्निहे(त्रनी ७पनिषहभा( जा प्रभाणे भरता गा छे: 


यथेह क्षुधिता बाला मातरं पयुपासते । 
एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रमुपासते || छां, १-२४-१. 
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केम भूण्या भाणाड़ भानी जासपास दूरी बणे छे तेभ गधां 

० लूते।-प्शीभ। जउनद्धेतत्ननी 6५।सन। इरे छे. ॥ ३१॥ 
आमनन्ति चैनमस्मिन्‌ ॥ ३२॥ 

पहाथ:- (च) भने (एवम्‌ ) २१ अभे ( अस्मिन्‌) छांद 
6पनिषहना २ वेश्वानरना ४रणुभा ( आमनन्ति) ब।२१।२ ७५४२ 
नापवानां नावे छे. 

७१: छाडजय 8पनिषहन ७ वैश्वानर प्र्रथुभ।ं तेखा- 
नर परभात्भानु सत्य २१३५ ते। अभिविमानर (५२२७ परिभाणु- 
बाणु छे, पण प्राद्ेशभान परिन्छ ते! भेता स्भरणुने भारे, 
खेती जमजाधशडितनी भे।णणाथुन भारे छै, ७पासडन। शरीरनी 
०७२ धुले शहि खेत वयव त्रीडे खाने शरीरनी सदर पथु 
वेश्वानर प्रथने पुरुषाडार अध्पवाभा सघ छे. 

२ प्रमाणे भश्वपति २।०१े वेश्वानर जात्माने। ०? घुकासे! 
शथे छे नने ऋषियेने समव्बन्ये। छै ते भे डे, वैश्वानर से पर- 
भह ०९ छै भने ते जपरिश्छिन छे, छत. २३४ धश्खि परिन्छ 
पथमा आहेशभानचु ३१४ खापवा्मा ण्डुः छे गवा वैश्वानर 
तमती प्रहेशभात पढाथोभां माहेशभाज तरीडे 8599 4रवार्भा 
खपी छे. भाटे २। वेश्वानर ५४२७} $1४ शिन डे ४1४ सवात 
नथी ५७ परमात्म। ०८ छे, ॥ ३२॥ 

इति वेदान्तदशने गुजरभापाभाष्ययुते प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः। 

0 3 श्र 
अथ वेदान्तदशने प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः 

छन णु ००६ न डेथ तेवा. घटका १६।४अ-ब।३थे।ने। 

वियार तीळ पाहमां अस्वामा जावे छे. - 
द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ ९ ॥ 
पहथी:- (युमवाचायतनम!) -द्योश्व अश्र आदी.च येपां तानि =| 
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तेषाम्‌.,  आयतनमूल्युभ्वाद्यायतनम्‌ । धुवे।ऽ न्ने १२५ समाहित 
( आयतनम्‌) न्।यतन-२१।ध।२ छै; ( स्वशब्दात) २॥[त्मश०्ध्चु 
अथन ऐे।वाथी, 


लावाथा:- धुक्षेछ, पृथ्वी हिने, नाधार परमात्मा-प्रद्ष छे. 
ज। सूज 3३४ ठपनिषदमां लावेक्षा सेड वाक्यं सूथन उरे छे. 
खे बाइय २ भ्रभाशे छे: 

यस्मिन्‌ द्यौः प्रथिवी वान्तरिक्ष मोतं मनः सह प्राणेश्व सर्वेः । तमेवेकं 
जानथ आत्मानमन्या याचो विमुञ्चथाम्ृतस्येष सेतुः | मुं, २-२-१. 


न: ग्टैभ। घुते।ऽ, थ्वी, न'तरिक्ष, घी ४द्रियि। साथे 
भन परोबायां छे थे ० सोड न्यातमाने गणा, णीगाने खात्मा 
तरीडे (परमात्मा तरी) ब्यथुवाची बात भूट्टी धो, डार्थु छे 
भेक्ष भेणबब। भटे भे सेदुस्वशप छे. शा ससार३५ साथरन 
सामे डे अध्ति छे, परभानहं छे नने. सागरने सामे ढाड 
Es भाटे पर्रम पोते % सेतु अथात ४५३५ छे. 


इवे ही वियारवा येण्य भे छेडे डनी नहर धुक्षे॥ माहि 
परे।बाया छ? झोटले डेभे गधांने। माघार 31७ ४? डे ० सेछ३े छ. 

२९ २2२६ डे सभ१।4ि४।२७ भथ! ७१६।१४।२७ ४(यने[ 
२५६२ सालची शडे छ. सभरत क्ाय-द्रव्थो५ सभबायिठ्रारश 
ह ०४३ पहार्था ढे शडे; पछी भे परभाएुय होय 
डे भ्रति. 

गेम शरीरमे। नाधार सेन नबयवे। छे भने ते %३ छे, तेम 
सभरत १०३५ »यीने साधार डे।४ ०४३ ५० २ छे।4' नेम, 


सपयवे। भने न्भनयवीते( सण सभाय होय छे. ने 
सभन[यस'ण'घथी माघार भानवा्भा जावे ते. ते! हैछ %४-४०य्‌ 
नाधार तरीडे छे भेम भाननाभां 3शे। वांघे। नथी. पशू नी! 


a५ 
ही. १५४४४७ 
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तो ञे जाधारने आत्मा उद्यो छे मने खात्मा हेपण ४।यॉ- 
न्यु सभवायि51२७ छो नथी भेट्ने डे समपायसगाधथी 
10२ हेते. नथी; भाट सभवायसगंघथी गाधार डल्लो नथी 
खेम स्पष्ट थाय छे. २ डारणुने दीघे सये।न-स'मघथी नाधार 
संभवे मेभ. 
` परमात्मा संये।ण-सण घथी सर्ब डा्यद्रल्येना नाधार छे भेम 
भानवाभां इशे। बांधे, नथी. ब्लेड ७छवातभ। पथु सथे।ज-स'म'घथी 
२४-४ ॥ायट्रन्यने, नाधार छे, पथु सर्वं ४यन्ये।ने। 
२१५२ ते. परभात्मा ०८ छे, माट ७परना हपनिषद-पाउ्यभां 
खबे॥। “यस्मिन्‌? सर्वानाभथी परभात्माने। पराभश 8२4े।, छ्रह्मभां 
समरत २४० छे।वाथी जने सर्वसान ऐेोवाथी सवने, जाधार 
दावा २/४। ॐ नथी, 
जाणण पथु क्षणवाभा =।०्युं छे डे मशानथी रखित, ४८4।७- 

गुथा४र परभात्माचु ओम्‌ ३१३पे ध्यान उरे, ४२७ डे ते ॐ तभने 
सक्रि आपशे, 

॥ ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः 

पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ 
वणी जाणण २/७५यु छे डे: 
भिद्यते छृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ ष्टे परावरे ॥ मुं. २-२-८ 


परभात्माने[साक्षाळार थया पछी इहयभां पउेश्षी ्भश।न३ष ०1६ 
क्षे्वय छे, ५४। सशये। छेहाय छे नने डभौने। क्षय थाय छे. ॥१॥ 

धेऽ नभने बूगाहिचु जाबतन थेतन परमात्म। ० छे, णी 
३४ ०३-१२४ नथी, भेभा २{१४।२ प्रथभ छेतु पे छे. 

मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ ॥ २॥ 

५४ :- (सुक्तोपसप्यव्यपदेशात्‌) रज६५।६ देषे।थी ३४० थये&। 
उरषेना आप्य छे।वाने। ७५३२ ७११७. 
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आराव! ;- ०? पुरुषे। २।[गद्वेषथी रडित थय। छै, ४श्वरनी भङ्षिथी 
गेखानु भन पवित्र भन्यु छे तेभाने। आप्य देब येतत १४ 
छे; भेवे। €पद्देश थे ० 6पनिषद्भां साध्ये! छे, ॐे्छ १८३ पस्तुने। 
शाश्वत सुणने भाटे उपदेश सापेदे। मथुते। नथी. केभडे:- 
धनुगुहीत्बौपनिषदं महास्रं शारं द्यपासा निदितं संधयीत | आयम्य तद्वावगतेन 
चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्वि ॥ मुं. २-२-३. 

इपनिषदोने घुष जनावे।, ७पासना डरीने पवित्र थयेत्षा 
न्थात्माने णाएु |. पछी क्षक्ष्यभूत परधर्म परभात्माभा भेडा 
थछ॑ न्ब जने गात्माइप गाणुने प्रह्म साथे मेरी घो, गडी 
प्य प्रह्मने। ७१६२ सापवाभा =।०्थे। 8. यथा नद्यः स्यन्दमानाः 
समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं 
पुरुष सुपैति दिव्यम्‌ ॥ 

केम पढेती नही सखुद्रभ प्रात थ४ नाभ इपने छोरी ६४ 
हरिया म भणी ब्य छे तेम ग्रह्मने व्लशुनार विद्वान्‌ पुरुष पेतानां 
नाम सने इपने छेरी ६४ डेषण येततडप भती परमात्माभां 
व्याप्य तरीडे रडे छ न्ने तेभांथी नित्य-जानाइने। ठपले।ज 
उरे छे. परमात्मा अते खात्मावुं येतनस्वश्‍प ते। सरणु ०४ छे, 
पण सेड न्याप छे ळ्यारे थीन्ने न्याप्य छे. 

ब्ल्यारे छवात्मा शुद्ध थाय छे त्यारे ते पथु निर्न अडेवाय 
४; भेटे निर०/न मडायेतनमां जा कधुथेतन आपत्‌ थने परम 
साभ्यने याभे छ. तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्य 
मुपेति ॥ ३ ॥ मुं, उप, ३-१-३. 

चातान। ०८ शरीरमा शुप्र ब्यै।तिभाय जात्म। रडेवे। छे, तेने 
ते ७पास ते मो शडे छे डे पेन देपे। क्षीथु थया छे. 

अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि झश्नो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोप्रः। मुं. 3-१-५. 

= भ्भाणु पवित्र भ'तः5रथुवाण। 6पासड्ाने पद अप्य्‌ 
। तरी$ ०५०७यु' छ. ३5 ०४३ पार्था अुञक्षुभे।ते आय तरीडे 
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सताववामां जाशये। नथी, तेथी समन्वय छे डे धु नने भू न्थाहिने। 
२१॥४।२--८४।५| -राणनार परभात्म। ०४ छै, प्रेम ९9१।८५। पे।ताना 
शरीरन 2डाबी राजे छ तेम परमात्मा सूर्यादि जाणाओने 2४वी 
राज्य छै शने सनी शड्तिथी ० तेभे। नियमित घून्या 
इरे ४. ॥ २॥ 


जीने हे आपे छे. 
नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ ३ ॥ 


५6।थ:- ( अनुमानम्‌) २५१५ अ3रीने न्यु ऐे।य झडु 
31४५७ १३ ४२७ (न) २१९२ तरीडे नथी, ४1२७ डे ( अत- 
च्छन्दात्‌ ) सयीि ५४थने। जाधार 31७ ०३ ३१३ शण्दप्रभाणु 
नथी, भे2वे ४ वेहन्तभा ( ७५नि५४।भ। ) खेद ॐ १ाउय नधी, 


नानाथ:- घु भने थू जाहिने। नाधार ०४३ प्रष्टाति नथी, 
गड प्रभाशुओे। पथु नथी, ०३ २812. पशु नथी नने गति 
नहि ०३ ४्भविशेष पणू नधी, इर्ते। भभरडे तेभ ७९१५ 
थयेवी अतिने दीघे अरते. ब्श्णाथ छे, तेम सूर्याहि पढ़ाध तेभ 
हत्पन्न थयेक्षी अति थन ्ोधना शाइषाणुने दीपे छु, भू सादि 
2४ रह्मा छे जे जबुभान झो रे तेपणु ते हीऽ नथी, डारणु 
डे, भमरडाभा. जति डे।शे ढत्पन्त ४री ? डो भाणुसे भने श्रेरन्ये| 
तेथी ते हरे छे, तेभ सोडि पदाथीने प्रथभ श्रेरवनार 3७ छे? 
ते। तेने। ७तर ५६ सिवाय पाने डो भणी शडे भेम नथी 

सना[हिडाणथी सूर्याडि तेळस्वी जणाओमा गति छे शेभ 
इडे३1भ[ जावे तो. सूर्थाहि जाडाशीय गे।णाओे। ० नाहि नथी 
ते। तेमां गति जनाहि छे भेम उभ घडी. २४५१ सूयोद्रिनी 
हत्पत्ति - मापेमाप थर्ण नथी,. ड्रियामान वोन न्थाधीन छे, 
ठत्पत्ति ५७ ड्रिया छे, भाटे भेने। ४तो ०३२ छ %. सेट ळेशे 
यने ७त्पन घ्या छ तेशे ४ तेमा जति मूडी छे, जेन भान्या 
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सिबाय ७८३ नधी, खेटक्षे सार थे नीडण्ये। डे घ॒ थने थू 
(एथ्वी) जाहिने। नाधार परमात्मा येतन प्रद्ध ० छै है।४पण 
२ पदाथः खेने। (घार नथी. स दाधार प्रथिवी द्यामुतेमां कस्मै देवाय 
हविषा चिघेम | यजुः, १३-४, २५।५' श्रुतिषु `५भ।ु पशु स्पष्ट छे. 
यस्मिंल्लोका निहिता लोकिनश्च । मुं, २-१-२, 
खथ;- पेमा जधा कडि नने शेषडाधिपतियें। निडित छे 
यथात धन तरीडे रह्म। छे. 
दिव्यो ह्यमूत्तः पुरुषः स वाह्याम्यन्तरो , ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खे वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी || मु. २-१-२-३. 
द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः । श्वेताश्च, ३-3, 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विशवे निषेदुः । 
इवेताश्व, ४-८. 
सा गाधा प्रमाण प्रह्मने ०८ सर्वाना नाधार तरीडे गणाचे 
छे. भाटे मेभ श्रुति जथवा ठपनिषहतु अभाथु न डेय येड 
डेछपथ्‌ जवुभानभात्रथी न्बशेद्धुं द्रव्य, गुण डे ड्भ घु, थू 
(हिने, घार नथी. ॥ ३॥ 
प्राणश्च ॥ ४ ॥ 
पदार्थः (च) सने (प्राणमत्‌) डे४पथ्‌ आणुपारी घु, थू 
२।दिने। घार नथी. 
ल।वाथ:- जज त्रीग्॥ सभी न ने अतच्छन्दात्‌ भा भे शण्दे।नी 
जुवृत्ति २१4 छ, भेटते भरथः जा प्रभाणे स्पष्ट थाय छेः झो 
पथु भ्राशुधारी छछवात्म। पथु छु गने भू जाहिने। साधार नथी, 
डारथु डे, खेळु डो २०४ प्रभाणु नथी, यथोत. 5पनिषद्देमां 
उयांय पृथु शेडु वाय नधी हे गेथी सिद्ध थाय डे खसड 
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आणुधारी छवात्मा चु अने लू जाहिने। २६२ छ, 

२/५।:- 6पनिषद्रमां ४१८१ 8 भेडुं डे अमा नथी, 
तथा छवनी 0त्पत्ति थाय छे खेळु पण प्रमाशु नथी, ते। पछी 
से प्रक्ष >. थ्या 3पस्थित थाय छे हे घोळ आणुधारी ४४१।त्न। 
सकने नाधार छे. भाटे जा सून डेच न न्ेछभे ? मुंडक 
ठुपतिषद्नी २३२ शौतऽ ऋष्णि शिर ऋषिने ४७३४ हे 
कस्मिन्‌ नु भगवो विज्ञाते सवमिदे विज्ञातं भवति | शु ग्वणुनाधी २१ 
भुं ग्वशी| २५4१ 

२२२ ०१७ गाष्ये। डे: भे विधा छे, भे४ पर गने 
णी७ २५प२।, प्रा विधा ऋण्वेह-जाहि शाखो छे रने पर विधा 
थे छे नेनाथी अक्ष्र-प्रह्म गए 2५५ छै, ०२७२-५६ मभांथी 
णु ७९५५ थयु छै थे ००७यु' छे. जाभा छवात्मानी हतपत 
३44५ १७ णतावी नथी, भाटे प्रह्मथी खुद 3४ 91020. नथी. 

सभाधान:-प्रह्मथी ब्युदे। परणुक्षत २४१।८१। छे. ७।, भनी 6तपत्ति 
नी. तेथी तेनी ७तपत्ति उपनिषद्भां मताची नथी, छनात्मा पे 
खन छे, भे भाणुधारी छे, यातमा छे जने येतन पु छे; भे 
भुं ३५ 5पनिषहभां॑ णताच्यु छे ते गी जाणणना सूत्रोमा 
पशु स्पट थशे, भाटे  प्राणमच्च ” रो सन उत्थान येय 
गंथी, ॥ ४ ॥ 

मे ३1४ ५४ ४रे डे ७६ ०% भे येतन छे, आणुधारी 3४ 
येतन छै नहि, ता पेश भेने। ७त्तर ण। नीयेना चना ने 


4१। ४2. 
हन भेद्व्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 

*पहधी:- ( भेदव्यपदेशात्‌ ) ९०१८॥थी ५६॥चु' ब्थुडी रीते डथन 
छे।१ थी, 


लावाधों;- छवात्मा डरता. ५४८५ स्वभावे, डर्भथी मने 
 युशाथी खुद बन्धे! 8. ब माया सजाय छे ब्य्यारे प्रह 
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भायाने। स्वामी छे, छु अने पृथ्वी जाहिने। याचार छे, ४9१।८म। 
ग्रह्मथी लिन ढेपामा नीयेनां अभाणु। छे; तमेवैकं जानथ ते से 
०८ गात्माने बजे; नी व्वणुनार २9१९ सने गणु येण्य 
सेय छर्म छे शेभ मताल्यु छे, एपोडणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ 
प्राणः पञ्चधा संविवेश | भुं. 3-१-६. 29वत्मा ७ छे भेने ५।।२। 
ब्द्णुवो, पांथ आणु। शरीरमा थेने जाधारे २छे छे. जुष्टं यदा पश्य- 
त्यन्यमीझमश्य महिमानमिति वीतशोकः | भु. ३-१-२. संसारभा ९१।८भ। 
ब्ल्यरे पे।तानाथी ब्युद् परमात्मा छे भेम न्ये छे अने झोला 
भडिमाने गेटवे डे शज्तिने सभळे छे त्यारे छवात्मा शेरडित 
थाय छे. ग्रहा गने ७७१ म॑ने शनाडि छे. 

न गां प्रभाणृथी छवात्मा भने परभात्माभां सेह छे सेभ 
स्पष्ट समव्दय छे, जा छवात्मा आणे।ने घारणु रे छे भाटे ५।७- 
40. छे अने थे झोडडढेशी रमे नड्पशडितिबा।णे। छे।१थी सूयीहि 
बन साधार थर्छ श्रत नथी, माटे सक्षर-प्रहय २।(५। ०४ 
सर्व ने। जाधार छे, 

92९1 भाण्यड्ारे, येम भने छे ३, ०५६, भेड ०४ छे भने ते 
निर्विशेष छे छता मायाइप 6पाधिथी तेभांथी ४१ णने छे. न्ब्यारे 
न्य नाष्यड्रारे ५३१ भनेडात्मड भने छे थने तेभांथी विधमन ० 
९ नीडणे छ अभ माने छे; पथ्‌ ७पर नपेक्षा भाथे! भे 
भते समथन डरता. नधी, जाथी २५०९ थाय छे डे ७१ अने. 
५३, प्युद॥ छे गने सबोधार ५३ छे, ७१ नथी. ॥ ५॥ 

प्रकरणात ॥ ६॥ 

लावाथ ;- समस्त मुंडऽ 6पनिषढमां भक्ष्र-प्रह्म ० युण्यतया 
समन्ाववामां नान्यु छ. शीनऽ %पिने जिरा ऋषिये सभव्वन्यु 
छ ३, परा अने अपर! भे विधा छे. ऋण्वेह थाहि अपर! विधा 
छै गने सक्ष्र-ग्रह्म रेनाथी न्वी शाय छे ते “५९१ विध। छे. 
६३२-५५६१ २१६१4८१ माहि युथेथी युष्॥ छ अने धु, १न। जाधार 
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छे. २। रीते थरह्मने समव्वववाभां % सजिर।, ऋषिने। ७पहेश 
सभाप्त थाय छै; भारे अुंडऊ 6पनिषद ग्रह्मनुं ० अर्थ्‌ छे, ते 
अ5रणुथी रह ० ध, भू जाहिने। नाधार छे. सायतन श०्हने। सथ 
२ हेडाणे जाघार ० देवे, इयित मुय छे. थेतन ०/डने बशभां 
राजे छे अने तेने पेतानी छन्छ। प्रभाणे यद्षाचे छे भाटे पे।ताना 
अयलउप थुथुने क्षीघ्रे भे गने माघार थ४ शे छ. ॥ ६॥ 


स्थिति भने मदन गा भे धभोने दीघे छवात्माथी प्रद्मजात्मा 
बगे! पडे छे. 


स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७॥ 


५६[थ:- (स्थित्यदनाम्याम्‌) ९०१(त्भाभ[ स्थिति नभने सहन 
जने ऐेवाधी (च) छेतुने। पधारे। सूयवे छे. 


शवथ :- छवात्मा अर्ति साथे पे।तानी स्थिति राजे छे 
नने अप्॒नतिभांथी 6त्पन्न थता शणे।ने। 6पले( ४रे छे. परमात्मा 
अरति साथै पे।तानी स्थिति राजे छे पण्‌ तेभांथी छत्पन थतां 
अणाने। पले उरते! नथी, सजा डारथुथी परभात्म। ९७वात्माथी 
ब्युडे। पडे छे. ० भ्रष्रतिन। इणने। ७पक्षे नथी 5२ते।, उेपण 
०2! तरीडे अति साथे अभध राजे छे ते ०४ परभात्मा-परफ्रद्ष 
हु थने थुना नाधार छे. > छवात्मा छे ते प्र्तिना दणे।चु' 
सहन डरे छे, भाटे ते परभात्माथी थुद्द छे नने ते सूयीडि 
वकने! चार पथु नथी. जाम छवात्माथी प्रद्यने लिन भानवाभा 
२।०य्‌। छे. २। बात द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते 
तयोरन्यः पिप्प स्वाद्वत्ति अनश्नन्‌ अन्योऽमि चाकशीति। मुं. 3-१-१. २१। 
भत्रमा 8,  ये2वे, डे भु ७पनिषद्मं जगिरा ऋषिओे = धः 
शौन४ ऋषिने, अ१०॥०३' ते छवात्माधी व्ह छे भाम भानवाधी 
सया भतती, गढी संगति थर्छ शडे छ, नहीं ते। भेःभतने।. 
6699 जप्राभ[थिड गने असंगत भनी गय छे. 
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नेडै डडोपनिषदमा परभात्माने पह, क्षत्र अने झत्युना 
सहन अरनार जतानये। छे पथु ते भइन ते। अक्षयने सूयवे छे, 
अर्माइ्रणना लि।जने नहि, परमात्म यर भने थर डाथोते। प्रक्ष्य 
इरे छे भाटे ते “भत्ता! डड़ेवाय छे. ड भनु" ५० काजपधु ने यराथंर 
ससारने। अक्षय डरबे थे जने बुद्दी ४ बात छे. या प्रभाशे 
घु शने भू नादिति आघार परमात्मा छे, ७१ डे डे ०४३ 
पदाथ नि. थे विषयच सघिद्ररणु शीः सपणः थाय छे, ॥७॥ 

सनत्डुमारे नारद ऋषिने भूभविधाने। 6पदेश इथान। 804 
छाद्देज। छपनिपद्मा छे, जा उपद्देशमां "नूम? शण्दने। र्थ 
शे छे गने खेच महत्व शु छे? ते जा भे सूजोमां समन्बववाभ। 
यगाऱ्यु छे 

भूमा सम्म्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


पहाथ:- (भूमा) शूभ! भेटे परमात्मा ण ढपद्ेशभां 
२१०४१1, 51२७ डे (सम्प्रसादात्‌) २७१ स्थ।न ५२०। (अश्युपदेशात्‌ ) 

सधिउताने। उपदेश मूभासां भता।न्ये। छे 
लावाथों:- शेड बत नारद सनत्ट्ठभार पासे उ, खने 
भून नग्नता जने विनव साथे अभारने प्राथना उरी है, मषा सुने, 
भने न्भ।त्मविद्ा शीमवे, सनत्डुभारे अह्ु 3, छे नारह ! तमे 
२१८4।२ सुधी = ५६४ भएय। छे. ते भने उष्टी म्बन सेट तभार। 
येजयत। ळे डु माणण तभने शीण. नारह कणवेहाहि यार 
चढे, पिज्यविध।, २ाशिविद्या, हैबविध।, निधिविधा वगेरे के ४8 
शीज्या डता ते तेथे न्यावी दीघ. सने पधारेगां भे पथु झह्यु 
है, छे लणवन्‌ , हु भत्रविइ (मंत्र ब्वशुनार) छु, पश खात्मविहृ 
नथी. भे जाप ०२१५ झुनिभे। पासेथी सांभण्युं छे डे, तरतिशोक- 
मात्मबित्‌ । छां, उप, ७-१३. ॐ सात्मविद छे।य छै ते शोडने चरी 
गय छे, तेने. शेड थते। नथी. ई नाटश्षी णधी विधा शीण्ये। 
१९ 
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छता! भने शे७ थय। छरे छे, भाटे डे शगबन्‌, भने शेड न॑ 
थाय ञे विद्या शी७५१. 

सन(डभारे इहु 3, नारह, तमे ० ४४ शज्या छे। ते णु 
नाभ छे. नाम शेटये नपर विद्या. नपर विधा अणुवाथी शे।डनी 
सत्यात निदत्त थती नथी. 

नारे 3 छे, नाभ उरत पधारे शुं छ? 

सबत्दुभार: नाम्‌ उरत. गधि वाहू छे. ५३ भेटते वाणी. 
बाशी = ऋण्वेहाहि भधी नाभ-विधाने म्हथावे छे, नाभ कर्त 
वचारे भन, भन उरता वधारे थित, थित्त र्ता बारे ध्यान, 
व्यान ४२० वधारे विज्ञान, विशान उरता वचारे भण, णण 
उरत १४२ शन, खन डरता वचारे पाणी, पाणी डर पधारे 
ते, तेळ उरता बघारे गाशा, ।४। डरता वधारे २५२, 
समर 5४२० ब४।रे शश, २१२। उरता वचारे पाश. 

२ प्रभाणे नाभथी 4४ आणु सुधीमा. ५६२ नथी मतान्या 
छे, शने डभथी शेड उरता भीमे रथी २१४ छे. धि शा 
भाटे छ? तेने! 8२ छाढे७य 8पनिषह्मां ० खाप्ये छे भटे 
स्था ०४ नळे देब. 

प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राण आचायः, 
प्राणो ब्राह्मणः | प्राण. पिता, मात) भा, भेत, माया मने 
प्राह्मण छे, ५ 5परथी समन्वय छे डे प्राथुविशि्ट आत्मा भे ०८ 
२१ हेडा ५७ परी$ ४७५५ २११९ छे. 

नारद “पिसे २1२७ प्रश्न न ऽयो, भेटले श्री सनच्डुभारे 
“अहँ ३, डे १1२६, एष तु अतिवदति यः सत्येनातिवद्ति) ० संत्यथी 
जतिवहन उरे छे ते % साथे। जतिवारी डडेवाय छे; सेट डे, 
सत्यमा ० सौथी वधारे सघिद्त। छे, भाटे सत्य ० न्गथुषुं छे. 

नारद डद्नु डे, २२५५! छु सत्य न्वथुवाने ४रछ छ, भने 
सत्य समभव्गवे।, शरुओे 2 3, विशान (यथाथों खचुनव) थर्यु 
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होय ते। वेडे, सत्य मेष छे, भाटे प्रथम विज्ञान ब्यणुवु 
ने, भनन यो वगर विज्ञान पणु थतुं नथी, भाठे तेती पढेका 
भनन इरडु व्नेधभे, श्रद्धा बशर भनन पशु डरी 2४ नथी, 
भाटे प्रथम 91 “त हरवी कोय. निष्ठा पाभ्या वज्र श्रद्धा 
पथु थती नथी, भाटे प्रथम निष्ठा भेणव्ी नेष्थे, निष्ठा पशु 
ड्रति बगर भणती नथी, भाटे प्रति ब्यणुवी नेछ शने आप्त 
डरवी नेछ, खुण बर प्रति पणु थर्छ शती नथी, भाटे प्रति 
रती वणते खुण कोणे भाटे सुण शुं छे थे न्वणूचु ने४भे. 
स प्रभाये सनत्डुमार युरुभे नारद ऋषिना भनभा सुणनी 
ळ्िशास्ता ढत्पन्त डरी. सा धातु रख्स्थ ७पनिपहमा २५७९ 
णताबबामा. गाव्यु छे. गद्दी! ते। सूतप्रारने थूमए शुं छे ओळ 
७५।१५।५ छे. नारहे 58 डे, सुखं भगवो विजिज्ञासे इति, € ने 
मुवा ६२७ छु, ४५ डरी ते भने गणावो. 


शुरुभे ॥ह्युं ४ यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखम्‌ अस्ति भूमैव सुखं 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः, ० भूभ। छे ते ०४ सुण छे, सजब्पभां 
(थाड भा) सुण नथी, साबधिड गधु / खुण शेइने ७८१५ घरे छे, 
रज-देषने पथु 6त्पन्न ४रे छे, भाटे 'भूभा ने ० ब्वणुवे। मछ 
नने तेने आए 3रवे। मोजे, भेटे पछी शेड थते। नथी, २२- 
&५ डे छ्यौ ५७ रछेतां नथी. 

नारहे उझ्ुं $, छे मगपन्‌ 'मूभा? शुं छे ते ई म्वथुव। ४ 
छु, भने ते सभन्तव।, 

सनत्डुम(२ :- यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा, 
अथ यत्रान्यत्‌ पश्यतिः अन्यच्छुणोंति, अन्यद्‌ विजानाति तदल्पं, यो वै भूमा 
तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्ये स भगवः कम्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि॥ ऽन्यां 
> नात्मा णीन मोते! नथी, सलिणते। नथी, न्वथुते। नथी ते 
“जूना? छे, ळ्या णीळु खसे छ, सांक्षणे छे, ब्वणु छे ते * २९५१ 
छै, ० 'ल्रूभा? छे ते जगत छे. मे “९५? छे, ते भरत्या 
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(भरणुवणु छे) नारे आणण पृछथु है, डे भनन्‌, ते (भूमा)” 
शामा. प्रतिष्ठित ७! थुरुभे 6पर जप्ये। घे “पि।ताना भडिभाभा: 
, छैन थमा ने। वियार ४रीओे, “भूमा? से “डप? ने। निरोधी 
छे. मेटे 'बरमा? ने। गाधी “णत्व? जथव। “विपुक्षत(? भेवे। 
थाय छे. र 
णु ५०६ने इमनिच्‌ मत्यय क्षण्ये। छे. प्रत्यय ७२ थो मान 
मन्‌ प्रत्यय ५१५ रडे छे, 'भछु! शण्दने मर २१३२ थाय छे 
झटले 'भूमन्‌' २५०६ भने छे; जने 'भूमा? पढेक्षी विभश्तिन। २४- 
बनभ ३५ छे. बहोर्भावः = भूम्ना, भने! के भाव ते “थम, ळ| 
अभाणु न्य।ऽरथुनी रीते भे २०६ व्युत्पन्न थाय छै, नेवे * मडिभा! 
श०६ २।५१।4४ छे तेने, भूमा? २०६ पथु लावपायश छे 
पथु ७पनिपळारे 'भूमाने। यथ नि२५६४ खुण पेमा थाय 
छे ते ८4५? छे, भेभ ७पर सभमग्ण्यु' छे, भेषु शुंछि $ पेमा 
माणुस सुण, सुण ने छण = खसे छे, णीन ४शु १४ ळेते[ नथी, 
वियार डरता 'सुधुप्ति! ६५ वी छै डे ळेभा खुण सिवाय णीखु 
३ ५०४९्‌।त नथी, त्यां $:णपुं नाभनिशान ५७ छे।तुं नथी, छ५५- 
भांथी ब्वणेव्े। भाणुस उडे छे ४ आळे ते इ भून खुणमा 0/६्ये।. 
सुषष्तिने सभ्मसाह पशु ४७ छे, ७२७ ॐ संप्रसीदन्ति इन्द्रियाणि 
यस्मिन्‌ स सम््रसादः प्टेमां भध धन्द्रिये। शांत थर्छ गय छे, ते 
ससह, त्यारे शु स9 41 ३४९त खे = १५ छ? सुषुष्तिमा 
आणु पशु याइ होय छे, तेथी आणु पण भूमा छेवबानी शा 
याय छे, २७ छवात्माने दीप्रे याइ छाय छे भाटे माशुविशिष्ट 
छमात्मा पथु “थूमा? छेवानी शा थाय छे, पथु न्या णधी 
शष्डामाचु निवारणु ७पनिषळार २। अभाणशु ३रे छे डे "यमा 
सभत छे, ब्यारे सुषुष्ति २३० नथी. येडा सभयने भारे सपुसि 
ढाय छे, आणु ५७ २१०-७१२ नंथी, पढी रडे छे छवात्मा, 
तेढ निवारणु जा अमाणु याय छे डे ते पे।ताना मडिभामा प्रतिष्ठित: 
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चथी, छवात्मानी अतिष्ड। ते। धन, धान्य, भीन, धर, व्यापार, 
जती शने धंधा बगेरेनी समृद्धिमा छे, ळ्यारे "मा? तो 
पानामा ० अतिष्डित छे, शेख भूमाने। साथै ३०३१३१ 
परभात्म। ०४ थाय छे. 

न्नेडे भूम भावनायध नाम छे, छता २॥ ३४0 ते! १५१. 
परभात्म। ०८ छे, स्वोग्याप5, येतन खने सुणस्५३५ ५०4 ०८ छे. 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । ते, उप, २-१०. ५६ सत्यस्तउप) २।५२१३१५ 
सने सनन्त छे. भूभ। पथु थे ० प्रा छे. सप्रसाद थम 
नथी, 41२०" डे, ळे बधराना! चमो गतान्या छे ते सुप्ति, माणू 
जथव। प्रणुविशिष्ट शछवात्माभा नथी नने पद्मा छे, भाटे “भूमा” 
भे प्रह ०८ छे, परमात्मा छे, परमात्मा व्याप हेवाथी लाज, 
१७०, ७पर, नीथे, सद ५।०४य्‌!भा, २६२, णार बतायो 
नगर परे, भन हेडे त्या-त्या रह्म ० छै; भाटे भूमा परमात्मा 
छ ॥ ८॥ 

धर्मोपपत्तश्च ॥ ९ ॥ 

पह।थ':- (च) नने ( धर्मोपपत्ते:) भुभाभां ०-० धर्मों णभताण्या 
छे ते ०४। प्रद्धभां ०८ छे. 

लावाधोः- "लूम? भां को धर्मों गतान्या छै ते प्रद्यभां १४ 
छे. “बमा?मां गधु खुण मत्यु छे, ते। प्रद्ध स्वया सन हन 
३५ छेवाथी भां सुण सिवाय इः नामनिशान पथु अयांथी 
छेय ? यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्केन क॑ पश्येत्‌ । वृह. ४-५-१५; बया 
यारे 31२ परमात्मा ० परमात्मा ब्यय छे त्यां डया! साधनथी 
कने खुस ? एषोऽष्य परमानन्दः, एतध्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति | ५२५।८। ० परभानाह छे, खे खानाहनी भोताने 
०४ मचुष्याहि आणीशे। जडभवे छे. जा सिवास ०णळतत्व, 
सिमर, सर्वडारयुत्व, सपोधारत्व वगेरे धर्मोनी ७1५ 
ग्रह्मभां = थर्छ शडे. छे भारे पह्षळ भूमा 8. ॥ ९॥ ड 


6 


Po 


२] [ ५६२१ 


५९४।र९यड 6पनिषद्भां जीने 6२ जापवा्भा थास५८३यै 
के ` भक्ष्र? २०६ वाप्यो छे ते सशयळन£ छे।वाथी तेना 
निशुय ४रे छे. 

अक्षरमम्बरान्तध्रृतेः ॥ १० ॥ 

५६।थ्‌:¬ ( अक्षरम्‌) नक्र शण्दने। २४" परभात्म। छै ( अम्ब- 
रान्तधृतेः ) त ५०५१ 4४ जाह।शपवत जयेने। घारणूडती छे।वथी, 

नावाथी:- ५७६२९4४ ०६य[य 3-६ भा यारावळ्य्ये जाजी न 
वुं डे, घुते।ऽने। 8परने। भाण नने पृथ्वीने, नीयेने भाण 
तेम ० धुते।ऽ ने ५०वीने। वन्येन! नाण, डे के थये। छ भने 
थशे, ते ५8४ ० =।९।शमां भतत छे. जाशी इरीथ। पूछथ 
डे, ° अवन्‌, २४1२ शामा ओे।तप्रात छै ? यारावळ्ञ्ये 56] डे, 
“ एतद्वे तद्‌ अक्षरम्‌ गानि, ब्राह्मणा अभित्रदन्ति अध्यूलमनण्वहृथ्वमदीवमलोहित- 
मस्नेहमच्छायमतमोऽतास्तनाकाशपरसङ्गमरसमगन्वमचक्चुषकमश्रोत्रमवागप्ननो उ ते जत्कम- 
प्राणममुखममात्रमनन्तरमवाह्य न तदश्नाति किञ्चन न तदश्नोति कश्चन ॥ ८ ॥ 

छे आगि, भे ` खक्षर? छ. विषाने! उडे छे ४ ते स्थूक्‍, 
५, 25, कु, बाह, थि, छायावाण, श५४।२, षु, 
२१४१, १७, संगम, रस, ५, जाणवाए, ४।११।५), १।७[।१।५) 
मन१व|णु, ते/५।७१।१, भुणवाणु, २१३४१।०६५।0)", केने सदर 
छाय तड, भने मेने १७२ ऐेय तेचुं नथी. र डशुय णातुं 
नथी भने थेने इछ भातु नथी; खाचु थे * अक्षर ? विथित्र छे. 
ससारभा सुण्य १७ तरपे। छेः ४२, ७१, नते अति, जा 
त्रथुभांथी 6 गक्षरवाऱ्य) नथा 8510 णु छ १ ७पनिषढ म प्रधानने 
माटे न्‌ २०६ वप्र।ये। छे, शीतामां श्थवात्माने भाटे बप्रायो , 
छ २ ने “यथा सतः पुरुपात्‌, केशलोमानि तथा अक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ? 
२ हेडाणे परमात्माने। १३४ ५७ गक्षर २०६ ब५२।धे। छ. वणी 
अ, आ, इ, क, ख, गाडि पने मारे पणु ` शक्ष२? 2०४ १५- 
राय छे, गेटवे सहे& थाय थे स्वाावि४ छे, 
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नय सहनु निवारणु सूत्रम ० शासखडारे घ्य छे ठ, =। 
“भक्षर पृथ्वी नाहिशी शर्श ना।डाशपर्यान्त नचा पद्दधीनि धारण 
उरी रह्यो छे, भाटे “गक्षर वाल्य परमात्मा ० छै, समस्त 
ब्जतने धारणु वानी शङ्षित डे ०८/३ पदार्था डे व्यवात्मामां 
नथी भारे नथा उदाए * नक्ष्२? शण्दथी ग्रह्म सम०३'. कोडे 
२१। णधु' ओंकार % छे भेन अडेवाभा २।यु छे, तेथी २०६३१ 
सोंडा क्षण शाय नदि. ओड्ठार २०६ ते. ११ थने ध्यान भाटे 
छे. डेछपथु २५०६ ०/णतने घारणु डरी शडे नहि. ५०६ पोते ०९ 
शुणु एवाथ गने जाधारनी “३२ पडे छे, भेटे पोते 
न।४।शाने। २194 क्षण न्यस्तित्वभां जावे छे; तो ते ळगतने 
धारण उरे छे थे १५० कयां इही? ॥ १०॥ 


~ 


वने डे शारा उरे डे डायीभात्र डारथुने जाधीन छे भाटे 
०४/३ ४२७ ॐ सर्पने घारछु घरे छे. केम भाटी घडाने घारणु 
उरे छे, मेभ सून पखने धारणु उरे छे, तेम भूण समवायी ४२० 
डायोभात्रने घारणु उरे छे. ते. पछी “नक्ष्ररचु वान्य परह्य यां 
रहु ? जाने। 8२ »। सूत्रमा छे, 

सा च प्रशासनात्‌ ॥ ११॥ 

पह्थ:- (सा च) अने ते धूति (प्रशासनात्‌) ५2४१३१५ 
डे।वाथी, 

मावाथाः- सूत्रमा ळे धरति शण्द साध्ये. छे तेने। आर्थ 
Ee रब भे छे, तेम तेनो गथा प्रशासन पथु छे. 
प्रशासन भेटे माशा. वेह भे परभात्मानी शाशा छे भे डो 
०३ पहाथनी जाश। नथी, भे सक्ष्रन। अशासनभा ०४ सूयी 
शने यद्र विधुत थ४ रह छे, सेम पथु 5पनिष5भां इहु छे. 
१५० ५, 8. ३-८-६. 


१४२२(तिभ। ५७ ३ छे 3, प्रशासितार सर्े्राम्‌। १२-१२२. 
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सपने। प्रशासिता परमात्मा ० छे, पणी जक्षर' थेतन छे गने मे 
सानेपू& समस्त गणतने यक्षावे छे. शु ०८७ पहाथो सानपूर्वाड 
ब्ट्णतने यक्षावी श? निळ, भाटे ९२३२? शण्दने। न्थ 
नाही| परभ[त्भमा-५&७ % छे. ॥ ११॥ 


अन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १२ ॥ 


५६४१ :- (च) शने (अन्यभावव्याबृत्ते:) ५४७२ 31४ थो न्यक्षर- 
शण्द्न्वाच्य मानवानां जावे ते। तेने। निषेध थर्छ शते! छे।वाथी, 

नावाधी:-पह्य सिवाय भूएग्रारशु्रूत भे म नभी सभमती 
२३, डां ते! ०३ भ्रति थन श्छवात्मा, जा भे य र्था बुथ्व्यादि 
जरात धुतिने भाटे समर्थ नथी तेम येण्य पथु नथी, भ्रष्टति 
०४३ पाथ ते द्रृष्ट्री नथी, परमाणु पशु ०८३ ऐेवाथी दृष्ट नथी, 
यारे २११२ स्वथ अदृष्ट छे भने द्रष्ट पणु छ. (खसे ५३६।२९य्‌४ 
6५-५६ ३-८-११.) अक्षर (परमात्मा) सिवाय णीब्यु ड।/ ४५७ सर्वान्‌ 


- नथी, नान्योतोऽस्ति द्रष्ट्, ९११।म। हट न्ने ‰४। स मवी शडे छे पथु 


ते अवोने। ‰४। ते। न ०४ थर्छ शडे, वणी साक्षर १य३५ छे भेटे 
३ ते थक नाहि ४द्रिये।थी रहित छे. ळ्यारे छवात्मा ते! ४द्रिथि।बाणे। 
छ नने ४न्द्रिथे। ४२। ते ज्ञान भेणवी शडे छे. शक्षर तेडुं नथी 
से ते। ४-्श्र्यिथी २७० छे, ०८२८, नित्यशानवाणु, सर्बज्ञ अने 
२५२ क्ति।९} छे, भाटे ७५२ ५७९। प्र५२णुमां ५२७५६ ०४ गक्ष्र 
.२०६न। वाच्य साथ छे. ॥ १२॥ 


ध्यान नभने साक्षात्डारने। सेड ० विषय परधर्म छे. 


ईक्षतिक्मेव्यपदेशात सः ॥ १३ ॥ 
“पाथ :- (इक्षतिकमन्यपदेशात्‌) ४७ घातुना 5भी तरीडे निर्देश 
इावाथी (सः) ५२५६ ०८ घक्षणुने, विषय छे. १ 
भावार्थ :- परं च अपरं च ब्रज्ञ। प्रश्न. उप. प-२ परपह्य सने 
२५२५ जाम भे ५९ छे, खेव। निद्ेश ७५निषहृभ। ऽथो छे. 
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पर्रम भेटले परमात्मा, सने खापर प्रह्म भेटते ४१, ळे 
6५२५ ओंकार &।२। 8पासना डरे छे ते भेभांथी मेश्ने। साक्षद्धार 
उरे छे. परणद्वने। साक्षाळार थाय भेटे घेताना गात्माने। तो 
साक्षर थ्छ ४ व्यय छे. परमात्मा मने श्थवात्माने। नित्य 
संभच छे, ठरत न्थशानने श्षीघ्रे छवात्मा णेभांथी भेडे य स्व३्पने 
ने शडते। नथी, पथु ओकारनी ठपासना परिष्व थय पछी भ॑ने 
जात्माओाने न्नेर्छ शाय छे भेटले येने! साहाळार थर्श शडे छे. 

स एतस्मात्‌ जीवघनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते । श्री. ५-५, 
€पास नथा पोतान। सूक्ष्म जात्म स्वड्पने व्यणीने, पछी ००३५ 
शरीरमा न्याप थधन रक्षा पुरुषने खुणे छ. भीं ईंक्षति घालुन! 
उभ तरीडे युरुषने जतावेत छे भाटे ठपास5 परमधुरुषने। साक्षात्कार 
उरे छै, ध्यानमा ध्येयना स्वद्पची थोरी धणी पथु डटपत। हिय 
छे पथु छक्षणुभां-साक्ष।त5।२भ ते। घ्येयचु विशुद्ध यथाथ ३१३५ ०४ 
स्डेरे छे. भाटे 6पासड २०४२, नभूत, अभय गने परप्रह्मनां 
२१३५ने। २७८४२ ओंकारेणेवायतनेन अन्वेति । प्रश्नोप, ५-७ ओडार 
गप ने तेना नथनी लावना द्वारा डरे छे. ॥ १३॥ 

इवे “६७२? शण्दना धने, वियार 5रे छे. याने €६७२।- 
चिउरथु? डऐेबामा न्यावे छे. 

दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥ 

५६।थ्‌':- ( दहरः) “६७२? षरश्रह्मयुं नाभ छे. ( उत्तरेम्यः ) 
जाणण ने मे घभोच अतिपाहन डरवाभां जाव्यु छे ते = । 
०८ साधारण धमो ऐेपाथी, 


नाव[थी:- सा गधिडरणुची विषय-वाइक २। अभाशे छे:- 
यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यद- 
न्तस्तदन्वेष्टव्ये तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति छां. ८-१-१. 
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जथो- २ (५६१२ ( शरी२) मा ७य३५ पुउरीड (४१५) 
३५ वे१भ=(२७) छे तेने “६७२? थे छै, खे ६छूरभां पथु 
६७२ ४९. 8. ते शेवः नेमे गने तेने व्वणुवु' नेणे. रधी 
७६्य ४२०३५ ६७रभा ०? ६७२-२१।४।२। 5ह्यु छे. ६७२ गेटवे 
सक्षम, ते ५२५६३ ॐ छे. परमात्मा ॐ छै 51२० प्रे जाजण ळे 
धौ ०१।२५।१। भाव्या छै, ते परमात्मान ॐ असाधारण धर्मों छे. 


(१) थोति५ २५१. साथै दृ&२।४।२न 4२०१।५१।भ २०यु' 
छै, बम बो(ति शा व्याप छे तेभ ६७२४।७ पाशु ०्य्‌।५४ 
छै, शा संकन्यापट्रत्त धर्म प२०५६न। ०% छे शडे. यावान्‌ वा 
अयमाकाशस्ताबानेपो5न्तद्ठदय आकाशः उभे अस्मिन्‌ द्यावाएथिवी अन्तरेव 
समाहिते उभावमिश्च वायुश्च सूयाचन्द्रमसा बुझौ बिद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति 
यच्च नास्ति सर्वे तदस्मिन्‌ समाहितमिति । छां, उप, ८-१-३ ५४) ६41४ खाने. 
पृथ्वी ६७२नी वन्ये ०/ ४1२७ थर्छ रह्मा छे. २५३, १थु वगेरे पण 
६७२५१ ४1२७ 4४ रह्या छे, =। सर्वच घारण ४२७ भे पणु 
परमात्माने। % धभ छै, ७१ २२१ शोति£ २॥॥ाश सवने! 
जाधार णनी शे नि. ६७२।४।२न मौति4 २४1९. साधे सर- 
बदाम याऱ्यु छे. सरणाभणी छे ०४९ व्युह् डेय ते। ०४ 
भनी २३, खटले जांहरवुं ळे ।४।५ छै ते ७६ ०८ छै सेभ 
सिद्ध थाय छे. के अंदरता ०।४।शने पथ भौ ति २१४७ मानवमा 
जावे ते। णढारचु अने जबरवु ५ = ०४५ थयु ते. २२- 
भाशी ० डरानी साथे रही ? सरणाभणी लेह डेय ते। ०४ थ४ 
२. प्रह्मपुरने भरो छ 29३।-५।३प ०५२५६५ से।ञायत्‌न शरीर. 
(छवात्मा पथु ५२५ छे भेम प्रश्नेपनिषह्मा ह्रुं छ.) 


(२) ६७२४।२ने अन्तरात्म ४३५१ जान्ये। छे. गने ते 
न्थात्म। पापरषित छे, 4३५५ रहित छे, २२२ छे, शे।5२छित छे, 
सूणतरस ११२ने। छे. सत्य ४०छवाणे। छे, साथा स४९प१।णे। 
३, सने जधा » आणी तेने दीधे ० 2३ छे. आ धभ पथु 
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परमात्माना छे. छवात्मा पापथुण्यवाणे। हे!य छै, शे७न्मित य 
छे, ।2। सडटप &रनार पथु ढेय छे भाटे ४७२।४। वतम 


नथी, लोति ४. ते।, नथी = ञे 6पर अद्युं छे. विशेषमा | 
६७राडाशने नात्मा शह्यो छे, झौतिई शाडाश खत्म नथी मे 
ty : 7, आ टु 
त सदै ह गये छे. शा डारणुने क्षीघरे (६७२।४।२।' गथषा | 


“६७२? ५२०, प२भ।८भ। ०/ २५ ठपनिषहभां | उडाए $छे१।मां | 
जाव्ये। छे, मदी गेट पथु ध्यानमा राणचु धि डे; शोतिफ | 
२१४२ होत पथु द्रन्यने। माघार नथी, पडत! पढाथने नाश 
जीक्षी शतु नथी. तेथी & नाशय जे।णाओे।ने जति, ०४४७], 
अथतन १जेरेनी ०३२ रहे छ, ॥ १४॥ 

“६७२७५? प्रह्म = छे खेमा णीव्व ऐठुभे। सापे छे, 


गतिशब्दाभ्यां तथाहि, दष्टं लिङ्गं १५ ॥ 


५६।थ९:- (गतिशब्दाभ्यामू) अति. अने | पथु “६७२”? 
५६ छै खभ सिद्ध थाय छे, (तथा हि) ते प्रभाणे १ पाउय 
शेषभा (दृष्टम्‌) ळोवाभा. न्यु छे, शने (लिङ्गं च) २०६७ 
स[मथ्य पणु छे 


मावाथो।- भचुण्यमानने छत प्रद्षने। साक्षाळार थाय छे 
पशु ते भाणुस सभर शहते। नधी, ४1२०" डे साक्षाळार पछी 
उरत शान ७वात्माने घेरी दे छे. बम भेइ़त पोताचु भेत२ 
पडे छे, पणु भेतरनां ७डायुभा. असु गाण्याचे से।न।ने। यत 
निधि हाय ते. तेने ते ब्वणी श्त नथी. भाज पर ७प२ 
पेया ३रे छे. ते प्रमाणे (ष्यमा रेवा ५३११ छटवात्मा 
ब्वणी शते! नथी, भाणुसनी त्रथु जवस्थ। छे, गणरित, स्वप्न 
खाने सुषुष्ति, सुषुष्ति खवस्थामा परह्मने  साझाळार थाय छे. 
पणु वासनाने। क्षय थथेवे। हाते. नथी, तेथी थारी म वारभां ते 
खर न- भायामा सपरार्छ व्यय छे. झड अवस्था भे छवात्भानी. 
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याथो अवस्था छे ते तेमां वासनाने। क्षय थयेवे। डेय छे. 
अश्वे भे जवस्थाभां वात्मा गातमाइषे रही ग्रह्मने। खान 
गहु हीघ॥ण सुधी लेवे छे. 

सुषुष्ति जवस्थाभां शछवातमा भ्रह्मभां गति डरे छे तेमां 
५७, हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्थुपरि संचरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः 
सर्वाः प्रजा अहरहगच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूदाः छां, 
८-३-२, २। ३४0 प्रजा २०६ ९बने भाटे मथने ५६१३।४ २०६ 
ग्रह्मने भाटे पपराया छे 

प्रह्ममां ४4 गति छवी थे ६७२४।२न ७६. तरीडे १४ 
०४७१ छे. ०० ३।४न नहि. 


प्रह्मवे७ २०६ पथु प्रह्मने। ॐ वाथ छे, ४२७ डे भे 
२०६ डभधारय समासथी णनेक्षे। छै, गने भेने। 9२७ २ 
अभाणु थाय छे. ब्रह्मि लोकः व्रह्मलोकः ५६५ मे ० के।४, २1 प्रमाणे 
* 5भेधारय? समास छे. 'प्रह्मने| ते७? भेवे। जथ ४२१ नि, 
31२७ 3; सुषुप्ति नवस्थाभां छवात्मा ग्रह्मना झे वेभ 
(६२१) गते. नथी, 

प्रह्मवे्ने| र्ध ५६, ०८ थते। छेवाथी 5भाौधारथ संभार 
3रवे। पडे छे. भाटे खे २०६ ६४२४५ ५७ छेवाचु अचुभान छे. 

छांहेण्यभ णी 8४0 पथु ०णाऱ्यु छे डे संषप्तिभां ७७१ 
९९१३५ र्षभ ०१२ छे, भे एवमेव खळ सोम्य, इमाः सर्वाः प्रजाः 
सति संपद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति | ६-८-२, 

५७४।२९य्‌४ 8पनिष६भा ५७ ०८७।०यु छे एप ब्रह्मलोकः सम्राडिति 
४-३-२, छै संग्राट (०४/१४) जा प्रह्मते।ऽ छे हे ०२ २९४ 
नने सद्वैत परमात्मा छे जही' परमात्माने ० प्रद्यले।& डड़ेव।भ। 
यावेब छ ॥ १५॥ 


धतिइप ऐदुथ ५७ “ ६७२” थे परभात्म। % छे. 
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धृतेश्च महिम्ना$स्यास्मिज्ृपलव्वेः ॥ १६॥ 


>) 


पहाथ' : (घुदेः च) ने धतिथी “६७२? खे परमात्मातुं ॐ 
नाभ छै सेभ समभव्यय छै, (अस्य महिग्नः) सा! पृतिउप भडिभानी 
(अस्मिन्‌) ६७२।४।२।३५ परमात्मामां ७०4 ठपनिषभां (उपलब्धे:) 
७५५०४ थती छे।बाथी, 


नज4[ध१:- अथ य आत्मा स सेवुर्विधृतिरेषां लोकानामसंभेदाय ? 
छंदो. ८-४-१ ४७२।४।२ ३५ गातम जा संसारना रक्षणुने भाटे 
सेतु (०५) २५३५ छै, नेम यारेडोर भच जांघवाथी व्टणाशय 
(तणाव) हिच रक्षणु थाय छे, तेभ परमात्मा सर्व व्थवात्माणे। 
मने स्थ ५२ ०/भन। भच तरीडे छे, परमात्मा डु झणी 
नापी चेतन शछवात्मागाने नियभभां राणे छे. तेभ ० थे 
परमात्म पोातान। प्रयलथी सर्ब स्थावर ०२१ म४/गतने धारण 
३री। रह्यो छे, वणी २१ ०८ ६७२।४।२।३५ परभात्मानी घारथुशक्षि 
डे ० शेष सोना नहुन भडिभ। छे, तेच णीन्न 6पनिपच््मा 
बन छे. ० एतस्य वा अक्षरस्य .प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विद्ते 
तिष्ठतः || बृह्‌, ३-८-६. 

छे जज, भे गक्षर (७२1४९) ३५ परमात्माना प्रशासनमा 
घारणुशडितभा नियमित थर्छने रहा छे. ज। घारणुरप भिमा 
४्डराडाशाभा ०८ छे, भाटे ६७२।४।२ ५४, ०८ छे. ५४ सिवाय 
३४ णीन नाम ४७२।४।२ हेय ते. पर णतावेलु धारण 
तेमां थर्छ शडे नरि. परमात्मा सिवाय जीव्य णधाभां परिमित 
शित छै परमात्माभां ० सर्वशडित अथवा अनत. शडित छे. 
गे सर्वशडितमान्‌ डेय ते मगत घारणु ढरी शे, भाटे 
४्ड२ ञे परमात्मानु ० नाम छे. गगतचु घारणु ४२बुं खे ६डरने। 
घभ छै भने थे % व्रने परभात्म। तरीडे साणित डरै छे. ॥ १६॥ 


प्रसिद्धि पथु ६छरने परभात्म। तरीडे सिक उरे छे. 
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प्रसिद्धेश्च ॥ १७॥ 


पह/थ- (प्रसिद्धः च) २।३ॐश २०६ परभात्माने। १२4४ छे, 
थे ग्रसिद्धिने दीघे पशु ४७२ २०६ पह्मने। पाय छे. 


लावाथ:- दहरः अस्मिन्‌ अन्तराकाशः ॥ छांदोग्य, ८-१-१. 
"हुरने) “नन्तराड।श? सेडुं नाम सपनामा ना।न्यु' छे. खडी 
२।४।१ २०६ परभात्माने। ० वथ छे भे आकाशो वे नामरूपयोः 
निवेहिता | छ. ८-१४. 


३५।-१५ ससारने। निर्पाछ २।४।२ ०४ झरे छे. को होवान्यात्‌ कः 
प्राण्यात्‌ १ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ॥ तेत्तिरीय. उप, २-७. म्मे 
>।३।२ सात न डे।य तो डे्छ पथु छवी शड नहि, ४1२० 
णाने शान नापे छे. मा हेड।ाशे २4।३।श २०६ परमात्माने १ 
बाय छै भने ६छरने नाड।श अछेवामां जावेद छे, भारे ६७२- 
510 परमात्मा छे. ने डे 1512. शण्ड मभूत डे ०? ०४३ 
छे, ते बायड छे. पणु ते जानाह स्वस्प नथी तेमां जानाह 
नथी, ते आत्मा नथी अने ते भपडतपापमत्वाडि शुणु१त०' पु 
चथी. भरे ६७२७४।शभ। ६छर साथे नेडायेवे, साए२ २०६ 
परभाल्माने। ७ १२४ छे, 


डाश्‌ नाम मने पच निर्वढणु झरे छे, सेट डे नाभ 
३ 


य ५५।शे शश शण्दनी प्रसिद्धि परमात्माभा ऐे।वाथी 
“६७२१ २०६ परमात्माने। पाय छे. छवात्मामा ते! =।३।२। शण्हने। 
5य्‌।। थये। % नथी, तेथी पशु ६७२ परमात्मा ०८ छ. ॥ १७॥ 

224 “४७२।४।२।? नथी थे 51२ण"पूपो५ नया सूत्रं मताचे छे. 

इतरपरामशीत्स इति चेन्नासंभवात्‌ ॥ १८॥ 


५४।थ;- ( इतरपरमर्शात्‌) ९२।८।न परामश थते। छे।वाथी 
(सः) भे ९व।तभ। ० “६७२४1५? छे, (इतिचेत्‌ न) म्मे खेम 
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३ड़ेव।भ। नाचे ते। ते येय नथी (असंभवातू) ४1२७ डे ६७२।५।२।२। 
जतावेक्ष। घमो शछबात्मामा समवित नथी. 

९११६ :- अथ यदिदमश्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुडरीकं वेश्म दहरो5स्मिन्न- 
न्तराकाशः छां, ८-१-१. हत्या वायन! शेष बाउये।थी ने “८७२? 
शणहने। नाथ" परश्रह्म वेवामा न्यावे ते. जीव्द' पथु शेष वाडये। 
छे डे नथी सिद्ध डरी शडाय डे “रने थी शछवात्मा। थाय 
8, ०२*३:- स वा एष संप्रसादोऽस्मात्‌ दारीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिः 
रुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । छां, ८-३-४. 

खा श्छबातमा। शरीरमांथी सञुत्थान डरी परम वब्य्ये।तिने 
आप्त थर्छने पाताना स्वड्पवडे नजि निण्पन्न (आइलूत) थाय 
छ, अ उडाए सगसाद शण्दने। शर्थ छनात्मा देवामां जावे 
छे. सग्रसाद जाम ते। सुषप्तिने डे छे पथु खुन ्मवस्थावाण। 
छयात्माने पणू सग्रसाद डे छे, 

हे स्वड्पथी ०८ निष्पन्न थाय छे ते० यात्मा छै गेटवे डे 
सर्वापापथी सुप्त थयेवे। ळवात्मा ०८ तमा छे अने ते ०४ जे 
नभ्य जने पह छे. | पाउयशेपथी छवात्मा पथु “६७२? १०६ 
वान्य थर्छ शडे छे. २ प्रभाशे छवात्माने ६२ तरीडे सिद्ध 
अरवा प्रयत्न अरवे। भे भे।ट छे; डारणु 3, ४७२।३।शभ। = णीव्य 
चभो ४ छे तेने! तेभ सभन नथी. बछरने ससारने! सेतु थ्यो 
छे ते छवात्मा थष्ठ शडे नहि, ६२४२ सहेष सपा छे. 
श्छवात्मा न्थनाडिडाणथी पाप नथी, दरमा सत्यस ५६५० छे 
छवात्माभा ते। गसत्यर ५८५ पथु डेय छे, संलवी शडे छे. या 
३।रशुथी २०१।८१। ६७२४12 नथी, 

२।४।९ २०४मे। यौणिऽ शर्थ प्रशश डरीभे ते। णाडाश 
२०६ 29बात्माने। वाय उद्य थर्च शडे डारणु डे छवात्मा शरीरभां 
अडे छे, पशु जी" घमो तो छवात्मामा. खावी. शडत नथी, 
बगतनी स्यना पथु. भेऽ घभी ० छे, ० परमेश्वरमा ० छे।य छे, 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७03190 


"१३६ [ शर्मन 


250 छवातमाभां पथु भे घन ऐेते. नथी गाथी ७वा[त्मा ६७२1४१ 
नथी, पथु १२५६ ०४ “६७२४१ छे. ॥ १८॥ 


प्रव्धपति पाउयभ 224 पथु हर उेवानी शड! ७त्पन्न डरे 
छे, भारे तेषु समाधान जा सूजभां इरे छे. 


उत्तराचेदावि भूतस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥ 


५४थो :- (उत्तरात्‌) ६७२३५तिप६४ १३4 पछी ळे 924पतिने। 
७५६२. छे तेनाथी ७१ ४७२ छे भेम सभ्य छै, (चेत्‌) ने भेवी 
२४1 ४२१।म| २१६ ते। (आविभूतस्वरूपः तु) ब८यारे ९७१! पु९्यपाप 
विहीन 4४ प्रह्मने ५० थाय छे त्वारे ते पेतताना शुद्ध स्वड्पभा. 
यावे छे, ते। पथु मे “६६२४१? ते। नथी, 


भावार्थ :- छांहेण्य ७पनिषहता न्थाइभ। थध्यायन। सातभां 
जउमा अ्व्वपतिने। हेवे। शने रासुराने २। प्रभाशे 6५६५ छे. 
कळे यातम जपरतपाप्मा, २२, सभर, विशेष्ठ, भूणतरश 
बजरने।, सत्यड।ामनाव।णे। जने सत्यसडटप वाणे! छे, तेने ब्वणुवानी, 
४०७। अरबी ळे, ते जात्म। सवेक्षे।3ने पामे छे, सबोडामनाओ।ने 
भेणवे छे, तेने ब्वणीने आत्मा ज्ञानी भने छे” जया भ्रभाशे 
प्रति 6५६० २।य्‌।, गाथी देवाने, अतिनिधि बन्द भने 
जस॒ुरे।ने। प्रतिनिधि विरेयन णाने प्रव्वपति पासे विनम्रभावे 
गया, तेज अव्यपति पासे रही णप्री? वरस सुधी पय 
पाण्यु, पछी ५०१५तिभे ४ह्यु 3, “तमे शु धन्ठीने गढी रह्या 
81 तेथे 3छयु डे शभे आपनी पासेथी . त्माने ब्वणुवानी 
४२०७ राणी रह छी. 

पछी प्रव्वपतिये तेमने अश्नु डे जा जांणमां ळे पुरुष देणाय 
छे ते आत्मा छे. ४-६ गने विशेयने अद्युं 3, पाणीमा चने 
हपोएुमां पशु हेणाय छे भे डाश छ? अव्वपतिये ७8तर =।५थे। 
3 खे पशु गात्म। म छै केमा बेरमा अतिणिण देणाय छे ते 
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त्मा छै, पछी तेभाओे पाशीथी अरेक्षा पातमा मधु, तेभां पथु 
तेश्‌ पे।त।बुं प्रतिमिण नेयुं भने तेने खात्मा सम पाछा गया, | 


अन्वपतिणे भनभा व्याज डे ना भने विधार्थोंणे। गात्माने 
समन्त्य! नगर पाछ। जया छे तेभे। देवा शने खंसुरेने शु 
सभन्ववशे ? तेख्रेले न्भातभावुं शान थशे नहि भने तेने। पराभव 
थशे, भे ते। मेन द्रत ब्बगरित न्थवस्थावाणे। द्रष्टा खात्मा 
समवब्बन्ये। छे. शुद्ध जात्माने नि, शुं सेनामा सनन शक्त नहीं 
७4? २१२९ भा छन्द पाछे। न।न्ये। भने 5६ इ, पिताळ 
रा अतिमिष निम "२३ बिडारी नभने नित्य छै, भने भाभा 
अशु ५० देणातुं नथी भने साथे। जात्मा समव्बवे।, पछी अव्वपतिये 
तेने स्वझावस्थावाणे,/ गने पछी झुडुष्ति न्भवस्थावाणे। जात्मा 
समव्बन्ये। नभने त्यार पछी येथी खवस्थानाणे, 8५धि वगरने[ 
४४ २॥[त्म समवब्बन्ये।, भे खातम्‌ २८ डतम जात्म। छै, परमात्माने 
मत्त थर्धने ४५८५ शुद्ध स्वश्पभां गावे छे. गढी ५०१५तिभे 
श्पात्मने देशने ॐ पेश खाष्ये छे गने भे परळ्योति 
परमात्माने आर्त थ४॑ जपरतप/्मत्वहि युथुवाणे। भने छे, 
माटे विशुद्ध स्वश्पने पामेदे। छवात्मा ४ '६७२४।२१ छे 
परमात्मा न. 

नावु समाधान जा प्रमाणे छे 3, “६७२४2? मे यात्मा 
छे ते ते। नित्य गाविद्यात २१३५ ० होय छे ब्ययारे छवात्मा 
परमात्माने। साक्षर 5यो पछी शुद्धस्वश्पमा नावे छे. वणी 
शुद्ध स्वड्थ खन्या पछी पशु छवात्माची परिभाणु ते! सूक्ष्म ॐ 
रहे छे, याप नहि, म४गतने गनावबानी शङ्ि भने घारणु 
रवानी शाउित पश तेनाभा जावती नथी, गाथी ते छवात्मा 
नित्य शुरू सुद्ध उडत स्वभावऱप परमात्मावु स्थान क्छ श5ते। | 
नथी, तथा परमात्माभां भणी गछ परमात्मा पथ जनते। नथी. 

१८ 


७७00010100) ०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७08190 


१३८] [ ५६१२ 


&।, येने युत जवस्थामां शरीर न ३५4 विषयम्न्य सुभ 
इःण प्राप्त थता नथी, पथु भानादसाजर परभात्माभा ते आन 
क्षेणवे छे. 

४४ यार कजत अव्वपति पासे =।०य्‌। ४1२०५ छ, ७पदेश. 
पर॒ भनन घया पछी तेने सत्य खत्म समव्धते। नछे।ते।, 
येथी बने! 6पददेश एवात्माना सत्यस्पर्पने जतावे छे. था 
अथाथी भेम सभ्य छे डे, छद्म भून भनन शाडित डती 
सने तेथे १७ १५१ न्यावी गत्रीश भत्रीश्च बरस ५३१२ ५०युँ, 
सने येथी बत जावी पाय बरस प्रह्मयथया पाठ्यु, नाभ 
थे३से।ने भे वरस सुधी. भ्रह्मयर् पाण्यु गने उपदेश ७पर 
भनन डया अचु" त्यारे तेने जात्मावु सत्य सभग्तयु', 

गसुरे।ने। २० विशेधयत २१८१ उपर भनन अरवानी २३८ 
घरावते। नछे।ते। तेथी तेने गात्माची भई २१३५ छाथ कायु 
नि, अने तास्ति ० रही शरीरने पे।षवा्भमा २४१५ शाचा 
बाण्या, = प्रथो सभाच मेमि 3; पह्षयर्यचु पाहन ने 
भनन बशर तमान! विशुद्ध स्वश्पने पासी शष्ठातु नथी, ॥१९॥ 

छाद्य 6पनिष्ना साइना न्भध्यायनां जे सभ अर्थ 
परणह्यने सभरवन मारे डेय ते। बच्चे अव्यपतिने। 6५६२ 
शवना स५३पने सभग्त११। मारे छे भेने। छेछु शा छे? जाना 
इत्तर २। सूत्रभां छे. 

अन्यार्थश्च परामशेः ॥ २० ॥ 

५४।थ५- (अन्याधः च) णीव्व प्रथाळनने भरे (परामशः) 
बन स्वश्पने। विथार ऽथो छे. 

लावाथो;- छवात्मानी यार गवस्थाची ३१३५ ५०१५तिभे 
शन्न समव्तव्यु सेतु अथेब्ट्न खे 8 है, खवात्मा संसारभां 
ज्रीपाधिड इथे ४ जदुभवाय छे, डो रणत थेने व्वगरित 
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गवस्था, डा बते स्वप्न खवस्था तो डेर्छ वभत सुपुपि 
होय छे, गया सवस्थाणे।भा छवात्माने ६७. ४न्दरये। गने 
बानानी पाधि छोय छे तेथी पेबुं भई स्वप ढे ० 
रहे छे, ००वात्म।छु' भूछ स्वड्प ते। पाप, पुण्य, भूण, तरस 
बेरे शुशे।थी रहित छ. 

भाप युएय नाहि थुथे। ते। ७पाधि इषे छ. पाप गने पुण्य 
याहि शृणे। ते. धद्रिय, भन गने देखथी 6त्पन्न थनार छे नने 
तेनाथी बासना छवात्मामा स्थिर थाय छे, ज। गीपाधि& स्पश्पने 
हर उर्वाभां खाने पाताना भूण २१३पने प्राप्त ३२५१ ७१[त्माने 
परभात्मानी सड।यता।नी ०८३२ पडे छे, परभात्मानी हया य ते। ०८ 
वात्मा पे(ताना नने परमात्माना सत्य स्पश्पने ळोध शडे छे. 
स वाल अड्े।पनिषहभा यमेव एप ब्रृणुते तेन एप आत्मा लम्यः ४त्याहि 
बाइयथी डऐेबाभा नावी छे, परमात्मने व्वएय। पढेक्षा पेताता 
२१३पने पथु व्वणुवु १ बन्नेछ भाटे अव्यपतिणे छवात्माने[ 
परामशा-बियार हशॉन्ये। छे. परमात्माने व्वणीने ० ९१।१म। 
भताना भूण स्वपे ५४९ थाय छे. परमात्माने ब्यएथ। सिवाय 
नशे खवस्थाणे।भां ते खौषाधि् इथे श्या उरे छे. = औप।धि& 
सवड छवात्माने जनाहि॥णथी ५०१युँ छे थमे ते सडारणु पथु छे. 
झे 91२७ पथु नाहि छे. केम ग'चट्रारमां राटवाती लाल 
सूना अ्रश्नाशने पामी पेताना तेळस्वी. स्वश्पने भामे छे तेम 
१४१ पशू परभात्माने पामी पतान शुद्ध स्वड्पने पामे 
छै, भाटे छवात्माने, प२।मश अयो छे. ॥२०॥ 


“8७२५१? मे परमात्मा ऐैय ते। परमात्मा ते। सर्कन्या[प४ढ 
शने बिल छे, ब्यारे (६७२।४।२।? ते। जप परिभाएुपाण। (हयम्‌ 
छै खेम ३ह्युं छे भे? “६७२1४१? पु २८५ परिभाणएुवा७' छे 
खभ स्पष्ट समन्य छे जावुं समाधान शुं छे? शाने. छत्तर या 
सनभ छे. 
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अल्पश्रुतेरिति चेत्‌ तदुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


१६।थ :- (असक्रृतेः इति चेत्‌) ' ६७२1७1२. ५८५ परिभाणुवाणु 
i इपनिषद्भां ऽष्चुं छे, ने सेवी. श'४। असवाभां वे ते. (तढुक्तम्‌) 
f तेने! ७तर खावी जापबाभां गाव्ये| छे. 

लावाथ :- परह्मपुरशरीरभा. ७य३प धरभां ६७२।४।२ छे 
भेडुं इधन छपनिषद्मा छे पथु तेथी तेने २८१ परिमाणुनाणु' 
भानचु खे भूत छे. ४७२४९।शने ते. अनन्त औतिड न।ॐ।शनी 
साथे सरणाववाभा. २।०युं छे, “यावान्‌ वा अय माकाशस्तावान्‌ एपो5न्त- 
हदय आकाशः? ४तय।@. तेथी ६७२।४।२ विक्षु छे सर्व ०१५४ छे; 
छता हुद्यभ तेने ०? गताबवाभ। न्युः छेते ते। इृब्यभां तेने. 
साक्षाळछार थाय छे भाटे तेने। त्यां निद्दोश उर्वाभां न्थाच्ये। छे 
साथी भेम न संझण्टबु डे ते हुद्यमा छे शने १७२ नथी. मे 
ते! णढार पथु छे. खाने, 8२ १-२-७ सूत्रमा सपनामा 
|! जाव्ये। छे, नर्भाड नही ८०० १४९ क्ांगी छे छत सेने साक्षात्कार 
1४ भेउ इशान ते। जमु5 प्रदेशमा ॐ थाय छे. ते प्रमाणे ` ४७२।३।२।? 
परभात्माना साक्षाकार सभघे समग्टयु, परमात्मा ते! विशुद्ध 
भनथी हुद्यभ ०८ साहाळारने, बिषय थ४ शडे छे. भाटे तेने 
औीपाधिऽ सूक्ष्म ने खढ्प परिभाणुवाण। स्थानमा छे भेवे। 
&पदेश डरवामा ^।०ये। छे. ॥ २१॥ 

इवे परमात्मा २ सर्ने प्रडाश सापे छे भे ५५४२७ श३ 
इरे ४. 


अनुक्ृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥ 
| पथ :- (तस्य च) तेनी. (अनुकृतेः) २५४ =५३२थ्‌ छे।वाथी, 
| मावाथो :- भुं3४ 6पनि१६%५ 61२ ५२५।५। २।०ये। छे ॐ, 
न तत्र सूयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव 


भान्तमनुभाति सर्वे तथ्य मासा सर्वमिदं विमाति ॥ “२१ पाउमा “ध्य 
छ ३, त्या सूय ५४।ते। नथी, यह ताराभे। भने विधुत पथ 
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अडाशता नथी, ता पछी सा पार्थिव अग्नि ते। डयांथी अद्राशी 
शडे? तेना प्रडाशनी पाछण जगा गधु माशी रक्ष छे, चना 
अडाशथी जा गधु घडाशे छे? खा उेडाणु समळवाची भे छै हे, 
सूयी डया. नथी अडाशी शहते।? डीन अडाशित नथी $रते। ? 
नी पाछण सूयी अडाशे छ? जना प्रडाशथी सूर्य अडाशे छे? 

खाने। उत्तर भे समन्वय छे डे $४ खेवा भडान्‌ प्रडाश ड 
तिङ पढाथ छे डे, केने दीधे खय अड्राशे छे. ८ मेम 
सूयन भडाशथी प्रडाशे छे. तेम झर्छ भडान्‌ अडाश& भौति$ 
रर्थाथी सूय नाडि मघा ० प्राश छे. सा मळान तेळस्वी भोतिड 
न्थ्थः शे।चवे। न्ने्छभे, 

न्या वयसां > “खचुष्टतिर शण्ड वाषयो छे तेने। सय 
“बुसान? “चुम? इरवे।. 

शाने! उत्तर शे छै डे, शूबोहिने अडाश नापनार हेर्छ तेळस्ची 
करोतिऽ थः नथी पणु आज नात्म न्भर्थात्‌ परमात्मा ० छे. 
परमात्मा येतन छे शने ४1९ २१३५ छे. भाल्पः सत्यसंकल्पः | 
छां, ३-१४-२. 

खेड लोतिङ पहा १24 शोतिऽ १६1९५ पद्दथने प्रशित 

नंथी, पशु वधारे ५४।२४ क्षोतिङ पदार्थ खब्पप्र८श5 

लोतिङ पद/थ'ने जाणा पाडी हे छे. मेड दीवे। थीम दीवाने मडाशित 
नथी उरते, डारणु डे णाने ग्रडाश स्वरूप छे तथा सन) मडान 
3812. मघा तेळवाणा पदथोना मडाशने जाण। पाटी हे छे, हिवसे 
सूना 3812 मा य, ताराभे। मने हीवाणतीजे। तइन राजा 
परी न्य छे. भाटे सूयीने ४७ यीळे सम्वतीय-०८३ तेळस्ची पथा 
अडाशित डरे छे भे भानडुं अये।उ्य छे. 

परमात्मा थेतन भने सभौतिड अ्डाशवाण। छे भाटे 
सयादिने अशित इरी शडे. छवातम।ने। अडा. खुद छे 
नते शरीरने। डाश्‌ पणु बथु छ: शरीरमा रेते! छवात्मा 
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शरीरने प्रडाश मापे छे, ओोग्टस्‌ यापे छे, डति यापे छे, अने 
मे ० शरीरभांथी बचारे २9वातभा नीडणी व्वय छे त्यारे शरीर निस्तेळ 
भनी गय छे, 2३४ पडी व्यय छै साथी सम९9 शाय छे ड़े 
येतन ५ ०/३ने 9812 यापे छे. भाटे परमात्माना तेन्ट्थी ०८ सर्प 
२१४१) २छुँ छे. 
तेब्न्ब्वी परमाछुगेने परमात्मा डायना इपभा भूड़े छे गेटवे 
डे आस्वर १34 ३५ युयूवाण। परभायुओ माथी परमात्मा ०४ 
सूर्य शने शन्य ताराभे।ने णनावे छै नने सवमा भे ५५।२।३५- 
१1३५ भयेतन ०११४ थने रह्यो छे, भाटे सू्यादिने ५४९ 
२।५१।२ परभात्म। ०४ छ. ॥ २२ ॥ 
अपि च स्मर्यते ॥ २३ ॥ 
५6।थ९:- ( अपि च स्मयते ) २५।तअ थम ५७ ७6५४२।।१ेद्धु छे. 
0।१थ॑;- २५तिञे।भां पथु 6५ २।ये। छे $ न णु 
परभ।त्म। ० थक्षावी रहो छे. झोघने ५४1२४ “न्या, देने 
१4५४ ०१०५, हेने धव३५ णाच्या ते। झरेन १७३५ 
णनान्या, भने पोते भे सर्वाभां ०११४ इथे रेल छे. 
एप सबाणि भूतानि पञ्चभिव्योप्य मूर्तिभिः । 
जन्मत्रृद्धिक्षये नित्यं संसारयति चक्रवत्‌ || 
एवं यः सवभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । 
स सवसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ || मनु-१२-१२४-१२५ 
सर्व भूते।ने पांथ अ७।भूते। &२1 व्याप रही ४४११द्धि ग्ने 
क्ष्य ४२०१1 रही यडनी भायर संसारने भे परमात्मा ०८ यद्षाचे छे. 
के ३४ सर्वालूते।मां परभात्माने बणे छ ते ग्रद्मनी साथे 
समते! पामे छ नने मोक्ष भेणवे छे. 
जीताभां पथु उहयु छे के, सभा परभात्माचु ते” छे. ते पर- 
मात्म। % मझघान। ब्यम रही ससारने यक्षावी रहयो छे. ॥ २३॥ 
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इवे ना न्यधिक्रशु सतना विषय वाड्य तरीडे डड पनिषदमा 
२।वे8। अङ्गषठमात्र पुरुषने। विथार झरे छे, 

शब्दादेव च प्रमितः ॥ २४ ॥ 

पह![थ:- (च) नभने (झब्दात्‌ एव) २।५५ २११९। शण्देथी २४ 
(प्रमितः) थे पुरुष ५ छे गेम अमित थाय छे. प्रमित रेटले 
अभाणुथी म्बु. 

७१७ :- ।५-िषृह २-१-१२ २१। प्रमाणे ७९३५ छे. 

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति | 
नो भूत भव्यस्य सणवाद्य स उ श्वः ॥ २-१-१२. 
एतद्वेतत्‌ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः | २-१-१३. 

शरीरना भव्य सागसं जंजुष्टपरिभाणुवाणे। पुरुष छे. ते भूत 
डणना भविष्यद्रणना भथ ७पर स्वामित्व घराचे छे, बतोमान- 
डणन। न्धी ७५२ ५७ स्वामित्व परावे छे. ते थाके छे गने 
वे पथु रेवान! छे गेटवे डे, ४12३५ नने नित्य छे, 

२ फे था पुरुष ५४, छ भेभ सभु. २ २३। %०७। 
परिभाणुथी भे छ छे गभ न सभन. पीळ ठेंगणे भे 
परिभाणुवाणे। २४५ भटे छोय पथु शहि ते! ७६० छे ५।२७ 3, 
२१२० ढपहेशवामा नान्यु छे $ थे भूत खाने ७१५4४।०ने। 
पशु स्वाभी छे, जाम सर्व ॐत पर स्वामित्व घरावनार पुरुष 
सर्वशडितभ।न्‌ ७६ १८ छे १३, ९०१-५ नदि. 

नायिउेताओे श्रह्मने ४ न्वशुव। माज्यु रु, तेने! ७पर 
सतराव्या! प्रभाशे उत्तर छे. प्रह्म धभोवु डे २६१ चु दण नथी, ते 
३1४ ३।५०थी पु मपायेच नथी, 

इंझानो भूतमव्यस्य २५॥॥ शण्दे।थी गुढ) ०८७९ परिभाणुवाणे। 
पुरष असित थाय छे थेटे डे अमाने। विषय भने छे (५४० 
उरप 3 थेडुं सत्य तरीडे समन्वय छे.) ॥ २४॥ 


इशा 
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२५२न्छित्न परमात्माने गगुह रेटा परिभाणुवाणे। डेम 
अह शड।य ? जाने। 6त्तर २ शूत्रभा छे, 


हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारस्वात्‌ ।। २५॥ 


पाथ :- (हृदि) (बमा परमात्मा, विद्यमान छे. (त) तेथी 
(अपेक्षया) ७६4नी. अपेक्षा ४रीने परमात्माने पणु ८५ परिभाणुबाण। 
इह छे. समे सेभ अछेवानुं ४२७ भे छे डे ( मनुष्याधिकारत्वात्‌) 
नचष्थे।ने ० 6पासना।भं २9४२ छे. 

भाषाथी ;- परमात्म। सर्वणत छे शेथी ०८ ७पासछ्न। झट्यभा 
२१७३ ०८८५ परिभाणुभां परमात्मातु स्थान छै, परमात्मा 
सपरिन्छिन छै ५७ हय जमपरिस्छिन्त नधी खे ते। शुड १241 
परिमाणुवाणु छे भाटे २४२३ १२४ परिभाणुबाणा इइ 
परिमाण परभात्मा 6५२ जारे।पित घय छे, पास पोतान। 
७ढयभ! रेव! ५२भ।तभ।वुं ध्यान डरे छै भने ७पासना हरे छे. 
२ रीते सर्बान्या।प४ प्रह्मनी ७५२ गबपपरिभमाएुने। जारे भात 
छे भेट ४ सेप जल्प परिभाणु शौप[धि छे, सथुः नथी, 


शिष्य:- शुं भधाना ९६4५ २२३ प्2१७ ढे छे? ४8७ 
डु शु ३ २१५ छे? ७५ षब्य शुं ओेपड़ छे? 

शुरु:- सर्दै भ्राणीभ।नां इह्य सरण एतं नथी, ४३५ 
इह्य ०981 ळेवडु न म इही शाय. पथु था ५४२७ ७पासनाचु 
छे. शने पासन भचुष्य ४ इरे छे. पशु नाहि अने तेनाथी 
तरत सूक्ष्म ०८ भन 6पासनाचु शान नथी, अ्रथ्ुने। वियार 
गंधी माटे नडी भेची जथुत्री ४री नथी ट्रका भचुण्यने, ७पासनाभा 
५६५२ छे, तेथी १५५य५' इह्य ०1 डेऽ।शे सभळवानु छे गने 
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भचुष्य अरता ओठ यडियाती योनि छे 3 नडि ? जे मे 
डेय ते। तेने प्रह्मनी ७पासना ४२१न। जधिआर छे डे हम ? 
गाने। 8२  सूत्रभां छे, 


तदुपर्यपि बादरायणः संभवात्‌ ॥ २६॥ 


५६।५:- (तदुपयपि) भदुष्य ये।नि उरतं यउियाती थे।नि छे 
नने तेने पशु (संभवात्‌) श््मनी 8पासन। अरवाने। न्भधिऽ।२ छे. 

लाव।थ:- णाहरायणु भे न्याससुनितुं नाभ छै, सूत्रडार पोते 
पशु गाहरायणु छे, जा सूत्रभां पोते | भे।ताछु' नाम गाधी 
'उऐे छे डे, भजुष्य डरता यउियाती योनि पशु छे गने तेने 
ग्रह्मती लपासना डर्बाभां शते प्रह्मने २८ थवाने। धिर 
छे. ना योनि ते देक-ये।नि, जा भत व्यासमुनिने छे, नी 
सनिये। झोनाथी ०६६ पडे छे. यार सुनि म/थावे छे है ने भे 
उवाय ४ ०2 प्राश शापे नने हान शपे. 

ब्यास सुनि पोते पथु गीताम गणाचे छे 3, 


द्वौ भूतसगौं लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एब च । 
देंबो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथ मे शुणु १६-६. 


२ संसारमा भपप्याती भे प्रडारनी सृष्टि छे, भेड़ दवश 
खने णी न।सु२ सृष्टि, हेवसशि ` भभय्‌ सत्पस शुद्धि? [ह 
सविस्तर ळाशाती छै शने इवे डे सुन, छुँ भारी पासेथी 
शसुरसष्टि समळ. जाम उषी श्री लगणवानना झुभभां जा 
भणे २०४। थू छे ॐ, प्रबृत्ति च निब्रत्ति च जना न बिदुरासुराः? 
के भाणुसे। अवत्तिने शते निदृसिने न सम९9 श ते शश्र 
छै, नने तेभां शोय शुद्धि नाहि हे।तां नथी, २ 6परथी २५९१ 
श्राय छे $; ६५ गते नर थे पथु खु इहे पेये 
माणुसे।ना नाम छे, छतां णा! हेडाशे भचुण्य इरत देवने खुद ०८ 

< 
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यतावबामां व्यास झुनिने। शे) मलिग्राय छे ते थितनीय छे 
अप्य हरता. हेननी. ब्युदी योनि भानवी खे १६४ सिद्धांत नथी. 
वेदऽ दशन वेहथी विरुद्ध पथु शी रीते गछ श? ॥ २६॥ 


देवा ते। ४४ छे, सूये अ्रडढाश सापे छे, बरुणु देन गण 
सापे छे. ज। देवताओ। ०४३ छे खेळ पूवपक्ष भाने छे, तेने! 
6त्तर २१। सनम छे. 

विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्त दशनात्‌ ॥ ॥ २७॥ 

पह/र्थ:- (कमणि) वेढिऽ ४भभां (विरोधः) विरेध सावे छे 
(इति चेत्‌) ने खेचु भानबाभां नावे ते। (न) ले दीड नथी 
(अनेकप्रतिपत्तः ) २४ शरीरे।ने भेऽ साथै धारणुनु (दशनात्‌) 
ध्श्न्‌ थु डे।वाथी. 

लावाधथ':- जा सूत्रभां सून४।२ भेषु पूर्वपक्षपु समाधान डरे 
छ. द्ेव। येतन छे गने ते शरीरधारी पथु छे ळे शरीर न ऐेय 
ते। ते ग्रह्मनी. उपासन! डरी शडे नहि. खडी पूर्वपक्षे सेवी 
शा उरी छे हे, मे हेन शरीरधारी ढोय ता उभ अरवाभां बिरेध 
होले। थाय मने ते गावी रीते; घारे डे छन्द शरीरधारी झोड 
६५ छ. इवे अ साधे गने डेडाणे यश थाय छे गने तेभ 
४ंद्रन भेऽ १णते भेक्षाववाभां जावे छे ते। | मघा यसमा 
५ छुद्र भेऽ ० वणते डेवी राते ०४ थे? ब्ने धद्धनी डाळरी 
न षेय तो मी खुरे रही नाय. जा शाची समाधान सूनडार 
या प्रभाशे ३२ छे 3 देवेन खपी शङ ढेय छे डे तेया 
यने शरीराने भेऽ सागरे वारणु डरी शठे छै भने मघा यरेमां 
सोड साथे पथु ४४ श्र छे. भध ॐ यळभानानी ४०७1 फो 
साथे पूरी उरी शडे छे भाटे डभाभां विरोध जापते। नथी, 

जहाँ भेद णी०४ शड ७९१५ थाय छे डे ४५ न्भनेड 
शरीराने ते! ७त्पन उरे पशु छवात्माये, थ्याथी पेक झरे? 
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घन्द्रने। खात्मा ते। शेष ० छै अने शरीरे। तो छब्बरे। ७/५१ 
थ्यो ते भघामा खात्मा अ्याथी क्षाववे। ? खात्मा नित्य छे भे 
येह डरी शडाते। नथी. खात्मा बरना शरीर तो डद ० 
उेव।य्‌, 

साथी से स्पष्ट समन्वय छे डे, न्थने& देवोनि भछुष्य डरता 
वदी योनिना अनवा, भे वेद विरुद्ध छे. पुराण लाहिभां पशु 
देवानी समाप्ति भचुष्यना केवी ० णताची छे तो, ते भन्नप्य 
उरता ब्युदी यानि डेम मानी शाय 0 भाटे भा सून वेदिक 
सिद्धांतने खचण न्ट्थाठुं नथी. ॥ २७॥ 

न्ने देवाने शरीर भानवामा न्यावे ते| शरीरी नित्य डे।बाथी 
तेषु बर्णन डरनार वेदमा पथु विशेध थर्छ न्य, मा शाने 
इत्तर २ खूनमा छे. 

शब्द इति चेन्नातः प्रभावात्‌. प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥ २८ ॥ 


५४1: (शब्दे इति चेत्‌) ५६४ शण्द्रभां विरेध वशे 
न्ने भेम अछेवा्मा गावे (न) थे दीड नशी. (अतः) 4६४ 
२।०द।थी (प्रभवात्‌) ने भ थते। ऐ।१।4) ( पत्यक्षानुमानाम्याम्‌ ) 
श्रति नभने स्मूतिथी भे सिद्ध थाय छे. 


लावाथो :- को ४द्राहि देवाने शरीरी भानवाभां आवै ते। 
शरीर अनित्य छोय छे ये तो सरवडे बे छे. ४-६ नाभने। 
३६५ शरीर उत्पन्न थया पेक्षां न इते। भने शरीर नए थया 
पछी ते नथी रछेते, छन्द्रनी जेरछ७टरीमा पणु वेहिऽ ४६ शब्द 
ते। छे।य ० छे, ते. ते वणते छन शण्दने। वाऱ्य ण? मर्थात्‌ 
डा नाडि. जा भाणे देवाने शरीरधारी मानवाथी विद श०६भां 
विरोध आवे छे. 

य शडानुं सभ!चान सूनड।२ ण। अभाणे उरे छे डे, देदरिऽ 
शण्देनने ध्यानभां ६७ अन्यपति अयो. णनावे छे, ४०६ शप्ध्ने 
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ध्यानभां 4४ परमात्म। तरत णीळे ४-६ णनावशे, भेटे धळ 
२०६ बाय्यविधुर नडि भने, बणी ४२५ २॥दि वे शण्दे। व्यक्तित- 
वायट नथी पथु ब्टतिवायह्र छे. व्यक्ति नाश पामे ते। पथु तेभ 
र्‌इेक्षी ब्वति नाश पामती नथी, साधी पणु वेहि& शग्दभा विरोध 
खावते। नथी, ४७ खेड धट नष्ट थवाथी ६२ २००६ वान्यविधुर 
नथी भनते। भे ते। दीडिड न्यवढार पणु जतावी रह्यो छे. 

श्रति भने स्मतिथी थे बात सिद्ध थाय छे व्यात्‌ श०६ 
२५३ १६ अ्थभथी ० &ते।, “स मनसा वाचं मिथुनं ? समभवत्‌ । ५७६. 
१-२-४ सष्टिनी 2३०[(त२ सत्यु नामना भष्ठापुरुषे भन नभने 
चेह मिथुन शे।ध्युं भेटते डे भनदर। व्यात्‌ बेबने भने &२। 
०4५० २५३५ खात्या (मनद्वारा तेथे बिद्यमान बेहने शे।धी ड।ढयो) 
“ धाता यथापूबमकल्पयत्‌ * २५०१६, २१। 4४५4 ५७ पूर्वा ४८५ ७८।, 
तेज ०४ पेहने ४।त।गे=परभात्माशे शा! डढ्पभां पणु [निर्गत 
घयी, स्मृति ५७ वेदषु नित्यत्व णतावे छे, 

सबेधाँ तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ प्रथक्‌ 
वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्संस्थाश्च निममे । मनु, १-२१. 

परभात्मासे बेहन। शण्देने ध्यानभां 4४ मघां नामे! रने 
मधान वभो निर्मित जरया छे, जा प्रभाशे वेह नित्य छे भने 
तेनाथी ३१३ व्यक्ती उत्पत्ति 4४४ छे. देबाहिने को भानव 
विशेष भानवामां यव ते। जा सूत्रम! १६४ धश्खि ४श बांधा 
मेड नथी. ॥ २८॥ 

२५ सून पथु पेष नित्य छे, भे मान्यताले ६ डरे छे. 

अत एव च नित्यत्वम्‌ ॥ २९ ॥ 


१६ :- (अत एव) अ! 5।२थुथी वेहनी ( नित्यत्वम्‌ ) नित्यता 
सिद्ध थाय छे. 


भावार्थो: स, २६, ४-६ शाहि ६०4 पाथो गति१२४ 
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पाथी शाने गति नित्य छोवाथी नित्य वेदि शण्दे। गने 
सूभोत्वाहि नित्य ब्वतिणे।ने। सघ पथु नित्य ढेछ शडे छे. 
वेडिङ शण्ढभां डने! पाश सेत नथी परमात्मा वेहना शण्दे।ने 
लक्ष्य भा दछ गये ०५५८ हे।राथी वे शण्दे। ने तेना 
नथोने। सअडेतबिद्दीन डेव वास्यवायद्रभाव समच डऔायभने। 
हाय छ. २। डारयुथी १४ “नित्य! हरे छे, 
चेह नित्य छापामा नथा भेड़ जबभान प्रमाणे पथु छे. 
वेदः प्रलयेऽपि स्थायी, जगद्वेतुत्यात्‌ ईश्वरवत्‌ 

चेह 944१ पण विद्यमान रडे छे, १८ ७२७ े।वाथी, 
मेम श्वर गती 41२० !डेवाथी प्रक्षयभां पथु ते विधमान 
हाय छे. तभ नेह पणु छाय छे. वेडि शण्दे।ने ध्यानभां क्छ तेना 
नभो जन(ववा, जाम वेद मतच 41२०" छे भेम स्पष्ट थाय छे. ॥२९॥ 


मछ।प्रक्षयर्मा गुरु-शिष्य होता नथी गने थे जेनी परंपरा 
6प२ १६ 2४ शडे छ कोना सिवाय वैद्य अस्तित्व न रछ, वणी 
भीरु, भडाप्रक्षवमा सूक, यन्द्र, १२९ वगेरे गरयो पथु रखेता 
नथी तो २थ कारन वेद डेवी रीत छे।य शडे? था वगर 
वेडिङ शण्दे। पणु वाच्यद्वीन भनी गय छे. माटे पक नित्य भान१। 
न लेम, डा ता मडाप्रक्ष्य न माने, शा ते। बेहने नित्य नभाने. 
भने भानवाभां ते। स्पष्ट बिरेध देणा भावे छे, जाने. 5त्तर 
न| सूत्रभ छे, 


समाननामरूपत्वादावृत्तावप्यविरोधो दशेनात्‌ स्मृतेश्व ।। ३० ॥ 


पदथी:- ( आइतौ अपि) भ७1244 पछी ब्यरे इरीथी संसार 
जनन हागे छ यारे ( समाननामस्पत्वातू ) भ७1944 पढेक्षां परे 
खो इत। गने > शु नाम ७४ तेवाळ गयी नभने ते = 
तेड नाभ डेय छे तेथी (अविरोधः ) पेहने नित्य भानवाभां विरेघ 
थी ( दशनात्‌ स्मृतेः च) बन मेटले. श्रुति अने २तिम। पशु 
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गाव विधान छे. 

लावाथ- अक्षय छे नने भछाप्रथय पशु छे. ०४७ रुशिना 
नाश थये! खेळु नाम भ्रक्ष्य नयने सपसष्टिन नाश थवे। भेडु' 
नाम भडाप्रक्षय, भछ।अक्षय लपस्थामा पणू सत्यात सक्षम इपे 
सश्निं 51२ण"ु। परमात्माना भेडद्ेशी थ४ने ४॥यभ रडे छे, गने भे 
शरण माथी परमात्म। पाछी सृष्टि गनावे छै नने भर।प्रक्षय पढेक्ष॑नी 
केवी सि इती तेवी ० णनावे छे, थेव। ॐ सूर्य भेव! ०८ ताराणे। 
अष्ट, जेपी १ पृथ्वी शने पनस्पतिशे। भने गबा = प्राणीओना 
शरीरे, ड्भ पणु सक्ष्मशपे (स२४।२३पे) विद्यमान छेवाथी सर्व 
९१भाखेले पेतपेतान डर्भाचुसार शरीर नाहि मणी व्यय छ, 

भ७19८4 पछी सृष्टि थती ०८ नथी मे बिथार ० जेठे छे, 

मछ।प्रध्यभ[ ५५ ० रछेतु नथी खे वियार पण जोटे छे. 
विद्यमान यु भ0४1२७ ४हिपणु ५०२ थतुँ नथी, ० भने ते 
०१२३, १७ ७ भनेछु नथी तेने मणडबाने। डे नाश थवाने। 3994 
अयां २७ छ? 

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्यमबिज्ञेय प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ ५५. १-५. 

गथ:- या भधु' छत पणु तने।भूत झटले डे, ४२०" ३पे 
७०), व्वणुपानुं अशु 4१७ न ७. तश्नेणिषयर न इतं शानने। 
विषय पशु नछे।ते। झघु' न्वशेडे सुषुष्तिमां पडयु' डेय तेडुं ७५ 
तॐ ४२५।२।, ०१७१।२। विद्ञाने। पथु न छता. 


तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्रे भे श्रुति ५७ साक्षी तरीडे छ, 


अ७।प्रक्य पहेदांना केवी सृष्टि जनतावी तेभ! पणु धाता यथा- 
पूववकल्पयत्‌ । ४८4।६ %. १०-८०-३ प्रभाणु। अ४९त थी 88 
पछी केम मघा भाणुसे। पे।तपे।तानां यीन जचुसधान इरी डार्थी 


; प्रायश भने छ तेभ १७३८ पछी परमेश्वरनी शप्तिथी थाय छे. 
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साथी सभ९9 शठाय छे डे; १६४ शण्देना नथोते। भूण ५।२७ 
सहित नाश थते। नथी सने तेथी शण्दानो गने गायीने अनध 
पशु नाश पामते। नथी, सक्ष्मशपे र लब्याप्रुत३्पे ते रहे छे. साथी 
बेहन। नित्यत्वभा शच पथु हे छत्पन्न थत। नथी, शुरु शिष्यनी 
परपर। भष्ठाअ्धयभ न रछे नेथी दु बेहनी नित्वत। भटती नथी 
डारणु डे अरीथी ते थाड थाय छे, स्थतिणे।भां ज। प्रभाणे अद्लु छे. 

ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः । 
शवयन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः || 
यथतुष्वरृतुलिङ्गानि नाना रूपाणि पयये | 
दृस्यन्ते तानि तान्येव यथाभावा युगादिषु ॥ 
यथाभिमानिनोऽतीतारुस्यास्ते साम्प्रतेरिह । 
देवा देवैरतीते हिं रूपैनामिमिरेव च ॥ 

रथ; परभात्भा रुष्टिना जाहि महान शरीखारी नात्मागे(ने 
मंत्री साथे भान देवता, ऋषिये। भने धष्टिगे( नापे छे, ४२४ 
ऋतुजिभां मभ रणाद ढत्पन्त थाय छे तेभ नवी सशिती श३०।तभां 
स जने छे. देवे। पथु पूव २७९ प्रमाणे भने छे. साथी स्पष्ट 
थाय छे डे वह्नी नित्या नथी, तेभ तेमां बिरोध पशु नथी 
भने शरीरधारी देवोनि पथु परह्मविद्यामा, मधिदार छे. डु 
भन्तन्य ०।।६२्‌।यश अन्‌ छे, ॥ ३०॥ 

इवे केमिनि झुनिते। मत इवे'नी देवापासना विषे मताचे छे. 


मध्वादिष्वसंभवाद्नधिकारं जैमिनिः ॥ ३१॥ 


प6।थ:- (मध्वादिषु) म ०1६ विद्यामा (असेभवात्‌) २७१ 
न छे।वाथी ( अनधिकारम्‌) अधिकार नथी खेम (जैमिनिः) मिनि 
अनि भाने छे. 

शा[थ':- असौ वा आदित्यो देवभधु.......छां. ३-१-१. यमा 
दित्य देवमधु (देवाच. भध) छे. २॥ ऐश साहित्यिनी 
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&पासना णताबबामां आनी छे. इवे वियारे। डे दित्य स्वया 
देव छ, अपास्य छे ते। पछी साहित्य पेते १ पोाताने। पास 
जवी रीत मने? आण्य भने भाप खुद १ ऐवा नेऊ, नथा 
डारथुथी ळेमिनि सुनि डे छे डे देवोनी ७पासनाभा देवाने 
शिशा र नथी, ॥ ३१॥ 

ज्योतिषि भावाच ॥ ३२॥ 


(च) अने (ज्योतिषि) प२५&भ! देवेन ठपासनाने। (भावात्‌) 
१ि५।२ ऐेपाथी, 

लवा्थ:- ' तं देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽम्रतम्‌ | ०७६. 
४-४-१६. थीं ब्ये।ति २०६ परम ग्रह्मने। वाय छे न्थने च्मा 
8५।श्‌ देवान पण ग्रह्मोपासनामां ेऽसरणे। जधिक्रर छे. भेष 
५५७ थाय छे, देवोत नते भमचष्याने परह्मायासनामा भेऽस्षरणे। 
सघि५र छे ते. पछी हेवे। न्ते ७पास्य छे भे तो जापेमाप 
निद्रत थाय छे भे2े डे, २॥ढित्याहि देवे, ७पास्य नथी, सलाद 
"मिनि अनि भानवुं छे. वेदऽ सिद्धांत पथु भे ०/ णतावे छे डे 
खे ० प्रहतमा सवने ७५२4 छे, 

दणी कसिनि सुनि भे पणु भामे छे डे जाहित्य माहि देवे 
ते। मात्र अद्राश आहि जापनार छे पोते न्वते शरीरवाणा नभने 
येतन पशु नथी शेते। ४३ छे, भारे भे पार्य तेम 6पासड पथु 
नथी, | ३२॥ 

आवं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ १-३-३३ ॥ 


पहथः:- (तु) ५७ ( वाद्रायणः ) १।६२।यथु सुनिद्व्यास भारे 
छ ४ (अति हि) देवाने पणू मधु माहि विद्यामा नथिट्रार छे. 
शापार्थ :- भधुजाहि विधामा पथु देवाने अधिडार छे. 
न्ाहित्य देव भधुविद्यानी 6पासना डरीने वसु. देव न्टन्मान्तेरभा 
थरी अमे भे वसु देव साथुष्य पुर थया पछी भौति४ ४७ छाटी 
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प्रह्मने आप्त थशे, साम देवाले य्रह्मनिन देवानी 6पासनामां 
पथु न्यधिडार छे खने प्रह्मनी ७पासनामा पशु सघिडार छे. गा 
6परथी सभन्तय छे डे; व्यासभुनि साहित्य वसु जाहि देवे।ने येतन, 
शरीरधारी नाते देवे. तथा ग्रह्मनी ठपासनामां जधिद्ररवाणा 
भाने छे. 

केभिनि अनि न्यास्ुुनिथी न्या गागतमां बुडा पडे छे. वेच 
सिद्धांत ते। डे छे छे प्रह्म सिवाय गीळे झा पशु देव 6पारय 
नथी, साहित्य गाडि देवे थेतन नथी. शरीरचारी पणु नथी, 
न्भाडित्य डरेबण। तेष्टने। जेणे छे, पुस द्ेवे। पशु २ ०४ 
प्रभाशे निश्थेतन छे, 

अचुष्य पेते ०८ डतम यारित्र्य, बघररेमा वचारे बिद्या भते 
शङ्तिने प्राप्त डरी देबस जाने प्राप्त थाय छे. याचे वेदिड सिद्धांत 
छे. व्यासभुनि ड्या सलिप्रायधी देवे! कि यावे, भत घराचे छे 
ते वियारणीय छे. ॥ ३३॥ 

इवे छांडरोए्य 6िपनिषद्दमां आवेधी सावर्शीविधाना अध8२७ मां 
न्तन्‌श्रूति रुने “१५१ तरीडे सणाधवाभां २१४ छे, मढी 
4१५१ शण्बने। शे। अर्था छ? शुं ३६ २०६ इढिना खथोमां 
अथैप्वये। छे डे नबदवारथसा? चीथेन। सूत्रम थे स'भघे वियार 
सूयवायेदे। छे. 

तद्नादंरश्रवणात्‌. तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि ॥ ३४ ॥ 

पदाथोए- (अस्य) था ब्वनश्रुति राप्वने ( तदनादरश्रवणात्‌ ) 
पाच सनाइर सांमणवाथी (युक्‌) शे तपन थये। शने तथी 
( तदाद्रवणात्‌ ) २५१७ साथी ५% ५०६ अे।०४ये। छे भे 
( सज्यते हि ) २३१ ५% शण्ब्थी सडारणु सूयाचे छे. 

लावथ:- छाँद्दाज्य 8पनिषहना ये।थ। जध्यायभ[ गथा अमणि 

२० 
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669 छे ३, पौजायणु ( पुत्र नामना राब्बना पशुमा तपन 
थयेदे। ) व्यनश्रुति राग हते. ते णु ०८ घा्गिड कृत्तिवाणे। इते।. 
श्रद्धाथी पूण हान गजापते। छेते।, 350 डे5छे रसे।'अंजे। मधाची 
भृझ्यां इतां ळेथी जतिथि गने यात्राणुभ।न लेप्श्ननी पूरी 
स२५३ वणर पेसे भणी रछे, पेताना राळ्यभा ठेशणे 3ऽ।शे घभी- 
शाणाओ। पशु मधावी इती. मावे. घार्मिड गने ७६रवृतिनाणे[ 
२०५ छते। छता येने णह्यच तत्वशान नेतु. था रा्यनी थे।- 
तरह प्रीति ३८४ ती, 


जाम छे।वाथी ३८८४ भछाचुभाष गने विद्वान्‌ सन्यासीओेने 
सेम क्षागतुं इतुं डे जा राब्यने ग्रहमनु शान थाय ता साई. 
येथी २।०१ सांगणे तेवी रीते भे विद्ल्‍न परभछ से। (सन्यासी) 
बात उरत छत, डे जा रोळनी डीति ते। भून छे अने तेवु 
तेर प थून छे. छता. २४१ ऋषिना ळेटलु तेळ तो न ॐ उष्टी 
शाय, सेन तेळ खाजण नया २०४ तेळ टीक पडी व्यय छे. 

या सांलणी राष्यना भनभा शे४ छत्पन्न थये। डे भाराभा 
प्रह्मशान नथी ळेथी ४५ ऋषिता मेट भाई ते नथी, भाटे 
डु २४५ पासे डाले ०८ ०8 खने अनी पासेथी प्रद्मतान शीझु, 
पणु २५१ कथां रडे छ? तेनी भने णभर नथी तेने। शे। पाय 0 

पछे॥। भ परभ७ सोमे वात-पातभां ०७।०यु' छत डे, रैड५ 
भेऽ शाडीनी नीये रडे छे. ओनी पासे 5शुं घन नथी, छता. 
सें ते जा २।०१न। ते०/ उरता धछ वधारे छ ळेभडेः- 

तमुह परः प्रत्युवाच कम्बरे एवमतस्सन्तं सयुग्वानमिव 'रेक्वमात्थेति ॥ 
छां, ४-१-३. 

१। $प्रथी र सेट समभव्ये। दते डे गाडीची नथ 
मठच ड्ध अनि जथवा ऋषिने शोधी ४७4 नेछभे, थेने 
५७५।थी रे४वने। पत्तो 4७०२, 
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सवारभां यारे तरश नेइरे।ने दे।डान्या अने डछुँ डे, गादीची 
नीये डे मढात्मा-झुनि भणी यावे तो छुरत भने णणर भापे।, 
शेता शेता नोडराने मभर पडी डे नश्ुड उडाए भाव। सुनि 
रडे छ भेटते जमणे राग्वने सभायार पहेथाइय।, 

रावा शेड सुंदर छार नने गादीनां लेब्श्न परागाहिनी 
सारी सारी सामी नांणी भछात्मा रेव पासे पढेन्ये। नने भूम 
नग्रभाये डद्यु डे, डे भडायुने, जा गडुं जाप स्वीशरो जन भने 
नाप ग्रहमनु सत्य स्वप समव्धवे। छु जापनी मधी रीते सेवा 
इश्व! तेयार छु. 

२३१ अनिभ इत्तर ।५ये। $:- हारेत्वा “द्ग? तवेच सह 
गोमिरस्तु इति? । छां, उप, ४-४-७. जा सुंदर ७।२, गाडी शने गायी 
बेरे ताई घन छे शुद्र, तारी पासे भवे २छु भारे नथी 1४0. 

न्या वाउयभां “श्र शण्ड भूडये। छे. शुं शा ५०६ यार 
पणुभमाने। ये।थ। बणुने। वाय छे डे शण्धना शवयवे।न। भथ 
अभाणु डे।४ जी सथने। वायड छे? 

२१४२ छै छे डे राब्बने पोताने न अर।नने थीधै 
शे।४ छत्पन्त थये। इते। गने तेथी तेणे रेइव अनि तरह सा | 
५५७ (अमन) अयुः भाठे तेने श्र तरीडे चुनि संमाध्ये। इत. | 
शुचाद्रवति स “ञः? ० शेऊने बीघे २४१७ डरे ते शुद्ध अछेवाव, | 
झुचू+र-- य्य) ०4।४२७न। नियम प्रभाशे उ टीक अने चूने। दू 
थ४ “शूद्र २०६ व्युत्पन्न थये। छे. साम शण्हना जवयवे।ना | 
सने ध्यानमा र्ध ऋषिये शूळ ५०६ अन्याया इते. ३४ 
स्थाने ध्यानमा धीधे। न हेते. 

राग्तने शेड थये। खते. भे वात ते रैव डुनिभे पोताना 
ये।जगणथी न्वी दीधी डती, रान्न पथु “३%? श०्दने। थी 
सम९9 गये. इते, तेथी तेने डोध न नान्ये। नने भेभ पथु न 


पछ हे, १३२४! जाप भने “३६? शा ७प्रथी डे छे 
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४।२७ $ पोते शेऊने बीघे & अनिन शरशे ।१ये। छते।, 
सूतने। सधी सममन मारे २१२७ ०८ खवतरणु उरचु पूरुं छे. 
ना संभधी केने पचधारे बणुबु डेय तेणे. 8पनि५६ वथु. 
सूत्रमा मारल स्पष्ट थयुं $ “१६” शण्डने। मरे थढी' ब्वति 
डे वना पाय४ परीड़े थये। नथी, नथी भे पणू सभझ०/«ु 
नेट ४ ब्वनश्रुति २०५ ब्वतिशद्र! नछे।ते।. यौजिड ` श? 
श०६ने। प्रथे।। घरी ३३५ उनिमभ राळना शेन भने पेतानी 
पासे जावपाबु सन ० भात घयी डु. ॥ ३४॥ 

ब्बनश्रति राळ क्षत्रिय इते। तेने भाटे ॥ारण॒ न्थापे छे 

क्षत्रियत्वगतेश्वोत्तरत्र चेत्रस्थेन लिङ्गात्‌ ॥ ३७ ॥ 

५४।५;- (उत्तरत्र) जा|णणन। कभभ (चेत्र॒स्थेन) यिनरथ्‌ 
जलिप्रतारी नामना क्षत्रिय साथै समकि०्य।७(२ छे।वाना। (लिङ्गात्‌) 
31२७थी २।। २००५ (कषत्रियत्वगतेः) क्षत्रियपणुतुं शान थवाथी भे 
राग क्षत्रिय छते. (च) सभुस्‍्ययतने सूथपे छे. 

नावा: छोन्हेण्य 6प्निषद्दन ०० सवण प्रश्ररणुभां 
२। अभाणु ९८१० छे. “अथ हृ शौनकं च कापेय मभिप्रतारिणं च 
काक्षसेनिं परिविष्यमाणो ब्रह्मचारी बिभिक्षे | छां, ४-३-४. 

५७१।१ने। शौन४ गने 3क्षे्रेनने। पुत्र नमिप्रतारी ग्टभवा 


90 छत शने ळ्यारे २सेथे। ते गनेने पीरक्षते। डते! त्यारे 


सेड प्रह्मयारी जानये। मने तेणे निक्षा भागी, जा भ डमा 
सवीविध। णताववाभा १११ छे. शीनऽ पराह्मय छते। नने 
नभलिभ्रतारी क्षत्रिय २०५ छतो. समिप्रतारी २।ब्बबु विशेषण 
यितर२४ २५।५५।भ। ।०य्‌' छे ७२७ डे भेन। रथ णे सुंदर 
ढत. २। सलिप्र॒तारी क्षत्रिय छते। तेषु प्रभा जीष्व थभा 
थ७ छे. तस्मात चेत्ररथिर्नाम क्षत्रपतिरजायतः थि१२4ने। पुन यनरथि 
क्ष पति परी, #नभ्ये। छत. जहीं “६१५५! भेउ नाभ छे 
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तेथी अत्ररथिना पित चित्ररथ (सुर स्थवाणे।) जनिप्रतारी 
नामै राग्ग न्वते क्षत्रिय गने डपिशेत्रने। छते।, (खुरे! शाडरकाप्य) 
सेने, पुरोडित शीनड पाह्ाणु पथु अपिजेत्रने। डते, जाम 
क्षत्रिय रगत गने पराह्मणुू पुरेडित भ॑ने शेष ४ जेत्रन। इत, 
छाद्देणय ठपनिषहमा 3छेश्ली संवर्गाविधाभा भनेन! ७८4० छे, 
यानी साथे ० २३७ ३३५ शने ब्वनश्रुतिने। सवाह भूडवाभां 
नान्ये छे. माने सवादेनी सप्र नने गेडरपता नेता ब्वन- 
श्रुति राग पशु न्वते क्षत्रिय ळ छते. सामान्यं रीते समान 
न्तिबाणाओे।चु सभान डथन छोय छे. केम शौनड शाह्मणुने 
समच क्षत्रिय २०4 साथे छते। तेभ ते १ ४रणु साथे याचेह 
रेव प्राह्मणुन। २०५४ पणु क्षत्रिय २०४ कडे छते। भेम भानु 
इयित छे, 

वणी ३श्वे ब्वनश्रुति रज्वनी उत्नीने। पोचानी पत्नी, तरीडे 
स्वी॥र ऽयो छता, पछ क्षत्रियनी अन्याने पर्छु येते ते 
मभनम सामान्य वस्तु डती, पण ५३०७ शूद्रती अन्याने 
परणे झे ता ते ळभानामा खयेज्य गणात ७७. ३३५ अनि खा 
०॥०५ समळत. ३ ते शृद्र्ती अन्याने न परे भे स्वा- 
भावि६ ०८ छु. जा डारणुथी ५७ ब्वनश्रति २०१ क्षत्रिय छते।, 


जा उ४-उप भने सूतने। खक्षिप्राय ळणाववामा २१७ये। छे 
ते० खभने येण्य क्षाण छे, गाडी श्रमे प्रक्षविधाभा. २६३२ 
नथी भने तेना सभर्थान गाठे स्मृति. गने छुराशुने। जाश्रव 
बेने भे णघु शड छे. 

नाष्यड्राराळे शूद्रना सघिशरनी यथा २। भाटे डरी ते 
भने समव्यतु नथी, वेढभ। ते! यथेमां वाणी कल्याणी मा वदानि 
जनेभ्यः | यजुः २९-२, २। अत्थो भानव भात्रने वेदृविधामा अने 
प्रह्मतिधाभां शधि्ार गताब्ये। छे ॥ ३५॥ 


इन झुनिभे ब्वनश्षति शब्बने २३२५ च तेभां पे।वाने 
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राग तरद्र्थी घन भने उन्या मल्य मे ०८ डारशु रत डे डो 
यीळु पथु ४२७ उं? जा णाणत नीयेना सूत्रोभां समव्यपपाभां 
चाप छे. 


संस्कारपरामशीत्‌ तद्‌भावाभिलापाच ॥ ३६ ॥ 


५४थः:- ( संस्कारपरामर्शात्‌ ) २२४।२ने। विथर थ्र्यौ पछी (च) 
खने ( तदभावामिलापात्‌ ) २२५य। = दे।पे।न। खलावचुं थन कयौं 
पछी विधाहन अथु. 


लावाथ:- रैउवमुनिने धनी ४/२२ न इती भे ते। लागी 
इत. भतानी पाले के विद्या डती तेने थथैज्य पात्रमा न 
नाणवी खे पथु भे गरणर सभग्श्ता छता. पात्र भणे ते! तेने 
विधा जापपी भेषु तेच भानु इत. 


न्वनश्रृति २०4 सस्डारी इते, णु 410 छते. ब्टनवाना 
अल्याएुने माटे ते पेताना घनने णु याग डरते! छते।, छता 
येने ये] ०२।य नलिभान न छे।छु. तेनामा गर्वा न खता, हदे 
छ न छवी, २७७ सने घारणुनी शड धरावते। छते।. सया 
विशुद्ध क्षत्रियना गुण पणु तेनाभां छत तेथी तेने रेवअनिमे 
प्रह्मविधाने| 6पढेश साध्ये, ते. धन खाडि ते. साइषज्छि 
31२७ ७0. मे येने घन गने डन्यानी ०३२ डे।त ते. सेवा 
प्रतिम सानी, इव्यागुशुणा४र भने सयभीने भे ६८७ नहा. 
प्रह्मशानीनी माणशी डेप्थ २० जथव। धनाढ्य भाणुस न५री 
शडे नडि, प्रह्मरानी पे।तानी पासे माणे झे तो. पातनां गहो- 
01२4 ४षेबाय, भेम ते वणतना रागे, समळत ता, 


रेष्वसुनि साया प्रह्मतानी डता नभने व्वनश्रुति राव न 
अथु ४२५।ने। साथे। गधिष्ठारी हतो. राभ थे सस्डारी छतो 
खने खसूया गाडि इथुणु। भेनाभां न ७१, तेथी ३३१निओे 
-तेने प्रह्मश्ान नापयु' छतु, ॥ ३६॥ 
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तदभावनिधीरणे च प्रवृत्तः || ३७ ॥ 
पहथ';- (च) ससे ( तदमावनिर्धारणे ) छेपि।न। सन नु 
निधोरणु थया पछी (प्रवृत्तेः) 94 डरी डती, 
लावार्थाः- ब्रेनाभां महे डाय, जुरे तरट अक्ति न डेय, 
तितिक्षा न डेय, नम्रता न छोय, श्रद्धा न छे।य तेने विध। नापी 
न नेघे, भछुस्भतिभां पथु इचु छे ४:- 
विद्ययेव समं कामै मत्तव्यं ब्रह्मवादिना । 
आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ।। २-११३. 
जथ:-प्रद्मशनीओ पातानी विद्या साथे भरी मबु साई. अभे तंबी 
विपत्ति जावे तो. पथु ते सडन उरी पथु पवित्र विधाते णारी 
लूमिभांन्गये।ज्य पात्रमा बावी नहि, ॥ 
विद्या व्राह्मणमेत्याह शेवधिष्टे रक्ष माम्‌ | 
असूयकाय मां मा दा स्तथा स्यां वीयवत्तमा ॥ १५. २-११४. 
| विधा याह्मागुन्याह्यशानी पासे नावी ने उद्य डे, ई तारे। 
निधि छ, उ भए रक्षण 3२. नेमां शदेणार्छ डेथ भेवाने छ 
भने न जापीश, नाम इरवाथी ७ु गडे णबिष्ट थर्छश, 
याज्य पात्रमा विद्या पडे ते। ० विधाने सुप्रशाश थाय, सा 
येण्य पात्रमा विद्या पडबाथी विद्याने। 3812 पडते। नथी न्ने 
ससारभा नथ देक्षाय र 
रेबञुनिभे जा गधु व्यानभां राण्यु इछ अने, न्वनश्रुति 
२०५भ। ३४ इयुथ्‌ नथी अव निश्चय इया पछी ० तेने भ्रह्मविधा 
खा पानी २१ डरी इती. 
जौतभभुनिये पणु सत्यान ब्यणाक्षनी परीक्षा री डती, भने 
न्यारे सेनामा जसत्ववाहिता गाडि देणे. नथी सेवे. निय 
सनित बणुये। दारे % मेने घतान! शिष्य मनाणये। जने विधा 
७ डती. 
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३ेउबझुनिभे ययु जा म सनातन सत्यच जायरण थ्यु तुं. 
ऐनामा जसत्यवादहिता गने सद्देणाछ नाडि देषे। न छोय नभने 
सेवा, श्रद्धा, तितिक्षा भाहि युशे। छोय खेवा शिष्यने विद्याहान 
खप्नु भे जा सूत्रबुं तात्पर्य छे. ॥ ३७॥ 

श्रवणाध्ययनार्थप्रतिपेधात्‌ स्मृतेश्च ।। ३८ ॥ 

५६ :- ( श्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधात्‌ ) ०२ इे।पे\थी भरेवे, माणुस 
हाय तेने १. शाखन। श्रवणुने। मध्यवनने। ने भेन। यर्थानो 
अत्घिध थपाथ (च) तेभ ० (स्मृतेः) स्थतिये।मां भेव।भे।ने 
९७।५५ने। प्रतिषेध डेवाथी न लणुववा नेत 

भावाथ्‌ :- नासां भसय! नाहि ढेपे, भयो डेय तेने बेह६ि 
शाना ५१७, भध्ययनने। भधिट्रार गने भेन। न्भर्था समव्थ्वाना 
पश्‌ अधिडार नथी, स्मृतिमा भेम ० म्थुन्यु' छे मेम्‌ डे:- 

इद्‌ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाझश्रषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ त।. २१. १८-६७. 
छे गळुन! कनामा सायु तप न छोय, ० शुरुभे। चन्द 
बद्रि न राणते। डेय, मेनाम सेवा उरवानी वृत्ति न डेय, 
सने % ४२ तरह जडेजा घरावते। छोय तेने तत्त्वशान तारे 
पडु नहि. 

स प्रमाण =प(्रने विधान सायनाने, अतिपे छे, भाटे 
परीक्ष! डरी सत्पात्रे % विद्ाह(न २।प्थु भे मा सूतने। भलि- 
24 छे. ॥ ३८॥ 

६ शुद्र २०४३ निवन शने पछीपानने हनिय सपनी) 
झुपानने न जापवी ४्ाहिने। विथार इरी इवे भ्रु 6५निषहन। 
सऽ 4।३य 8५२ बियार सूथवे छे. 


कम्पनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
पदाथा :- (कम्पनात्‌ ) अयने ्वीधे डप थाय छे शने ४पनने 
थीघे ब्हणु ३, भध मत्‌ नियभथी यादी रह्युं छे।य, 
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सवाथ :- यदिदं किं चं जगेत्सव प्राण एजति निःसृतम्‌ । महद्भयं 
बञ्जमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति | ४8(१(न५६: २-३-२ पथ :- २। 
अधु न्त आएुना 5'पनथी निडळ्युं छे. प्राथु भे लयन्/नडे न्ाणे 
डे ५० छे. सा आणु डे।ु छे? सेने ० बे छे ते गभृतर 
मरणु रहित भनी न्बय छे. 


प्रशुना अयत्न सर्वा गत्‌ ७त्पन्न थयु छे, अते सेन ०४ 
लयते दीधे गधा सूर्या, यद्र, थ्वी, वायु माहि साया 
नियमित याद्या उरे छे, नथा गणु डेथु छै? आणु शग्द्नी 
प्रसिद्धि ते। वायुमा छ गेटवे वायुना लयने द्वीषे गत यादी रयु छे. 


केम स शरीर प्राणुवायुने दीधे यावे छे तेभ १२० शरीर 
पथु भाह्म चायुने दीधे यावी रहु छे भेम ळय छे. वाडुने 
दीधे बरसाह बरसे छे, सूया पथु येने बीधे & तपे छे, विधुत 
पथु अने क्षीघ्रे यमे छै, केम माये झोत. १०४ हने होगे 
छोय सते तेना लयथी घुष्य, पश्वाहि नियमित डाम उरता डेय 
तेभ मगत श्राणुना भयथी याची रहु छे. पश्चिद्धिने ध्यानमा 
अर्भे ते। ता गाह्य ०४३ पायु ० प्राणु छे भेम समन्वय, पथु 
इपनिपढनां प्रथ्‌ २०६ प्रह्मने भाटे वपराथे। छे. ग्रह्म ते। पाणुने। 
hr प्राण छे खम णृड्धारएय५ ७पनिषमा अछेवामां मन्यु छ. 
ब्छभे। |. 3-४, अतोऽन्थदात्तम्‌ भ्रह्मेलिन्न ण४ सात छे, इःभी 
छे नने इःणतुं डारणु छे. भाटे प्राणु शुण्डी प्रष्ट ०४ गाथी 
सभन्/वे। न्नेछओे, बणी डड पनिषदमा भे वाडय पढे ५६३ ०४ 
वणुन डय छे ते. पछी बायु खडस्मात वर्थुन शा भाटे 
इय?! नचिउतामे ग्रह्मने बणुन। भारे प्रश्न अयो खते, तो 
तेने। ७त्तर ०८३ बाद डेवी रीते हेर्छ शडे! भाटे गाया आए 
शण्द्थी प्रह्म ० सभग्तप्यु छे. 


ह्म अने छवात्मा सिवाय भधा = खी #३ छे. ती. 
२१ 
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सेने भय डेवी रीते हेर्छ शडे? ५४ ते. जानाइ स्वप छे, 
जानइभय छे ते। तेनाथी भीन्वने भय डेवी रीते सांगवी शडे? 
गाने ७तर थे छै डे 31४ पथु %३ पद्द्थाने भयनी 4२७ 
नथी तेम छवात्माने पथु भ्रद्य तरश्थी लय नथी, पणु २।०४४ीय 
डायहाचु' पाहन न 5२11 पाछण मेम शय देय छै तेम धश्वरीय 
&यहाचु पाहून न उरवाम[ माशु ग्रे लय डेय छे, भजुण्यस्रभाम्टभां 
व्यवस्था केम लगने क्षीघरे सयपाय छे तेभ झरती सिमा 
बगे हे जधु भयथी = व्यवस्थित रीते थी इह्युं छे. मी 
इतक्ष। उरी छ. ७७३५ ५ ळे. ब्टगतने। नियन्ता न डाय ते। 
०/३ मगत यादी शडे नहि, नियमन संथ॥4५ येतन ०८ डेथ 
छे. भारे गा सूत्रमां॑ १4४९४५ थने वळ शग्बथी सूयित थत 
लयच ४1२० ५।५२।०४-ब्‌।य्य्‌ ५६, ० छै, ॥३९॥ 
७१ “नथे।ति? २०६ ५३६१। वाय छे ते सभव्ववे छे. 
ज्योतिर्दशनात्‌ू ॥ ४०॥ 
५६।4;- (ज्योतिः) 8पनिषद्देभा[ ब्य्ये।ति २०६ ५३न। ५७ 
बाय छे, (दनात्‌) २॥१ ५४२९। नेप १ २।१ब्‌।थी, 
लावाथ:- “ब्े।तिः? २०६ औतिड अडाशभां ३८ छे तेम 
6पनिषद्धेमां पण परभात्माना स्थमा पथु ३७ थयेवे। नेवा भो 
सावे छे. भ: “एष संप्रसादः अस्मात्‌ शरीरात्‌ समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसंपद्य स्नेनल्पेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुषः ” 
टि २ पाउयभो "संग्रसाह) २०६ सुपुसिस्थ छ१त्माने। १।२४ 
छे. छबातम। था शरीरभांथी नीडणीने परम ळ्ये[तिने (परणक्षने) 
॥ थर्ध पाता विशुद्धश्‍ये ४८ थाय छे. ते परम ब्व्यीति 
परण्रह्ष छे, परमात्मा छे. ज। पाउयभा पपरायेदे। ब्ये।ति 2०६ 
परमात्माने। ॐ नाय छै, सूय जाहि 3४ तेळस्वी. यर्थने। 
बाथ नथी, 3२७० डे, सर्थादि पेळस्वी नोने आप्त डरवाथी 
[न स्व३५ने। ३६ ८५ थ bl नथी 
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तद्‌ देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासते5मृतम्‌ । वृह, ४-४-१६. 

बिद्ठाने, परम न्ये[तिने ग्रुप भानी 5पासे छे भे ० भई 
नाुष्यने छित&री छे. आरणु डे तेनाथी भवसागर तरी शाय 
छे. भा 351णु पथु “ब्य्येतति?र ५०६ भ्रह्मने। ॐ १४ छे. 

अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते ॥ छां, ३-१३-७, 

ब्न्ये।तिमंडणथी 1२७ पशु न्येति देदीप्यभान छे. = 
न्ये[ति परमात्मा ०८ छै, परभात्मा सवीन्याप४ छै, जीना ब्ल्ये।ति 
थो परिमित छै, साहित्य, णीव्व ताराम, भने निषारिडा 
२॥हि ब्ये।ति नथी. परभात्मा उरता २१८१ छै, परमात्माना भे 
ण व्याप्य नथी छे, 

परभात्माने। 9४५. न्यांणथी नेछ शडाते। नथी भेने माटे 
ते! दिव्य यक्ष शानथक्षु ०८ म्भे, परम न्येति श्रह्मती सचाने 
बीधि % स्याडि ब्ययोतिणे। भ्राश छे. भाटे परम न्ये।ति 
परभात्म। ०४ छे. ॥ ४० ॥ 

इवे छांहेज्य ७पनिषद्दन ८ मा सध्यायन। १४भ्‌। झउभा 
२१।१५। “२४2? २०६ ७५२ वियार सूथवे छे. 

आकाशो&थीन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 

पह।थ:- (आकाशः) “२१३२ शण्दतना भर्थने। निएुय 
डरना येय छे, ( अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌) तेन ५४२७।५।२ य४४। 
क्युट थप अथन थतु ऐे।बाथी. 

७।५।4;- आकाशो वे नाम नामरूपयों निवहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म, 
तद्‌ अमृतम्‌ स आत्मा | छां. <-१४-१. र 

| डाश्‌ नाभ सने ३पने। ओटे डे २०६ नने 
रथो ते। निर्पाछई छे. जा शण्दे। थने नथ रेती ६२ छे 
सेरे 3 मेन व्याप्य छे, ते ग्रम छे, ते मभत छे, ते सात्मा 
छे, मही $२४४ जायाये अन्तरा ५०६ने। र्थ “विन? इरे छे 
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ते लभे छे डे भ्रह्म नाम थने उपथी रडित छे. नथा थो 
सयित ०७।ते। नथी 51२०" डे ५६ पणु रथ छे भने प्रह 
बाय तरी २०६ पथु छे. भाव थे छै डे ग्रह्म पणू नाभ नने 
सथ्‌थी भुत नथी, केल डे नाम न डेय खेवा नार्था ०८ नथी. 

इवे २।४।२ शण्दने। बिथार २ प्रमाणे छे. ।४।९ २७६ 
लूताडाशभा वपराय छे, शाभा डेक ऐेडाशे ग्रह्मना न्थथभां 
गणु पपराये। छे शने ९ब।तभ। पथु ण। हेडाणे २४५ शण्हने। 
न्थ थ४ २४ छे, 

गूल नाभ नने इपने निर्वाह ११० न्यबड्ाश न्थापीने 
उरे छे. ९1।तमाभे। पण्‌ प्रचत्नपाणा शने जानी ऐे।वाथी डरी 
शठे छे. पढ ते। नाभश्पने। निवाडे छरे ०४ छे, २। त्रथुभांथी 
घडये! शर्थ बेव।? 

&त२:- भूत।810 ऐतप २११४।२। १४ लप छे ळेटलाथी ४४ 
नाम ०१तने। निषाद थर्छ शडे नहि, निषो उर्व भाटे 
शान थने शक्िनी ०३२ डेय छे ते भूत-जाद।श १३ छे।पाथी 
०/२८ने। निर्वाइ न धरी शे. 

छवात्मा जथप प्रत्यर॥तम। सर्न =€पर ने २९५२ 
बाणा बादी तेभे। पथु ०४गतने। निर्वा न डरी शडे. नथा 
ड।रथथी ५६०४ ०तने। निर्वाइ री शडे छे, ते अतीन्द्रिय परभा 
सन भूण अष्॒रतिभांथी धींद्रियञराह्म २४4 पहाये। णनाबे छे शने 
जनावीने तेने नियभ प्रभाणे यक्षावे छे सने छेवटे नियभ प्रमाणे 
षय ५७ उरे छे, भाटे शा हेडा. नाभइप ०४/गतने। [4७४ 
सश ५०६ वाऱ्य ग्रह्म परभातम।०/ छे. डारणुभांथी डार्यडप 
सथवा खन्याट्रतमांधी ०4५५३५ १४०० परमात्मा, सिवाय फोने 
31४ उरी शे नि, 

४४१ गात्माओने ते. ०२३ ०१५१ २४५ ० सथी, 
३७ पण छवात्मा शरीर १3२ ४शु & ढा इरी शते। 
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नधी, जशरीरी धरत्यणात्ञाने चर्मा गने जधर्भा डे।ता नथी नचे 
तेता बणर शरीर पणु न छे।य, शरीर गने ४च्िये। बशर खे 
झडाभ पथु न डरी शष्टे, भाटे सवाइशवान्य परमात्मा ०८ चाभउप 
१तने। निवीढृ छे. “४१” 


छांडोजय हपनिपद्मा =, ६. ७. ६-७ साही मा एषोऽणिमा, 
ऐतदात्म्यमिदं सबै तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वंतकेता, ४८4।६ १७७ये।थी 
छव[(त्मत्यणात्भ सने परमात्माने। मेह जताथ्ये। छ मेटले. 
अत्यजात्मा पणू व्रह्म = छे माटे खने पथु ब्टथवने। निर्वा&5 
शा भाटे न भानवे। ? ने छत्तर ना भे सत्रमा छे. 


सपुप्त्युत्कान्त्यो भेदेन ॥ ४२॥ 


पह।थ' :- ( सुपुप्युलान्सो : ) खुसि भने ७(डाति५। ( भेदेन) 
सेइथी अत्यण[त्मा जने परमात्माने। 6पदेश थ्यौ छे, 

क्नथ :- प्रत्थ॥त्म। सुधुष्ति-अपस्थ।भां ४५ पणु न्यणुते| नथी, | 
२१५नने पथु मेते. नथी, ते वणते ते परमात्मा बडे ० भरि । 
५५५८ डेय छे जने मढारचु 9०६२ भेत 5शु = सान छे।तुं नथी. | 
परभात्मान समच भात्रथी जानांइमां इणी गये. डेय छे. शा | 
सअवस्थाभ जे जात्म| ०८ छे।4, भेऽ परिण्व॑ उरनार अने णीन्ने 
आर (हभ डे परेन परिष्व॑ण ४२१।५|. जावे छे ते, रा त्मा, । 
ञे परमात्मा, नाम मातमा गने परमात्माने। येण्णे लेह f 
र सवस्थाभा 6५५८५।२्‌ ५५।०ये। छे. ।क्‍ 


शरीरभाथी अत्यगात्माचु' नीडणा चु, तने ७ळांति उडे छे ७ळां- 
तिभां पथु णाने आत्माच अस्तित्व गाणाऱ्यु' छे, भे, प्राशेन 
आत्मना अन्वारूढः उत्सजन्‌ याति | ५७. ४-३-२१ जार शात्माथी 
२१२७ थयेक्षे। ग्रत्यणात्मा ७ळभणु शरीरभांथी ४रे छे, माथी पथु 
सिद्ध थाय छे डे, छातिमा पथु जे आत्मा छे. भाटे शेड ० 
आत्मा छे भे. इथन ससत्य हेरे छे. परिष्ण = स'ण'धविशेष 
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11 
| 624१ ० ढैय छ ने झेड १ आत्म डेय ते. परिष्व 
i थ शडे नि. 

| 


साथी सिद्ध थाय छ डे 6परना सूत्रभा ळे ९४७ ५०६ 
भतान्ये। छै ते परमात्माने। म पाय छे श्छबात्माने। नहि, 
तत्वमसि छत्य ३ बाऽ्थे।थी पथु खेड ॐ भात्मा छे भे सिद्ध थु 
नथी, नाहि बस्तुभे।न। लेह ननाहि नने अनन्त डय छे. 
अत्यभात्मा आर जात्माथी सहेव सन'& उेय छे “४२९ 


i$ 


खा सूत्र पशु &पात्मा = प्रत्यगात्मा परभात्माथी बबु! छे 
भभ ००१५ छे. 


पत्यादिशब्देम्य : ॥ ४३ ॥ 


नावाथी :- शा परिष्व॑ण डरनार आर न्यात्मा ठपनिषच्मां 

"१५३ पति २६ २०४।थी ०4६४ थयेल छे. म भड सवस्य वशी, सर्वेस्येशान : 
१ सवस्याधिपति: स न साधुना कमणा भूयान्‌ नो एव अंसाधुना कनीयान्‌ एष 
सर्वेश्वर : एष भूताधिपतिः एष भूतपालः एष सेतुर्विधरण एषा लोकानामसं- 

भेदाय तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन 

एतमेव विदित्वा मुनि भवति ॥ ५, ४-४-२२ मी परभात्मातुं ०४ 

वणुन डय छे छवात्माची नहीं परभात्माने व्वणीने ०८ अत्यजात्मा 

अनि थाय छे. तमेव विदित्वातिमृत्यु मेति परभात्माने प्वणीन्‌ ग 

॥: ९५१।९५। सुत थाय छै, थे भन्थी पशु 2०१ /०माथी परमात्मा 

| ¢ बद! छे खे स्पष्ट थाय छे भेते। ० लूतधिपति, भूतपालः संसार 

सेए ११२ २०४।थीः ०३५६२ ऽये छे, माथी स्पष्ट थाय छे हे 
| भै ।४।२ श०४-ब्‌।स्य परमात्मा ॐ नाभइपने। (निर्वा उरनार छे, 
अत्यणात्मा नंडि. न्यां श्याय परमात्मा अने खात्माने। येय 


| तरी ७५६१ ऽथे हाय शेइुं गाय त्या, ५६ २०४ समई 
। १२५ छ ओम सभु. शभे सबै खल्विदं ब्रह्म ॥ आ. भुं 
1 | प्रह छै, छां ३-४-१ 2१, परभातभ। सने अष्ठति जा "4 
|| | 

| } 
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समूइने पथु प्र उेवामां जावेद छे, सभूड शे डे।वा छता 
सभूडी ०५६ ब्युद। डेय छे. थे विद्वान भाणुसेने समग्ाववाचु न 
इय. अभ &पनिपह बाडयथी स्पष्ट थाय छे डे, तने! निवीळ 5 
नश नाभ परमात्मा ॐ छे. ॥ ४३॥ 


“ इति गुजरभापाभाष्मयुते वेदान्तदशने प्रथमाध्यायस्य तृतीय : पाद: ” 
ज क ह 
अथ प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः। 

ण प्रथन न्थव्यायना यतुर्था पाहन अथम सूजमां उडे।पनिषहभां 
नावेक * नव्य३त? २०४ ७पर वियार असवाभा =।०ये। छे. 
स्ांण्यशाख्भां “ न१न्यङ्ठ ? शण्बथी अधानने। भच थाय छे. भे 
० न्थः उपनिषदभां जावेशा २०्यडत शण्हने। छे डे 3४ भीन? 
याने त्तर था सूत्रमा छे. 


आनुमानिक मप्येकेपामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेर्देशयति 
च ॥ १॥ र 


प६।थ':- ( आनुमानिकम्‌ ) भन्थी %्‌।ेदु? अर्ति २।ि 
भूण 51२०" २१०4३त ५०्हने थे छे भेडं ( एकेषाम्‌ ) $०4।३।पु 
म।नथुं डेय ( इति चेत्‌ न) ते। भे 6५ नथी. ( शरीररूपकविन्यस्त- 
गहीतेः ) शरीरनुं ग्रे ३१४ ०४५१ आव्यु छे, तेथी तेवु अध्णु 
थतुं न छोवाथी, ( दहयाति च) शने जणणना अथमा पथु जतावे छे 

नावी :- सा सनम “ न।बुभानिऽ? ने रथी मचुभान- 
रम्य सांज्यशास प्रतिपादित प्रधान ० अण्यतः वेवाभा २।३ छे. 

महतः पर मव्यक्तमव्यक्तातू षुरुषः परः || अडे।पनि५६. १-३-११. 

न्यथो:- भरत तत्व जाणण नव्य तरव छै सथ्यप्त 
यापी पुरुष भेटते खात्मा छे. 

गडी जव्यप्तते। र्थो सांण्येन भतभां अधान याय छे. 
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प्रधान तत्व खे हेवण नजुभानथी शेघवामा भावेद्धु' तत्त छै, 
6पनिषहम भे तत्तने। ७८६ नथी, 


प्रधान सने अ्रप्ठति भेड ०८ जथोना वाथ छे. भे ०३ छे; 
छतां भेभा शान छे सने इतीत्त १७ छे गाइ प्रधान ३२८७ 
साळ्यश सराना निष्णुते। भामे छे. नभा सूत्रमा भेने। निषेध उर्वाभां 
जय्ये। छे, 


6परना ठपनिषहभां शावेक्ष। २०4४ श०४ने। थो सक्षम 
शरीर थाय छे. ४२७ डे, शरीरने रथचु ३५४ जाप्यु' छे शने खने 
तश्रा ४-्द्र्योने बश्च राजवा, शयोण्य भार्शभां न॑ व्वा हेवा, 
ते। ८ परभ्रह्मनी पात थ४ शडे छे, खन्या नहीं, जाडी प्रधान 
२१८१ 8५६ ४२० २११५। ०८२८ निमित्त 4रएु पणु छे गने 
तेच ग प्रतिपाहन इरवाभां नान्यु छे. शे मान्यता नथा 6५- 
विष६१। 8३ प्रभाणुथी विरुद्ध छ. रंथनी 2वपना ० प्रभाशे छे. 
आत्मानं रथिने विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धिं ठु सारथिं बिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हृयानाहुःर्िषयांस्तेषु गोचरान्‌, । 
आक्रेन्द्रियमनोयुक्ते भॉक्तेत्याहुमनीपिण: ॥ 
गी ;- जात्मा सभा जेसनार छे. शरीर रथ छे, पुद्धि सारथि 
छे, भन क्ष॥म छ. छन्द्रयो घोडा छै नते विषयो तेन भाओ छ, 
४न्द्रिय भते भतती ळ्यारे नात्मा साथे लेडाय छे त्यारे ते 
सछा नने छे. गेन भनीपी ते ५छे छ. 


यस्त्वविज्ञानबान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा | 
तस्थेन्द्रियाप्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥ 
कनामा विश्ञान-्थपरेक्ष शान नथी, जयेण्य भन छे तेने 
ध्वीद्रियो वशभा रेती नथी, नेम ६० सरथिना! वशमा तेची 
चाड रहेता नथी तेम. 
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यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि बश्यानि सदश्वा इव सारथेः | ६ || 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदा5श्युचिः 
न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति || ७ ॥ कठोप, १-३. 
भथ; परै भाणुस विशानवाणे। छे, पित्र मनवाणे। छे तेने 
घन्द्रियि। बशभा २४ छे, प्रेम सार घोडा निधुणु सारथिना वशभां 
२४ छे. तेभ, 
के विशानवान नथी, पवित्र मनवाणे। नंथी सहा पवित्र छे, 
ते परभात्माने आप्त उरी शष्ठते नथी गने ससारभां ते जाथड्या 
३रे छै, 
नयाये, 6पढेश &यौ पछी २१०० ७पहेशे छे डे 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः 
मनसस्तु परा बुद्धिवुद्धेरामा महान्‌ परः कठोप, ३-१०. 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः | 
पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः || कठोप, 3-११. 


छाद्र्ये। ५०० छे पथु इप रस दि शथे सना उरता पथु 
मणण छे. न्टितेन्द्रिय अुनिये। पथु विषय ब्य्यारे पासे जावे छे 
त्यारे यसित थ४ नाय छे, सेवा हाणक्षाणे। ळेवामा नने 
गणनामा मान्य छै, नथी डरता भन भ्रमण छे, भन उरता. 
मुद्धि अगण छै, डारणु डे भन ठेवण. सड़ब्प विश6प डरे छे, 
ब््यारे शुद्धि निश्चय 3रे छे, सारा डे भराण ढाभमा निश्चय 
ड्या बगर तेभा प्रवृत्ति थती नथी. णुद्धिथी खात्मा महान 
डे ०? शरीर३प रथमा णेसे छे, 

भेत्‌ तरषथी पर जव्यअ्त-सुक्ष्म शरीर छै मने भेथी पर 
उरुष छे. च्या जधुं पशुन प्रधान गगतदु' डारणु छे, भेडुं अशु 

1000. 
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नतव नथी. मही ते। जात्माने न्शुवाने। जन तेना साधनाने 
पवित्र राणवाने। उपदेश छे. न्यत शण्दने। थो पथु “सभ? 
थाय छे. “प्रधान ने के अव्यत श्डेवाम्‌ भावे छे ते ते। 
सेजेने। पारिभाषि4 २०६ छे. 

6पनिषत्ारे।मे सव्यक शण्दनी डे।छ परिलाष। यांची नथी, 
२ $४ सक्षम छे।व ते नव्य छे. सूक्ष्म शरीर सन्यडत छे. 
31२७ डे सूक्ष्म छे, धद्रिथिथी ते ळे शडातुं नथी, गण शडातुं 
नथी, वाणीने भनभा मने भनने आात्माभा विश्वीन अरवाने। 
6५६४ छे. साथी स्पष्ट समवब्धशे डे ४टेपनिषहतु॑ 2. अडर 
सांख्य शास्त्रना प्रधानची समर्थान उरली नथी, पथु परमात्माने 
ग्गशुवानी खोड अडारनी पद्धति णताची छे. 

एप सर्वेघु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते त्वग्थ्रया बुद्धया सूक्ष्मा सूक्ष्मद्शिमिः ॥ १२ ॥ 
सर्वश्रतोमो खा जात्मा-परमात्म, गूढ छे. ते अभे. तेवा 
भाणुसने अधाश जापते। नथी, खत्यत सूक्ष्म पुद्धिथी ते देणाय 
छै सने सेने नेनारा पडु सक्ष्महशी' भने सत्यात पवित्र भ५।- 
३२१। हाय छे. 

२॥ जगोपनिष६ 6पदेशभा. साज्यशाखनी अड्ियाने अथवा 
सेना भानेत २५०१ अधानने ळगतना डारथु तरीडे सुथवतुं 
नथी, भष्टति ४३ छे, तेभ शान नथी, शने ते परभात्माना 
मयत्नधी ०००५ ७१६५ ढारथ्‌ भने छे भेम भानवाभा शशी 
इरऽत नथी, शा गौपनिषद छपद्देशभ जावेद. “थब्यअत्‌ ? 
२।०६ने। मर्था सूक्ष्म शरीर थाय छे. जन्य4त-सूक्षम शरीर उरता 
य२१-२।तम। प२-१४ छे ४1२७ ह, भे सक्म शरीरने। पशु 
स्पाभी ४. ॥ १॥ 

छपात्म २ शरीरने। जाश्रव 4४ से।उता भने छै ते शरीर 
ते। स्थूल छ, २० ने पीयभांधी भनेछु छे. अत्वक्ष छे से 
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सवडच सभम€ शडे छे ता पछी सेने अव्यत मने सूक्ष्म श। 
भाटे इह्युं? न्थाने। छत्तर था सूत्रभां छे. 


सूक्ष्मं तु तदहत्वात्‌ ॥ २॥ 


पह।थ:- (सुक्ष्म त) ५ स्थूल थरीरने सक्षम थन सम्यउत 
उेबाभां न्याऱ्यु छे, ते तो आारणछुद्धारा ३उेवाभां नान्यु छे (तद्‌ 
अहत्वात्‌) ते लूतसक्ष्मने क्षीघ्रे ४ सव्य शण्दनी वाय्यताने 
येण्य छे।वाथी, 

क नमा स्थूल शरीर अत्यक्ष छे छतां मेने न्यत 
भद-पान्य अच्यु छे थे ते। डारणुने द्ीघे. डारथु भने डायने। 
सुऽ दटिभि जलेह पशु भाची शाय, भाटी मने घडे या 
भने अलिन छे, डारणु डे, भाटीने छोडी घट पताव अस्तित्व 
राभी शत नथी. नेयायिडामे जावे डा सभवायसाणाच 
सने सभपायि.1रणु शण्दे। येळ्या छे. पु जा भान शण्हभां १ 
लेह छे साथमा नि. 

स्थूक्ष शरीर सूद्दमबूतेःभांथी णनेहु छे. २% अने वीर्या पथु 
सेना ० डाय छे, सुक्ष्मथूते। ४-्द्र्ययाह्म नथी भाटे ते व्यङ्ग 
उवाय छे. &ारण २०६ पण्‌ डार्याभां अयेब्यब छे, से।नामभांथी 
गनेक्षा नवडारो।ने से उठी यडाय तेम सक्ष्मबूते।मांथी भनेछु 
स्थूक्ष शरीर डारणु &।२। जन्यडत पशु उदी शराय, २१ = द्भ 
सूनडारे डारणूयुणथी स्थूल शरीरने संक्ष्म उल्यु छ, गण्यत भने 
सक्षम जने शण्देनि। मेड = यथ छे भाटे 6पनिषढभा स्थूल 
श्रीरने डारणुस्णथी , अन्यत इह्य छे डारथुने दीधे १ स्थूल 
शरीर न्न्य २०४थी अछेवाने ये।ज्य भन्युं छे. ॥ २॥ 


मे तभे सुक्ष्मणूते। डे, % स्थूल शरीरनां आरणु छे ते 


०य३त झढेत। छे. गने स्थूल शरीरने जौषुब तिथी अथपा 
31२णुने। ४।यमा उपयार ४रीने गन्यडत ३ऐेत। हे। ते। साण्य- 
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शाखी अडियाने शाभाटे भान लापता नथी ?. 31२णुओे स्थू& 
शरीर हिच भूण डारथ्‌ तो प्रति छे भेम तेथे। भाने छे, 
ने तेभ अन्यत शण्बने। भयाण छे भेम पणु डे छे ४२७ डे 
सष्टिनी आजपस्थामा ते व्यत तु. ' तेद्वेंद॑ तहमव्याक्ृत मासीत्‌,? । 
ण. १-४-७ जाम ठपनिषद्धेपणु आजवपस्थामां रेल आरणुने =न्याष्रुत्‌ 
उड़े छे. रव्यात, मन्यत जने सूक्ष्म २। तरणे जथमां उशा 
सेह नथी, २ प्रश्षने। तर जा सूत्रमा छे. 
तदघीनत्वादर्थवत्‌ ॥ ३ ॥ 

५६[थी :- ( तदधीनत्वात्‌ ) धने जाधीन छे।वाथी अप्रतिज्भ्रधान 
( अधवत्‌ ) अ्ये॥०८१५।९' ५४ २४ छे, 

लब्‌ :- अ्रप्नति शतची भूण, ७१६५ ४1२७ छे भने ते 
२०य्‌।५१ सने खन्येद्रत छे भेम ४४११ पथु छभने बांधा 
नथी, पश सांण्यशाजना निष्णुते। अप्रतिने २५०१ भने छे. 
उतरी १ थे छ, शानवती पथु भे छे, गंध गने भाक्ष पणु मेने 
०/ छे, छत थे ०४ ते। छे ०८, खावी. विथ भान्यत। ३२८४ 
सांण्यायायें। घराचे छे ते 6पनिपळारेने भान्य नथी, 

ढयनिपळार इषे 8 डे ०२ भूण डारथु न्त्थ छे, 
सन्यादुत छै, ७३ छे गने शानादि शुशाथी रदित छे. ने सा 
तरबने स०यश।खओ स्यीडारे ते। तेने शण्दने। ( बेहने। ) पथु टेडे। 
छ, २। सिवाय सन्यत अरति %३ वाथ ते घखिरनेऱ्प्रह्यने 
शधीन छे भेन पशु भानुं ने्छले ते. ० ते खन्यडत, अति 
डे प्रधान सग्र्‍यीळन थर्छ शडे नहीं ते। भे निर्थाड छे, ०७ भात 
येतनने शाधीन होय छ. ळे. १३ने थेतननी सहायता न भणे 
ते. ते इशः = डरी शडे नही. अद्रतिनप्रधानने ने परमात्मा 
डायडपभा 41११। प्रयत्न न इरे ते| ते सहाने भाटे भे सेभने 
भेम १३३ रऐेशे, भेभांथी ४६५७ ०२ मनी शहरी नि, ०४३ 
पत्थर परसे। सुधी भेऽ, न भेऽ 3४।थ्‌ ५३े। रछेशे म तेने 31४ 
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येतन डो पण्‌ हपयाजभा नहि बे ते. भाटे ०४३ प्रधानची 


` अयेब्श्नता येतनने दीधे ४ छे, सांण्य-शाख्रीणि। जावु' मानता 


नथी भाटे ०८ अधानने न्मव्यप्य डे सन्याषट्रत डड़ेव। 8पनिषत्ारे। 
तैयार नथी, ॥३॥ 


साच्यशाखभा प/रिमाषिड थयेहु अव्यत आ. ठपनिषदमा 
मयुडत नथी झोने भाटे ना सुत्रमा ऐेतु नापे छे, 


ज्ञेयत्वावचनाच ॥ ४ ॥ 


५६॥4१:- (च) नभने ( ज्ञेयत्यावचनात्‌ ) भले २५०५३० ०८३२ 
गुण नेवे भेडुं थन नथी, 


७१५७ ;- साज्यशास्त्रना पडित! डे छे डे “०4३१ ?, 
६ च्यत ? नभने “शा? ना शानथी अजित भणे छे, 8पनिष6भा 
र ऐड रन्यडतने ग्वणुबु मेछभे भेष छथत नथी, माटे 
सांण्यश।खनी भणातिडाने नडुसरीने, भन, शुद्धि थते स्मव्यप्रत 
शण्दे।ने। अये रडी थये। नथी, डेबण २०५ विधान छे Yेमड़े 
मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान्‌ परः । महृतः परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुष परः || 
१-३-११. ॥ नै सांज्यशास्र णतावेद्ी अणाक्षि॥। प्रभाये शण०्दे।न। 
सही विन्यास छे।त ते. मन, भछत्तप्पश्प शुद्धि शने खन्या 
न्युवा नेघे गेम पणु उऐेत, डारथु डे, भेभना भत प्रमाणे 
भन माहि यो १्टिभे ०4४० छ. म्टति परम रव्येडत छे भेन 
पण झुञुक्षुञे व्वणुवां नेल, ४२० डे भेभन। भतभां #४३ शने 
येतनने 3३७से विवेड धष्टेशे ब्यणुवां मेमि भेम ०४९।०३ छे. 
१७ यीः ते। ठेवण शण्देने। ०४ विन्यास छे भने भे शण्दें। ते। 
6पनिषदभा पथु अपराय छै, ७पनिपेळारना भतभां ते। अक्ष्भे 
प्रह्मने। ० साक्षाळार ४२५।ने। ऐेय छै भने ते मागण गाणाऱ्यु पथु 
छे $ विज्ञानसारथियस्तु मनः प्रग्रहवान्‌ नरः ॥ सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः 
परमं पदम्‌ || ३-३-८. 
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ळेनी पासे विज्ञान सारथि छै मनशप क्षणाम छे ते ०४ भाषुस 
संसारना भागने पार डरे छे, मने भे = (पार) विष्युछ' ०१५५४ 
परभात्माचु' परम धाम छे=प२मात्माचु' स्वप छे. वेहभां ५७ 
०/७०थ' छे ४ तमेव विदित्वातिमृत्युमेति परभात्माने ब्वणीने ० अगुक्ष 
अडिचने भेणवी शडे छे माथी स्पष्ट थाय छै डे सांण्यशासतां 
तच रही! झातन्य तरीडे जतान्या न उेवाथी नने शण्देना 
प्रेषण विन्यास ०४ उे।वाथी ४ अन्यत ? १०६ साज्यनी परिनापा- 
वाणे। नथी, ३१०४ खऱ्या नभर्थाभां ० स्मव्यश्घत २०४ वपराथे। 
४. ॥ ४॥ 


बद्तीति चेन्न प्राज्ञा हि प्रकरणात, ।। ५ ॥ 


५४।थ' :- ( बदति) भ्रधानने प७ शेयत्व तरीडे ५ऐे छे (इति 
चेत्‌ न) थे ने हषे त। ते ॥५ नथी (हि) ४1२७ छ (प्रकरणात्‌) 
५४२७५२ ( प्रातः) परमात्मानुं धथन छे, 


५ ;- अशब्दमस्पशमरूपमब्ययं॑ तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ || 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाच्य तं मृद्युसुखात्प्रमुच्यते ॥ ५४ ३-३-१५. 

२ मभ अधानने सेय तरीडे उच्चु छ, तेने व्वणीने /श।३- 
मन भृत्युन। झुभभांथी मुझत याय छे, भाटे ७प्रना सलमा ळे 
उद्युं छे डे प्रधाने जेयत तरीडे नथी ऋणूए्युं भेम ० ३ह्लुं छे, 
> ° रथ * > [1 
ते ०६ छे. जा 4रणुथी ` सन्यत? ५०६ ज। प्५२णुभां अधान- 
११२४ ० छे, 


सज्यवाद्रीभे।बुं जा 5थन भराभर नथी डारथु डे ० २५२७ 
प्रह्मचु ०८ छै भाटे ७परना भत्रभां ० स्वप गर्णुँन श्युँ छे ते 
घार जात्मानु जेटवे डे प्रद्मयच २ वणुन छै, मरण २ प्रभाणे 
छे एप सर्वेष्रु भूतेषु मूहोंत्मा न प्रकाशते ॥ क. 3-3०१२. २१। हेष्ठाशे 
सब शूतेमा गूढ (त्मा छे येम स्पष्ट इह्लु छे भने से आत्म 
ते आर जात्मा-५७, 
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वणी जी बात मे छे डे ७परना भत्रमा (तेमा २०६ नधी, 
३५ नथी, स्पशो नथी नभने गथ नथी, तेम ०४ मन्यय छे) खेम 
पथु अद्युं छे. जा णघुं प्रह्मने ०८ क्यु पडे छे. शरण डे, पह 
म/ग्‌तबुं निमित्त डारथु छे, 'प्रधान ते। ब्ट्थतव' ७पा हान डारछु 
8? भेम सांण्ये। भाने छे. अधान डारथु छे, लूताहि. शटि आयी । 
छे, इवे वियारे। डे, भ्रधानभां ने इप न डय, स्पश न हेय 
ते। झ्या भने वायु न्ादिमां उप मथने स्पश अयांथी आग्या 0 
6प16न-४1२७ मां ०? थुथु डेय ते डार्थाभां गावे छे भेवे। नियम \ 
छे. कारणगुणपूवकः कार्यगुणो दृष्टः । सय" नने बायु जाहिभां २१४२%।०. 
३५ नभने स्पश'नी छत्पसि थ४ भेम भानुं थे भ्रामाणिड्र न 
ऐाबाथी शुद्धि गररनी वात छे, माटे नडी प्रधान निइपणु 
नथी, पढ ते. "तु निमित ४२५० छे भेटे सेना मुले 
डम छतरता नथी, भादीना युणे। घडामा नावे छे डुलारन। 
नहि, भे सर्वा हेर्छन प्रत्यक्ष छे, भाटे ठपरना मत्रभा प्रशरणुने 
गचुरीने आश न्थातभाचुं १४ दशुन छे. 

वणी जा ०४ भत्रमा “व्यय? झो पशु विशेषणु माध्य 
छ, २०44 शने डऐे छे $ ळे पिड़ारी न एय, शुं सांज्यशाखना 
निष्णाते। भेम डी शडशे डे, प्रघान विडारी नथी, साभ्य-अवस्थ।ने। 
१२ थवे। भे विशार छे भने भे विहरने धीधे १ महि 
सृष्टि थाय छे, थे सांज्यने। सिद्धांत छे. 

णीळ वात थे छे डे वेहाहि सत्य शाखोभां प्रह्मरान १४ 
अड्तिचुः साधन छे भेम मतान्युं छे, डाऊ. पण ३३४0 ०३ 
अतिना ०८ शानथी अुडित भणे छे भेडुं क्षण्यु नथी. खा ३।२थुथी 
न्या अडरणुभां ७४०%५१%। प्राशं न्भातमाचं & वणुन छे, ९४३ 
अधानछ नि. भेथी भूणम ने जन्यप्रत पह छै ते पथ्‌ अधानबुँ 
चय नथी, ॥ ५॥ 
सा सलमा पथु “प्रधान” जा पडरणुभ =१न्य३त्‌ पढ्नु व्य्‌ 
नथी गम णतावे छे, 


| 
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त्रयाणामेव चेवसुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६॥ 


५६।र्था:- (त्रयाणाम्‌ एव) नशधुची ५ (च एवम्‌) छै अभाणे 
(उपन्यासः) ४4१५ छे (च) सने (प्रश्नः) 94 ५७ नणुने ०४ छे. 


लावाथः- डड पनिषदमा भेषु “णुब्यु' छे छ भृत्युभे 
नयिङ्ञताने त्रु बरद्रान नाप्य इतां (१) परद्नभां नयिडेताने 
योताना पिताना भननी शांति भाशी डती. (२) यीन परहानभां 
= स्वणोच्सुणभवुं साधन ळे. सज्नि विधा छे ते भाशी इती, (3) 
भने तीव्वभां श।तम। शु छे? तेभाज्यु ७४. भृत्युणे-यमायाथेः 
पथु खे ०४ त्रु भथ नयिडेताने १० वात्सब्यक्षावे सभब्ब०्या छता, 
जात्म। भे अ४।२न। छे भेड़ श बात्मा। गने णीळे. परमात्मा, 
प्रथम भने शात्माभा के सामान्य छे ते णतान्यु' शने पछी 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ 
२-१-७, जात्मा शरीर १७७ डरना ११ शऽटो।णितने। २५० 
भने छ भने झे वणी स्थापरताने पामे छै, नेवा नेना भी 

भते "रु केष सान, भाभा छवात्माची पुन छे. 
अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपे रूपं प्रतिरूपो वभूबा । एकस्तथा सवभूतान्त- 
रात्मा रूप रूप प्रतिरूपो वहिश्र || कठोप, २-५-5, २। भंत्रभा ५२५५।८५।४७ 
सेटवे परा [त्माची वणुन अथु छे. २। प्रभाशे जा समग्र 
| । ५२७५ प्रत्वाआत्मा-ख्वात्मा, शते प्रश-जात्म। शेटे पर- 

| न भात्माड' ण७ु प्रे वणुन छै 

} सम अड।पनिषह्मां (१) पितात सौमनस्य (२) २५० सि 
(3) अने आत्मा मा त्रथु सिवाय जीव डे।४9' पुन नथी, 
मारे न्यत पव्थी प्रधान ७४ २५५ नि, 51२७ डे, न 

७५निषहभ झो पण्‌ ठेडऐे प्रधानतुं वणुन ० नथी. 
स्वाथी श्री थडरायार्यशभे ४१८१ शने परमात्माने 
प्रथम ते। स्वीडायो पशु पछी तेना भे केच्या सभथीन ३२५ अयत्त 
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शो छे ळ भे नात्मा भनाई छे तेनी मेडता भानवी भे जभाणु 
विरुद्ध छे. ५ ०८ 6५निषहभ ऋतः पिबन्तौ ०/हिमत्रभां अत्यगात्मा 
सने पारा चखात्माने। स्पष्ट सेह णतान्यो छे. तो पछी भे>ताने 
भारे प्रयत्न शामारटे वने ? ॥ ६ ॥ 

पमान अभाणुथी पथु सिद्ध थाय छे डे, ना अ४२७ मां 
तन्यत? २०६ प्रधान वाय नथी, झे जा सूत्रभां गतावे छे. 

महृद्ठच ॥ ७॥ 

पदाथ :- (च ) खने (महद्दत) ५७०१ 2०६ पेठे. 

नावाथी :- सज्यशाखना निणणुते!े महत २०४ प्रधानमाथी 
अथम परिणुमत। णुद्धितलने भाटे मथेळ्ये। छै ळेभड्रे 'प्रकृतेमहान? 
अप्॒नतिभांथी = प्रधान अधानभांथी भड़त्‌तत्वने। परिणाम थये।, जाम 
छत चेहम[ ते। महत शण्दने। प्याज प्रद्मने भाटे थये। छे. ० भरे 
* वेदाऽहमेतं पुरुष महान्तम्‌ ? छु भे भदछान्‌ त्माने गणु छु 


8पनिषहभां १७ “ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति *? 
मदन व्याप आात्माने ब्वणीने झुद्धिसान माणुस शे।ड ४रते। 
नथी, 

ते प्रभाये "०्य४त? शण्दने। शर्थ शरीरपर अरवामां 
उश वाघे, नभने जयाते! नथी, सांज्यना निष्णाते। पासे शेष 
राब्बश। ते! नथी डे, 'खव्येद्वत) शण्द प्रधान सिवाय जीव्त भर्थाभ। 
डोऽ वापरवे। नि, मारे केम भदत शण्द प्रधानना भथभि 
परिणाम सुद्धि तत्त्व सिवाय णीन साथमा पथु पपराय छे तेभ 
सन्यत २०६ पथु ' प्रधान? सिवाय णीव्य न्शर्थाभां साथीत 
शरीर महिमा. पशु वपराय छै, भाटे जा अ्रडर्शुभां “ सुन्येडत ? 
२०६ शरीरना न्थर्थाभां वपराये। छे प्रधानना साथमा नहि. ॥ ७॥ 

इवे श्वेताश्वतर ७पनिपह्भां २११८ 'गिन् ५०६ ७५२ 

२३ 
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वियार उरवाभां जावे छे. प्रथम ७ सूत्रं पढेलु अरण ५३ 


थयु' भने णीळु २५२७ श३ उरे छे, 
चमसवद्विशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 


पथ :- ( चम्रखत्‌ ) ' थमस? शण्दने। रथी व्टेभ परिशेष 
बाउयथी निर्णीत थाय छे ( अविशेषात्‌) तेभ अही, झो वाथ 
विशेष न ढापाथी सज्ये प्रति पर अर्थाने निशुय थर्छ 
श३ते। नथी, 

७।१५।थ' :- | अजामेकां लोहितङक्ककृप्णा, वह्वीः प्रजाः सजमानां सरूपाः | 
अजो ह्येको जुषमाणो5नुशेतेजहात्येना भुक्तमोगामजोडन्यः ? इ्वताश्व उप, ४-५॥ 

स्थ :- २० मंत्रभां बे।डिप, शुष शने ट्रुप्णु शण्दे। २०, 
सर्व भने तमे।थुथुने सूथवे छ अजा २०६ भूण भरष्ठतिने सूयवे 
छे ४२७ हे ते 31४नी विष्ठति नथी जनाहि सिद्ध छे. णाने २१०४ 
शग्हे सांसारिक अने सुक शवने सूयवे छे, ४२७ ठे, सस 
छवात्म| अप्तिने ले।जवे छे जने सुक्र जात्म। खेने। काज इरी 
१४ शान थ्या पछी १९० हे छे. पर्टतिने केवी भेटे मति 
०४०५ इणे।ने केवा, २०१ भ्रति पाताना केवी प्रन्वने भेटे 
३ सभान पहाथोने 67५० ठरे छ. भूण अर्ति १७ थुथुव।णी छ ते! 
तेनं मघा ४ ऽथो 4७२७१।०। छे. जावे। नथ हि 
निशुते। डरे छे ळे ४ जब्व शण्दने। था ण5री थाय छे पण 
२ ते। ५६१६।५ ५४२७ छै तमा भ४री जथ' देवाने अशे ०४ 
स्था नधी, जा प्रभाणु ॐ निरीश्वर साज्यन। विद्वाने।मे ० भति 
ज्थवा सन्यत भान्यु छे. तेने ७पनिपहने, पण रेडे छे भेम 
णीब्विभाने २१०५११। सांण्यना निष्णुते। भधे छ. 

` हपनिषछ्ार इषे छे डे, था मतमा सांज्येडत प्रधानने डे 
अतिन डशे ०४ टेड नथी. ४1२७ डे, तेभ भने अप्ठतिने। 
1४ जसाधारणु घर्मं मही. ००५५ जान्ये। नथी, हाणला 
तरीडे अर्वाखिल्थ्रमस ऊहः ब्‌. २-२-३ ५४४।२५य्‌४ ढेपनिषहभां 
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०४७०यु छे 3 नीये "पु (७% छै गने ७पर ब्शने। पेटाणना 
ना] छे थे यभर, थभस स्मेटवे चम्यते अनेन स “ चमस ? ब्रेनाथी 
मक्षु थाय ते ' यभस? (७०८१ डरवाचु साधन) साथी भाप 
डया येळस न्थथ'ने वभसा समन्टवे।? पर्वात न्भाहिने पथु नीथे 
जिक्ष (शुद्र) डेय छे गने ७५२ पेटाण भाण ऐोय छ. मही पणू 
[बशेषन्खसाधारथु घमः णताब्ये। न ऐे।वाथी "यना? शण्बथी 
सज्येत अर्ति सम शठाय नहि, धष्टांतमा ते. माणण 
परिशेष वाह्यभां भेम ह्य छै डे इदं तच्छिरः शा तेच. भुः 
छे भेम इडेवाथी यभसने। विशेष र्थ सम९9 शाय छे. खुण 
थे मायाने, ७१० छे भते खुण लक्षण ५२१५ साधन छे मारे 
तेनी “यभस? तरीडे उढपन। उरी छे, गते तेथ्री धूवोडत वाडयना 
शेषभागथी “यभस” शण्दना थाने समख २४।य छै, पण 6परना 
भत्रभ सेब ऽशुं ०४ डल्लु नथी डे मेथी "णन? २०६थी साण्ये। कत 
भूण भ्रति सम शद्राय, जब्बने। शर्थ तो नहीं =न्भेक्षी भे2वे। 
म थाय छे भे नर्थाते। 6पनिषत्डारे। मेने भण प्रष्रुति 5ऐे छे, तेने 
५७ ९२ पडे छे. निरीश्वर सांज्यना। निण्शु।ते। अप्॒नतिने ३११ 
5२७" भाने छे, न्व्यारे 6५निष(ड।रे। अर्ति परमात्माने जधीन 
माने छे, नने ते गणित डायीचु भूण ४।२थु छे भेम भाने छे, गावा 
शर्थी 6पनिपद्दी सांज्यथी खुद पडे छे. खेर डे साज्यशाखने 
&पनिपद्दने! टेडे। नथी, ॥ ८ ॥ 


8पनिषत्ारे। (२१०१ डे।ने ४8 छ? भे जा सनम सभव्यवे छे, 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ ९ ॥ 


पक्षी :- ( ज्योतिस्पक्रमा ) ते” २६ २७ गये (ठ) धून पक्षी 
निर ४२९ सूयते छे, (तथाहि) तेभ % (एके) ३2९७ ७५[११८४।२। 
(अधीयते) ४७ छे. 


-भावाथों :- परमात्मा जन्यापुत इषे सष्भउपे २डेधी 
अति भाषाभांथी 6त्पन थयेक्षां तेळ, पाशी, अने पृथ्पीमांथी 
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सभस्त ड्यौ ३५ "गत्‌ उत्पन्न थयु छे. भाटे तेळ-पाशी मने 
पृथ्वीने १००६ ४४५१ थापी छै खोच म णीष्यु नाभ भति 
खाने भाय छे. तेळच बाहय छे, पाशीच शुड उप छे भने 
पृथ्वी श्याम इप छे. पृथ्वीने ठपनिषहमां अन्त. अछेवामां 
२।०्यु छे तड ४२७ खे छै डे प्रथ्वीभांधी अन्न उत्पन्न थाय छे. 
2।२थुने। ४७५५ ७पयार 5ये छे. सांण्यशाखडरे। वेदित, ११४४ 
सने 5०७ थुणेथी २०, सत्व थने तंभ गुण भाने छे ते पथ 
बेडिताहिना। बाल्य इथे नथी पथु जौणुडपे छे. 

अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌ । बेताब ४-६. = माय भए 
४1२० भांथी भायीजभायाने। स्वामी परमेश्वर ज। विश्वने जनावे छे, | 
प्र५तिने २५०१ भाननार सांज्ये। शाची भागत नथी, झोन! | 
तभा विश्वने। उती ४४ छ ॐ नहि, जाची निरीश्वर सांण्याच । 
भान छे. अजामेकां लोहितशक्कक्ष्णाम्‌ ४८4६ ५ ०? णे “२१०८ | 
जतानव। छे ते छनात्मा भने परमात्माने। भध श्र छे. मेटे 
छवात्मा सने परमात्माभां नित्य लेह छै सेभ पणु सभन्तय छे. 
२ प्रभाणे २० खे ४श्वराधीन शने ४श्वरथी प्रेरित थती अप्॒ठतिना 
नामनी पथ वाच्य छे थथौत्‌ सन्त शने. जीपनिषही प्र्ठतिभां 
8शे। १ केद नथी, ॥ ९॥ 

बाडित, ११४4 अने श्याम २। ५७ गुणी “अन्तर डेवी 
रति समळ २४4. गा १७ शुशु ७पर न्तत नाभनी झो 
न्ति नथी तेभ 'ख्गभनी आहूति पश्‌ नथी, सान, छत्र खा 
अतभा पे छे, 

कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥ 


(च) अने (कस्पनोपदेशात्‌) ३५० ३०५१ तरीडे ७५६२ छे।बाथी। 
( मध्वादिवत्‌ ) १४ सई पेड ( अविरोधः ) 31४ बिरोध नथी. 

नावाथ +- भंत्रभां ळे “ब्ब? ५०६ भूडये। छे ते प्वतिना 
निशित नथी. (ब्बतिवधयg नथी) तेभ ते ५०६ यौजिङ पण नथी, 
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खे. ते! उेचण अल्पनाने सवे छे. बे।डित शु्क्ष भने ५०७ - उपमा 
पमब्वानी डेवण डढ्पूना डरी छे. ठपनिषहभां अब्यनासयद्र णीन्बां 
पश्‌ ध्टाते। छे ५४% * असौ वा आदित्यो देवमधु ? छौँ ३-१-१ “खा! 
सर्यो देवमधु छै? नडी सय मध न ऐवा छता. भध तरीडे 
उन =।८्ये। छे तथ। वाचं घेनुमुपासीत | बू. ५-८-१ खी 
बाशी घेऊ नथी छता तेने घेऊ शी छे गेटवे गी पु ठेवण 
इढ्पून[ ०८ डरी छे. २१ डारणुथी समळ श४य छे डे, २११4 
शण्दने। २" प्रेति थाय छे जरे, पथु ते हपनिपदमा अछेश्षी 
मति समब्खी वेनुं णीळु नाम माया पथु छे. साण्योत अहुत 
जानाथी ब्युदी परे छे ळे लागण समवब्यपवभां जाव्युं छै, मायाने! 
सथो मिथ्या नथी पणु परमात्माथी ० प्रेरित थती स्थूल णतची 
भूण न्यात 51२०-२०. ॥ १०॥ 
इवे णृ७६२ए-य५ उपनिषद्म[ २११९। "पाय पाथ कणी? 
२०६ 8प२ वियार रनम! न्यावे छे, 
न संख्योपसंम्रह्मादपि नानाभावादतिरेकाच्च ।। ११ ॥ 
पह।थ :- ( संख्योपसंग्रहाद्‌ अपि) पल्यीस स०य।च २७७ थाय 
ते। पथु (न) पन्यीस = तप्वे। छे, भें सिद्ध थठु नथी (नाना- 
भावातू ) भधा य तत्वे, नहं थुन्न डे।वाथी (च) ने. (अतिरेकात्‌) 
पन्यीस उरता पी नता छे।पाथी, 
लावाथ :- निरीश्वर सांण्यवाहीश। डे छे 3, ५७४।२७य्‌४ ७प- 
निभां सांज्यश।खब' भूण “डी जावे छे, शरण डे अभे पथ्यीस 
तर्वे, भानीणे छीये अने णृडहारड्यs ७पनिषह्रभां पथु भे 
भन खान्ये। छे, मेनाथी सयित थाय छे हे, थोति भने 
याध्य[त्मिड =गतभां भूण पीस ०८ तत्वे। छे. ५७६(२९य४ ७पनि- 
पढने! भ नथा अभाणे छे, 
यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः | 
तमेत्र मन्य आत्मानं. विद्वान्‌ व्रझामृतोञ्मृतम्‌ ॥ बृ. उप, ४-४-१७. 
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शथ' ;- मेती सहर पाय पथ कने, अने ७४1९ अतिशित 
छे ते सात्मा छे येम डड भानुं छ. थेवा रयत न्थात्माने 
के भाणुस न्वे छे ते म जभूत न्भर्थात वन सुडत छे? मही 
पाय पाय ज्हनथी पन्यीस तत्वे। सूयित थाय छै 

शिष्य :- साज्यशाखता पन्यीस तर्वे। डयां तेना नाम ते| 
२।पे।, 

शुर :- (१) जनाहि सिद्ध भूण भर्ति, ण। भर्ति शेड ० छे. 
से झरना पणु उिड्रेति नथी, भाटे भेड़ तत्व ते। खे. 

(२) अ$तिवि;तिश्प ७ सात तरवे। छे ॥रण० डे, ते मुड 
तत्पनी विश्रति छै तो. अश्रु तत्वनी अडति पथु छै, साना नाम्‌ 
ज। प्रमाणे छे, (१) भमछपतत्त, (२) २१७४५।२१९१. (3) पांथ- 
तन्भाज, रेटले १+१+५८७ सात तरवे। थयो, 

(४) २10 अपचण विपत) के डा पण तत्व पण ति 
नथी, भे णी विडूतिथानां नाभ गा प्रभाणे छ, पाय स्थूक्ष भछ।- 
96) पृथ्वी, पाशी, तेळ, बाचु नने आए शान लने ड्भ 
छनक भणी इस ४न्द्रिये। अने खेड भन भणी सेप विश्ल्‍तिणे। 
4४. 924 १ भूण अति. ७ भति-वि५तिभे।, १६ डेव वि;तिखे। 
भणी १+७+६६८२४ खने २ जधाथी बुद पडते. त्मा, भणी 
पन्यीस तरव थाय छे. 

शिष्य- ळे विद्रूति डेय तेने प्रति डेभ डी २५4? 

युर प्र्रतिए ७१७ भे छे डे ० 5 जीव्व तत्तने ५४९ 
उरे. थेटे विश्ति उबा छा ने ते डे४ णीन तत्वने ५५2 
हरे ते. तेने अर्ति डहड़ेवामां वांधे, नथी, भेम साज्यशाख 
निण्यानाच भानुं छे. 

से।ण जिड्रेतिभे। हो. पथु तरवने २४२ झरती. नथी यथा 
6-५४ रती नथी भारे ते डेव विश्वत्ति छे. =। 9१0 यवस 
तत्व जथव। पन्थी थने पथ्यीक्षे। पाथ (भ छे, 
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&पर नापेक्षा &पनिपद्दना वाइयभां ना पन्यीस तरव 
सथन श्राय छे. 

दान्तीभे। घे छे डे भेभा पन्यीस तत्वाची सूयन नथी, 
पाय पंथ सानीये तो पथ ७पर डे्छ सामान्य धर्म हे।वे। 
नेर्छभे, पथु साँच्यन। हरे पथष्ठ ७पर छोर्छ साभान्य धर्म 
नथी, ळेभ पप्यतन्माचा हुपर पयतनन्‍्मात्रात्व इप घर्भा छे तेभ 
सइडार, -भछत्व भर्ति न्ते खत्म 6पर हर्ट सामान्य धर्भे 
नथी डे केथी त्या पथु पांयनी गणुत्री थाय, वणी “पंथव्टन 
थे तो. सामासिक शण्द छे, तने ने पाँच संण्यान विशेष 
जापवाभा जावे ते। ते मे शन्हभांथी ने छेब्धे। २०६ "प्न? 
छै तने क्षाओ पडी शडे, पूर्व २०६ ने पथ छे तेने नहि. ४२७ 
डे बटन! त्या प्रधान छै, जाम जेष्ठ पणु रीते पय पयत? 
शण्डथी पल्यीस सज्यानी प्रतीति थती नथी, छता पथु ळे. 
पन्चीस थ्थेन मेष थाय छे मोम भानवाभा गावे तो पथु 
णे रथी वधी ब्वय छै, छोड ते. छती सदर भे पच्चीस तप्वे। 
छे ते, शने गीब्य' २०४२, जाम भे तरवे। ५१२ थवाथी 
पथ्यीसने गद्रे सत्तावीस तत्वे, थाय छे डे ळेथी सांण्यना 
सिद्धांतने डानि पडा छे, भाटे ७पनिषहच' 6परयुं पाउय 
साज्चतस्वापु सभर्थऽ नथी. ॥ ११॥ 

त्यारे भे बाइयने। थथा शे. छे? अने “पन्न? शण्दने। 
सथो शे। छ? ते गा सुत्रमा गतावे छ, 

प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२॥ 

सहाथ: - ( वाक्यशेषात्‌) शेष१।४ये।थी (प्राणादयः ) 41 २१३ 
पांथ पयव्श्न! शण्ब्थी गृष्टीत थाय छे. 

शनाथ; 5प२ ५ऐेद। ५७४।२९य४ प।३य्‌ब्‌। 65२१।४य्‌स| 
न प्रभाणु अं छ. प्राणस्य प्राणमुत चक्षुप्रश्नक्षुरुतश्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो ये 
मनो बिदुः । ते निर्चिक्युत्रझ्म पुराणमग्थम्‌ ॥ द, उप, ४-४-१८, सी 
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आजु, यक्ष, श्रोत भन सते. जज, श्या यांय पयन्टन शण्डथी 
द्वेवाभा जावे छे. आणुह पांथ १३ छे माटे तेना प्रे तरीडे 
आए चेतन ढाई नेछ, थे चेतन ते परभात्भा २ छे. ७परना 
भत्रमा मेरे आणु नाहि यार ० णतान्या छे पथु भाव्य डिन 
शाणावाण। सन शण्दने। पथु त्या. प्रयाण उरे छे, भेटले हे 
सअन्नने। प्रे, पथु परमात्मा छे. प्राशु जाहिभां गन शण्दने। 
अयेश थाय छे. ०>भड़े प्राणो ह पिता प्राणो ह माता, छां. ७-१५-१. 
आथ पिता छे भने. आणु. माता छे. आए 29बनने। नन छे. 
यक्ष शाहि धद्रिये।  शानना ग्टनड छे तेथी पथु तेने “न्न? 
इष्ठेवाभा खावे छे, भेटे पायळन-प्राशुदि पाय, 

३०३४ विदने। प्राह्मणु, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र नने निषाद 
चा पांयने “पंयरन? उऐे छे. ७४0 मे पक्षमांथी जमे ते पांथ 
4४ २४१4 ०७ “पञ्च पञ्चजनाः? २०६4 सांण्ये।४० पन्यीस तरवे! 
ते, 4४ २४१4 % नि. ॥ १२॥ 

2 बोड ५।७्‌।[द्रिभ। “अन्नशने। पाहे नथी डरत तेना भतमां 
पाय सभ्य डेवी रीते थ शे] ४एफ्शाणावाण। “अन्न? ने। 
पाइ गरत नथी सोने, 6त्तर र| सूत्रभां छे 

ज्योतिपैक्ेषामसत्यन्ने ॥ १३ ॥ 

५४।थः:- (ज्योतिषा) ब््येतति २०६१ (एकेषाम्‌) 32५51 
भते. (अन्ने असति) मे २०१ शण्दने। पाहे न उरत! छोय ते. 

लावाथो:- 5एकशाभ। वाणा मन्न शण्दने। पाउ ३२१ 
नथी भाटे तेन! भतभां “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना? ४तयाडि मात्र परेला 
तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः १, पाहे छ तेभांथी “नयेत? 2०३ 
न्भचुवृत्ति हावी पाती सया पूरी उर्वी नेभे आषणु, थक, 
42) भन गने. म्ये।तिः । 

भध्युडिन शाणावाणाना मतभां आशु. यक्षु, श्रोन, भन नभने 
न तेवा. खने सती रीते पाय सज्य! पूरी अरबी. सर्ब विद्ध ने! 
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मतभां पाय सज्य! सिद्ध थाय छे भाटे पय पयळन) शण्ब्थी 
पाय आशणु। ० स्वीडार१। येण्य छे. ॥ १३॥ 

8पनिषद्धेमां शिना भणदडारणु३' ०५६ शहा पे प्रतिपादन 
अयुः छे. भे भान्यताने। ठत्तर नथा सूजभां मापे छे. 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिट्रोक्तेः ॥ १४ ॥ 


पहाथ' :- (च) नाने ( आकाशादिषु ) २४1२. ५15 पह।येनी. 
सृष्टि ( यथाव्यपदिष्टोक्तेः ) ० प्रभाशे अडेवा्भा (युः छे ते प्रमाणे 
नवे छा. 

लावा :- तेत्तिरीय 8पनिषदभां परमात्माओं प्रथम जाडाशनी 
&त्पसि मतची. छे भै तब्माद्‌ वा एतस्माद्‌ आत्मनः आकाशः संभूतः। ते.उप, 


छाहेज्य 6पनिषह्मां प्रथम तेळनी. ढत्पत्ति जतावी छे ब्रेमडे 
तत्‌ तेजोऽसुजत छां. €-२-3. परमात्माणे तेळ जनाथ्यु. 

अश्वोपनिषह्भा प्रथम्‌ पायुनी $त्पसि णतावी छे नेम औः-- 
स्र प्राणमसुजत प्राणात्‌ श्रद्धाम्‌ । प्रश्न, उप, ९६-२-४.. परभ[त्भाऱ्मे आरु 
गनानये।, जागवा वायुनी सृष्टि मताची छ सेटवे गडी स्युक्ष १७ 
इरता. सूक्ष्म बाथुच ५७७ रघु अने ते पधारे बनने 5पये।णी 
छे भेम सभग्श्चु. 

गेतरेय ठपनिषद्मा गेडसाथे स्या णतावी छे. ेभडे स 
इमान्‌ लोकान्‌ असुजत । ओेतरेय 8५. १-१-२, परमात्माभे २। 
सोडते जनानया, ठपनिषहने। जा अतिपाहनभां विरेधध छे णरे। 
Eo ? इत्तरः- जरी रीते नेता नामां डशे। पथु बिरोध नथी. 
6५०५ दृष्टिशे लवे विरोध थय. तेत्तिरीय 6पनिषडमां जस डे 
युशुने ध्यान क्षण सृष्टि गतावी नथी न्यारे छाड्छ 8पनिपद्मा. 
गुणाने ध्यानमा क्षण सृष्टि मताची छ. ३५ यथ्‌ ०७ भडागतेभाो 
०४ डेय छ. २७८ (बाद) ३५ तेऽ, $34 ३प पाप शने 

२४ 
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श्याम ३५ पृथ्वीची ०१७यु छे, भाटे तेळथी सूष्टि गनान्यावुं 
०४७।०्यु' छै, नाभ दृष्टिलेहने क्षीघे खुही च्छु स्यन मताची डेथ 
ते। भेम विरोध ०9 ४५ ० नथी. प्रश्नीपनिषह्मा भूरत्तात्व अने 
म्थव्यात्मताने ध्यानमा हुर्छ सृष्टि गतावी छे, आएु भूर्ज पाथी 
छे. भूत जेथ्वे परिस्छिन्त परिभाणुषणु' ‰०य श्रद्धा? झे साध्य(- 
त" यशु विशेष छे, तेने। भमडायूतानी. साथे उशे। साणध नथी. 


सूत्र पोते पथु जाजण ळत. अविरोध णतावशे, छता. 
७पबड (मे $७ बिरोध गछ ते। हाय तो पणु 8पतिषदना 
७६ (विवक्षित साथ ने) 5शे। वांघे। जावते। नथी, ७पनिपद ते| 
रह्मन ०८७।५१। ॐ प्रवृत थया छ, डर्थाभात्रने जनावनार पह 
छै, शा णाणतभां थ्याय प७ भेभत ळोवामा गावत नधी, हरे5 
डपनिपहभां “ळशतचु डारथु ५४६ ⁄ छ? खेम गताववाभा 
व्यु छ, शे ७परथी यू१४।२ शे ४७५ मागे छे डे, २५०१ 
०/३३।२णुपुं समर्थान्‌ 8पनिषहभां यांय पथु नथी, णतची डारथु 
अद्य छै अते प्रह्मने व्वणीने ० अडिति भेणवी ५५4 छे, ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌ ते, २-१. तमेव बिदित्वातिमृत्यु मेति ॥ श्वेताश्च, उप, १णेरे ०४३ 
डायीने ०९१ खात्मा २4१ परभात्माची शान थु नथी 
न तेनाथी ससारने पेते ५२-५६।५३।शभा पथु पढोयातु' नथी 
२ 6पनि५३।प भसन छे. ॥ १४ ॥ 


इवे ४२७[१५५४ विज्ञान (विरे।धि५५न)4 समाधन उरे छे, 


समाकर्षत्‌ ॥ १५ ॥ 


५४।थः;- (समाकर्षात्‌) य! ०००५ डारणु णताऱ्यु छे त्यां 
खस्पर स्थणे।भे ५६४ सभाझडपीगु थाय छे. 

११4 ७५्‌निष६भ। ०? ठेडऐे अतब भूछ डारणु ह 
सिवाय डे क तएन %शु५ छे, तयां त्यां अह्यती सपु१ त 
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पेक्षां शसत्‌ छु. ज। उडणे ३२८४ विद्वान! भेषु सभळे छे 
डे प्रथम ४शुं ० न इछ. ततो वे सदजायत पछ “सत्‌? 6त्पन्न 
थयु, साथी गडुं सभव्यय छे डे जा ०/गतनी हतपत शून्यभांथी 
थ४ छे गने ब्य्गतवु निमित्त डारणु पथु शून्य ० छु भा 
भान्यत भाटी छे. 6पनिषद्दना मल्यासनी पथु इक्रा व्याज्य!भां 
जामी गणाय छे. 


6५२। ५।३य्‌ +| सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय १२५१ ६२७ 
डे इं ०२ तन गछुश्पे ०१७. स तपस्तस्वा इदं सवैमसजत ॥ ते. २-६. 
परभात्माओे शानडष तप उरी था भुं णनाव्यु, गीं ळे 
परभात्माने। निर्देश थये। छे तेचु ४ सभ।४षीथु=५५५(त्ि असद्‌ 
चा इद मग्न असीत्‌ वाउ्यभा थाय छे. भेटते शर्थ मा प्रमाणे 
थाय छे डे खऱ्याष्रत (असत्‌) ७५६ २४ पेक्ष इछ. न्भक्ष।वभांथी 
कराव ही थाय ०८ नि, %गतूनी सूदमगवस्थ-विशिष्ट ५६ ०८ 
असद्‌ पहथी ॥१।१। =।ये छे, तद्धेदं तहाव्याकृतमासीत्‌ू | ५. १-४-७. 


न४/गत्‌ भूण पाहन डारथु प्रथम जव्याषट्रत घु. नाभ ३पना 
नारे न इल. मा डेडाणु पथु निरव्यक्ष भेटवे $ येतन-रहित 
३५५ ०३ ० इल भभ मानंवाचु नथी पणु, चेतन प्रह्मसडित 
०३६५ म्थव्यष्ठुत्‌ स्१३पभं छत, सम सभम येण्य छे. 
प्रह्ठ/ भनाहि सिद्ध व्याप५ ततव छे अेते। २२१५ 5ही पथु थ 
रडते! नथी, भाटे डेवण १७०१ प्रष्ठुति, भाया [हि नाभम- 
बाथ्य मतु डारणु नथी. कड तथा निभिक्ष प्रत्वणात्माणे।भां 
ग्रहा प्रविष्ट छे. भेळ सर्वने, अशासितास्प्रशासन ३२१२ छे. 
य ४।रणुथी 51२णुवाहमां प्रह्यतु॑ स्थान १/ सुण्य छे, ॐ३भ| स्वथ 
रति नथी, स्वतःशान नथी सते घरछा पथु नथी, भाट प्रद्ध ०० 
म्शतचु' डारणु छे भने अप्ठतिनी समथ येश भेन ध्ीधे ०० 
थाय छे, गाथी सम शाय छे हे ५३४४ %३तरव २४१0१ 
७१६१ ४1२७ छे. ॥ १५॥ 


बम 
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इवे प्रोपीतडि ज्राह्षणेपनिषच्मां णाद्षाद्रि सने अग्वतशनु 
चन्ये ग्रह्मविषय् ण्रै सवाह थये। तेचु रस्य नथा सूत्रमा 
सभव्गवे छे. 
जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


'१६॥थी:- (जगद्वाचित्वात्‌) यस्य वा एतत्कम खी ४अ २१०६ 
२/गतने। १४ ऐे।१।थी, & 


5 क्रिस नील 

लावाथः- शोषीत(. ग्राह्मशुपनिषद्रमां प्रह्मपि नाक्षाडि गने 
२०६२ रागाने, प्रह्मविषयद्ध संवाह ५ प्रमाणे छे. यो वे 
वालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता, यस्य वेतत्कमे स वै वेदितव्यः ॥ को, त्रा. ४-१८. 


“ आजजोत्रभां उत्पन्न थयेक्ष भा्वाडि ७शनर देशमा रछेते। 
इते. ते विद्वान्‌ इते! गने थे पाताने ग्रह्मज्ानी. समळते. इते।, 
अ्ह्मरानषुं ४२ मलिभान पणु सु. ते इरते। दरते। डाशीन्‌। 
२०५ २०५२ पासे ना०्थे। भने रा्वने 5ह्यु 3, इं तमने 
यर्म शु छे भे समव्यवप माशु ७. नन्बतशछु राग पथु 
विद्वान्‌ इते। सने निरलिभान छते. भेणे छुर २।५ये। डे भ 
साई, इं जाना महामा जापने ७०१२ ३पिया जापीश, डे ते। 
डे छे $ प्रह्मरानी ते. न्न राना ०८ छे. जाप प्रह्मशानी छा 
सने भारे तयां पधारी भने फ्रक्षहान न्थापे। छे। भे भाई महे- 
लाय छे सपनी भोट हया छे. 


जाक्षाडि प्रह्मतानने। ७पदेश जाषव। क्षाय्ये। भने सयादि 
सतर सुरुपेने पद्य तरीडे तेणे सभळऱ्या, पथु नन्त 
२० हरेड्मा तेनी अपूणीता सभळवी, छेवटे ५।३।डिने भौन 
पढ्डेछु पड्यु सेट जव्यतशतुओ ड्द्यु डे ते ०? पुरुषाने भह 
३६ छे सेने! डती सने जा ढेषु डम छे तेने व्वणुवे। नेर्छभे 
भे ० ५४ छे. 


याह्षाद्रिचु सकिन जणी जयु' भने तेणे वियार ड्या डे नभी 
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रागनी पासे भारे ० ण्रह्म सभन्/बुं नेमे, तेथी डाथभां समिध 


दर्व विनम्रलावे ते रान्य पासे जये। गने प्रह्म समव्यववा विनंति. 
श्री, 


रागे इच्लु डे, छु पराह्मणु छे भने इ क्षत्रिय छु, इं तने 
इपन्यन्‌ सायी. ह्य सभन्वचु भे ते। प्रतिवन गाय, भे भने 
अन्याय दाणे छे, भाटे तने ब्नोछ याच्या १२२० हु भ्रम 
समभवब्धवीश 

इपर ने सस्डृत बाउय जापवामा न्यु छे ते वयन खन्बते- 
शछु राळच' छे खेमा गेम अद्यु छे 3, छे भाडे, थे पुरुषाने 
इता सने न ळेच इभ छे ते पक्ष छे. पुरुषेना उता स्मेटले 
छवात्साते डम अभाणि पुरुषच शरीर जापदु' ते. छबात्भा ते| 
नित्य छे गेने। डे।४ डती नथी. यस्य एतत्‌ कमे नेई था ४भ छे. 
नही “जज छ? ने। भाव शे। छे? सूतरडारे निर्थुय अयो छे डे, 
स उभ? झोटले नगत इप उर्म, थे झुरुषे। अने मेना सिवाय 
सभरत गत केशे मनान्यु छे ते भ्र छे अने येळ ब्यणुवा 
येण्य छ, ते ॐ सूर्यादि उुसुषे। मतान्या ते णह नथी 5२७ डे 
शरीरधारी पुरुषमा शस्व न्भदपशाडितवाणा भने नम भरणुवाणा। 
डाय छे भाटे ग्रह्म नथी, पणु येने। डती गने भे सिवाय 
नििक्ष ब्स्गतने। > डती छे ते ०४ प्रहा छ ॥ १६॥ 

०4त शनन! छपदेशभा ९७१ भने सुण्य गणु पथु प्रक्ष 
परीडे २१०॥य छे मोने, ठत्तर सा सूनभा छे, 

जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्‌ तदूव्यारव्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 

पथ :- ( जीबमुख्यप्राणलिङ्गात्‌ ) ९५१ अने सुण्य आणुना यिद 
एवाथो (न) ०६१५: 4७७ 4९ नथी (इति चेत्‌ ) के खेम उपे. 
वाभा वे ते। ( तद्व्याख्यातम्‌ ) तेतु ग्याच्यान जाणणे यावी गये छे 

लाथ: एप प्रज्ञात्मा एतैराकमभिर्जुङ्कते । डीपी 91. 6पनि१६ ४-२० 
ज। पुद्धिमान्‌ जात्मा जा जात्माणे। ( 6प३२शे। ) डार! 5पले।+ 
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3रे छ 8पक्षोश ठरवे( भे छवात्मानु थिइ छे. पह्म ७पक्षाण 
डती नथी, 

अथ अस्मिन्‌ प्राणे एकधा भवति । शोषी, ७1. 6५५६. २-१६. 
छेवर जधी ४न्द्रियो। भने भन ग्राशुभां भेडडप भने छे. मही 
ऊंण्य आएु प्रतीत थाय छे भाटे भे पशु पार्य छे भेम भानचु 
नेश्ये साने! 6पर खे छे डे, जा अद्रणुनी शर्जातभां ० प्रह्मने। 
&पक्षेप थ्यो छे. %भ ऐ ब्रह्म ते ब्रवाणि। डौषी, फा, ७५. ४-१. 
नही! गाताडिय जव्वतशजुने उद्य डे, ` छु तभने भ्रह्मने। 6५- 
चेश यापु? ' रागे अरुं डे, ° सापे. प्रडरणुती अध्यभां पथु 
प्रद्धने। उपदेश छ 2भडे यस्य चैतत्कर्म । ठौ, ४-१८. =। ०४१३५ 
अभी पेय प्मो छे ते ५६०८ छे 


तभा पशु प्रह्मतां अक्ष्शे। न्नेवाभां न्भावे छे भे सर्वान्‌ 

पाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां भूतानां भ्रैष्ठय स्वाराज्यमाधिपत्ये पर्येति । डीपी. ४-२०, 

मे विद्वान प्रद्यने नावी रीते सभर छे ते सभा श्रेष्ठ नने छे. 

स्वारात्त्य शुद्धि पामे छे अने सर्बनु आधिपत्य पणु भेणवे छे. 

न्भ अ५२शूने। 8पड्भ, भव्य भाग, नभने उपस ७।२ तपासता 

रभा प्रद्यने। ०८ 6पददेश जापपाभां गाव्ये। छे, माटे ९9१ सने 

अज्य प्राशने! ० जामास ब्एणाय छे तेने। पणु ५६1५२५ ०८ थथा 

3२१ नेभे, प्र्मने जातित थध ०८ स्वात्मा ७पक्षाण अरे छे 
यने आशु पथु पर्ने ० आश्रित थर्छने टी रहो छे. माटे यां | 
| पशु ५७० २५०३ नेऽभे. जे नेने वेहितन्य नने ठपासनीय 
| | अनवा जावे ते। त्रथु प्रडारनी 5पासनाने। अरसंश के याय. 
सने भे तो अन्यार्य छै, परमात्म। खे  €पास्य छै, था वात 
२५०0 १-१-३१ सूजना लाष्यभा सभन्यववामा साती छे. ॥१७॥ 


। अ४२ुभ। ९७२ अने ऊुण्य प्राणुत। घभी राय छे तेने 
इहे महर्षि झैभिनि शी रीते सभन्ववे छे. तेनु उथन ह 
सलमा छै, 
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अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैव मेके ॥ १८ ॥ 

पहा[थी:- (त) सा चु शण्द शवथी गर्म निज छे मे 
णतावन भाटे मुत थयेदे। छे ( जेमिनिः ) ेमिनि अनि (अन्याथम्‌) 
शनन स्वड्पचु अतिपाइन श्छवथी ग्रह्म लिन्न छै थे भाटे छे. 
(प्रश्नव्याख्यानाभ्याम्‌ अपि) प्रश्न आने. व्या्यानथी पशु (च एके) 
शाणान्तरीय विद्वने। भाने छे येम समन्वय छे 


OTN ४0 सू. १८. [१८१ 
+ 
| 


माषाथ:- ठौषीतडि ग्रह्मशुपनिषद्ृसां या प्रभाणु ७पडेश छे. 
जाक्षाद ब्त्यारे खन्वतशतु पासे पद्म समन्बवा समर्थो भने 
छे, त्यारे ते बिनसर भावे सव्यतश3 पासे ब्य छे गने पे।ताने | 
प्रह्म समव्यववा म/थु(वे छे. 

स्तु चा सम घे बिशेष न्याण्यान न नापतं न।क्षाडिने। 
इथ पडी झोड खुपुप्त पुरुष पासे व्यय छे. प्रथम ते। रामे 
ञे पुरुषने शेना नामथी नाद्षान्ये। पण थे ब्नग्ये। नहि. प्राणु 
ते! शरीरमा याक्षते। हते. नाशी भे समव्ययुं डे, भो्षाबन। 
छता भ्राश्‌ इत्तर न्यापते। नथी साटे प्राशु ०३ छे, भूण ०/३- 
तरपने। भे विडरार छे भाटे खे खात्मा नथी, 

E | राज्वसे भे सुषुष्त उस्षने पूण इंथमयाव्ये। सेट 
ते बज्यो शने शरीरमा चेतन आाग्यु खेम क्षाय्यु, गाथी 
२० जाक्षाअनेि समव्यव्यु ४, ० जा शरीरमा खत्यारे येतन 
याव्यु छे ते “७४५१ छे, धच भने व्वणचुं ले ४५१ घर्भं छे 
प्ह्मना नि, पछी राओ उद्यु डे, आ येतन नत्यार सुती 
डया ठु अने थ्याथी खाग्युं 0? १८३ शु समळ्ये. नहि 
सोटवे राग्वसे ऽद्युं 3, सुषुष्ण्मा जा थालमा ग्रह्मभां सुपर 
थय, हतो. गने ब्यारे तप भून छयभयातये। त्यारे ते 
प्रह्ममांथी  खाव्ये, डारणु है, छवात्म भ्रह्मने। ऱ्याप्य छे 
गने सुधुष्चि वणते ते शरीर, छद्रिश नने भनधी रहित भनी 
बम सुद्र भाछछ रछे छै तेम ते णरक्षना येड भाभा रहे 
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छ. जा ऐेडाशे भाजनी पथु डब्पना १४ डर्बी पडे छे ४२७ हे, 
ग्रह ते! जण' 3 छे, वासना शेष छे।बाथी सुषु"्त पुरुष ग्रह्मभांथी 
पाछे। शरीराहिभां नेडय छे, 


अशुभ! परिस्प6 डियाना परिणाने। ते। शरीरभ स्पष्ट 
नचुलवाय छे, इहयना। घण5२। बेरे व्वणी शाडाय छे, 

जाम ०४३, ९५१ भने परणक्ष नले तत्वे। सजा प्रशररणुभां 
मुवा ७१ नने आणुने। पराभश' थ्यो छे भेम ळमिनि 

oh निषु भानु छे. 

वाळसनेयीय शाणावाणा पथु भेळ ग्थ्णावे छे ०2भहे 
“अत्रे एतत्सुप्तोऽभूद्य एप विज्ञानमयः पुरुषः तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 
मादाय य एषोऽन्तहृदय आकासस्तस्मिञ्छेते? ५. २-१-१७. =। विशन- 
भय ००१।८।-पुरुष ४द्रियिनी शान साधनशडश्तिने बने ढुद्दयगी 
२४२ विधभान २१४।२।५-प२५३।भो स्थिर थाय छे, २।४।२ 
२०६न्‌। थः प्रह्म पथु थाय छे ते जाजण सभग्तनन। मो नयु 
४. ॥ १८॥ 

इवे गात्मसक्षाळार अड्डः डारथु छे, तेमां जात्मापह्थी 
छथे। २॥८१। समळे! ? क्षेत्र (?४वात्म) डे परभात्मा ते नीथेना 
सूत्रभ समन्वये छे, 

वाक्यान्वयात्‌ ॥ १९ ॥ 


| हर ५ :- ( वाक्यान्वयात्‌) १७ये।ने। सध परमात्मा. छे।१।थी 
परभात्मविज्ञन भुश्तिव' साधन छै, 


॥ अवथ ण"७६२एयप्रभां याशपब्यय सने भैत्रयीन। संवाह 
छै, ळ| ५७. ४-५. 

य।र५८३यै भैत्रेयीन पेतानी पासे जाक्षावी श्छु $.“ई भे 

| सन्यास तेवा ४०७ छु, जाषणी पासे पै संपत्ति छे ते इ तने 

सने डात्यायनीने सरणे भागे पढ़ेयी गाए ७? मैत्रेयी गने 
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डरत्यायनी भने यारावदषडयनी. खीओे। इती. मैत्रेयी विहुपी डती 
ब्यारे डात्यायनी न्यविइंषी छता. धरडाभभा। दुशण डती, 
मैत्रेयी याइावक्ष््यने अछ्युं डे, जाप भने धनधान्यथी भरेथी 
पृथ्वी. न्थापि। तेनाथी भने सुडिति भणे डे नही 
थर ५4४३ :- ना, ना; धनधान्य [दि १2बननां ठत्तम साधन 
छ, तेनाथी सारी रीते छवी शड़ाय; मारी धन याहिथी अजित 
ते। न भणी शे, 


भैत्रेयी :- ब्रेनाथी छुँ सडत न थर्छ 2४ भेवा सांधनानी, 
भने १३२ नथी, भाटे तमे ळे अछि साधन ग्दणुता छे। ते 
भने ३ह़े।. 

याशवक्षद्न्‍रय :- तारी जा व्टशिसाथी भने सतेष थाय छे 
गने यावी ४०छाधी ते सारमा प्रियता बधारी दीधी छे. ने सांभ, 
“न बा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो 
भवति |” पृतिभा ४मखुण खापवानी शङ्कित छे तेथी पति प्रिथ 
नथी पण खे सुण खापवानी शक्रि तो. आत्मामा छे, भाटे 
२।९५। ०४ ब्नथुवे। व्ये. ` आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतब्यो, मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः मैत्रेयि, आत्मनि खल्वरे डे, श्रुते, मते विज्ञाते इद्‌ सर्व 
विदितम्‌ ।? त्माने ब्वणुबाथी जा भध विहित थर्ण गय छे, 
२ 8४0 व्नेडे “त्मा? पहथी ४१८१ समन्य छे, डारथु डे 
ह वस्तु प्रिय क्षाणपी हे प्रिय न हावी मे ७०बातमाने। 
घर्म छे, परभात्माने। नि; छता परमात्मा श्छवात्माभां पथु 
व्याप ऐे।वाथी गने ११।१६२५१३५ छेोवाथी थे गातभाने 
ग्गशुबाची इछ छे. खेले. व्वणुवाथी ९4।(५।५ स्वप गने. 
२३ सष्टिच स्वप पण ०४य्‌।४ व्यय छै, पति खाडि साधने। 
द्रा परमात्मा ० घने शान सापे छे. एष एव हि आनन्द्याति। 
तेत्ति. २-७. परमात्माछ शान थय। पछी नानदत भारे पृत्याडि 

२५ 
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साधने।नी १३२ रछेती नथी, तेम शरीरनी पणु ०३२ रछेती 
नथी, जही' ३८७४ ५५ उरे छे डेः गर्यो पछी ए७वात्मा ग्रेवी 
रछ वस्तु ४ रऐती नथी ते। पछी झुछ्ति क्षाजपनार डे।७ु न 
रत्य संज्ञा अस्ति | बृह. ४-५-१३. सया. पछी संशा रेती. नथी. 
खा ने। ७त्तर थे छे 3: भयौ पछी झेवण सरा ० रेती नथी, 
२१३५ ते! रडे छे. 9० सखुद्रमा भज्य पछी जण सेवी ससा 
न रडे पशु सेन सवरप (पाणी)ने। नाश थते। नथी. ग्रहमान 
थया पछी शछबात्मा नामश्पथी सुक्त थछ परभात्माभां स्वश्पथी १ 
रडे छे भने साना लेवे छे. अविनाशी वा अरे अयमात्मा, था 
ड।रणुथी जात्माने व्वणुवे। मेधे, भेटे परमात्माने ०४ ब्वणुवे। 
नेछथे, भेडुं सूत्रडरार्चु गडी ड्थन छे. डारणु डे न्थात्माने 
ग्णुनाचु ळे पाउय छे तेने। सघ परमात्मने ४ क्ाथु पडे 
छे. ॥ १९॥ 

जाश्मरथ्य जायायीतु क्षेत्र अने परमात्मा सणांची ळे 
मानु छे ते जा सूजभा गराचे छेः 


प्रतिज्ञासिद्धेलिह्ठमामरथ्यः ॥ २० ॥ 

५६।थ९:- (प्रतिज्ञासिद्धेः) प्रतिसानी सिद्धि थती ऐ।व\थीः (लिङ्गम्‌) 
परभात्मामाथी ९७१ &त्पन थाय छे भेम भानवु ब्ने४ले (आब्मरथ्यः) 

स्व भाऱभरथ्य याय भाने छे. 
नाबाथ:- माटीभांथी घडे। हेत्पन्त थाय छे भाटे भाटीने 
न्यथुवाथी ६९३ २५३५ ळय छे; तेम प्रद्यभांथी ९9१ 67५४१ 
याय ते। न थ्रद्धने ब्वणुवाथी छवात्माचु स्वप न्हय, ०४३ 
यहाथी पथु परह्ममांथी ० (पन्न थाय छै भेभ मानचु न्नेछमे, 
सेटल ५३११ न्ागुवाधी समस्त ०७ ने येतन ग्त्या्छ ०१4 छे. 
न्ने प्रह्ममांथी ०३ नने येतन न ढत्पन्न थतां डेय भने 
क्षयम गी: (स! छ्य ते। प्रद्मने ब्वशुवाथी योळु शी रीते 
मुय अन्येने थी अन्ये त ०४७५, मठे पक्ष अने. 


ग. १, ५. ४. २. २१.] [१८५ 


छवात्माने। डायोडारथुभाव भानवे। म्भे, भ्ह्म ४२० छे अने | 
७७१ सने ७३ सोना. डायौ छे. डारणुने गणुवाथी डाय पथु | 
मशी शद्राय छे, डेम डे डारशु नने डायना भले डेय छे. | 
घडाचु' स्वड१५ नाश पाने खेटवे भे भाटी ४ णनी रहे छे, तेभ 
३४५५ स्वय नाश पाम्य पछी तेना शरणुइप प्रह्म ते 
गनी रडे छै, सेट ळवनी छत्पसि पणु छे मने नाश पथु छे. 
इपनिषहनां चाड्यो पथु था बातने पुष्ट डरै छे. ळेभडे, आत्मा 


बा इदमेक अग्र आसीत्‌ । औतरेय उप. १-१-१. 


यथा सुदीस्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गा सहस्राः प्रभवन्ते सरूपाः | तथा 
अक्षराद्‌ विविधा सोम्य भावाः प्रजायन्ते अत्र चेवापि यन्ति ॥ लाई १।४ुं | 
जाश्मस्थ्य न्ायर्याचु' छे, पथु न्या वेडिङ सिद्धांतने नघुसरतुं | 
नथी, ७पनिपहना ठपरन[ वाह्यभां ०३ न्ने येतननी सपूत 
हु णतची. नथी. एह्मना सोडढेशभा. खव्यात्य 4४ रछेक्षां 
१३ गने थेतनचु' अपटीअरणु ० भाज खेमा णताब्युं छे. गाने 
भाटे विशेष सारण ४डेवामा. मावशे, ॥ २०॥ 


इवे खोडुवे(मि रथाय क्षेत्रा सते प्रह्मना सझघभा 
पतान! मत मताचे छेः 


उत्क्रमिष्यत एबं भावादित्योड़लोमिः ॥ २१ ॥ 


५६५१:- (उत्मिष्यतः) शरीरभांथी 6त्डमण्‌ 5रनार ९4।तम।े। 
(एखंभावात्‌ ) भेवे। भाव थते। मप (इति ओडुलोमिः ) २॥भ- 
शण्द्थी परमात्भाचु अतिपाहन उ छे. 

लावाथ:- गौोडुते[मि सपयर्थ भें मानव छे डे, भरषि 
य।२।१९३थे आत्मा द्रष्व्यः मात्माचु दर्शन इर नेघ्ये, गात्माने 
बाधया पछी मघु ०४७४ गय छे. आम्मनस्तु कामाय सवे प्रियं भवति 
ना त्माने द्ीघे ० झछु' म्रियद्यागे 8. ज। ३३७ २५०८ रीते जात्माने। 
जा ९४वात्भा ० थाय 8, छतां ळ्यारे ते सुप्त थाय छे त्यारे 
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तेने। परमात्मा साथे गळेह थाय छे, भाटे स्ममेह्णुद्धिने ध्यानमा 
राणी श्छवात्माना शलिधानथी परभात्माङ' अथन शय छे. 


२५१।९१। अ्रह्षभांथी उत्पन्न थते। डेय ते। न जायते म्रियते वा 
विपश्चित्‌ । कठोप, १-२-१८. *।तभ। (७७वात्म जने परमात्मा) 
ब्ह्न्भते नथी नने भरते. नथी. जा वेदांत साथै स्पष्ट विरे।ध 
छे, भारे माश्मरथ्य यायाय छवनी ७त्पॉसि भाने छै ते दीड नथी, 


बणी ने छवात्मा परह्ममांथी उत्पन्न थते। ढोय (तो ग्रह 
शुद्ध छोवाथी तेमांथी उत्पन्न थते। ७१ पणु शुद्ध छे।वे। नेस, 
ने छवात्मा शुद्ध षेय ते। शात्मशुद्धिने भाटे क्षणवामा न्यावेक्षां 
गाचा शास्र नडाभां थछ पडे, परमात्माना हशीन &रना भाटे 
22वात्माने ४५ प्रवत्ननी पणु ४३२ रेती नथी, नेम माटीमांथी 
हत्पन्‍न थयेदे। घडे ५२२ प्रयत्ते भाटी थष्ठ रडे छे, तेम छवात्मा 
पशु भरणु पछी बशर प्रयते प्रम थर्छ रछेशे. बशी बगर डारशे 
प्रह्मने। 2531 थये। ४ डेम? ळे पाप खने पुष्यने दीघे भे 
३४३ थये। छोय ते। भे पाप भने पुण्यने, नाधार डेपणु ? पह 
ते। शुद्ध ० छठ मेमा पाप नने पुष्य न = समवे. 2बात्माचु 
ते। गस्तित्व ० नछे।ठु, सावा नने डारशे(ने दीधे छवात्मानी 
हत्पत्ति मानवी थे आड नि गाथाये रीड गातु नथी, भाटे 
या गायायीना भतभां शछबनी हत्पसि नथी, पथु अथ य एष 
सम्प्रसादो$स्मात, शरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते । 
छा, ८-३-४. खा छवात्मा नेऽ कन्मळन्भांतरे,) श्रुधी शुरू 
थपाने। प्रयत्न उरी, गात्माने। साक्षात्डार उरी, शरीरभाथी नीडणी 
परभळ्ये[तिस्वडप परभात्माभा. भणी ब्वय छे, ये2ते डे परमात्मा 
३पे भनी २४ ४ 


आधी भेन सभव्यय छे डे, खोडवे[मि जायायी छवात्मानी 


RSS २ 
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नले, नने सुत थय पेक्षां ससारी जवस्थाभां ९०१ गने 
ग्रह्मने। मेड छ. 

ना थायायने। भत पथु वेदिड सिद्धांतने ५रेपरे। जचुसरते। 
नथी, ळे सनादि सिद्ध भेडम डेय ते अन्यडपे ४द्रीपशु भने ० 
नि, नाहि भेङ्रमने। लेह पण सनाहि ०” डेय छे, जा सभे 
पशु २० वियार थशे, ॥ २१॥ 

इवे £शष्रत्स्नने। भत मताचे छेः 

अवस्थितेरिति काशक्ृत्सनः || २२ ॥ 

पथ :- ( अवस्थितेः ) सह्देष न्बस्थिति छेएबाथी छरनात्मा 
सहेव ग्रह्मथी लिन्न % रे छे (इति) गें ( काशकृछनः ) 4श- 
डुल्न जायायी भाने छे 

भावार्थ :- डश सायायनि शोडुवेमिना भतभां भे दोष 
बणाय छे ४, सांसारिड्र सवस्थामा शछवातमा नते परमात्माने। 
स्बाभाविऽ लेह छे, ते. पछी छवात्माने भक्ति भल्या पछी 
१७ भे लेह २ऐेवे। १ न्नेछथे, ने छवात्माना लेब्ने। नाश याय 
ते. छवात्माना स्वड्पने। पथु नाश ०८ थाय, गने मे भे बात 
पथु स्वीडरारवाभां जावे ते. झुछ्ति भेणबनार अने ले।गवनार डेथ? 
सेडत। वणर सोन डय ०८ नि. छवात्माना संगांधभां अठे।प- 
नि५६भ ७०७३ छे डे न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्रिन्न वभूव कश्चित्‌ । 
कठोप, १-२-१८. 2०१।८म्‌। न्मते नथी, भरते। नथी अने डे।छवाथी 
५७ थये। नथी. जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते न जीवो म्रियते | छां. ६-११-३; 
३9३ सिवाय मधी = डर्यावस्तुभे। नाश पामे छे, छ नाश 
पामते। नथी. साथी स्पष्ट थाय छे डे छवनी. व्थवस्थिति नित्य 
छै, परभात्मानी पथु न्मवस्थिति नित्य छै, भ॑ने 8पर आत्मल 
धम भेऽस२ण्‌। ०/ छ, सांसारिड जवस्थामां पशु खाता पक्षमा 
छै पशु गज्ञानसडित छे, अने पुड्यपापाढिड पणु साथै ऐेवाथी 
ते ५६१, २५३ भेणवी श5ते। नथी, भाटे भशे परमात्माने। 
साक्षर ३य। ळे. सेने भाटे 9१७, भनन, निदिध्यासन, 
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धीद्ग्यनि्रइ अने भननी पवित्रता बेरे रवा ॐ ने४ये, थाघु' 
नाभ म 6पासना छे. आत्मा (५६॥)न व्यय! पछी उशु सवि- 
हित रहेतुं नथी, जावे। ७५१२ यारवळ्ये पे।तानी खी भैत्रेयीन 
साध्ये, छते, डाशप्रत्त्त जायायोना भतभां धर, ७१ गने 
अप्॒रतिनी जवस्थिति डायभनी छे, भाटे भे मत वे सिद्धांतने 
२बुसरै छे. ॥ २२ ॥ 


इये 9९ ' ने ०२० अर्थात्‌ डायीळजतून ठपाहान तरीडे 
११६ छेः 


प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 


१६।थ :- (च) ने (प्रकृतिः) ५५८ ७५।६।०४५।२७ छै (प्रतिज्ञा- 
दृष्टान्तानुरोधात्‌) प्रतिश। नने ध्शान्तनी सशक्षता। थती ७६५. 


नावा :- ७६ ०४०३ निभिच$।1२७ छे गे जन्माद्यप्य यतः 
एत्याहि सूत्रोथी भतावषाभां २१०यु' छे, पण भेडा निमित्त4२७"थी 
डपथ्‌ डाय णनी शह5तुं नथी. मोडले. सनी = रोय नने तेनी. 
पसे साच न डेय ते. ते डा्टपथ धरेश गनावी शडते। नथी 
सने भाटी वगर छुक्र घडे जनावी शते नथी. भाटे सानी 
सने दुलारने ७११५ तरीडे सोना शने भाटीनी ०४३२ पेड छे. 
तेम परभात्माने ७पाहान तरीडे मष्टतिची ०४३२ पडे छे. शवे पछी 
मे प्रति सांण्यशासालिमत न दोय, पथु ०/उद्रायावण तु शे 
०/३ ७\।४।१४।२९्‌ ते. छे।इ % नेऽ, वहमभा॑ भणु द्वा सुपर्णा 
सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते | ऋग्वेद | प्५तिने ३७ तरी हे ५१।- 
बनाभा गावी छै भने थे १ 8५६१५२० छै, 8पनिषद्मभा पथु 
3डिव।भा[- ००४७ छै ४ ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणे- 
निगूढाम्‌ ॥ श्वेताश्च, १-३, ऋषिशे।ओे ध्यानस्थ 4४ मनन ऽय ते। 
तेमने स्पथुशेथी। नियू6 सेपी देवा।त्मशडित गणा. | हेडाणें 
देवा तमशङ्ित सेट अति २4१ भाया, मायाभांथी-प्रष्टतिभांथी 
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भायीजअप्नतिने। जधिष्ठाता परमेश्वर न्तु सन्न ठरे छे. 
अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌ ॥ श्वेताश्च, ४-८. 

प्रतिर भने ध्टांतनी सङ पथु तिने भानबाथी 
०८ 2४ शे छे. कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सत्रमिदं विज्ञातं भवति। मुण्डक, 
११-३, डने व्यणुवाथी ना भु! विज्ञात थर्छ व्यय? आत्मनि 
खल्वरे दृष्टे श्रते मते विज्ञाते इदं सर्व विदितम्‌ | २। ॥।४यो अतिज्ञाने सूथवे 
छे. डाने ब्वणुवाथी णु व्वणीतुं थर्छ व्यय ? परमात्मने ब्वणुवाथी 
जा भधु' विहित यच व्यय छे. था थर्छ प्रतिर. 

एकेन लोहमणिना सर्व लोहमये विज्ञातं स्यात्‌ । छां, ६-१-४. यथा 
पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । मुण्डक १-१-७, ५ ६४।न्त। छे. भे वे।३।ने 
गणुवाथी तेभांथी भनेक्षी णी व वेढभय छे भेम नाशी 
शडाय छे तथा प्रथ्वीभांथी मेभ मेषधिणे। हत्पन्न थाय छे 
तेभ परमात्मानी व्या्यथूत अ्रष्टनतिभांथी गे।षधि नदि भु १ 
इतपत थाय छै, अप्ठतिने मान्या बगर ० ६४नते। समर्थित 
थ४ शे नहि. 

परभात्मा सपव्याप छे गेटवे भेते ब्वणुवाथी णघु गणी 
शुडाय छे, अ्रष्नतिभां पशु थे न्याय छे भटे मष्टतिने पशु बाणी 
१५५ छे. 

३२८७ दिक्ञाने, डे छ डे: ७पाहानडारणुथी निमित्तडारथु 
२14२ हे।वाथी निसित्तछ।रथु ब्वणुवाथी ७पाढानडार्थु भने 
तेना डाथी न्वी शाय नि, डभारड्प निमित्तडारथुने मथुवाथी 
भाटी शने तेना योने ब्वणी शडातां नथी, 

खा ठेडाणे समव्धानी भे लू थाय छे डे डार सर्प- 
च्याप नथी ज्त्यारे परमात्मा ते. सर्वव्याप४ छे, ते 6५।४।१- 
डारणुथी २१4२ छो शडे ०४ नदि. सदैव साथे रहेवाथी तिमित्त- 
डारणु ४७४ पा हान भनी नु नथी. सत्रभांधी २१८१ शरीर 
जनावे छे शने शरीरमा साथे% रे छ, मेथी निभित्त+रणु- 
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३५ छवात्मा शरीरच ७पाहानडारणु जनते। नथी, शरीरचु' 
७पाहनड।रथु ते। नहि पथो ० ऐेय छे, 

साधी सम शारो डे ०२०५ 6पाहानडारणु भरति छे 
सने निमित्तडारथु ग्रह्म छे. प्रह्म थने गनी अ्रप्ठतिज्मूण 
येतत 51२० सहेव साथे ० रे छे. ०4०५ वस्तु न्यापश्चने छोडी 
२१८० न रे, थे सर्वा ४६ सभ० शडे छे, 


८५१, ? नगत भने छे. रडी ग्रह्मने पांयमी 199 
क्षाणी छ. पांयभी विल्ङ्षि पन ४२५४ने ०८ क्षणे छे गने के 
सपाहान ४२४ ऐे।य ते ॐ ७१५ डेय छे, खलु भानवानी 
पशु 96 न डरची नेभे, गझ्िभांथी घुभाडे, नीडणे छे. नडी 
पु जज्निने पायभी १०४५ क्षाणी छ; थेटे शुं धुभाडावुं 
6५४।१४।२७ जजित छै? नहीं ०८, घुमाउन धरण ते। पाशी 
छै भने उन तेत निमित्तारणु छ, भाटे ॐ दीक्षा धुधनभांथी 
धुभाडे। चीणे छे. अग्नेधूमो जायते | पवतो वढ्किमान्‌ धूमात्‌ ॥ २ी' घूमने 
पांयभी दिप ऐतुमा नानी छे थे पणु ध्यानमा सेव नेम, 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । तैत्तिरीय उप, 3-१, २ ' यतः ' पांयभी 
विलङ्षिन। नाभां “तः? नथी पणु तृतीया विभद्रितन। नर्भ 
छ भते तेथी न 0५२७ परमात्मा ०% सम०2 श५।५ छे. 
सर्वो विशड्िन। अर्ध. तस्‌ प्रत्यय क्षाणे छे ञे पाणिनीय 
०५५२७. ०१न।२। २१९9 २४ छे. प्रमाणतोऽथप्रतिपत्तिः २ ७४॥शे्‌ 
प्रमाणतः भां तस्‌ भ्रत्यय त्री ११११ रयम वेते! छे 
24 प्रमाणेन अथप्रतिपत्तिः ५५।थुशी रथचु शान थाय छे, चावा 
अज ४७४५ छै, 2 यतो वा इमानि ४त्यादिभां परमात्माने 
७१६१ तरीडे ००८ छे खेळु १।११।ने। २१२७ न राणवे। 
नेघे, - 


“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌।? छांदोग्य. ६-२-१. छे से।भ्य 
श्वेतते, सष्टि मन्थां पऐेद्षां “सत? ० भेऽ इलं भन ते 


060, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७831900 


अ, १, ५, ४. २. २४. ] [२०१ | 


अद्वितीय, डतु. अ! ७परत्री ३२८४ विद्वने। समळत! डेय छे 


इ सृष्टि पछेक्षा प्रह्म सिवाय गीळु' डशु' न ऐोए, पथु सही ५ 
“सतू? ने। साथ सभ्४वे। मेघे, पेमा सत्ता छे।य ते “सत्‌? अडेवाय 
छे. सपा ते। मेभ ग्रह्मभां छे तेम अष्ठति गने छनात्मासा पण 


छे, भाटे नशे “सत्‌? 


डी ५४(य. मोटले. २१८ पेक्ष ४६२, ९७१ 


सने भर्ति ढत, सत्‌? झे सामान्य नाभ छे, भाटे भेड़वयनभां 

३३३५ थयु' छे. “ भाणुस रेळे ॐ २१०८ वाशी पाथी श छ 

भी शु भेड़ ० भ।णुस-न्यडितने। माघ थाय छै? नहीं ०, 

सर्पापुरुष जने सपैखीओने। मेघ "माणुस? शण्दथी थाय छे. 

तेम सत्‌ शण्दथी छश्वर, ९७१ नने अप्ठति जवगत थाय छे. अने 

6पनिषहमभां सतू ने सामान्य नाभ तरीडे खेड्व्यनभां भूश्यु छे. 

ग्रह्म सर्यिहान'ह छै, ७वात्मा सब्यित्‌ छे भने भर्ति “सत्‌? 

छे; ज। प्याज पथु ध्यानमा केव येण्य छे; 4२७ डे गी नेने 

भाटे सत्‌ २०६ भथे।ब्य छै, ज। ठपरथी सभ% शद्ाय छे डे 

प्रति अने मष्टतिने, ७परेध न थते! छेावाथी अर्ति णतची | 
७१६।५४।२छ छे. गडी शे पणू सभण्टयु केळे ३, अप्ठतिने | 
गेम ३२८४ सांण्यशासंनिष्णु।ते। २५५५ भाने छे तेम वेहंतमां | 


अष्रति २५०१ भानबाभां नावी चथी, भे ते। ग्रह्मने नाधीन छे रने | 
ग्रहन! झोडटेशभा रही. छे, येते शधि डी छे गने भे शक्ति | 


प्रह्मनी छ. ॥ २३ ॥ 


जयेतन २ न २२५५ अप्॒ठति बियारधूर्वड सृष्टि उपभो 
परिणुभी शती नथी, भाटे सब्रेन पढेता परे बियार-सडद्प 
मेये ते ज्याथी जावे छे ते जा शूत्रभां जत छेः 


अभिध्योपदेशाच्च ।। २४ ॥ 


पहा :- (च) चश०६ सड<पभ। डारणुत। सूथने छे, ( अमि- 
ध्योपदेशात्‌ ) २५३१९4।न। ७५४५ छे।वथी, 


२९ 
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ल।वाथ :- अनागतेच्छा संकल्पः अभिव्या | भविष्यनी ४२७।न। स५«प 
उरवो! तेचा नाभ सलिध्या छे, ०८३ अप्ठतिभा स्टप स्थथवा 
जलिध्य। हे शडे नहि, भाटे येतन ग्रहा ० स५&५ भरे छै, 
सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय | तैत्तिरीय उप, २-९. परभात्भाऱे धन्छ। 
डरी डे इं णु. 4७ भेटते डे मतने ळन्भाचु. मा अभाणेु 
४२७। ५री. स तपोऽतप्यत तेथे तप त्ये, तप सेट यस्य ज्ञानमयं 
तपः शान थे ० परमात्मानु तप छे, या प्रभाशे ४य्छ। नभने 
वियारचु' नाम “नलिध्यार छे. नावी मलिव्य। येतन ७६ ०८ उरे 
छ. मउ३्भूतिभां पणु 5छ| छे ४: सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिख 
क्षुर्विविधाः प्रजाः | अप एव ससर्जादौ तासु वीजमवासजत्‌ || मनु, १-८. ५२६ 
परमात्मा नलिष्य। डरी सने पछी विविध पहाओने जनाववाना 
घन्छु परण्रह्ये प्रथम भष्रुतिर्ष पे।ताना। शरीरभांथी नजानी सृष्टि 
डरी थने तेभांथी पछी सागणे पढ्यो णनान्या, गढी पथु भजुभे 
अप्ुतिने श्रह्मवुं शरीर भताण्युं छे. जाम सूक्ष्म अप्रतिभांथी स्थूई 
 सेष्टि परमात्माणे & गनावी छे. म्रप्तिमा. थयेली नथा णनावटने 
०४ परिणाम डे छे. जाम सड्ब्पपूर्वड जने वियरपूर्पड न्भ। 
सष्टि 4४ छे. ॥ २४॥ 


डाय अरवाभा ७पाहानडारणु भने निमित्तडारथु मने न्नेछथे 
न्यने तेने! ७५दश ७पनिषटे!भा छै ते जा सूत्रम! गतावे छेः 


साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ ॥ २५ ॥ 


५६।थ :- (च) भने ( साक्षात्‌) ७५(न५४।म। ( उमयाम्नानात्‌ ) 
गनेची जाग्नान थत ढेपा्थी. 


लजावाथी:- 8पनिष6भां ७१६१ सने निमिताठारणुची ७२ नट 
१२१२ इथन सावे छे. शथवा जनाहिधथिन छे. भे  अजा- 
॥ श्ेताख उप, ४-५. २ भांवभां सनादि अति- 
[बनाम श्य ठे अने अभांथी अस्मान्मायी 


(30१५, ४. २. २६, ] २०३ 


सुजते विश्वमेत्‌ । = बिश्वने भाषाने। स्वाभी णनावे छै, भाया 
सेशे भति. 

स्वयेभूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः । २५4१ ५२- 
मात्माओे शाश्वत प्रट्रेतिइप 6पाढानडारथुसांथी सत्य पढायो भनान्य। 
छे, मिथ्या नि. नथा पमाणे पादन शने निमित्त भ॑ने डारशे! 
लिन्न-लिन्न छे. ॥२५॥ 


सजात्माना अयत्नथी प्रतिभा परिणाम थाय छे थे या सूत्रमा 
भताव छे: 


आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 


५६५१ :- (आत्मकृतेः) न्भात्मान। प्रयत्नथी (परिणामात्‌) परि- 
थुम थते! ढोपाथी प्रह्म निमित्त सने अर्ति ७पाहानडारणु छे, 


७१५३ :- परिणाम मेट विठार. आत्मामा स्थीत ५२- 
भात्माभां अयत्न नाभने। युणु छे तेने धीधे मयथेतन अप्रतिभा- 
8५६1न51२ण"ु मां गति ७त्पन थाय छे भने पछी तेमा परिणाम 
थवा भांडे छे, परिणाम, विद्वर अने आयी ज। त्रश जयथोगां 3शे। 
न याते. नथी, तदात्मानं स्वयमकुरुत | तैत्तिरीय उप. २-७. ते ५1 
जात्माने पोातानी न्वते मनानये।. डी डता तरीडे ग्रह्मात्मा 
जताव्ये। छे सने डमा तरीडे पथु त्माने ०” णतान्ये। छे, गाथी 
उती शने &भ शे ० बस्तु गया जावे छ थने थे प्रभाणे 
७३ थे श्य नथी, उती खने अभी बुदा ॐ ढेपा मर्ध, गाची 
सभाधान ३२८४ EE वेहान्त उड़े छे भाटे डती अने इभा 
भेऽ पथु ढे शङ्ठे भने ब्युद। पथु छो शे. १६५ सिद्धांत 
साथी ब्युदे। पडे छे. जमे तेटके। न2 ढेशियार हेय तोपणु ते 
पतान! ०४ जना 8पर यडी शडे नहि. भाटे गडी छपनिषद्ने। 
शब सभये! म्मे४भे. समा डेड।शे आत्मानम्‌  $भ परीडे छे 
तेने शर्थ शरीर थाय छे. 
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आत्मा चित्ते धुतो यत्ने धिषणायां कलेबरे । 
परमात्मनि जीवे डर्के हुताशनसमीरयोः | 
(खु) म२डे।षनी ८50) 

[तम यित, धति, यल, धिपणा, डले५२ (शरीर), परमात्मा, 
२५२, खड़ा (सूर्य) छुवाशन, समीर मने स्वभाव, 

च डे।ष प्रभाशे 89 वेहान्त-पाउयने। न्भर्था परमात्माओे 
घेताना शरीरलूत जयेतन (भूति) भ परिणाम 6त्पन उयो? भेम 
थाय छे, 

रडी ३२4४ नायायो पद्मा गनिकीयनीय मायाने, आश्रय 
६४ भेम इहे छे डे तेमा परिणाम (विवर्त) प्रष्ट पोते ४रे छे; 
-भाटै प्रह्मने। = परिणाम थाय छे. 

३८८४ भेम डे छे डे जयेतन बर्त प्रद्मत॑ शरीर थी 
तेमां साक्षात्‌ परिणाम थाय छे, भाटे शरीरी फ्रद्मने।ब्ट परिणाम 
थाय छे, 

३२८४ नयाये शुद्ध ५३ = भाने छे नने तेभांथी ०१७ 
खने न्थयेतन पृथ्वी नाहि परिशुमे छे. भाटे ९७१ न्यते नयेत 
पृथ्वी भादि पथु प्र ४ छे. ९७१ सते ०३ भे प्रह्मची ०४ 
११२।-विशेष छ, शभा नानृ तिरेधान थथेद्धुं छे गने 
न्मयेतन पृथ्वी जाहिमां येतन्य गने गानच्चु तिरे।वान थयैहु छे. 
ययास प्रह्मना। २ब३पना ५५ तिराधान नने [विमान भाने छे. 
स २।याथोन। मतमा प्रह्म संडियय भने विडासवाछ छे. साईं 
भानछु' वे85 सिद्धांत विरुद्ध छ. छतां वाथड वने भनन डर्वाने। 
. धिर हे छीनवी शडे नि, 

वेदिः सिद्धांत प्रमाणे ते। येतन प्र > सथेतनमा गति 
6त्पन्न हरी तेमाथी परिणाम ब्ट्न्भावे छे. खवात्मा येतन छै 
नभने ते शरीरमा रही शरीरमा गति 6त्पन्न उरी भाधेक्षा अश 
3९ भास वगेरेभा परिणाम डरे छे, खे दशत ते! स्पष्ट 


iF, ` 


अ, १. ५. ४. स. २७. ] [२०५ 


के. गा संघमा विशेष यथा विवेयऽ ७५२ छोडी हेवी येण्य 


छे. ॥२६॥ 

निमित्तद्ारणु अमे ७यपाहनडारणु यतेने भाटे “योनि? २०४ने। 
प्रयाश थाय छे ते खा सूत्रमा णतावे छे 

योनिश्च हि गीयते ॥ २७॥ 

प६थ':- (च) अने (योनिः) निमितडारणुना सयमा थे।नि 
शब्दने। धये) (गीयते) गवाय छे (हि) ते डारथुथी, 

लमावाथो- हपनिषददमा श्रह्मने भाटे ये।नि शण्दने। प्याश 
थयो छे खने येनि शण्ड ठपाहान4ारणुने। वाय छे, माटे पक्ष 
बगत €१।६।न४।२७ पण छे. 

यद्‌ भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः | मुण्डक, १-१-६, नडी प्रह्मने भूत 
योनि ३७८ छ. 

यदा पश्यः पश्ष्यते रुक्मवण कर्तारमीझै पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ || मुण्डक, 3-१-३. 
सही पण परह्मने माटे थेन शण्दने। &व्वेण छे. 

स विश्वकृदू विश्वविद्‌ आत्मयोनिः । -सवेताश्व, उप, 
पशु ग्रह्मने भटे योनि शण्दने। अयाज थये! छे. योनि २०४च। 
र्थी ७पाहानडाराणु थाय छे भाटे पह बगत ढपा हानठारण छे, 
च प्रभाशे पृर्वापक्षवादीवु भानु छ. 

न्थ।ने। छर भे छे ४: योनि २०४ ते। निमिततडारथुने पश 
अंडे छ. परमात्माने डतरा उड़ेबाभां खाव्या छे शमे इती डोर्छ 
पणु ५।य५०य्‌३' ७पाहनडारणु छे।ते। नथी पथु निमितठ्ारण ०८ 
होय छ. थानि २०६ने। अवयव शर्थ पशु निभिपश्ारणुने १ 
सूयवे छे. 

योनिः कारणे भगतोययोः ॥ इति हेमः । 5७२७, ९२ नने पाशी यया 
जणुना जथमां ये[नि २०४ ३७ छे. डारणुने 8पाहन नने निमित्त 
भने शमां ३४ शाय), पशु इतीने भाटे “6पा हन? २०६ 
EI छे वषराते॥ नथी, १३: ठा पहार्थान। पाइ नडारणुभा 


६-१६. खडी 
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मे ये।नि २०६ पपराये। डेय ते। ०४ तेने। शर्थ 6पादानडारशु 
थाय, नहीं ते। नहि. खयेतन 51२०" ० 6पाहानडारणु डेय छे 
खने येतन आरणु निमित्तधारणु ढेय छे. सावे, दिवेऽ छे. 
भाटे योनि २०६ साभान्य डा।रथुतवायड डे।व। छतां प्रह्मने भारे 
अयुक्त थथेवे। ये[न ५०६ निभित्तडारथु ० छै, उभार घडाने। 
डती छे, छत थे उदी भेम नथी अछेते। डे डु धडाच ७०६।०- 
51२७० छु, वाह पथु फुशारने धडाड 6पाहानडारशु भानता 
नथी पथु निमित्त॥ारणु ॐ भाने छे. भाटे ग्रह्मने भाटे पपरयेबे। 
योनि २०६ निमित्त५२०"ु तरीडे & अवेष्ययेदे। छे भेम सभग््यु 
भे ० समुचित छे. ॥ २७॥ 
पछेक्षा श्यायते! हपसबार णताचे छे; 
एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 


५ह्थः- (एतेन) था प्रथभ खध्यायन यारे पाढभां । 
न्याय णतान्ये| छै ते ०४ न्याय प्रभाणे (सर्वे) भधा ० वेनुं 
( व्याख्याताः व्याख्याताः) व्याज्यान थाय छे. भेभ ७१०४३ नेध्ये, 
न्य।ज्यात शप्दनी वृत्ति नध्यायनी समाप्ति सूयवे छे. 

न्षावाथी:- “जन्माद्यस्य यतः? स सूतथी क्ष्ण भा अधभ 
सध्यायनी समाप्ति सुधीमा मे न्याये ग्रह्मनी, छवात्मानी भने 
अड्रतिनी सिद्धि जतावी छे ते = प्रभाणे. सै वेहान्त-वास्ये।भां 
पह! शाहि खथोने समव्ध्या प्रयत्न ४२वे। केये. डती शरण 
तरीडे > पज्यामाो ळे-ळे प्रह्मना ससाघधारणु घर्म ग्थ्याय 
ते भधा & वेहान्त-वाइ्य प्रह्मपर४ छे भेभ २२०४१. व्याख्यात 
पहनी आपति इरी छै ते पुनरुडित नधी, पशु सध्यायनी सभासि 
सूथवे छे, ॥ २८॥ 


इति वेदान्तदशने गुजेरभाषाभाष्ययुते प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः । 
क के के 
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। अथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः । 


इवे वेहत-ताउये।न। नर्थ समवब्धाभा डेछपण्‌ शाखने 


तु 


खचुसरचुं डे नख? ते बात २। सूत्रभा उडे 8: 


स्म्रुत्यनवकाशदोषप्रसंग इति इति चेन्नान्यस्मृत्यनव- 
काशदोषप्रसंगात्‌ ॥ १॥ 

पथः - ( स्मृत्यनवकाशदोपप्रसंग:) २५ २२(ति=2। खने २१४९ 
न भणवाने। प्रस॑ण जावे (इति चेत्‌) व्ये भेम डेबाभां यावे 
ते। (न) भे डी नथी ४२७ डे ( अन्यस्मृत्यनवकाशदोपप्रसंगात्‌) ५९ 
स्मतियेन-णीज्व शाखाले २१६२ न भणवाने। प्रस॑ण ले 
थते। &ेवाथी, 

७1१4: वेहान्त-नाइयेना सर्ध उस्वासां खसड शाखने 
२३सर्‌डुं व्ये; बण स्वत शुद्धिथी साथ ऽरवे। म्भे नि. 
3२७ डे शाखने नचुस्ररवाभां न गावे ते. भे शाक वेचाबुद्रण 
न थवाथी निर्थाछ थ पे, था 3रणुने थीधे सांण्यशाने 
गारे वेद्दान्त-५३थेने। नर्थ 2२वे। ळेध्ये. 

साज्यशाखनी महड खेटला भाटे देवी नेभे डे भे शाख 
३६।-तने सपूर्ण रीते सचुसरै छै भेषु धा विडानाचु भानु छे. 
मे शाखना अरशेत। उपिक्ष खुनिपु ब्ट्नतामां णडुभान छे. उपि 
अनि महान विद्वान छता, तेणे। वेहथी विरु धणे भे सभेची 
शे नि, ४२० डे ञे परम सास्तिड डंत।, वेच्या सपू 
श्रद्ध। राणनार छता, 

ऋषि प्रसूत कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानिर्विभर्ति जायमानं च पश्येत्‌ । इवेताशव, 
उप, ५-२. ४पिक्ष अनि सश्नि शररजातभां उत्पन्न थया ७१1. विविध 
सानाथी ते नरेबा डत. ना प्रभाशे ठपनिषह्भा पथु तेभनी 
स्तुति ४२१५ नयावी छे; भटे वेहान्त-बाधयोने। नय सभमती 
वणते खेत शासने! साघर बेवे। मे४े, 


600, Gurukul Kangr Collection, Haridwar, Digitized by ७881900 


PET TV [| 


२०८] [श्रह्मसून 2०“रलापालाष्य 


सामने, 8२ भे छे 3: ने वेहान्त-वाइयोने सभ०/१। भाटे 
उपिक्ष याहि डेछपथु येड शाखने। नाधार शेोधवाभां यावे 
ते। मीन शाजने। नाधार शाभाटे न शे।चवे।? नेवा अपिकष 
अनि बिद्षन्‌ भने सप्त छत तेवा श्णुादयुनि न्ने भु 
अ७।२।० पणु इता, विद&बब्शनतामभां तेभानी अतिष्ठा उपिक्ष युनि 
उरता रापण मोळी नथी; भारे वेढान्त-बाडयोने। नथा णास 
डाछ शाखने जाधारे 3रवे। न भि पणु वेहान्त-वाज्ये।ना 
तात्प्यने जराणर सभ९9 तेने। रथ 2२वे। ळोध, डे।छपणु 
शाखना पयने। के वेहान्त-वाड्ये।ने जचुसरता छे।य ते। तेने मान्य 
राणवामा अभने उरे वांघे। नथी, पणु प्रथमथी = ३1 शाखने। 
५३५७ राणवे। भे येण्य नथी. 

गभने ते।4७ छे डे शास्रामा > विरोध ळणुयछेते ते! 
७५4५ ६०८३ & परिणाम छे. घणी रीते छये ब्शैन विरोध 
घरावतां नथी; लिन्न विषयने दीघे बिरे नयाय ते. भे विरोध 
न इही शाय, ४तिडास गने बूगाण शास्त्रने। विरेध भे विरेध 
नही शाय, ॥ारणुद्रे माने शास्त्रने। प्रतिप जिषय  व्ुढे छे. 

सांज्यशास्वमां ०२ ७५/६।५४।२७ अप्रतिने भान्युंछिते 
भराभर छे, पछ मरष्ट्तिने स्वतान भावी छे सने ०४३ अप्॒रतिभां 
शान, डतर अने ४०७ भाज्या छे ते वेहंत-पाउ्ये।ने खचुसरता 
नशी, भाटे खेटला सशमा नवीन सांण्याने, मत त्याळ्य भानवे! 
मेने. २। & रीत भीन शास्त्राने क्षणती छे अभ स+ 
वेद्दंलवाड्येने, भथ ५२ब्‌। नेते. ॥ १॥ 


इतरेपां चानुपलब्धेः ।। २॥ 


us (न) = (इतरेषाम्‌) ५०४ गय्रो पथु (अनुपलन्येः) 
ठुपनिषदमा भणता नथी, 


९१4 :- सांण्यशख्डार अधानने णतची ठपादनडारषु 
भाने छै, प्रधान नभने अति खोड नथाना वाय छै, अधान 
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खेटला त्माटे अछेवा्भा 14:छे:३, प्रधीयते ,समस्तं ,जगत्‌ यस्मिन्‌ -तत्‌ 
प्रधानम्‌। समस्त ड।य०४त्‌ "रने, २॥६।२..4४ने रुह्ु>छे ते.अधान. 
य प्रधान स्वतंत्र छे भेम -३२४४ सांण्यश।खना निष्याते! माने 
छै ते जाड छे, ते ०४३ छेोवाथी परमेश्वरने जाधीन छम 
भानु नेभे. 

णीळ्यु, प्रधानने। प्रथम परिणाम पुद्धितत्व छे बने भछततरप 
इछेवाभा मावे. छे; नने भछ्त-तर्वभांथी जर4२-तत्वने। 
परिणाम थाय छे नभने तेमाथी पांथ सूक्ष्म भूते। गने धाद्रिये।ने। 
परिणाम थाय छे. | भानचु पथु ठपनिषह्थी विरुद्ध ब्याय छे. 
मछ्तू-पत््व नभने तेमांथी पर्णिमतु नइ डार-्तर्‍व छे भावु डो 
पथु ठपनिषद्मा॑ न्/युएतुं नथी; ते। पछी साण्यशाखने, जाधार 
&पनिषहन साथ) अरवमा डेवी रीते क्छ शडाय 0 बणी अ्रधानने 
बडे मानवा छतां, सान पथु तेम भानु भे पथु दीड नथी; 
शान तो चेतन खात्माभां ८ भानुं नेस, सात्मा छे ते 
येतन पथु छे, खेम सांज्यशासवादीभे। भाने छे, छता. भेभा 
सानने। तेभ! स्वीडार डरत नी न्यते खात्माने सर्वधर्भथी 
॥ भाने छे. ते तो. असंग छे भेम तेणे। ठपनिषदने आधारे 
डंडे छे; २ मानव ७पनिपद्ष्ने नसर नथी, ४पिद अनि माउ 
भानत। छत भेन डश! पुरावे, पणु नथी, डरणु डे डपिल थे तो. 
जेड सस छे. मगतभां मत्यार सुभीमा ध्रु उपि सुनिये। 
थर्छ जया छे, खेमा ठया डपिक्ष मुनि साज्चशाखने। उपदेश 
य्‌ छ नभने तेमा उशा हेरशर थये। नथी, खेमा पथु डेर्छ 
अभाणुभूत सत बणुते। नथी. वणी भड मडारा% पथु डपिक्ष 
सुनिता अधानने सपूणपये सचुसरत। डेय भेस ०७०ुं नथी. 
२! डारणुथी सांज्यस्मति तथा यीन ऋषिभे।नी "२५तिभे।ने। 
साधार क्षण वेहान्तेनि। अर्थात्‌ ७पनिपदीना पाउ्यीने थथा 


उरव।नी ३१ ०४३२ नथी. वाड्येना _७पडभ ने '6पसहारने 
२७ 
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क्ष्मां राजी तथा वेहमंत्रना न्ने! पथु ज्य4 राणी 6५- 
निषद्देने। जथों ४२१ नेछ, 
जाथी उपि, ५5७६ दिना शास्रो न्त्य छे खेम अछेवाने। 
७११ छम समनग्त्यु नहि. भेमनी पथु ध्ष्टि छे नने ते ड्या 
शर्थ ७पर 9४12 ट्रेड छे ते व्यणुबुं पण ०३२५ छ. ॥ २॥ 
6परने। न्याय याजशाखमा पथु छेः 
एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३॥ 


५: - (एतेन) = भ।शे (योगः) ये।१२।२्१ ( प्रत्युक्तः ) 
प्रत्ये पशु ४४२।यु छे. 

लावाथों:- थाजशारखमा सष्टिप्रतिपाइ५ प्रिया सज्यशाखने 
भणती % छे. तेमां पथु प्रधाने डेट नशे २५८१ णता।न्यु' 
8. ०२५३४, निमित्त मप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । योग, ४-3. 

घभी जथव। श्वर अप्रतिना प्रये०८४४ नथी, चभ तो नधाने 
निक १ झरे छे, माझी फी अटत थवा प्रधान सवय डरी 
वे छे, मेन जेतरमा पाशी बाणनार घाणीने भात ते(डंबाडु ०४ 
डाम डरे छे, पछी पाणी जापेजाप उयाराआं दूरी बणे छे भने 
छाइन। भूण भारइते छाउमा भधे रसइ्ृप थ४ टरी बणे छे; तेभ 
धरमथी सधर्भ हूर थया पछी अष्टति पते ० उत्तम ४७३े 
परिगुभे छ. नाभा 94२ पथु डारणु नथी भेषु निरीश्वर सांण्य- 
बादीये(नुं मानवु छे. सष्टिना उती तरीडे थाजमा ४्वरनी सिद्धि उरी. 
नथी, पणु सर्वान। युर तरीडे छश्वरनी सिद्धि उरी छे, नने ते थि 
उत्तियो निरोधना ४।२ू३५ छे येणी ७पर ते बया ठरे छे. 
डेटला साण्यनिष्णुते। ४श्वर भष्टतिने भत्ति सप्नार छे 
सेम ५९ भ।ने छे. भे, निरीश्वस्सांख्ये हि पुरुषार्थ एव अनागतः 
प्रकृतीनां प्रवर्तकः । अस्माकं ठु सेंश्वराणां तदुद्देशेन ईश्वरः प्रवतकः इति 
उद्देश्यतया पुरुषाथः प्रवतकः | (मणिप्रभा योग, ४-३.) 
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हदेश्यने भचुसरी ४२ ० अष्टुतिने। अये॥/४ छे, पुरुषाथी 
ते। हुदेश्यतय। पोळ छै मथोत्‌ प्रवत'% छे. नाभ निरीश्वर 
सांज्यनी पे भड़िया येणाया छे तेचुं ४ भात्र भइन साष्टी डरवाभा 
जाव्यु छे. गएछी योजना, साधन तथा येरु भइन उरवाभा 
साऱ्यु नथी, त्रिरुन्नत स्थाप्य शरीरम्‌ । (इवे. २-८.) तां योगमिति मन्यन्ते 
स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ ॥ (कठोप, २-३-११.) ४(य।ढि 6पनिषद्देमां थे।ण- 
ब्शाननी ते। अतिष्ड। छ. शिष्ट पुर्ने पणु याजशाखदशिच 
योगच पादन उदी छे अने ७९७ पशु तेभे। पालन परे छे. 
सम: नश मतलेह ठाय ते। तेथी भे शाने! देहान्त. रनाहर 
अरे छे--खेभ न सभग्चु. ॥ ३॥ | 


ययन 


इवे सुमान जने शण्डप्रभाणुना साचारे ह्म ळगतेरचु ठ१६न- | 
डारशु नथी से मताचे छे: | 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥ ४॥ 


पहाथः:- (अस्य) २। ०/जतनी ( विलक्षणत्बात्‌) ५३१ ३२0 वि&- 
क्षशुता ढेपाथी (न) प्र डायान्/गतवुं 6पाढानडारणु नथी (च) 
[| (तथात्वं ) निक्षक्षुत्व ( झब्दात्‌) 6पिषद्नां व।इथथी पशु 
स्पष्ट थाय छे, । 

लावाथ :- पादन अने डपाद्रेयमां सभानत। छोय छे. भाटी- | 
भांथी 6त्पन्न थयेक्षा धडामा समानता छे. गेम भाटी गड | 
छे तेभ धडे, पणू मड छे. बणी डारणुन। शुशे। डार्थाभां जावे छ. 
वाण, अने ताणु। जा भने ळे सेड इशे ते. तेमांथी मनु 
डापड पशु सडह = थरो, भारीमाथी से।नाने। २८३२ डदीप 
भने नि, डारणु डे माटी ने सोनाने, भडार भ॑ने विउप 
छे, विक्षक्षण छ. ञे म प्रभाशे पह्ष अने ००तभां विदक्षणुत स्पष्ट 
नेतामा भावे छे. प्रद्य थेतन छे ब्त्यारे आर्य ५४ ०/३ छे; 
प्रह्म शुद्ध छे ब्यारे छवात्मा शुद्ध छे. इः, मे वगेरे 
शवात्माभां शुद्धि गणुय छे, न्यारे क्ष शुध अते येतनस्परेप 
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छे; तो. पछी" तेभांथी णनेहु णत शुरू गने. येतनस्वरूप डेभ 
नथी? ळे. खवात्मा प्रह्मभांथी नन्या डाय तो तेमां अशुद्ध 
यावी अ्यांथी १ 
में आयी गने डारणु णाने प्रह्मसृ्प डाय तो सत्यात 
साभ्यने बीधे जेडणीव्वने। ७५४२ पणु ४ डरी शे नहि. भे 
२५1२ हाय, ते। ४डे 5ये। ५४२ डया २३1२ ७१२: ठप४२ इर्शे ? 
प्रम पूणत! छे।बाथी तेना डायीमा. पथु पूर्णुता मावशे 
सेम भानु नेघे, जपूणुने ० €पशारनी ०४३२ पडे छे, एण ने 
नहि, आथी पणु ०/अतमभा 5प५येोपदारश्ल्‍माव छै चे ०८२ भा 
२५४ थर्ध रह्यो छे तेने! २७५ भानवे! पडशे, 
पर्ष खनदइप छोवाथी तेभांथी भनेछु गत पथु गाना 
३५० छेडु मेऽ. ते. पछी गळुन रेजथी भीडाता भाणुसने 
११-से।०४न सानंद डेम नथी! जापतु ? विविध रेशनां ० जशे। 
गह्मना डाय ढेपाथी ते पथु यानइन्टनड डेम नथी? शामारे 
रेगन छुने नाश उर्व जीषधज मचुसरणु 5२4 पडे छे! 
२५ पत्थर मने ॥४३।ने। 2531 रानस्वरुप अते आनदस्बरप छै 
झोम ४५७ रीते मानी शड़ाय नहीं, ने ते पल्लव यी य 
ते। शानानध्मय ऐ।५। ० नेछ, 
आए भेम डे डे ७५नि१४-वेद।ते। डे छे डे ण परह्मभांथी 
ढत्पन्न थयु छे भारे पाषाणु भने. क्षाउढाभां येतन्य अने भान 
भाग नये, प्रत्यक्ष सडन ते। रस्पष्टताने दीधे पणु न 
छाय. नव अबस्थामा भाजुसभां नरे यतन्य छोय छे ते तेनी. 
भून्छित जवस्थामां: नथी, वणा तु, तेथी भेन न मानी शाय डे 
माणुसभा, (22वत्म|भां )>यतन्‍्व- नथी; ते ०४ प्रभाशे. पाषाए।हि 
` उथ््याहिभां-डे(४ शे. गावात पछु-णराणर नथी, मूय्छो शितया 
चछीः माणुसमा यितन्य वाण छे तेभा पाषाणुदिमा येतन्य डेर्छ- 


पशु हि 


F 
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गड नने येतन था जे. पढ्योःता बेडमा प्रसिद्ध छे, तेने 
जपक्षाप थरी शाय ० नौं, 

बेहाान्त-वाडये। पथु ०४ जने, चेतनने। विनाग णतावे छे. 
भरे, विज्ञातं च अविज्ञातं च (तै. उप, २-६) विशात मेटके येतन 
भने जविशात रेटले. ०८३, जा पढायो संसाश्मां छे. 


वै 


न्याथी स्पष्ट समवब्वशे डे ०४३-०/तबु 5प61न5२७ प्रद 
ढछ श्रे नडी. ळवात्मा ते! नित्य छोवाथी तेनी डल्पत्ति भान- 
वामा भावती नथी, भाटे रह्म केश डायोळगतचु 5प151न50२७ 
नथी. | ४ ॥ 

बूर नने छद्रिथि पणु चेतन छे येडं माननारभ। प्रत्ये 
० सूज : 


अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ | 

पद्दार्थी:- (तु) जा २०६ पूार्वपक्ष तर्द्र्थी थती आश दानी | 
निवृत्तिने। सूथ& छे (अभिमानिव्यपदेशः) जलिभानीने। व्यपदेश छे | 
( विशेषानुगतिम्याम्‌ ) विशेष ने =१४गतिथी, | 


बाथ: तत्‌ तेज ऐक्षत ते ते ४क्षण 5३, ता आप एक्षन्त Fa | 
बह्वयः स्याम (छांदोग्य. ६-२-३-४) ते पाणीच ४७७ थ्युँ डे शापशे 
गु चछ, गी ४क्षणु रबु मे येतनने। धर्मा छे, ते% थमे 
पाशी उक्षण उरे छे मोम द्धी ०००३ छे; भाटे ते?) पाशी, 
पृथ्व ब्रेन यतन भानवां नेभे, धद्रियि। अने आणुने। पथु 
स'वाह वेद्दान्त-ाउयोमा ०/णुन्ये। छे. भड, ते ह प्राणाः प्रजापतिं 
पितरमेत्योचुः (छांदोग्य. ५-१-७) 9/0। (४५ये।) अव्वपति-पिता पासे 
गया जने इयुः जा अभाएु सवाह रवे. खे येतनने। धमो छे; 
पृथ्वी, पाणी, ते०, ४्द्र्था अने आशे! चेतन छ भाटे 
यतन अक्मभांथी: पृथ्वी जादि यतन पह थया छे. तेथी यतन । 
ढपाहनारणु येतन ग्रह्म छे भेम भानबु नेमे: 
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जने। 5त्तर खे छै डे, इथ्वी जाहिमां ने क्षणु भने आदिमा 
सवाई गतानये। छै भे ते. भान शलिमान छे. ते ०/३ डोवा छतां 
खेमा येतनना धमने। आरोप ये छे. 

ने मुं येतन ढेय ते। क्षाज्य डोथु? ०/३ पहाथ ०४ 
सज्य हेय छे. थेतन थेतनने। ७पक्षे डरी शडे नि. येतन 
सकता नने ७३ लेऱ्य छे-यावे, विमा] संसारमा स्पष्ट छे. 

अग्निर्वास्भूत्वा सुखे प्राविशत्‌ ( एतरेय उप, २-४) नौं ज्नि वाणी! 
थर्छ सुणमां प्रविष्ट थये।. भेटे सज्तिनी सचुशति मताची छे, 
तेथी जजिनने थेतन भानी शडाय नहि, मही पथु थेतनधमने। 
जारे।प भात छै, भाटे येतन प्रह्म विक्षक्षणु ००३ ०४३ तु 8५16 न- 
डारणु भनी शडे नहीं. ०/३ "गत 6प५।।१४।२थ्‌ ते। ०४३ ०४ 
हा शडे अने ते अप्रति खवा परमाछुओ। ०४ छान येण्य छे. 
५६ ते। डेबण निमित २७ ० छै, छतां भे ०4१५ छे।वाथी ७पा- 
दात समे छपाद्देयथ २4२ रही शकते. नथी. दौडिड ध्शातेमा 
ता ठुझारउप निमित्ततारणु सब्य ऐेवायी माटी सने घडाथी 
२१4० रही शडे छे, भाटे प्रह्म 6५।।नडारथु नथी. ॥ ५॥ 

प्रहा ७१६।५४।२७ न ऐेताभमा णोळु 21२७ न्थापे छे: 

दृरञ्यते तु ॥ ६॥ 

पहाथी:- (तु) पूकपक्षनी व्याक्षत्ति सूथवे छ, (इश्यते) देणाय 

लाबाथः- ०८३ मगत हेणाय छे, जांणने। विषय मनी रह्यो 
छे; एथ्वाी, पर्वात, तर, सागर वगेरे स्थूव-सूदम पहाया आणे 
ळोध शाय छे. 

इवे ळे प्रह्मनां भे जधां ड्राय छोय मेटल डे भे मघाचु 
6५4४।१५।२७ 9६ हेय, ते। ते आभना विषय न थव मोघे, 
अ उपवाणु नरी, भे ते। डपविहीन छे. ०2.४, अञद्वमस्पमर्पमन्ययम्‌। 
(कठोप, १-३-१५.) ५६. २०६, स, उप ने परिणाम वगरचु 
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छै, सूनडार पशु १1२० क्षणरे ४- अख्यवदेव हि तत्मधानत्यात्‌ | 
(उ-२-१४.) प्म ते। ३५१२२बु ०४ छे. दिव्यो ह्मूत्तः पुरुषः | | 
(मुंडक २-१-२.) परमात्मा दिण्य छे भने नभूत छे. || 


> | 


इपडीन जने सूती येतन व्रह्म पुरुष छे. इवे वियारे। 3, | 
% पवारची छे नने जमूतों छे तेमांथी ३११७ भने मूर्ता | 
बगत भनी शडे भार? वायु नभइ छे ते. तेच ७५।देय्‌-ड्थी 
भष्षपायु शुं इपवान्‌ छे? नहीं =. न्भड्पनांथी इपबाशु' उदी 
भने ०८ नहि. पेश था नियम नथी स्वीडारता नने इपदणरना 
पहा्थासांथी इपवाणा। पदाथ उत्पन्न थयेद्वा भाने छे तेने वाही 


उही २३ छे ड, बांजशी पणु पुत्र न्टन्भावी शडे छे; बांजशी पथु 
भात! भनी शडे छे. | 
| 
| 


| 
गा भूछ भेट छे; भाटे इृभवती अक्ति अथवा शपवाणा | 
परभाएुये।ने > न्शगतचु' ७पादानड।रथु थवा सभ१।वथि4र७ 
१ भानवुं थे येण्य छे, 
र ये भनी शडे $- ० न(तिसूक्षम इृपवाणे। पहाथों साथी | 
न ढेणाय, पणु खे ०४ ब्य्यारे स्थृक्षशपर्भा यावे त्यारे शाणी | 
हणी शाडाय छे. पणु नभा इपने। भाव ० डेय तेमांथी उप 
उदीपणु छत्पन्त थाय नडि. खे स।वातरि& भने सावीहि नियम छे, ॥६॥ ; | 
6परना डारथुथी मे 9 ०८१ छयाहानडारश न होय ता 
भीड ३यु मतच ७५६५ ढेछ शडे? धूवीपक्षवाणा नीये | 
प्रभाशे इत्तर सापे छे अने सिद्धांत्िभे तेने। पथु निषेध 
सूनां णताववाभा जावे छ: 


असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ॥ ७॥ 


पथ :- (असद्‌) 2140? सत्‌ न डेय ते 8१६न51२७ 
छे (इति चेन्न) ने भेम भानवाभां जावे ते! ते भराभर नथी, | 
( प्रतिषेधमात्रत्वात्‌) ३५० अतिषेध३५ छे।१थी. 
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५५: - तदक “आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌ ? (छांदोग्य. ६-२-१.):३८८।४ 
३-8 ४.२ छत्पन्न थया पेक्षां असतू-यभावड्पे ० - णधु' 
डपु. जलापभांथी ०८ ना मधु न्यु छे. छरडे।४ डा पोते 
गजस्तित्वमां जान्य। पेक्षा णभा ॐ षेय छै, जा न्भलावने 
आजलाव पणु अलेवाभा जावे छे. आजलाव ढायचु डारछ्‌ छे 
खेम सर्वास भानचु ॐ न्मे, डारणु डे ळे. भाव न॑ डाय 
ते। नावरप भानच मे४थे, ने इप पढेक्ष डाय ७५३१ 
छाव, ते। पछी ७त्पत्ति रती? झो प्रश्न स्वाभावि5 रीते 67५४१ 


थाय; भाटे पऐेद्षां गधु २१९॥१ & इत अने ते ०८ ७१॥६।५- 
51२० छै भेम भानु गोळे, 


च्या १५पक्षत मातव्यने। ७तर २१५४।२ पेतेळ न्भापे 
छे 3, भे ते। पेत प्रतिषेष ० छे, प्रतिषेध झोटवे. नभाव; 
२१९॥५झाथयी डर्छपशु ४५ भने नहि, शलावमां इप गि 
शुश। नथी, छवे नियम जेने, छे डे ्रारणुभां थुणे। ऐे।य ते 
डर्यभां जावे ० छे. घडे ने णभावभांधी म्/न्भ्ये। डय ते। * 
घडभा रछेक्ष। ३५ चाहि शुशे। थ्याथी यव्या? गावची डे 
२५३५ ० नथी, भाटे ते निरुपाय छे. जा &२णुथी डाय०/००५ 
6५।४।१३।२्‌ जलाव नथी, मेड प्राशभाव याबु ४२" छे, १७ 
झे ते। डारणुसामय़रीने २५५।५ भाण छे. ७1५६।५३।२० साधे 
४र्यने, २९११ ॥यनी 86 पडे र छ सेटहु उथनभान 
छ, भी घडानी &त्पसि ते। भाटीभांथी % थाय छे, 31४१७ 
डार्यने जनावव। भारे आर्याथी पुरुष ७१६।५४।२७न = शेषे 
छ, तेना आजलभावने नि, न१।०४/ने 6त्पत्न ४२ भटे जियारणु 
भेणवाय छे, भवि खनाग्एत। आजभावने नडि. ठपनिषदभा पण 
दणवामा आयु छे ४, कुतत्त खल सोम्येवं स्यादिति होवाच कथमसतः 
सत्‌ .तु.एव सोम्य. इद मग्र आसीत्‌ (छां.. ६-२-२.) 


| 


ERR. स. ८. ] [२१७ 


थु डरणुट्ये सत्‌ ० ७७' सेम भानचु नेल भने खेभांथी 
डाय भन्यु छे, माटे आयोग्टशतब्ु ठपाद्नडारण सप्‌-०/३प्रष्ठति 
अथवा परमाछुओ। ० छे. ॥७॥ 


त्यारे सहप प्रद्यने ७पाढानडारशु भानवाभा वे ते. ह्यो 
ष जावे छ? 


अपीतो तद्वत्‌ प्रसङ्गादसमञ्जसम्‌ ॥ ८ ॥ 


पह(थः:- (अपीतौ) अक्षय-न्भवस्थाभां (तद्वत्‌) द्धि हवि 
घर्भबाणा डायजत दोषवाणा। 6पाहान४।२्थुने। ( प्रसंगात्‌) अ 
।१ब्‌।थी ( असमञ्जसम्‌) ७५(१५६५ शान २१२१०/२ थ्व व्यय, 


११ :- प्रद्षयने। समय पूरे, थया पछी सृष्टि 66५ थाय 
छ थने सश्टिन। सभय पूरे, थय पछी प्रक्ष्य थाय छै, ज। ५२/५२। 
नाडि $।णथी यात्री जावे छे जने याच रहा उरणे, 

इवे, ब्त्यारे सिने, अक्षय थर त्यारे समस्त »। ०८२ 
प्रतिभ स्थात्‌ ७५।६।५४।२्थुभा वीन थशे. नाशः कारणल्यः, ५(२"ने| 
नाश थवा स्टे डर्याचुं डारणुभां जविभफ्राइपे थर्ण ०, 
३१० ४२७५ छेडु जड़ी रडे. घडे डूटी ब्य थेटे ते गठीमा 
दीन थ्छ जये। शेम १ इएेवाय; 212७ डे डायडप ४० नष्ट 
थय पछी माटी न्ट हेय छ. इवे खुस डे, गभतम १/४६१ 
छ, गशुद्धि छे, स्थुक्षत। छे, श्थवात्माभ[ पाप याहि हषे ५७ छे. 
बयरे ४०/० त्‌ &।२७३पे 4४ व्यय त्यारे &थौना दवोपे। 8५1६(न- 
51२एुने &्व पिप २५२4 डरे. घड ७५२ २ऐेते। घड।ने। २॥४।२ अया 
गये। १ ते। भेने। छत्तर मे ०८ मणे ठे, भाटीभां जध्श्य 4४ गयी. 


मे जा यकत. प्रह्मभांथी 6त्पन्त थयुं य ते। प्रक्षय 
चणते पोताना सक्‍प्धम सांगे ते भ्रह्मम ० भणी ०३ मेधे, 
केभ धडे भरभम मणी उये( तेम, जाम भानवाथी ळगतभा 


ने ] [५६२4 ५०२७।४५।७४ 


रऐक्षा ०४३८. सने. स्थूल नाहि घमो क्रह्मभां १०१ 
मेये अने 9६ %३३-२५५३प्‌े था ळोध. पाप हि 
पणु ग्रह्ममां जाषपाथी ग्रह्म पथु सद्रोष य “शे, ७1२७ डे 
शछब्‌नी &त्पसि पथु ग्रह्मभांथी थाय छे खेम पूवपक्ष्वारी भाने 
छ. मेभ भीड़ पाणीभा दीन थाय त्यारे भीहानी जाराश पशु 
पाएमा न्य छै शने पाथीने जार मनाचे छे. तेभ ळडतावाणु', 
स्थूक्षतावाछु अने जशुद्धिवाण' मगत प्रह्मभां क्षीन थर्छ प्रह्मने 
२४३, स्थूल सने अशुद्ध मनानी देशे; पथु शाम भानु भे 
6५निष्न। ६शोनथी विरुद्ध छे; ४२०; डे 9६ ते! झुद्धम्‌ अपापविद्धम्‌ । 
यतन, शुरू सने २११११७' छ; निष्टोष छे, भाटे ्रह्मभांथी 
०/२त्‌ 6तपन्। थतु नथी भेम भानुं नेभे. ग्रह्मने। प्टैन। 6पर 
डाणू छे नने ळे पान दीधे डायना इपभा नावे छे शेषी 
भाय जथप। पष्टति० ०%गतची ७पाहानडारणु छे भेम भानु 
नेमे, १४ ते. ३१० निमित्त४रणु छै, पक्ष ०११४ छे।पाथी 
३र्येडारशुथी गक्ष ते. 4० रही शडे, पशु तेथी भायाना ढेपे! 
निमित्त4र"णु ५३१ जावे नहि. छरवात्मा नित्य छे; येतननी 
हत्पसि भाती १४य १ नि, 


मायाँ तु प्रकृतिं विद्धि मायिनं तु महेश्वरम्‌ । (श्वेताश्च उप.) 6५[१५६१। 
डल्लु छे ड भाया भति छे भने भायी भेश्वर भ्थात परमात्मा 
छे. शा प्रति थे साण्यशाखनी २५०१ अछुत उरता व्छुही छे 
6पनिषदनी प्रह्रृति ते। परमात्माने जाधीन डेय छे जने पर- 
भात्मा ०४ सेने डाय तरद बाणे छे, भाय। न्भथवा। अ्रष्ठति ४ 
०४२१४ ७१६।१४५।२७ छै, खेम भानचु भे येण्य छे. ॥८॥ 


6पनिषहभां, ५३१ शरीर छै भेम ५७११ २१०यु' छे. (खुस 
५७६।२९१४ 6५, अ. 3-७-3.) ३०५ २३ शरीर छे....४८418. 
इवे वियारे। डे, % शरीरपाणु चेतन ढेय ते सुण-&ःणधी 
3५0 ऐम रही २३? शरीर नेने डेय ते शरीरी डेवाय, ५६ 
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शरीरी छावाने व्वीघे थे पणु सुण-$:ण१०' उ ने४भे. भचु- 
३भूतिभं पणु हाऽ शरीर भानपामा जा०्यु' छे. ने भे, सो5भिध्याय 
शरीरात्‌ स्वात्‌ (अ. १, श्लोक ८.) ४तय।दि. परमात्माणे विविध अन्ने 
सब्/बानी छन्छाथी भताना शरीरभांधी समस्त ० मनान्यु. 
शरीरने क्षीघ्रे झद्मने पशु शरीरना दोषिनी असर थाय तेथी ते 
शु रडे नदि. ० शरीरी डेय ते सर्वशक्षिभान्‌ थने सर्वर! 
पथु न डय, जा श'डाचु निराषरणु रवा था सून स्थवाभा. 
२१५यु' छे; 
न तु दृष्टान्तभावात्‌ ॥ ९॥ 


पहथ;- (न ठु) शरीरक्रूत पृथ्वी नादिथी ५६ सुण-६:ण 
घ%५५।७' थतं नथी, (दृष्टान्तमावात्‌) ६४।०५ छे।वाथी, 

भाष।थ :- पाने शरीर नथी, १७६।२७4५ 6५पनि५१६च ०? 
प्रमाण जताबब।भा (न्युः छै तेने। पथु णराणर भाप पृर्वापक्ष- 
बाहीथी समव्बथे। छोय सेम दाणतु नथी. परमात्मा, सरवन! 
भन्तर्थांभी छै, झोलु | भाटे णृडहारएयड्रभां भाज पृथ्वी 
जाहिना हणेल ताबवाभां नाव्या छै, यां शरीर २०६ तो 
औए तरी अरुत थये। छ. स्थूवनतूदम १८३ पाथो अने येतन 
छ4ातमामां पथु परमात्म। व्यापद छे, ते भधाना सचयाँभी खात्मा 
छै, केम भणुडाे।भां सून परेपायु छ तेभ प्रह्म सर्वभां खोत 
प्रत छ. गेटलुं ४ तात्पर्य छे, मेमा ४चििये। डेय, जु सपान 
हि पांथ धरन वाचुओ। डेय, भने ० से।जर्च साधन डेय 
ते सायु' शरीर ५३५५ छ. न्यायहृशातभां मडि औतमे 
शरीरच ८६७ भाव्युं छ ३, चेष्टेद्धिवार्थाभ्रयः शरीरम्‌ । (१-१-११.) 
थेश भने दन्द्रथात। के आश्रय होय नने मेभ रही सुण-६:ण 
न्षाजनी, शय ते शरीर डड़ेवाय छे. वणी शरीर तो जात्माना 
पुश्य-पापरप डरभथी आप थाय छ. पृथ्वी थाहिने छे प्रद्षना 
शरीर तरी$े जताववामा ।०युं छ तेमा थाई शुं चथी. 
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२२०] [ ५६4२ ५०८२७।१।७।५य्‌ 


शरीरने- शेन ९५१त्म पे।तानी ४न्छ। प्रभाशे यक्षावे छे तेम 
परभातम। समस्त ०४३ वने यकावे छे नने छवात्मासीने पेना 
४म प्रभाशे शरीर गायी ७ पक्षाणपरायणु णनाचे छे; भ2& ०४ सभ्य 
4४ ७५५१, रे पृथ्वी जाहिमां शरीरने। येण थ्यो छे; झाडी 
भरी रीते परभात्माने शरीर नथी, ४२७0 डे तेने ७पक्षेज छे 
सा ४रवाने, ऐ।ते। नथी, जा &रणुथी ० णीन्त ७पनिपडेभा 
सेने “राय? "खत्रणु) अने गखस्नाविर उडेबामा ०११८ छे 
डड पनिष्मा पणु थ्छुँ  ४:- 


अशरीरं शरीरेष्वनबस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ।। १-२-२२, 


परभात्भ। स्वय मशरीरी छे गने स्थिर शरीरमा ते 
०११४ थेने रह्यो छे. खे महान विशु जात्माने। स।क्षात्1२ उरी 
ग्रह्मानी भाणुस श५२दित थाय छे. ण णधां अभाणशु।थी स्पष्ट 
याय 8 $ ५६ शरीरी नथी, तेथी ते सुण-६:णथी रडित छे 
के जशरीरी हे।य छे तेने प्रिय नने गप्रियने। संगंध होतो 
नथी--लाए' छ ६२4 ७पनिषद्रभां पशु इह्लुं छे 


पह निभित्तऽ।२यु छे, पृथ्वी [हि जौथुइृषे तेना. शरीर छ, 
ते विश छ गने इमान गाने ने नथी, इ$:णने। ४२।पथ्‌ भने 
स्पश नथी; डेप्थ देष डे निमोणता खेनामा नथी; ड सदवै 
पूरुम छे. * 


भु भडाराळे पथु 5(यो४र२णु३्पे रेल समस्त ०८३ पर्णने 
शरीर 5ह छे, ते 9२4० मारे डे के ०३१२ परमात्माने जाधीन 
छै, परमात्म सेने. वितियाण उरे छे अने पोते तेभ ०य।५४ छे 
सेशे समरत भ्रति परमात्माची शरीर छे भेभ गोणुळूसिथी 
डडेवामा जाव्यु छे. गागा परमात्माने २९-४२०४ ७५।६।४- 
31२७ ४छेवाने| डे नथी. ॥९॥ 
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प्रह्मने 8५1६न५1२७ भाब भा देष छे ते गा सूना णतावे छे: 
स्वपक्षदोपाच ॥ १० ॥ 


पढाथ :- (च) ने (स्वपक्षदोषात्‌) पे।त।न। पक्षमां होप जावते। 
७५. 

७१७ :- सह्य ठेवण येतनस्वड्ष छै गने तेने। विक्षक्षण 
परिणाम थाय छे. नेमे, प्रह्म येतन छावा छतां तेभांथी पृथ्वी 
दि ०३ पढ्यो परिणुभे छना भानव डीड नथी. ठपाहान 
नेवु छाय तेषु उपादेय डाय भने छे. भाटीमांथी ळे आयी णने 
छ ते भारीइपे & छेय छे; सुवणुभांथी = डार्यो भने ते समण- 
३पे & जने छे; तेम थेतनमांधी ने डे आयी भने तोते 
येतनरपे ०८ छोब' थे न्याय्य छे. ठपाहन विक्षक्षण: शयन णनावी 


श४पु नथी, भाटे परह्मने निसित्तारथु सानुः भे ० येण्य छे 


२१०८ षारणुथी निि्वेतवादीभाओे ०३ पहॉर्थने पहाच 
शरीर भान्यु छे अने झो. ०८७ पदार्थौ &ारयीडप-/७०/२०३पै 
परिणुभे 8 

आएु९॥०५४२े पह्मने संत, थित अने गान भेम १७ 
शचीन समुहायडपे भान्यु छे. अने सत डे ळे ४३२१३५ छे, 
केसा साना अने येतन तिरेजिद थ४ जया छे, ते ० *भत३ पे 
परिणुमे छे शेम तेगे।ओ शक्ल छै गान प्रद्यने। परिणाम 
थते। नथी, स्वाभी श्री शडरायायने ज। हेप हूर ठरवा माटे 
शनिकयनीच मायाने, नाश्य लेवे! पथ्यो छे. शा गधु सूयवे 
छे ४ बण झो ० येतनइप प्रह्मने| विलक्षण परिणय थते। 
नथी; माटे खेड ०८....४१० ओ$ ० चेतनस्व३५ प्रह्मने 8५६न- 
31२७५ सानवाथी पे[तान पक्षमा यस होष भावे छे. ॥१०॥ 

bs - सिवाय ३५० खचुमानने जाधारे डेथ सपीन्द्रिय 
FT निगुय चछ श्यते। नथी, भे णा सूत्रमा सभावे छ; 
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तकोप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः ॥ ११ ॥ 


५६।थ४- (तर्काप्रतिष्ठानात्‌) ७भ।ने। थने तुः अतिष्ठान 
न छेवाथी (अपि) पथु तेना णणे भइन्‌ 3२9 न म्मे, 
(अन्यथानुमेयम्‌) ०.९9 रीते सथचु घचुभ।५ शरीशु (इति चेत्‌) 
खेम ३ऐेवाभ। जावे तेपणु (अविमोक्षप्रसङ्गः) नतीन्द्रिय जथने। 
निश्चय ४२ब।भां उवण तड ते। निर्भीण-मप्रतिष्ठित ०४ थर्छ न्य छे, 

नाव[धी:- महा तही भने सघुभानने। झोड ०८ न्थर्था देवाभा 
जान्ये। छै, नतीरिद्रिय जथों डेबण तथी न्वी श्ठाते। नथी, 
प्रय शेषा मतिज॑सीर गर्थाने सभ००५। भाटे डेवण तॐ डरवे! 
खे ते। तडोभास भनी रछे छे. ने छोर्छ जनुभान-प्रशण विद्वान 
$छ डे-भमे खेवा तको डरीशु डे = साधा निधी, छे।य; 
खचुभान 3२१भां पथु व्याप्तिने। १२०२ विथ।र ऽरीशु; ते। शु 
३५० तझीथी जथनी सत्यता न पारणी 2४4१ साने, 6२ 
ञे छै ४४४ ६४ साथमा तॐ निर्दोष ढे श, पण ळे ६४ 
र्थौ न डेथ, डेबण नतीन्द्रिय ० जथों देय तेभ ते। ॐ।४- 
पथु तक्र गालास ०४ भनी न्य छे; भाटे तेने श्रुतिने। २9 छे।१। 
नदरी छ. श्रत भेटे १६; ५६ शने सुग्रित केव। न्थ ६४ 
न्थ नथी, भे ते. थचीन्द्रिय न्भ छे. “यतो वाचो निवतन्ते 
अप्राप्य मनसा सह, बाशी जत्यांथी पाळी हरी व्यय छे, खरे, भन 
पथु त्या पंथी शड नथी, छे सथचु याथाथ्यों जबुभानथी 
मेणबी श्राय खे मनुं ०४ भशाडय छे, 

अभे तेटश्ु व्वाप्तिवुं जण डेय तेपण"ु, न्शतीर्द्रिय रथी 
न्युन भाटे जदुभाने। जचुभानाभास थछ व्यय छे. शेड विद्ठाने 
अरेक्ष। खचुभानने भीने विद्वान णे।& ३रावी डे छे. शुद्धि ६ 
खर्थमा हरे छ, जतीन्द्रिय गथ मां ते। तेनी यांय पथु स्थिरत। १ 
नथी; मोटे ५ २॥२भ-वेद्ने, जाधार देवे, मोशे. 


वेदका यथ 6पर १४1३६० तझी शने जचभान शते उरे, 
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भने थे शजुमाने।थी वेदोक्त मर्था बधारे स्पष्ट पथु यरे, 
भु भछा।राग्र पथु चेदाउसारी खचुभान नने तड उर्बाची रळ 
खपी छे. ०>भ३:- 


प्रत्यक्ष चानुमाने च शास्त्र च विविधागमम्‌ । 
तयं सुविदितं कार्य धमशुद्विममीप्सता ॥ 
आपे धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । 
यस्तर्केणानुसंधत्ते स धमे वेद्‌ नेतरः ॥ मनुः १२-१०९. 


घम, प्रह्म भने भक्ष १ तणे भथ शतीर्द्रिय छे, भाटे 
तेने न्युवा भ्रत्यक्ष, खचुभान नने वेडि २खोने नाधार देवे. 
नेछभे. 


१६ २११ धर्मोपदेशने वेढा त्थी सभ०/१। ळे प्रयत्न 
इरे छे ते साया घभीने व्वणी शडे छे. 


प्रह्मने > निमित्तडार्थु ने तक्ष्यीन अतिन ७पाहानडारप्यु 
भानवाभा २।०' छे ते वेह अने. तबु ०४५ मभानवा भां 
न्युः छे. भारे निमित शने 6५।ह।(न४।२थु २६-०६ भावा 
ने४भे. 


गणे ५३११ = ठपाहान नभने ड भने छे तेने 
पशे पूछी श्रीम छीमे डे-मे येडा ग्र्मथी २ भु भनु 
हेय ते. भाया, अष्ठति, सत-४/३ब२्g वगेरे शाभाटे भारु 
नेछ ? शु उपनिषह खने चेहमां माय विधान नथी ? दव सुपर्ण . . 
मायां ठु प्रकृति विद्यात्‌ । पणेरे शतिओं अने ठपनिषददे!भा ०४३ 
वरतुच स्पष्ट अतिपाहन छे, माटे वेहाइ2ू०. तडथी पथु र 
निमित्त॥२०" भने अप्ठति अथव! भाया भे ०८०१७ ७५।६।५४।२७ 
छै २ स्पष्ट हीवा नेवी भात छे. ॥११॥ 


सके खचुभाने नने शनी ज।० 3से।टी छ; 
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एतेन शिष्टरापरिमहा अपि व्याख्याताः ॥ १२॥ 


घ६।थ:- (एतेन) मा रीते (शिष्टापरिग्रहाः) ००4 विशुद्ध जाती 
शाख्रोपु पशु, भां वेडन! माघार देवाभा थाग्थै। नधी तेभे।डु' 
(अपि) ५७ (व्याख्याता:) व्याज्यान घ्य छे भेम सभगच नेवे, 


नाबाधी:- याप्रमाणे शास्त्रा पवित्र ने उत्तम गणाय 
छ, पणु तेभां वेच्ेना साधार देवामां सान्ये। नथी, बेहनी छ्पेक्षा 
8रपाभा खावी छे, वेहविरुदध पणु क्षणवामा नान्यु छे, तेणे।वुं पण 
न्याठ्यान समःथवु मथोत्‌ ते शात्र। पणु बूहने पात्र छे भने 
तेथी ते अ&णु ४२१ ये।ज्य नथी गेम सभ्य नेछ, स सारां 
सेड अेऽथी यडियाता णुद्धिमाने। छे।बान। स ७५ छे, तेभे। सत्य 
सा थुने पणु सत्य पेवा जनावी शडे छ, भाटे गबाग।नी गणना 
न सपडाछ ०१७३ तेने भाटे बेहने। सल्यास 5२वे। नेघे, ७२५ 
संग्रहाय जथव। मतने वेह्डूप डसोटीथी उसीने तेने। ०६२ 2रवे। 
नेमे ने वेह्थी विरुद्ध नणय ते। तेने। त्या उरते नेघे. पुद 
15 तपस्वी विद्ञानेओ जापेदे। 6५४२ जमे तेटवे। सये! | 
तेपण तेभ शयां लूक्ष छावा सभन छे, 4२० डे ते ७पढेश वेहने 
२५स२्‌ते। नधी, माणुस जमे तेटदे। ण वप्रे तेपण ते पर्थु 
रेन ० सब्बीये। छ, परिपुर्ण ते! परमेश्वर ०८ छे. भाटे तेनी 
(परभेखरनी) वाशीस्वरप वेने भान्य थरी तेने शचुसरता 5पहेशे। 
स्पीड।२५। न्ने्छभे, ॥१२॥ 


घ्री लेत चरीड सशश री समाधान र सूनभा डरै छै; 
भोक्त्रापत्तेरविभागश्वेत्‌ स्याल्लोकवत्‌ ।। १३ ॥ 


६।थ:-- (मोकत्रापत्ते) ५६३।९अ। से।४01॥ थवाथी (अविभागः) ९५१ 
ने ग्रह्मने। विजा रहे नहि. (चेत) ने सेवी 2५1 अरपाभा 
२१4 ते। (लोकवत्‌) ते(४०्यव&ारभा मेभ णने छे तेभ (स्यात्‌) थाय, 
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नावाथ:- ह्य गती निसित्तडार्थु छे भे ते. भराभर 
छे; पशु चेतन ह! न्यापऽ छे भेवे। &पनिपच्ने सिद्धांत छे, तेथी 
भेन! सभ'च शरीर, छाद्रिय नते भन साथे छे ००. इवे वियारे। 
है, भाळ डने 5छे छ? डड पनिषद्मा क्षेती न्याज्या जा प्रमाणे 
३री छे: आत्मेन्द्रिमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः | (१-३-४:) ४(-द्रथे। भने. 
भनथी चुक थथेवे। नात्मा ले।छता गने छे. शरीर, छन्द्रय भने 
भन्थी रडित न्थात्मा लेता ढोते। नथी, ्रह्मडप नात्मानो! सपी- 
व्याप छेवाथी भन, ४न्द्रियो। अने शरीर साथे संण'च हेय ०४ 
छे. ग्रह्म तो सवने। भन्तर्याभी पथु छे, तेथी ते पणू लेता 
भनी ळय छे. 

वणी क्रक्षात्माना ते। व्रह्म, क्षर नाडि सवी ळणत भइन 
इपे छे शने सत्यु धी इथे छे. 2हेपनिषडमां जा अभाणे उछेलु छे, 
तेथी पणु ह्य लेता छे भेम समव्यय छै, प्रह्मने गइन गमे 
धी देवाने, सथ मे छेडेभ्रह्म तेने लेप्त। छे. ने ५६ 
सफा होय ते. ते पश णीन खवात्माओना समान भेड़ वात्मा 
० भनी रडे छे. ता पछी पक्ष मने छवो।ते। के विभाग छे ते 
रहे नि, अनश्नन्‌ अन्योऽभिचाकशीति, =। 6५(११६-ब्‌।३यभा ५६ 
गले तरीडे 5डेश छे, ते पथु सगत थर्छ व्यय छे. 


इका शाडाने। डतर भे छे $- क्षे।४-०्यवछधारनी पेढे पह 
ने ७१।८१।झे।ने। विनाश ते. प्रसिद्ध छ. प्रह्मने। संगांध ४-4ये। 
सने भन साथे छे ञे बात जरी, पथु संभ'च सात्र ऐेवाथी भह 
सोत! जने नहि, लेता जनवाभा ते। पुण्य अने १५३५ इभा 
31२७ छे, प्रह्ममां पुण्य डे पाप भेभांथी इशु ० नथी, 

खा ऐड।णे ना दो दृष्टांत जाप येण्य क्षाणे 8:- रोजी 
माणुस हन भो न्य छे सने नीरेणी माणुस पथु इवाण।नाभां 
ब्य छे. हवाणानाने। सगाघ ते. भन्नेने सरमे। *णुय छे; छतां 


२८ 
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हवा ते। रोजीन % देवी पडे छे अथवा जापरेशन पणु राणीने & 
अरावबु पडे छे. नीरेणी भाणुस ते। द्रष्टा तरीडे ०४ रे छ. ते ०४ 
प्रभाशे ग्रह्मने भन भने ४-्द्रिये। शहि साथै संझघ ोप। छतां 
तेमां धर्माधर्म इष डारथु न छे।वाथी ते थ्रद्यात्मा भोप्रता भनते। नथी, 

५३, न्यापश्‍ अने निय्‌'त। छे सने भधान छनात्माझे सेना 
नियाम्य छे. २ विनाश ते. ४॥यभने| ०८ डेय छे. 


ग्गतने जेहन३प गने अत्युने धीइप क्यु छ णरु, पथ्‌ भेने। 
नाव थे छे डे प्रहा सप म/गतने। मक्षय उरे छे, खेटे थे 
१४4 अक्षयावस्थाने सूथवे छे. परमेश्वर ग्टणतने ७त्पन उरे छे, 
पाणे छै अने प्रक्षय उरे छे, भे ते। जीव्व 6पनिषहभां २५०2 ०९।०यु 
छै, ~ तजलानिति शान्त उपासीत | छां, ३-१४-१, ०/णतनां ०४०५, 
स्थिति २१५६११ डा २७ णय छे, भेम समळ शांत भनी ७प।- 
सना ३२बी मेमि, ज। 6परथी स्पष्ट सभग्तय छे डे प्रहा, ९०१ 
खाने ०३ वने विभाण खनाहि भने शनत छै ०८, ॥ १३॥ 


९१, ४५ सप छे डे असत? भने ते £ 5२ण"ुथी लिन्न छे ड 
२११५? वगेरे 2 ५।२।४' समाधान ण २५५८२ ४२५।१। 4 छेः 


तद्नन्यत्वमारम्भणरव्दादिभ्यः ॥ १४ ॥ 


५४।थ:- (तदनन्यत्वम्‌) 6५।४।१५।२्‌थी र्यां न्‍्मनन्‍्यत्व भेट 
२५लिन८4 डे।य छे, ञे वात ७पनिष६भ (वेक (आरम्भणशान्दादिम्यः) 
२२७७ २०६ जधियी सिद्ध थाय छे. 

लावाथः- 3पाद।नऽ।रथुथी डाय भिन्न डेय छे, 2२३ 
31२७ सत्य ऐेबाथी डाय सत्‌ छे, मिथ्या नथी, डाय सत्‌ डे।वा 
छतां ते नित्य छे. योमा पाद न$।२७-६०4५ चुत रे 
छै, केम भे हणे ब्युह-ब्यु। जतावी शाय छे, भे गांणणां भे 
रडाभीभां भूडीने ३०-०९7 भतावी शाय छे, तेभ ७५।४।॥- 
ड।र्‌थुःद्रश्य ने ७१६५ EE औ ब्छुढ-खुडां णतची शात 
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नधी. साथी £।रणु्रश्य साथे 5यौद्रग्यने। नले#-स'म'च भानवाभा 
गावे छे. नेयायिडे। पणु नथा बात हणून ४रे छे, ५७ तेथे। 
€१।६न४।२७-५०4 नभने ७पाद्ेय डर्याद्र्ण्यते। सभवाय-संण॑ध भाने 
छै, भेना मतभां ठपाहान51२७-८&०4५ भेटले ससवायि५।रथु, भने 
6पाद्ेय डाय ५०4५ खेटे समवेत. अयद्र्य, सभपायिदारधुद्रव्य 
खने तेभां २ेछ' अभवत ड्याद्रव्य णाने मधथुतसिद्ध डेय छे. 
संभवायिद्रल्यने छाडी समवेत डार्याद्रन्य २८२ स्थानमा रही शडे 
नहि, भाटे ते माने दन्ये। मयुतसिरू अछेवाय छे. सयुतसि& 
द्रव्याने, स'म'घ सभवायस'ण'च डेय छे. मही भान नेयायिडे।ने। 
भत २०६भ। ०८ लिन्न केवे। णाय छे, १सत५भा ४शे। भते 
बणुते। नथी, छतां गडी वेद्रान्तभां तो गापणे 81२० साथे 
ड।यने। खळेद-साणाचध ढोय छे भेम १ डदीथु, डारथु डे भे 
परिलाष वेहान्तहृश्नभां ३४ छे. 

जा वात छांडेणय हपनिषहभां २। प्रभाशे समव्यववा्भा थाथी 
छे-यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सवै मन्मयं विज्ञातं स्यात्‌ वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥ ६-१-४. 

श्वेततुन। पिता सभव्दवे छे डे- छे सभ्य, शवेतडेते।, भेऽ 
भाठीन। पिंडाने ब्वणुवाथी तेभांथी भनेक्षा सर्वो पढायो नशी | 
शाय छे, डे गा भाटीना छै, 31२७ डे भाटी 6पाहानडारु छे | 
खने घटादि तेना बिशरे, छे. घरदिने नेर ते। माथे डे, | 
तेना भारी सिवाय जाळ हेर्छ दन्य नथी, भाटीने। पिडा वहा | 
२।४।२ जइ५थे। ते ॐ घडा छै; व्यवद्धर यक्षावव। माटे भे 
विठ्ठारचु नाभ धडे, राज्ये छे. भाटीना घडाइप डार्यीभां भाटी १४ | 
१०५ सत्य छे अने धडे पण्‌ सत्य छे, छतां ते भाटीथी गर्छ | 
खुद नथी, ज। प्रभाणे हारणुभां रौ सतस्वर्पे ० होय छे, 
पथ ते विडार्‌रप घट डारणुम। छो वणत जव्यक्ताइपे हे।य छे 
अने डे पणत व्यक्वारपे हेय छे. 8रणुनी मे अवस्था 
सभगवी नेस, भे ५२०३५ मने ५९ ४4३५ २५१ 481२३१५. 
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। जहां. 8परपु ष्टांत थापी गजतेइप डार्ययु 6पाहानडारशु 
नशी शाय ते. समस्त ०३०४ ग्यणी शठाय, भाटे 6पाहान- 
31२० ग्वणुवाने| जास अयास 5रवे। न्नेछभे, 


१ ड्ाय०८२ तु 3पहन5२७० सत्‌ 8 चेन 8पनिपद्दमा उेव।भां 

¬ न्यु छे. %४:- सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ ॥ छां, 
६-२-१. २। संत 024 अप्ठति, रेने अन्यज ` भाया? इछेवा्मा 
याची छे, जा ७परथी थेट सभन्/वाभां म्यान्यु डे भुं डाये- 
०/२त्‌ 'प्रंष्तिभय? छे. प्रति २१4 ०४३ छे. सभ ०४३ अरष्टतिने 
ब्वणुवाथी ४६ ब्वतने। पुरुषार्था सिद्ध थाय छे? ते समन्नठु' नथी. 
के न्ाशुबाथी भाणुस इरेड प्रडारनां इःणरख्ति थ ब्यय नभने 
।न४भ। भस रहे खे ग्वणुदु नेमे, डारणु डे, भाणुस्रनी 
खे ब्ातनी भाणणी छोय छे; डां तो सहाने माटे इःणना 
सभ पी खथवा सनन्त न्भानहनी प्रानितती, साची नाम १ 
पुरुषार्था छे. झ्रेवण ०3 6प।ह।नडारथ्‌ न्वणुवाथी 3शे। पुरुषार्थ 
आप्त थते। नथी, 


वणी अष्रुतिने न्वथुबाथी ७७वात्म। ने परमात्मा शान पथु 
थ४ शतु नथी, डारथु डे ळवात्मा जमे परमात्मा अ्ठतिन। 
निडर नथी, भाटे सूत्रचु तात्पर्य शु छेते स्पष्ट समग्/ छु नेमे, | 
याने, 6त्तर के छे ऐ$- परमात्मा न्भश्रव। ध्र भष्टतिनी 
३।२ु।वर्था नभते डार्यापस्थ भनभा बिद्यमान डे छे, डारणु डे 
ते ०4५५ छै, 


परभात्माने छोड प्र्त ने छवात्मा रही शडतां नथी, 
अद्यने। प्रति तथा 29ब।त्माभे। साथे नविनामाव समथ रछेदे। 
छ. सेख ने इपाद्दानडारशु अर्ति न्थ श।य ते! तेनी साथे 
सहैव सणाच घरावनार प्रह्मने बएय। पछी श्‍छवात्मा, अति अने 
समस्त विश्वतिजे। ०४ = गय छे, जेटवे पह्यने ग्वण्या पछी 
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उशु न्वशुबानुं पादरी रऐठुँ नथी, गेटवे ३परन। पाउयमा नावेद्चा 
"संतू? पहने। थो अडत न्मते प्रह्म भने सभण्धपां, 

सष्टिनी पडदा भेष्छु सत्‌ = ७ भे2वे डे व्याध्यव्यापश३ पे 
सऐेक्षां अर्ति, श्छवात्म। न्भूने ५ जा त्रिविध सत्‌ छतुं भिम १ 
सभगचु मेऽ, अर्ति यने ल्छवात्म। णृद्धारएय५ 8पनिपहना 
नन्तर्यामी अडर्णुभां णतावेह्षा प्रह्मतां शरीर ॐ छे, अने थे 


शरीरने। अन्तरात्मा ५६ ०८ छे, भेटे सष्टिनी पढेक्षं 6४0 शरीर- || 
विशिष्ट ५३ भे५ तुं, 319५७ ब्वतने। विडार भे वणते नछे।ते।. | 
२१ प्रमाणे इपाहानडारणु साथे &पाहेय द०्यने। समैदनस १६ | | 
णतान्ये छे जने अत्‌ डप भतिन छरह्म साथे मविनाभाष-संगाध | 
णतान्ये। छे. | 


मरष्टति साथे गद्य खोटी मधरु न्याप भते यतप्रोत छे डे | 
नशे णाने शेड छोय, भाटे सश्टिना पढेका भेड़ सत्‌ ७छ भने 
सेने ब्वणुवाथी घु ब्थ्युछ न्वय छे, तेथी भे।क्ष मेणवी 
9, गढी अ्रुति३प १८३ पदाथने मिथ्य! 5डेवाचुं तात्पर्यं नथी, 
शरीर भने शरीरी गाने सत्य छे मने शरीरी = यात्स न्युवा 
पे शरीरने व्वणुबु & गेय. | 
भानव-शरीर अने शरीरीने। संगंध अनित्य होय छे, तेथी | 

ते भ॑ने भरथु पणते खुट्टो पडे छे. पथु प्रष्रुतिइप शरीर गने | 
|| 


भ्रद्मने। संण'च ते। नित्य डय छै, आरणु डे भ'ने नित्य छे. ते अ५ति- 
३५ अने प्रद्यशृप सत्‌ &यभ रडे छे. भेड़ ० सत्‌ शण्द्रन। भे 
करा पक्ष पडत सथौ सही सभेचा, 


अति साथे ग्रहन सहेन अविनानाव-सणधे विधभान छै 
छ ते म्रष्टतिनी भार परिणाम पामतुं नथी; ते ते. सहेव भे&- 
रेपे ०, र, छे, छतमा ते! शान जाहिना संडेय-विडास् थया 
उरे छं भने खा सश्चेय-विडासने व्अवात्माने। परिणाम ३२८४ 
नष रण (रमाउव्व्याथे) उद्या छे. पण ग्रह्मभां ते। शानने। पु 
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सडे।य नभने विठ्ठास थते। नथी. ५६१ सहेन ममेडडप जने भे५रस 
छ. अप्ति साथे व्याप5 छे।वाथी ३२८४ मायायीसे प्रद्मनी पथु 
6प।न४1२७भ[ जएुत्री इरी दीधी छे, ते भराणR नथी. 

a स्वामी श्री शडरायारयी९) विडारभात्रने मिथ्य. भाने छे. तो 
) पछी अक्ष खे थाय छे छे अर्ति साथे तेने। न्ममेद्न डेवी रीते? शु 
नाव अने २१११ भे यौनि नले सवी शडे? घडे नने 
घडाने। अनाव भ॑ने खेड छे भेम ३थे। विवेशी भाणुस उडे छे? 
ने भाव राने मनात भेड़ ०८ छोय ते. सघन नने निर्धन, रोजी 
सने नीरोणी, मघा सरण ०८ गणाचा नेघे, भाटे सिथ्याबाहने 
सिथ्य। > समम/वे। नेभे, डारणुमा डार्यने सत्‌ भाने! थवा 
51२७ साथे डायने। समवायस्षमघ माना, था जाने सत्ये! 
थाज्य दाणे छे, 

प्र ७पाहानडारथु छे मने तेना गधा विडारे। छे, भे 
मान्यता पृथु मिथ्यानाह १२८ ० मिथ्या गाय छे. ०४३ मने 
यतन, जा भे गये ते. सनातन छ. जा भेभांथी ळे खेड न रे 
ते ळगतचु २५३५ ०४ न रहे. ज। गाणतने समव्धवबातुं ०८ सर्प 
७५निषदपुं तत्पर छे. 


श9वात्म। येतन छे; येतनच' ७पा हान ०३ छा शडे नहि. 
भाटे छवात्माचु ७१६५१४।२७ ०४७ अछुत नथी. 

प्र येतन छे भाटे छवात्माची ७५।६।१४५।२७ ५६ ०४ छे।वुं 
नेमे, जा भानच पणु णा छे; ४२० ठे छवात्मा ते! नित्य 
छे. न जायते म्रियते बा कदाचित्‌ ५५।(हि 5पनिषहनां वष्ठयोथी भे 
बात स्पष्ट समन्वय छे. छयात्मा डे।एने। पशु विठ्ठार नधी, 

प्रह्मने गणुवाथ छवात्माचु शान थर्छ व्यय छे; डारथु है 
22१ त्माभां पथु प्रद्ष भे।तओ।त छे. “प्रह्मने व्वणुवाथी सवी. पाए 
न्य छै,! भे वाधयतुं तात्पर्य भे छे डे ग्रहन सर्वान्य।पड छे।१थी 
ग्रह्म गणुपाथी मधु ग्था्छ गय छै, शीत ७५२ अडाश क 
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हेय ते. ते अडाशना शान साथे ० भी तब पणु साग थर्छ व्यय छे. 
ग्रह्म ५४।५' ७पाहानडारणु छे भाटे ग्रह्मशान स्वाद शान थबाभां 
डरणु नधी, ग्रह ते। डार्छपणु न्यु ७पाहानडारणु नथी, थे ते। 
सवच निमित्तर२०. छे, याथातथ्यतोडर्थान्‌ व्यदूधात्‌ | (ईशावास्य - ८) 


त्याहि 6पनिषद्धेथी खे बात स्पष्ट थाय छे. ॥ १४॥ 

७१ डर्यान। 51२७ साथै भले डोवामां ४2६५ ऐेछुभे। शापे छः 

भावे चोपलव्धेः ॥ १५ ॥ 

पाथः :- (भावे च) सने डारणुना वा ०८ ( उपलब्धेः ) 
शयन 6पलळ्ध थाय छे. 

शाना :- ४1२७ डेय ते। ॐ डायनी ७१4० थाय छे; ४1२७ 
न हरय तो. डायनी ७१८ब्धि थती नथी, केभडे- भाटी छोय 
ते। १८ घडाची ७५4० वी सूतर डेय ते। ० 51प३नी 6प- 
4०६ थाय; भाटे ७५।६।५४।२७ जने ठपादेय डायाने, गले सणाचे 
छ. निमित्त॥२णुने। डाय साथे सलेदन्समघ छे।ते। नथी. ४1२७ 
डे, इभार गे घडावं निभिचशारणु छे, तेथी अनार डेय ते। ० 
घडाची उपक्षन्धि थाय मेवा नियम ब््णुते। नथी, घड साथै 
अचुशत ते। भाटी म छै, द्धमार नहि. 


श४:- ७६ ०/णतनुं निसित्तडारथु छे, ते। 5५६१५।२७ भाद्‌ 
पह ०८/जतभा शडुगत्‌ डेम छे? 

सभाधान:- उभार प्रेम घडाचु निमित्ततरणु छे तेम समस्त 
आयत निमिततारणु श्रद्य छे. छतां प्रह्म समस्त मतमा 
भरत छे तेचं डारणु भे छे डे, प्रद्य सप्न्यापड छे; भाटे प्रह्मने 
४३ ३४५ पहाथनी ढपक्षण्धि थती नथी. म्थारे डार 
२१०4।१४ छे, तेथी घडानी ७पद्षन्चि इरामां जथव। ६३1३ अत्यक्ष 
उरवाभां इक्षारनी ०३२ पडती नथी. इनारनी ग२७।०रीभां ५७ 


घडे| विधमभान दोय छेडु सडा मशी शडे छे. 
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य 8परथी सभ०/५' रहु डे ७१।६।०१४।२७-५०4 नभने 6प।- 
हेय डारयट्रल्यने, ०८ रेस छे. निमित्तरप डारछुनद्रव्यने। 
68परहन5२०"- डे 6पाहेय 5।यद्रव्य साथै जलेह छीोते। नथी. 

लेड छोषाभां णीळे ढे शापे छे: 

सत्त्वाच्चावरस्य ॥ १६ ॥ । 

पश्ष्थ :- (सत्वात्‌ च) ७त्पसि पछेक्ष ५।२७३२५३पे डारणुभा 

(अवर्य) पछीना &णभां ५४९ थनार पेय ढा विधभान हय्‌ 
छे, तेथी ड्य अने 3२णुने। २१६-५'०'ध छे, 


लावाथ:- 5पनिषष्मां गेम क्षण्यु' छ डे, ४२०३ 6\।६।॥- 
ड्रारशुभा. पछीथी २४२ थनार 5पाहेय ड्रार्या विद्यमान छोय छे. 
०, सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ । (छांदोग्य. ६-२-१.) १ ४(योत्भ४ 
०८२६ इत्प्न्न थया पएऐेक्षं सत३प ०४३ भ्रष्ठुतिभां विधभान दुं, 
२१ 6परथी पथु सभ94 शाय छे डे ४य्‌४।२थुने। २१ले६-स ५४ छे, 


२।'४।:- “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्यत्‌ किंचन मिषत्‌ । 
(एत, १-१.) ०४२. ७त्पन्न थया पेक्षां ते नात्म ० छतु; भील 
३2 गतिवाणु नही. 

जहां भात्मा-५ छे > निमितछारण छे, तेनी साथै सृष्टि 
ढत्पन्त थया पेक्षां ०गतूने समित डेम ११५यु छे? 


6तर:- ५ ते. सवान्य छे तेभ अनाहि पशु छे, पेथी 
०/गत पपन थय पेक्ष गात्मा-५६ खतुं ०८, रने तेने भे&- 
देश मुठ. समस्त ०००. डारणुईपे छतुं, आमा परह्म साथे 
«भवने गलेह-सणाच जतान्ये। नथी, १८७ नभने येतनने| अले 
न हाय, केम सुद्र खोड भागमा भाछछ रछे छे तेम पद्मा 
(स. पछेक्षां डारणुस्वडये निष्डिय भनेछु बगत छु. भा 
सृष्टि उत्पन्न थया पडेल खात्मस्वरप 9९ ० ४६ 

22 १ 


6 | हे 
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अभ इल्चु छे. जाथी सचउप ०३ पथु न डतु भेम सभळवाचुं नथी, 
य उपरथी पशु डाय भने 6पाहानऽ।२्‌थुत। केद सध छ, ॥१६॥ 


डार नभने &यने। नले छे।बाभां येड विशेष छेतु: 
असदूच्यपदेशान्नति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥ १७॥ 


५४: (असदव्यपदेशात्‌) ७८पत्ति पढेक्षां सई श०६थी ०यपेदेश 
ऐेवाथी : (नेति चेत्‌ न) डरयाने। डारथु साथे भले नथी भेम न्ने 
३़ेबाभां =।वे ते. खे रीड नथी (घर्मान्तरेण) णीव्य घर्मथी शात्‌ 
स्याह नाभइपत्वथी तेभ ४छेवामा. 1०७" छे, लु (वाक्यरेषात्‌) 
वा्यना शेप लाणधी सभन्तय छै 

११५२ ;- ४ छत्पन्त थय। पढ़ेक्षं मसह३प २0. ५१।१- 
३१७१ भेम 8पनिपहभा 5डेव/भा[ २१०यु छे, असदेवेदमग्र आसीत्‌ | 
(नं. उप, ३-१८-१.) योनी ७त्पसि पढेद्षां सत ढु. भक्षत 
सेशे अभाव, को. ड्या उत्पत्ति पढेक्षां जमावश्प ऐेय ते। तेने। 
डारथु साथै नलेह डेवी रीते दोर्छ शडे! लाव गने २१९॥१ने। 
समे न ॐ छे, 

२१।ने। तर झे छे 9--७४१ ठपनिषभा "संत? ऐनामा 
न्यु छे तेना जथा णीन्न घमो३पे ते छत, अथात पहेक्षां 
यों जव्याप्रतनाम३्पे डतु. डार्यानी जे वस्था हेय 8--०५।५१- 
नाभश्पत्व ने जव्याप्रतनाभ३पत्व, ड्यौ ब्ययारे न्याप्रत३पभां राय 
त्वारे "सत? अछेवामा जावे छे अने खऱ्याषट्रतेश्‍पमा य त्यारे 
डाय "सत? डडेवामा जावे छे. भाटे मसतने। जथे "२१२५? 
इरवे, नहि. २१२० छुन्छ३५ छेवाथी तेनी साथे ॥२2ने। 
सभ होता नथी, खाने डारड वगर मोने मोठे डियाना पशु 
ढपये७ थर्छ शडे नहि, 890 ७५(५४भ। ते। २१ थे आसीत्‌ 
ह्याना समध णताव्या छे. भाटे न्थसतूने। शथे २२७५ 
४२१ नहि. 
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वाउयशेष शेटे पाउयने। माडी रऐेते। भाग, वाउयना 
२।२५॥ भागभा भेम 5छ१।भां २।०य' छे डै तत्‌ सद्‌ आसीत्‌ , 
ते सत्‌ छु, अथोत डार्य सत्‌ इछ. २ पर्थी पशु समव्यय 
छ ४ “सत ने न्भर्था नभाव डरवे. नि. खव्याप्ट्रतशपे 8त्पसि 
पहेव पथ्‌ इर्य सत्‌ उेबाथी 51२०" साथे भेने। लेह छे भेम 


२५४ सभ९9 शाय छ. ॥ १७॥ 
२ सून पण डार्योने। डारथु साथै समे मताचे छेः 


oT युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥ 


पट्थ;- (युक्तेः) अध्तिथी (च) ने (शाब्दान्तरात्‌) वः 
चेनतब।३थेथी जलेह सिद्ध थाय छे 


लाष।थर- 31यीने। डार७ साथे साले ढोबामा जने ७त्पसि 
पढे पण डाय यु जस्तित्व ढीबामां २ यु्रित छे, के माथुसने 
दृष्टी नेछ दोन ते इध 4४ भेणवे छे, ५२७ डे बधा इडा 
सव्याइत३्पे विधभान छै, केने डाप४ नेत होय ते सत 
६१ प्रवतन डरे छ, ५२७ 3 सूतरभां ॐ ॥ापडचु सस्तित छै 
ने दभ! इष्टींने भने सूतरमां ५।१३ने। 4914 छोत तो, इषीनी 
००३२१ ॥ हष माटे अने &ापडनी ०/३२५।७। सूचर भाटे 9१५१ 
न ४२१, ४1२०५ डे, क्षन्‌ ते। छुन्छ खने सर्वत्र भेडसरणे। ० 
हाय छे, ते। बडी छन्छनारे दुम = शामभारे अक्षत्ति उरवी ९ 
शाभाटे भाटीमां प्रवसि न उर्वी? 


4 मिन्न-मिन्न डाथोनां लिन्न-लिन्त उरणे! नियमित ऐेय छे, 

4 तेथी ७4 छे छ डारणुमा. डाय ७त्पत्ति पडेना. जव्याप्ट्रत छे 
नभने 81२"थी ते नलिन छे. 

बेहान्तना 2० पणु ४७ २६ छे ठे, ४२७ डार्यी 6(५त्ति 


पेक्षां पथु सत. छे भने ते ३।२थुरेपे पथु छे. रभडे, सदेव 
५) सोम्येदमग्र आसीत | (छां, ६-२-१) ७त्पसि पछेक्षं २१ ०४०० 
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डरणु३्पे सत्‌ त, ४1२०; साथे न्भलिन्न ७७, ण्यात छठ, 
वगेरे, शण्दे।थी, पणु सिद्ध थाय छे डे डारणु भते डार्यने २2६ 
छे अने डाये 6त्पसि पेक्षां पशु संत छे. ॥१८॥ 

मे उत्पत्ति पढेला डारणुभा ड्यौ विधभान डेय ते। ते डेम 
गोष्ठ शडाठुं नथी? सेना ठत्तरहपे ० सून छेः 

पटवच्च ।। १९ ॥| 

पह/थ:- (च) मने (पर्वत) २.४! वर पेषे. 

नावाथी:-- प्रेम घडी श्री राभेके। ४।५३ने। ताड ३२१। 
बाणा-पहाणे, छ ते स्पष्ट क्छ शडाते। नथी, ५७ ब्यारे घडी 
इटी नाणी का ४२५५ जावे छे त्यारे ताड़े। तेनी. ७०४- 
पढोणाई साथे स्पष्ट नेछ शाय छे. तेम डारणुभा 8त्पति पढेला 
सेदरु ५७३ साधनेने, ७पये।ण ४रनाथी २४८ थाय छै, सत्रमा 
ने (५पडने) राव होते. नथी, भाटे जलावभांथी डार्यी ११७ 
नथी, ने जभाषभांथी दापड णनतु डीत ते. अभाव ग्रे उडाए 
होप भाटीमांथी जने पाणीभांथी पथु डापड णनत, आरणुड त्या 
पथु जलाव ते. छ ०८, यादृष्टान्थी सभ्य छे डे डारथुभां ४।थी 
२०य्‌।९तर्ब३पे 6त्पृत्ति पडेल पथु विधभान छे. ॥१९॥ 

भले४ &ेवाभा गील दुप्टात जापे छे: 


यथा च प्राणादि ॥२०॥ 
५४15 (च) अने (प्राणादि) आणु २॥॥हि (यथा) पेढे, 
लावाथ:- शरीरमां प्राणु, अपान, न्यान, सभान गने 6६ २॥(हि 
वायुना कैद छे. पणु न्यारे येणी आणु(यान उरी ते जधाने। निरोध 
उरे छै त्यारे प्राण भाज ३944 = २४५) शाणे छे. गाड़ी शरीरभां 


बाथुने। असार तेमब्ट नाडयन माहि इशु गणाची नथी, (अपन 
` जाहिवु डाय मुतु नथी.) गोडे भे भधा वायुना कद सुक्ष्मश्पे 


000, 9000७७॥ Kangri Colecion, । 
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३।रणुभां ते। विधमान % डेय छे. तेभ 6त्पत्ति पढेका डाय 51२७ मां 
दोय छे नने ते डारणुडपे ज्यात भनी २४छु होय छे॥२०॥ 

छवात्म मे ५६ होय ते| शे, दोष नाचे ते न्या सून्रभां 
०४७१ 9: 

इतरव्यपदेदाद्विताकरणादिदोषप्रसक्तिः ।। २१ ।। 

५४1थः:- (इतख्ययदेशात्‌ ) ९9१।८भ।५ ने ५३, तरीडे ४4५ ४२५।झ 
न्यावे ते। (हिताकरणदोषप्रसक्तः) छित यु न 5२3. तमि 
हेपेने| असण प्रह्मने भाटे ले थाय छे. 

लमावाथो- ९9वात्म। ने प्रह्म छे।य ते। =नतमा कोष पथु 
५३ छै गेम सिद्ध थाय छे. ळ॑गतने| स्यनार ५७ नभने %४गतने। 
नेत पण ०५६. तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म--रत्41६ि वाउये।थी नवीन 
चेहान्तीभे। बने प्रह्म भानवा भे छे, ने जाभ ० होय ते। 
प्रवे पतान भाटे हित डेम न जनाव्युं? शामाटे नयित 
गतान्य? गतम इः छै थे ता सरनाग्राधने २५१८ छे. 
नहितभांधी १ इः उत्पन्न थाय छे. ळे ५६० ले छे, ७१ 
केवी ३४ णी येतन १२९ = नथी, ते। तेणे पाता भाटे 5:ण- 
मय सृष्टि शामारे भनावी 0 डेछपथु सभव्य भाणुस पेताने 
इःण थाय सेवे, उपाय शेते. नथी, ते। पछी सर्वश पह 
पाने भारे ण शाभाटे सब््यों 0 पण जाध्यात्मि5, 
२॥[धिदरेविः$ जने जाधिनोति+॥ वियित्र इःणे। छे. जा पात्र 
31२७५ ५६ सिवाय णीन ७ छे? 

३ढभ ते, ७१ गने प्रह्ममे। लेह स्पष्ट भता११। भो स्थान्ये। 
छे. ०भळे, त्वं यविष्ठ, दाशुषो नूँ पाहिधी गुणु गिरः । रक्ष तोकमुत त्मना || 
(वेद मंत्र, ८-८४-३) छै ्तिणक्षपन्‌, परमात्मन, तभे गणे 
चीन ६४.४२ छे तेवा. माणुसच रक्षण उरे! छा. तभे 
मारी, वाशी सांगणे, अने अभे. तमार! पुतसभात छीशे. तभे 
स्वयः भार २६७; ४रे.. 
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याभा. ७६. ने व्थवात्मामाने। लेह स्पष्ट मतान्या छे. 
तो केभे। वेहान्तना उेटलांड वाड्येथी छवने अद्ष तरीडे सिद्ध 
इर भधे छे, तेभे। 2] वेहथी विरुद्ध भाजे नथी १४ रह्या? 
वेद्नविराधी बने, भान्य डेम डरी 2४0 
७१ नने प्रह्ममा शोपाधि5 सेह छ, भरे। लेह नथी, भेम 
3छेवु ५७ जाड छे. शु गेवे। हाऊ भाव भताती शडे छे डे 
केम ७पाधि जतावी ढेय ? ७पाधिव' २१३१ अने 8पाधिय' भप | 
पडु ०५०७यु' छोय? ळव, श्वर नने अप्ति--जा १७ सिवाय । 
७१६ नामने 318 याय पढ़ा वेहमां जताववबाभां गान्थे। नथी, | 
७१६ थे ते. नवीन वेह्ान्तीभानी भाज उड्पन। छे, येड प | 
भानवामा ने छे न भानवामां धणु। देषे यावता छे।पाथी 
अने भेवी मान्यताने बेहने। 281 न छे।वाथी खे भत त्याग छे. ॥२१॥ | 
२ सून पशु ९७१ न्ने प्रह्मने। लेह मताचे छेः || 
अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२ ॥ ||| 
१6।थौ:- (भेदनि्देशात्‌) २४१ शने श्रद्षवा लेहने। निदेश 
होवाथी (अधिकं ठ) ५३ २9वातभाभे। तथ। ०३१० उरता अधि४- | 
2५७ ० छे. | | 


लावाथः- संसारभा ननेडविच $:ण छोवाथी शने भे इ:णने। 
सोता ह्म न छोवाथी श्छवात्म। इःणने। मेक तरीडे छे. | | 
कु, 8पनिषहनां १।३थे। २ अभाणेु छे: | 
उ | यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादुन्तरो यं विज्ञानं न वेद | बृहदारण्यक. | 


३-२-२२. धी विज्ञान श।०थी ७पात्मा लेवामा मावे छे. ||, 
परथगात्मानं प्रेरितारं च मत्ता जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति | श्वेताश्च, १-६. | 
छवात्मा ने प्रेरणा, ४२।२ खात्माने भानीने भरड यात्मा- | 

भ्रद्चते। 990 भनेवे। छवात्मा अश्तिने पामे छे, | 
“स कारणं करणाधिपाधिपः । श्वेताश्व, ६-८. | 
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ते आरणु छे. धद्रिथि। भने शवात्माभे।ने। ते स्वाभी छे. 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति ॥ श्वेताश्च. ४-५. 


प्रहर थने ७१ जा भेमांथी छ चर्म सने शधर्भानां हण 
नेणवे छे. 
ज्ञाज्ञौ द्वावजो ईशनीशों । श्‍वेताश्‍व. १-८. 


श्र 


ग्रह्म सर्वाश छै, ७वात्मा सटपरा छे. भने ननाडि छे. पक्ष 
सर्वोशह्ितुक्गा छे शने शछवात्म। जनीश-शमव्पशश्ति पाणे। छे, 


प्राज्ेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाह्यं किंचन वेद नान्तरम्‌ । बृह्‌. ४-३-२१. 

प्रह्मभा संम थयेे। ७१ सदर नभने मढडारचु 5शु पथु 
न्वाशृते। नधी, 

प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः । स्वेताश्व, ६-१६. 

प्रह्म अधान-प्रष्ठति अने खरात्माने। स्वाभी छे तथा सत्व, 
२० खने तभ-भे तणे गुणाने, प७ स्वाभी छे. 

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः | बृह. २-४-५. 

परभात्माने, मबुभव 3सवे। ळोध, तेव ५५७ ५रचु न्नेछभे 
खने तेखु भनन-(७प[सना) उरचु ने, 

सोडवेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः । छांदोग्य. ८-७-१. भे जात्मानी शे।ध 
थ्र्वी नेभे, तेने ब्वणुवानी ४२७ रवी न्वेर्छथे, 

सता सौम्य तदा संपन्नो भवति । छांदोग्य. ८-१. 

सुधुध्तिभां गात्मा प्रह्म साथे नोडाय छे. मघा चेहान्त- 
पाउ्योथी छवात्म! प्रह्मथी लिन्न छे भेन अभन्वय छ, 


वै निश्चय इरी शाश ३ परमात्माभा डितफरणु अने 
1 देषे। जावता नथी, ४२०" डे ते घाताने भाटे शि 
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२०१ भने सह्य भ॑ने येतन छे, भाटे छपात्म। भ्रक्ष थर्ण शडे. 
%भंडे--जीवो ब्रह्म चेतनत्वात्‌ यन्नेव न तद्‌ ब्रह्म यथा घयदि। साची 
नतन जचुभानथी डे2&।५ ९०बने प्रक्ष भाने छे, तेने। 6त्तर नया 
सूत्रभां मापे छेः 


अइमादिविच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥ 


५६२0 :- (च) मने ( अझादिवत्‌) ५५।छ७हिनी भ ( तदनु- 
पत्ति) ९छबभं प्रद्मत्वनी सिद्धि थर्छ शती नथी. 

९१4 :- ढेड, पाषाणु, नलिन्या भधा पार्थिव पहि छे 
खने जधामां पृथ्वीत्व घर्म समान छे; छतां ढेड भे भजि भनी | 
थतु नथी. थी, इच, बडी, भाणणु, गवा बेडे पर्यौ पणु पार्थिव | 
9, छतां तेभ! भेऽ थर्छ शता नथी, तेभ ४4 येवन छोावाने 
झरे = ग्रह थर शठते। नथी, माणुस भाणुसभां, डापड डापडभां | 
थने स सश्वसां मेम गु ० दाम अर डेय छे, तेभ ७4 
जा प्रम णाने चेतन डोवा छतां ते भने खोड थर्घ शता नथी. 
तेभां पशु धणे ०८ १२५४ छै, शेम साधारणु पापाणु भजि न ४छे१।५, 
तेन छवात्मा पक्ष न डडेवाय, ९24 अनादि अने नमर छे।वाथी 
सदाने भाटे ते ग्रह्मथी ब्थुदे। छे. 

न जायते म्रियते वा कदाचित्‌ | भे य४।-१-१।४य4 पणु नने नित्य । 
भाने छे जने ते अ्रह्मथी लिन्न छे, जाथी स्पष्ट समन्यशे डे डेवी | 
परह ०८ नथी, ७छवातमाओे। पणु छे ०८; तेथी ळे खाजण इडेवाभा 
याव्यु छै डे ह्ये पोताने साटे हित डेम न डय? अमे भडित 
शाभारे घी ९ वरे शा दर थर्छ माय छे, थक्षे पोताने 
भाटे मगत = नथी गनाव्यु, मगत तो छवात्मासे(ने भाटे 
णनाऱ्यु छे. भाटे डिताडरपादि दाष प्रह्मभां वत नथी, 

५५ :- मे ९०३। सरक्ष न भने, अने तेभाने भाटे पक्ष 
बगत भनाऱ्यु छे भे पणु उणून उरीभे, छता. मेणे. १२ ३१५ 
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हितरप-सुण३प'/ डिम "न झनाग्यु? श्छवात्माभे। ग्टणतेभा सह! 
सभी = रहे भ ३३ प्यरभात्माने मथी तमलः? 

२ अश्वने। उत्तर भे छे डे- मगत जधुं ० छित३प ० छे; 
छतां श््वात्माण। मघा सरणा डे।ता नथी, तेथी ०८ ०४गतना। सोड 
पहाथथी सय ९७१ सुभ भिणवे छे ब्ययारे णीळे तेनाथी $ःण 
भेणवे छे. नामां ग्रह्मने। दोष नथी पथु <2वात्माओने। दे छे. 
यण्पुने भाणुसना दाल साटे ०४ डारीशर णनावे छे, छतां डेपिथु 
भाथुस तेने हुरुप्योज ३रे, भेनाथी प्रा्घने| आए के, ते| भेन 
यप्पुने जातर भाणुसने भरथुन्त ६:०५ से।शबद ०८ पडे, लाभा 
३।रीररने। ३शे। ० देष नथी; 6पये।ग अरनारने। ० देष छे. तेम 
ग/णतने। ठपये।ण अरनाराजे। ०८ पेताना सान भने राजद्वेपादि 
द्षेने दीघे इःणी शाय छै, माटे प्रह्मभां डिताडरशाहि देषो 
बापत नथी. ॥ २३ ॥ 


साभान्य रीते डती ७५६।५४।२७ सिवाय पीर 51२है।नी पथु 
पेक्ष्। आय भनाववा भरै राजे छ, ते| ते नियम पमाणे पर- 
मात्मा ७पाहानडारशु सिवाय ०/णत३्प डाय भना११। भाटे पीळ 
ड्या ४।२३।नी खपेक्षा राजे छे? सेने, ७तर जा सूतभां शाख- 
डार नपे छ: 


उपसंहारदशनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २४ ॥ 


५४ :- (उपरंहारद्दानात्‌) साधन भेलन तेना छे(वाथी - 
(न इति चेत्‌) हमने पीच डारडे। भणतां न े।वाथी ते उती 
जनी शडे नहि, ने सेवी शड उरबाभां "जावे ते! (न) डीड नथी 
(हि) ४२७ 3 (क्षीरवत्‌) #&ध पेढे 


डार, पथुडर कोरे धतोमाने माटी गने सूतर 
शि 
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शेड ७१६।५भथ ०८ डती डाय जनावी शडे नहि, ते। अप्रति- 
३५ 5पाहान51२७"भांथी परभात्माओे डया णीव्व' साधने।श्री *रणत्रप 
डाय णनाऱ्यु 0 


ने णीळ्वा डारडे। न ढैय ते. परमातमामां डल सिद्ध थछ 
शदे नहि. 

था शाची निवारणु दपभांथी जनता बीड ध्टांत नापी 
डरै छ, दृधभांथी ६४३५ ड्य जनाववामां केम डो जन्य स 
नानी ०३२ पडती नथी, तेम अष्॒ठतिभांथी ०/०तड्प डायी भनावपा 
भाटे अन्य साधने।नी डेर पडती नथी. 

गही! ने डाऊ शड उरे हे, ही! जनाववाभां भड़ारेनी गरमी 
शूने भेणवणुनी ०३२ पडे छे. णाने, 5त्तर भे छे $, हृधभा व्ही 
णनवानी श्रित छे, भेणवणु शने मरूरनी गरभी ते! बडी न्ट 
गने भीड़ भने तेने भाटे ढेय छे. पाणीमा भेणवणु मने णढारनी 
गरभी व. छतां तेमांथी ही डेम भनठुं नथी? ते! तेने। कवर । 
मेळ छे डे पाएमा व्ही. ७त्पत्न अरवानी शक्र नथी, 

ते = अभाणु थ्रद्नति न्थथव। परमाछुओे।भां ब्ट्गतने 6त्पशे 
इरबानी शङ्कि छे, भारे तेभांथी परमात्मा बगत. णनावे छे. वणी 
डार नाहि इताभि। तो न्यऱ्यापड छ, एपहानथारणुमा तेस 
व्याप्य नथी, साटे णाह साधनांनी देखीने ०३२ पडे छे | 
बथारे परमात्मा ते! मग्ति अने परभाणुखेमा पथु ०५५५ छे, ते! | 
तेने णाद! सांधननी ०३२ ठेवी रीते छो २३! म्रष्रतिभा शयाउपे | 
णनवानी शख्ति छे ने तेने प्रेषण येतनना सणांधनी ०३२ छे | 
8, ते सह्य न्यापड दोबाथी भणी रडे छ; भाटे हमने णत 
पापमा गाह्य साधने।नी महर पडती नथी. ५६ पोते 
सवरा, सवोशप्त-युप्रत अने अनन्त छे, अरति! डायोने। शेक्षाव 
पथु परमात्माभां ० थाय छे महार नि. गेम भाधेतुं अन्त 

3१ 
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शरीरमा ० बे।ही, भास, ७3४, याभडी सहि नेक डार्यडपे 
शवात्माना सांग धमात्रथी ० थाय छे, मढारना झो साधननी, 
३२ पडती नथी; तेस परण्रह्यरभां रेश्षी भ्रति परणह्षभां = 
न्थने्विध काथो परणक्षनी शङ्िथी जनावे छे. ष्ठति ०८३ छोबाथी 
तेने थेतनना संगाधघनी ०३२ पे छे, पण परह्मने डे पु 
जाह्यसाधननी, ०८३२ पडती नथी, 6पनिषद्े। पथु उदी रहा छे डे 
न तस्य काये करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृस्यते । परास्य शक्ति- 
बिंविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥ श्वेताश्व उप, ६-८ पर- 
ग्रह्मने शरीर अने ४द्विये। नथी, भेना केवी णीळे 55 येतन- 
खात नथी जने भेभा स्नेह अडारनी शाङ्रित भरी पडी छे. 
खेमा शान, णण मने ड्राय डरवानी शाद्रित स्वानावि छे, भेटे 
भेन प्रष्रतिभांथी १०६३ यी मनाववा साटे ओर भाह्य साधननी, 
२३२ पडती. नथी. दार हि दौड अताभि। उरता ५६३५ 
उत खुद पडे छै, ० ज्ञान गने शष्ठित प्रह्मभां छे ते णी 
डतीभि।भा नथी. ॥ २४ ॥ 


णीळु ६२०१ शापे छ: 
देवादिवदपि लोके ॥ २५ ॥ 


१५६।र्थ :- ( देवादिवत्‌) डेन »1हिनी पे (अपि) ५७ (लोके) 
३े।५०५१७।२भ| 


लावार्था;- न्/गतभ पथु ब्तेषाभा जावे छे $ साधन ११२ 
णु देन, येशी अने मइषिभि। वगेरे तेतर भमरापुरुषे। साधन 
बशर पथ्‌ डरायो णनावी शडे छे. २। ७पर २४त जापाभां 
सोड असिद्ध ५११ छे डे “क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे? 
च्याती सइक्षता। भछ।धुरुषेनी शछ्तिभ। डाय छे, 3५५२७ २५0. 
साधने।भां नि. 

११ 


सयो अने, 4% जाहि ढेवे। छे. सूर्य &रोडे २18 हूर डावा. 
८ | 
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छत घेताना प्रशाशन संझधथी ० प्रभक्षने विश्रसावी शडे छे. | 
ये पण दसुन पे।ताना शीतद अ्रडाशाना स्पशथी "१44 शडे छे, 


विधा, यारिज्य, प्राभाणिडता खने परे५४(रपर[यणुत[ने 6>य- 
डाटिभां ७४ ०४४ माणुस पणु बशर साधने देव णनी शडे छे. 
बेहभां पण 5ह्यु छे छे, छु नच्तनांथी सत्वभां ०५6 छु, जनेत- 
व्यव७र विशेष प्रभाणुभां भाणुसे। ०८ डरे छे, ब्य्यारे देवे। सत्यु 
गज।यरणु रे छे. ०? जिद्वान्‌ सत्यच पाक्षन उरे ते ३५. 
याणी गने भडात्भाभे। पणु पेताना ससर्शमा जावेक्षा 
साधारणु माणुसे।ने पवित्र मनाचे छे; जा णघामा डो स्मन्यतिरिष्ठा 
साधन येणीओन वापरथुं पडु नथी, 
न््यारे सासारिड व्यवदारभां २ प्रमाणे छे, ते। पछी सर्व- 
शष्रतिमान, सबोणत नने सर्वज्ञ परभात्माने साधनत्ती ०३२ न 
पडे भेभा द्र श] छ? ॥ २५॥ 
इवे, ळे प्रहमत न/गतबु 5पाहनद्वारएणु: भने छे तेना | 
भतम ळे दष ग्थ्णाय छे ते जतावे छे; 
कृतस्नप्रसकित निरवयवत्वशव्दकोपो बा ॥ २६ ॥ 
५४: (कल्नप्रसक्तिः) सपूर्ण 514 ३पे परिणाम थवे। नेऽ 
नि नर जे 
(निरबयवत्वशब्दकोपः ) ०६१ नि२५4१ छे, २० छे, वगेरे २०४। | 
अपित्‌ थर्श ०१५ (वा) २५५१।. । 
शपथ; ५६. भेद = छे ग्ने ते निरवयव छे, सेट डे 
तेना नाग नथी, पह २५० छे, जेटवे डे तेने, ममम नथी, पह 
वि६२१७७) नथी. ०>भडे, निष्कलं निष्क्रिय शान्तं निखद्यै निरञ्जनम्‌ | 
अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धन मिवानलम्‌ ।। श्वेता, ६-१८. 
दिव्यो ह्यमृतः पुरुषः स वाह्यम्यन्तरो ह्यजः | 
अप्राणो ह्यमना श्रो ह्यक्षरात्‌ परतः परः ॥ मुंडक. २-१-२. 
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तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति, अस्थूलम्‌ अनणु अहस्वम अदीघम्‌ 
अलोहितम्‌ १२. (बृह. उप, ३-८-८.) 


इदं महद्भूतमनन्तपारं विज्ञानघन एव ४२।(@ि (बृह, उप, २-४-१२.) 


इवे वियारे। डे, ५६ झोड छे नभने तेने! परिणाभ ०%४१६ड्भे 
थ४ गये, ते. इवे भुल्न &या रह ? घारे! डे तपेक्षीमां शेड शेर 
इध छे ते इडीडइपे भनी गु, ते! तपेद्दीभां दध रछेशे डे! 
“lm, ड ते। ते &घ३पे ४ रछ डा ते। इ्डीडपे रडे? शेट २ सभयभ।ं 
T अने इपे ते न ० रे भे येळ्यु सभ ५४4 मु छे. मे 
ह रे ते. नातू नि नभने ने ते ०२ गनी न्य ते. भ्रह्म 
न रेडे, "जप्‌ ते। १% पडे छे, भाटे ५४, रह्'ु नथी भे स्पष्ट 
थयुं, को ह्म नथी ते। तेने प्राप्त असवाने। शाभा १2? 0६२ 
न्याध्ये। छे ते निरथ'५४ थर्छ ०१4, “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ? २१।८५। 
थात ५३३ ६२०५ ४२६ मेधे, ळ्यारे ५६। ॐ नथी रहो ते 
तेन #शौननी वात ०४ डया रही ? 


प्रद्यने। परिणाम थवाभां णीते १५ से छे छ, प्रक्ष निर।५२ 
छ, जनाहि छे, नबि५।री छे, वगेरे ०-१२ पह्मने भाटे 5छेव भा 
२१०यु' छै ते नशा थ४ व्यय, 


गे सावयव न ऐैय तेने। उष्टी पथु परिणाम थते। नथी, &५ 

सावयव छे भारे तेना परिणाम थाय छे, ब्थ्शत्‌ स्थूल छे ब्यारे 

; परह्य जस्थूक्ष छे, वगेरे ०-० पदेशे ५४११ भाटे अरवाभां 

२॥०या छे ते फाटा ३रे. भाटे युन्रत जने शण्बदप्रभाणुथी विरुद्ध 

छावाथी ग्रह्मने। परिणाम थते। नधी भेभ भानचुं ० गेठ्ये, ने 

¢ ्ह्मने। परिणाम न थाय ते. ते बत ७पाहानडारण पथु न 

रु याय भेम पथु भानवुं ५ रहय. इध ळे परिणाम न स ते ते 

इृष्टींच' 8प६न४1२७ १० मने. या ७परथी स्पट थाय छे हे 
५३ शतय ७१६।५५1२७ नथी, ॥ २६ ॥ 
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दुश्चिथी, अभाणि।थी नने पेहरप शण्द््रभाणुथी अह निमित्त- 
31२७ थर्छ शडे छे, ते जया सूजमां भतावे छेः 
श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २७॥ 
पह।थ:- (दु) पपषष सूती तेनी व्याक्षत्ति णतावे छे, (श्तेः) 
प्रह्मभां ०? डारणुत्वचु' ५५७१ छे ते ते| निभित्तत्वने धीघे छ थने तेषु 
( शब्दमूलत्वात्‌) भूण वेह।डि सत्यशाखोमा पाथ ते भानुं नेभे, 
लावाथाः- ग्रह्मने निमित्तडार्थु मानव नेभे, प्रह्म ४२७ 
8 खावु ०? ५५७ थाय छे ते २०६१७४ छे, 22६ डे ग्रह 
30 तरी 8. » छती छाय ते निमितारण १ डेय छे, ७५६(न- 
४।२७ नि, भे, ्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः | ऋग्वेद, १०-८१-३५ 
नक्ष, तारा नने लूभिने जेड ० ३५ ५११ छे. अ देव 
भे ०/ UR 


न तं विदाथ य इभा जजान॥ ऋग्वेद, १०-८२-७, थे ण णधु 
णनान्यु तेने तभे न्गणुत नथी, 


याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः । बजुर्वेद. ४०-८. 
प्रभात न्यनाहिडाणथी सत्य डायीने भनाबते। र्यो छे. य 
नित्य डेय तेथी तेनी सत्वतामां दशै भाच २१५ते। नधी, सत्य 
पढ नित्य पथु छोय नते अनित्य पशु डे।य, जा प्रभाणे भ्रहमने 
निमित्ठारणशु भानवामा शब्द परमाणु छे. जबुभाने। ते। ४०४५ 
४. २३, क्षित्यङ्करादि सक्कं कार्यत्वात्‌, ४थ्वी ने नथ रादि २४४ 
8, ३२७ छ ते डाय छ, अेन। ॐ डता ते ५४१ ४. 


साथी स्पष्ट थाय छे डे ५४१ ०० निमित्ततर०णु छे. अने 
ते सप्रभाणु तथा २।०४भ्‌९४ छे. ॥ २७॥ 


परभात्माओ सृष्टि भनावी छे ते। ड्यै ठेडणे जने डय। सभयभां 
गाधरष्टि मनानी? झेने, ७पर २॥ सूअभां छेः 
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आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥ 


पह(थ':- (च) शने (एबम्‌) २११। ५४।२ची (विचित्राः) विथितर 
सृष्टि, (आत्मनि) पे।ताभां जनावी छे (च हि) 5२७ डे परमात्म। 
सनात शछ्तिभे।थी १७ छे. 


भावार्थ ;- परमात्माने सब्रने। ४२१ भाटे देश भने डाची 
०/३२ पडती नथी, डेव 6पाढ।नड।रथुनी ०८ शने १३२ हेय छे. 
से समस्त सब्रीने। पेतामा १ गनावे छे; आघधयष्टिने भारे 
खेभने स्थान शने डागनी १३२ पडती नथी, जात्म। नेम पापमा 
०/ स्व्नाना पहायें। भने देश जनावे छे तेभ परमात्म व्याप 
७५७ परे।ताभां ०८ भनेडबिध बिथित्र सष्टिर। मनाचे छे. पोते 
स्वोशक्लिभान्‌ छै जने सवश छे. पे।ताथी लिन्न २१८० शेत देश 
नथी, ०४ पि।त।भां % छे. मेम हरियाना णी इरियाम[ ०८ म४नभे 
छै अने ६श्यिमां ०८ भरे छै, छत भे प्राणीले ४६ इरिय।३१ 
ड पाइप नथी; तेम सृष्टि गधी परमात्मामां गनती ढेप। छतां पे 
परभातमड्भे नथी. ५४6 थब! परमाशुराशि परमात्माभां तीहि 
झणी ०४ छ. थे भति जथव। परभाशुओम। न्थनेविध सृष्टि 
णतबानी श४य्‌त्‌। छे ने परमात्मामां खनेद्रविध विथित सृष्टिने 
णनावजाचु साभथ्यों अने सान छे. 


२१ ३४0 ३२४४ विज्ञाने, 6पाह।न शने निमित्तने विव 
नथी २।५त। भे शास भने प्रभाणुथी बिरुद्ध छे. 


नेस! ३१० ०३६५ अथवा येतनादईत माने छे, तेना भतभां 
देष छे ते जा सूत्रमा भतावे छे: 


स्वपक्षदोषाच्च ॥ २९ || 


_५६।थ:- (च) ने (स्वपक्षदोषात्‌ ) पेत न। पक्ष भा होण २५।५ते! 
छावाथी भे ययैज्य छे. 
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लावा :- ठेवण ०४३०४ भेऽ वरु छै भने ते रुशिना 
जादारभा सदेव 2रतुं सडे छे. चैचन्य पथु भेभांथी 6तपत्न थाय 
छै, जा कडद्वेतवाहीयाच' मन्तव्य छे. न्या पक्ष देपपूर्ण छे, 
०/३ खने डे छे डे मेमा ज्ञान न डेय, डवे वियारे। डे केम 
शान न छोय ते सूष्टि डेवी रीते मनाची शडे? सष्टिमान सानू 
छे, भे 31७ न४२५्‌।त नथी, 

शेष येतनभांथी पणू सृष्टि थी शडे नहि. येतनने। 
परिणाम थाय, न्वा झोमांथी सृष्टि थाय ते. ते येतन्यमय १ 
होय, ते। % ०८७ छे ते अयांथी नान्यु! वणी येतत परमात्म 
शेड अड अनादि सनत मने निरवयव छे, ते| तेने। परिणाम 
हवी रीते थाय? ळे बस्ठुगा।ने। परिणाम थाय छे ते गधी सावयव, 
परिमित नाने परावक्षणी हेय छे, मेभ, ६६, हच २५२५, 
परिमित जते परावक्षणी छे. परावक्षणी भेटक्ष। माटे डे भेने 
परिएन५। भाटे ० गरभी, ७१। स्य(हिनी, ३२ पडे छे, परभात्मा- 
३५ येतन ५३ जावे, नथी, माटे सेने परिणाम थते। नथी, 
मे ते। इैवण डती छे, निमित्तडारथु छै, भाटे १३ भने येतन 
णाने स्वीडठारवां नेछ अने ब्डने। परिणाम थाय छे मथव। 
तेभांथी जबयवी३पी राथ जने छे रने लगान भतावे छे सेम 
स्पी॥रबु ऽभे, के ०२ साये। वेहान्त-सिद्धां। छ. केभबै-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिपस्वाजाते ॥ खेताख, ४-६. आ0भां 
परमात्मा, खवात्म ठभय येतन ने ०४३ अति स्पष्ट मताववामां 
०५ छै, एको जालबान्‌ ईशत ईशनीभिः । खेताश्व उप, 3१. २॥ 
भंत्रभां जाल शण्हने। स्थ ०३ पढाथ छे अने तेना. ७पर 
परभात्माचु स्वामित्व छे, तथा परमात्माभा॑ ४शनीशे। गथोतू 
सनत शप्तिणे। छे. भेटते नही! ०३ गते येतन गने २१३पे 
लिन छ भेम उडेनाभा २१०यु छे. ॥ २९॥ 

परमात्मा सै साथै सागर छे तथ। अशक्तिभेथी ३३१ 
छे, ते ज। सूजथी गतावे छे: 
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सर्वोपेता च तदशनात्‌ ॥ ३०॥ 

५४।५:- (च) ने परमात्माइप देवत! (सर्वेपिता) सर्वाभिः शक्तिभिः 
उपेतास्सवेपिता, १ धी २३८ थी तथ। स्रव ‰०य, शुणु नभने ऽमो 
साधे संभ'ध राजे छे (तदशनात्‌) १६[(ते(भा. तें डावाने! ७८१० 
अथात्‌ दरशन डे।वाथी. 

लावाथः- परमात्मा सर्व शध्ति भने दन्य-थुश्‌। साथे समध 
राजे छ. &भडे-स प्यगात्‌। ईशा, उप, ८. ते स्वभ आप्त थयेक्ष 
छे. अन्यन वेहान्तभां पशु भेन नेवाम[ यावे छे. नेभे, 
सवकामः सवगन्धः सवरसः सवमिदमभ्यात्तः, अवाकी, अनादरः ॥ छां. ३-१४, 
के सर्वोव्यापड ढेय ते डेछनी सागरे समध न रणे मे 
उभ भने? सर्प साथै संजंघ राणत। छे।व। छतां ते-ते बस्छुना 
गुणु-बषे। प्रदान माची. शता नथी, नेमे: न्भाडाश सर्वगत 
छावा छता पाशीभां ते भीळतु नथी, नञ्िभां गर्भ थु नथी 
सने बायु तेने सूड्वी शठ नथी, साम परमात्मा स्वोपिता 
देवता. डावा छता अहेव निहोष छे. ॥ ३०॥ 

परमात्मा शरीर नभने छद्रियाथी रित ऐवा छतां ४११५ 
सीन ४रे % छथ वातने शरीथी १७ ४रे छेः 


विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ ३१॥ 


५1: (विकरणत्त्वात्‌ न इतिं चेत्‌ न) शरीर न्थने ४द्रिये।३ष 
४२७, न छेवायी परमात्मा डता नथी, सेवी 2४ उर्बाभां जावे ते! 
ते 2५ नथी (तदुक्तम्‌) तेने भाठे जाणण खनोमा डछेवार्श गुं छे 

लावाथः- परमात्माने शरीर नथी, धद्रियि। नथी, छतां भे 
अत्री छे. ते सवोगत, सर्वश्तिभान्‌ छे, घर्न नयने न्यधर्भाथी 
रडित छ. तेने शरीरनी ०३२ नथी, छद्रिथिनी पथु ०३२ नथी, 
छद्रियि। णाह मी प्राप्य रवा मारे डेय छे ळ्यारे परभात्मानी 
०७८२ ऐ ६२ हेर्छ वसतु नथी सवं पितानामा ० छे. शरीर 
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सुण-हुःण ओोजपना भाटे दाय छे. परमात्माने छुफइशण 
क्षाजववाना, हाता. नथी, वेहान्ते।! ४डे छे डे, अचक्षुष्कमश्रोत्रमबांगमनः 
बृहदा. ३-८-८. फ्रह्म सर्कन्यापड छे, तेने आण, डान, वाणी 
खने भन नथी, ७ता अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स गुणोत्यकगः | 
सेताश्च, ३-१८. छाथ-पण वणर्ने! भे णु वेगबान्‌ छे; भन उरला 
पशु ते बधारे वेशवान्‌ छे; सरवडे वस्छुने भेभशे अ७७ श्री 
छे; ये कार न्यां सबने चुसे छ खने डान बगर सर्वा सांगणे 
छे. शाम शाखो मने युछ्तिभाथी ते ४।९णुरडित नने सर्वी- 
डयीचु निभित्तडारथु छे भे सिद्ध थाय छे. जा वात जाणण 
पशु जने वार डडेवाभां नावी छे; छतां सूक्ष्म वस्छुने छुद्धिमां 
३साबवा वारंवार 5ेडुं पडे छ. ॥ ३१॥ 

गधी अवृत्ति घयेळनवाणी होय छे, तो नगत भनाबवाची 
अवृत्ति पाळण परमेश्वरने 5थुं अये॥०/4 छै? मे अये।ब्श्न न होय 
ते। अत्ति पणु न छोय, ञे वात पूर्वपक्षपादी जा सूत्रमा 
समभव्य वे छे: 

न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ॥ ३२॥ 


५६।थ्‌5:- ( प्रयोजनबत्त्वात्‌ ) ५४त्तिम।^ अथे।०८१०५।५य्‌ ऐोवाथी 
(न) ५६ अता ढोछ शडे नहि. 

लावाथो- अथे।न्टनबुं अचुसधान घयी पणर गह छुद्धिवाणे। 
माणुस पथु प्रवृति ऽ२्ते। नथी, ते। सर्पाणुद्धित। निधानस्वर५ 
प्रह्म अये।बटन वगर अत डेम ४रे? 6न्मत भाणुसे। अथवा 
छेड नानां गाणडे। अ्वेब्शनने। वियार अयो बशर अति डरै छे; 
ग्रम जा भेभांथी छोड पथु नथी, नडी ने रोध ४छे डे, परमात्माने 
पिता अथेळन सिद्ध उरा प्रवृत्ति डरानी डती नथी, पाणु 
मे जीव्तनां इुःणनिवारणु जातर प्रति उरे छे. गीतामा अद्यु 
छै $, परमात्मा सत्पुरुषोनां परित्राणु भाटे अने इष्टे! विनाश 

3२ 
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भाटे ॐनम धारण उरे छे मथोत असि ४रे 8? मही. पथु भे 
शा उत्पन्न थाय छे डे मगत सब्ब्यो' पऐेद्धां साधु पुरुषे। भने 
इ उरे! खत ॐ नहि, ते. पछी त्राथु 38 भने विनाश डेन? 
मे परमात्मा साधु पुरुषोना त्राथु जने इष्टोना विनाश साटे अवृत्ति 
उरत डेय ते. मगतसां इटो म न देवा न्नेछमे, पणु मगत 
इटोधी जाधी नथी भेम नापशे साच न्वथीे छी. 
सुद्धिमान भाणुसनी अबत अये।म्/नन्याण्य छे।वाथी नेम न्थज्निनी 
नि३त्तिथी धूम सहेव निदत्त थछ न्य छे तेम परभात्मामां प्रयेए्टन्‌ची 
निवृत्ति &ोवाथी अबु तनी पथ निदत्त छे।वी नेमे, जुद्धिमां 
अत्ति भने अ्रथे।न/नने। न्याप्यन्यापड शवसन च छे. साटे न्यापडनी 
निवृत थवाथी न्याप्यनी निवृत्त थाय छे भे नियम स्पीड्ारवे। ० 
ने४े. जा नियम प्रभाणे परमात्मा न्तन! स्थनार न छावे! 
ने४भे. जा पूपक्षषादीची सून छ. ॥ ३२॥ 
सिद्धांत सूनः 
लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


१6।थ:- (दु) पूर्वपक्षनी (नदि णत! छे (लोकवत्‌) २२ वे।४- 
०य्‌३३।२भा दवेण।य छे तेभ (लीलाकैवल्यम्‌) २14 २५७५ ०४ ४।२७ छे, 

लावाथों;- परमात्मा गत. गनावे छे, तेभा परमात्माने। 
ाडिडणाने। स्वभाव > डारेथु छे. सूर्य मेभ २५९५ ०४ 
अडाश शापे छे, भाण मेभ स्पणावथी ०% खुस छे, परे[पडारी 
सब्ब्धने। व्रेभ स्पशापथी ० अवत्ति उरे छे, तेभ परमात्मा 
स्पलावथी ०८ ०४२८ जनाववानी 9१(त डरे छे. ॥ सूत्रभां “लीला? 
२०६ने। शर्थ नही उषण डोडा. ३२८४ खायायोसे दीघे! 
छ ते येण्य नथी. क्षीक्षनी पाछण 28४5 ने ४४४ सदम डारप्यू 
हेय ० छे. परमात्मा पूर्युडाम ढेपाथी अने डी३। ४२१७ 
होय ०८ नहि. १०४ न्यारे धूणनी व्यवीज। मनाचे छ गने 
झगाउे छे त्यारे दछ पूछे डे मा भाणड जाम शाभाटे डरे छे! 
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ते। भाषणे उढीओे छीमे डे भे गाणाइने। स्वभाव छै, जाम दीद 
शण! थोः स्वलाव पणू याय छे, भारे जा सूत्रभां दीवा 
शण्दने। स्वभाव नर्थ 5२वे। ० येण्य छै, स्वाभी शद्ररायायश से 
धी? शण्दने। अथ प्रबृत्ति डया छे गने भेना 2२० तरीडे 
स्वक्षावने शएये। छे. भे :- एवमीश्वरस्याप्यनपेक्ष्य किंचित्योजनान्तरं 
खभावादेव केवलं लीलारूपा प्रवृत्ति भविष्यति । ॐ मथोेळननी. 
खपेक्षा राज्या बगर स्वलावथी ०४ श्वर क्षीक्षाइप प्रवसि डरे छे. 
साथी स्पष्ट थाय छे डे सृष्टि परमात्माना स्वलावने दीषे अष्ठतिभांथी 
थाय छे, डायने। डारणुभा समारोप उरीभे तोपणु क्षीक्षने। अथे 
शौ बृत्तिथी स्वभाव थ४ शे छ. ॥ ३३॥ 

इवे, ने परमात्मा न्त जनावता हेय तो तेमां यीन 
दोष बाय छे, शेवा पूषपक्षना डथनमे जा सूत्रमा सभन्तवे 
छे, गने तेने, इत्तर पथु जा सूत्रमा नापे छे: 

वेषम्यनेघृण्ये न सापेक्षत्वात्‌ तथाहि दरयति ॥ ३४ ॥ 

५४: (वेषम्यनेधुण्ये न) परमात्मा डेटक्षाइने सुणी भवान्या 
अने घेटलाडने इःभी गनानया तेथी तेभां २०६५ छे भेन 
सिद्ध थाय छ--भेम भानचु येण्य नथी. (सपेक्षलात्‌) ४५४५ 
सापपामा परमात्माने छरवात्माना उर्मी नपेक्षा! राणवी पडे 
छे (तथाहि) ते ० अभा (दशयति) वे&।नत-१।३ये। सभग्नपी रद्धं छे. 

लावाथ- मे परमात्मा गत जनावत। डेय ते. सुणिया अने 
इणिय। भाणुसे।ने खाने णीज्व' आणीओले पण भेथे १ णनाऱ्यां 
छे शभ भानच नेवे, जाम भानवाथी परभात्माभां वेषग्य सेट 
सप हत्ये समानलाव न डवे! भे ढेष जावे छे. ळेने अडभे 
इभी णनान्या छे सेना उपर मुनी ह्या नथी भेम सडे्छथी सम 
शठाय छे; अने केने खुजी गतान्या तेना अत्ये सेने ध्य। छे, जम 
छै वु मथु।य छे, नावु वैषम्य (पक्षपात) भने नेधुश्य (नियत) 
प्रमातभाभा न धटे, 
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याने तर से छे डे-परभात्मा छुणइःण न्थापवाभां सापेक्ष 
छे सेवे $ 22ब७०भाना ड्भनी शपेक्षा रामे छे. नेना सारां अभी 
डाय तेने सुणी भन छे नने नेतां ६४ 5भो छे तेने इःणी 
जनाचे छे. न्यायाधीश ३1४ युनेडगार भाणुसने डे्नी शिक्षा डरे 
छे, ते। शु ते न्यायाधीश ते माणुस तर निद छे भेस डेब[य ? 
भाणुसभा युने। छे तेथी तेबुं इण जापबु' खे न्यायाधीश डाम 
छे. तेम परमात्मा डरभने खचुसरीने ४ खुण-इःम मापे छे. 
बरस मेभ सर्वी निसित्तडारथु छे भने ते सर्ब बनर्पतिभे। 
नभने मभीने। अत्ये समान छे, छतां थे ० परसाइ नु पाशी व्युटी- 
बुदी बनस्पतिभां २४४ ०४६।-०५। रसने 6त्पन्न उरे छे. ्वीमडाभां 
उडवे। रस थाय छे गने नांगामां मीठे, रस थाय छे. न्मौषधिओे। 
पथु ब्व॒द्दी-ब्युटी शड्रितवाणी भने छे. सोमा बरसाहचु पाणी ० भु 
डरी नापे छे भेन नहि, पशु ते ते वनस्पतिभां रछेक्षी (पत! 
डारथु छे. वरसाह ते। भान तेबुं निभितथारणु भने छे. तेभ पर- 
भात्म धर्भ गने धमनी खपेक्षा राजी आछने सुजी नभने 
झार्ने इःभी गनावे छे, मारे परमात्माभा २डेशी सभानताने। भांग 
थते। नथी. वेहंतवाइ्य पथु खेळ जतावी र्यां छे: पुण्यो वे पुण्येन 
कमणा भबति पापः पापेन । बृहदा. ३-२-१३. पश्य (सुभी) युष्या 
(घम) थी थाय छे गने पाप सेट इःभी पापडर्भथी नभात 
नधर्भथी थाय छे. नाभां परमात्मा तो तदन निष्टीष छे. भे 
रशाश नने द्वेषथी रढित छे. सारां डम अरनारने अ उन्नतिभां 
हे छे अने इंडन इरनारने मघेणतिभ ते छे. ब्छुभे।, एप हि 
साधु कर्म कारयति तं यम्‌ एभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते एषड एव असाधु कम 
कारयति तं यम्‌ अधो निनीपति । कोषीतकी ब्रा, 3-१८. 

गज वे।डमांथी ७न्यगतिभा मेने वेव ५७ 578 छे तेनी पासे 
सारा. ४भी शरावे छे, थेटे हे पूवळ/न्भमा स्त्म डरपाथी 
केनाभां सार स॑ंस्दारे। पड्या छे तेने यया मन्भभ। पथु सळभी 
अराववाभा 39 सडायत। थपे छे नने तेने इन्यतिमां बे छे. 
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से प्रमाणे ६८ माणुसे। पे।तानी १ इंपौसनाने क्षीघरे ६2४भो 
३रे छै नभने प्रभ तेने मघे(तिभा नामे छे. वास्तवमा ५७ राने 
शड नथी, भाटे मुभा वेषभ्य सने नेधुड्य दोषे। सावता नथी, 
अने! २५०५ ते। न्याय म्या[पवाने! छे. स्वभावस्तु प्रवतते | धभौ- 
धर्भनी नपेक्षा ० प्रथुने। स्वभाव भरवते छे, ॥ ३४॥ 

परमात्म डभसापेक्ष थ नगत णनावे छे भे वात सिद्ध 
थ४ शती. नथी, सेवी शड। उरी तेचु सभाधान पथु स सूतां 
रे छे: 

न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 

पहाथ:- (कम) सृष्टि पढेक्षां चर्भ नभने मधर्भाइप उभ नातु 
(अविमागात्‌) ते वणते सर्वं ्वविशष्राइपे छे।वाथी. (इति चेत्‌ न) 
ने यवी शा51 इनाम सघ ता भे येण्य नथी. ( अनादित्वात्‌ ) 
घर्भाचर्भडष भी पशु ५१।७३पे ९2वात्माओे।भां जनाहिआणथी थतां 
यादे छे. 

मावाथों:- सृष्टि थया पढेला भेऽ “संत? % शु. सदेव सौम्ये- 
दमग्र आसीत्‌ । छां, ६-२-१. इये ळ्यारे सृष्टि पछेक्षां भेऽ “सत? 
०४ खु, ते. उभी न दतु थे स्पष्ट थाय छे गने इभः न छे।बाथी 
ब्टणछती परमात्मा, डभसापेक्ष न छो शडे, भाटे परमात्माभां 
सुणह:णात्म5 २७2 स्थवाने वीघे देषभ्य भने निर्षृथुत। (नियत) 
ना देष २१६ ० छे. 

जाने, इत्तर भे छै ४-००0 अपाड्इपे अनादि छे; क्षेत्र 
छवात्माये| पथु मनाहि छे थने तेसां रहेद्षां घभोधर्मरप इभ पथु 
नाहि छे, मेभ णीग्ट गने सयुर अपाइरपे नाहि भानवामां 
जावे छ, तेभ सर्वं गत अपा&रपे जनाहि छ, पडेल ` सत? 
शे४ ० छठ अभ वेद्यत उडे छ भे जरामर छे. “सत? भेऽ छस 
पथु ते EE स जे ७8; भेटे जेने, भथा भे थये। डे, 
ते संथुध्ताइपे भेऽ ढु. शवात्माभे। यने छसत्माओवा सब 
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चमो विले इृशाभां भभर्थात्‌ सव्याप््रतश्पे खत ०, भेम सिद्ध 
थाय छे. भाटे म/गतनी वियित्रताना डारणुस्वरष धर्भाधभडप 8भौ 
सनाहि डोबाथी परभात्मा-प्रह्म डर्भसापेक्ष थर्छ शडे छे भने 
तेथी खेमा वेषभ्य अने निघेण्य दोषे! जावी. शता नथी. ॥ ३५॥ 


अवाइइपे धभोधर्मरप उभ नाहि छे।वाभां शण्डप्रमाथु पथु 
छे. ते गा सूतभां मताचे छेः 


उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६॥ 


प्रथा. (उपपद्यते च) भ्रभ।णे।थी सनादित सिद्धं थर्छ शडे 
छे (उपलभ्यते च अपि) शति थने स्मृतिमा पथ्‌ भेने। 824५ छे. 


लावाथो:- ळे संसार १७३ खनाहि न छोव ते. ससारती 
उत्पत्ति साइस्मिड भानवी पडे अने खेम भानव वता. थङ्रुता- 
ल्यागम नामने। देष जावे छे. मासे इभ डया नथी तेभने इःण 
डया डारणुथी भण्युं ? परमात्मा डे भ्रति सुण-डुःणना डारथु 
नथी, भेन! 51२" ते. ४भी % छे, भाटे उभो अवारू३ ये अनादि 
शवामा छे भेभ भानच ०४ रु. 


224 २११ छ भड ७पनिपहीभ| २५०८ छे: अनेन जीवेन 
आत्मना अनुप्रविश्य नामख्पे व्याकरबाणि | छां, १-३-२. परमात्मा स्ष्टिनी 
पड़े २०१३५ गाम्‌ साथै पत प्रविष्ट छे गने सक्ष्मइ्पे 
२४९ नामडपाने स्थूक्षपभा कावे छे. इवे बिथार! डे सष्टिनी 
पेश वात्मा न दोय ते। 2बने। 6690 ते बणते डेवी रीते 
डीए शे? भाटे &व स१३पे नादि छे अने तेमां इभ पशु 
५५।४३पे नाहि छे. सूर्याचद्भमसौ धाता यथापूवमकल्पयत्‌ । | ऋग्वेद. १०- 
१८०-३. ५५२७९ ०१ सूय भने यन्द्र छता तेव। ना सब्टिमां 
भना०थ। छे, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वयनादी उभावपि। गीता. १३-१८. 
प्ति नने पुरष मनाहि छ, या 310 पुरुषपद्थी क्षिवश-९७१ मने 
परमात्मा मने सभळताना छे, डारण डे भन्ने पुरुष छे; भाटे 
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छवातभामां ४भी २॥ २१०2 पछेक्षां इतां मने तेनी गपेक्षा राणी 
परमात्मा बियित स्ट मनाचे छे मोम भानवाभां इशे! देष 
नथी, ॥ ३६ ॥ 


सुटि भन्या पढेला सृष्टि भनाववानां सर्प डारणे इतां भे 
जज सूत्रभां मताचे छेः 


सवंधर्सोपपत्तेश्च ॥ ३७॥ 


१४थः;- (च) खने (सवधर्मोपपत्तिः) सर्व॑ धर्भोती 6पप्‌त्ति 
थती ऐ।वाथी, 

लावाथो:- २४ मनी. ते पढेद्षां चिने भाटे षे ०२ डारशु- 
सामी नेर्छभे ते नधी ८ सण्याह्रृतडपे न्थर्थात्‌ सद्मउपे इती 
भने तेभांथी परमात्माओ न्/गत गनाब्युं छे भेटते परमात्मामां 
हष्टपणु ब्वतने। दोष न्यावी शडते। नथी. परमात्मा ते। निसित्त- 
४1२७ इपे सवी अत्यै समान छे. ब्टभतनी सर्वी विथित्रत। क्षेत्रसभा 
रे घभाधभ'ने 4ीधे छे. डा, भे ते. याळस छे डे, परमात्मा 
अमसापेक्ष थर्छ ब्ण्गतनी वियित्रतानि। 6त्पन्न उरचार छे शने | 
भधे! इभ अनादि छे. ॥ ३७॥ 


इति वेदान्तद्शने गुजरभाषामाष्ययुते द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः | 


अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः 


इवे, ३१७ तपोंने। न्याश्रय हर्ठ डेवणा गड पार्था ०४ १२ 
6थ६न51२७० छै तेभ येतननी उशी ० महड नथी शेन १३७ 
५३१ परे छे. 

२८३ ४।२७१।ी भे) ०४२ ७१४।०४।२७ ०३०५ छे सोडु 


खचुभानथी सिद्ध उरे छे, भाटे भेभन। मचुमानने जा प्रथभ सूनथी 
संहोष भतावे छः 
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रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ ।। १ ।। 


५४।थ:- (च) अने. (रचनानुपत्तेः) तनी रथनानी सिद्धि 
न थती डे।वाथी (अनुमानम्‌) २५।नअ्रम।थु (न) येण्य नथी. 


लावाथों:- यावी शाहि ०/३ने ०४ डयोळगतना डारणु तरीड्े 
गतावे छे. ३२७४ साज्यशाखन। विद्ञाने। पण भेभ भाने छे. 
तेमे। 5छ छे डे, मष्टति ०३ छे, छतां ते भेडी ० “गतनी 
र्यन्‌। धरे छे, सत्व, रू८ भने तमे।॥७नी साम्य सवस्थाङ नाभ 
म्र्रति छे. था जशे थुश्‌। ०४३ छै, रेड डार्यद्रश्यभां न्भ।ने। 
सन्यय डेय छे. ने थे ७पाहानडारशु ट्र्व्य न डाय ते। तेने। 
२१०१ ठायद्रव्युम न उछ शडे, था नणु शुश्‌। नतीन्द्रिय छे; 
उबण गबुभानप्रभाणुथी ते ब्वणी शय छे. ०2 डार्या-पह्ार्था 
केने सुणदयड छोय ते पहाथी तेने भाटे सत्वथुणुवाणे। छ 
के पहाथा केने ६:०६५५ डेय ते पहा्थ तेने माटे रव्वेशुणुवाणे। 
छे, नने के पदाथा रेने भे. ७पन्बवे, तेने भटे ते प्खयौ 
तभेणणी छ. नावी रीते त्रणे गुणाची सचुभान असवाभां जावे 
छै, सत्व, २४ नने तमने गुण ४डेवासा याचे छे, पथु भरी रीते 
नेत ते ४न्ये छे अने गुणाने, नाश्य छे. जाम साम्यावस्थाभां 
रेवा नशे युशे। ०८३ डेवाथी ते नापि न्टगतची सयवा 
डरी शडे नहि. छोछपणु रथना डरची थे येतनबुं डाभ छे. थेतन 
०/३प्‌हथीते डर्यड्पभा दावी शडे छे, नेम माटी, पापाणु गने 
4४३ ने। वे पड्यो ड्राय शने तेने डेधपणु येतन पुरुष 
२१३३ पशु नही ते. ते भेम ने भेम पडया रछेशे, पण खापे- 
जाप तेणे। कै सुंदर धरना स्वप! रवा४ ०८ नि. तेम 
सतन, २० नने तमना त्रे गुणे, सहेव साम्य सपस्थामा ० 
-रहेशे, ४२७ डे ते ०८३ छ. येतन गातम! ० तेनी साम्यावस्थाने। 
लन उरी शडे; भारे में थेतनने। सगघ ०४३ साथे न हय ते. 
ळगतनी. स्थन! थर्छ,शडे नि, ज। ० अभायु परमाषुस्भे! 


क 
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जन्य ०/३ पदाथ थेतननी भह बगर डोर्धपश्‌ श्थन। उरी 
शता नंथी, भाटे डती तरीडे २५०१ ०८३ पदार्थच मचुभान 
भाट हरे छ. 

भटी से पणू ध्यानमा राभईुँ नेभे डे थेतन %३ने ५३६ 
नापे भने साथे रडे तेथी थेतन पण ७पाहान भनी गय छे से 
मन्यत! पथु जोटी छे. येतन डता तरीडे रऐ छ पथु ते निभित्त- 
5४1२७ तरीडे ०८ रऐे छे. 

३2क्षाऽ विद्वान भेडुं भाने छे डे, %३ डाय शने ०८३ ॥रणछु 
साथे परमात्माइप थेतन समन्वित रडे छे मारे, सनी. पथु 8प६न- 
डारशुसां गशुत्री 5२वी भे जा नथी, जा स'तन्य भराभर नथी, 
ढपाहनारणु डायना इपभा ब्य्यारे ड्रेरवाय छे त्यारे तेभ ०४३२ 
बिडार थाय छे; ब्त्यारे निसित्तडारथुभा विश्चर थते! नथी. विडा 
थवा ये ० &पाहानभा विशिष्टता छे. निभित्तडारथु भने 8५६न- 
31२" डा साथे राडुगत्‌ रछे खूथवा न रहे, पथु न्ययांसुची तेमां 
विडार न थाय त्यांसुधी ते ७पाहान थर्छ शडे नहि. सए प्रह्व १८ 
अ।योग/जतनुं लित्ननिसितोपाहानडारथु छे भे सानडुं रासत्य छे, 
इपान भने निमित्तने। विवेऽ समण्थ्वे। नेभे, सूचना राशय 
खे छे 3 येतननी सापेक्ष राज्या वगर ०३०८ % २१८१ रीते 
डारणु छे थे सचुभान मिथ्या छे, तथ। नेह भने वैद्दतथी विरु 
छ. ॥ १॥ 

स्यनानी सिद्धि जतावी, स्यन टले ड्य, भे पशु सभ- 
नान्यु, इचे अबत पथु पोप =३तत्बभां थर्छ श४ती नथी 
भे पतावे छेः 

प्रबृत्तेश्र ॥ २॥ 

पह।थ४- (च) ने (प्रवृत्ते:) 94 तिनी पथ्‌ 6पपत्ति थे शती 

न छे।वाथी ०८३०३५ने। २१।८१य नु जबुभान 4४ २४ नथी. 
3३ 
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अ।१।५ ;- सथन। सेटल डाय जने अबत भेटते येने तपन 
डरनार व्यापार, ६०५६ तरीडे, घट थे डाय छे; जा यी ३७।२- 
३५ येतन इत ११२ हेवण भाटी, य नभने ६७ २६०४३ 51२णे।- 
थी थघ शडे नि. जा सूत्रमा डर्यान्/न# अक्षत्ति पथु येतन ५२२ 
न 4४ शडे खे मताचे छे. माटी, यड भने ६3 साहिमां ग्रे गति- 
३५ भत्ति थाय छे ते येतनडप अुभारनेद्षीधे थायछे भे जापणेु 
ने शप्रीण छीन, मे प्रमाणे साभ्यावस्थाभां रडेक्ष। सत्व, २०४ 
सने तभभां पदत थेतन बगर थष्ठ शडे नडि. न भ्रदूत्तिथी 
साभ्य रवस्थाने, भाण थाय छे गने भे त्रश थुशे।भां वेषभ्य 
हत्पन थाय छे, भेट्ने खेड गुण राणा पडते. बघे छे ब्य्यारे 
४१ भे युश पाछण पडत रऐे छे, नथा वैषभ्यने थीधे भछत्ततव- 
३५ प्रथम डाय भने छे. मढततत्व मनवा भाटे सालि4 थुथु 
नागणे बघे छे खाने २० शुशु। औषु भनी रे छे. युथामां थती 
खा न्‍्यूतधि्रताने क्षीघे ५'[जिनान शुष्मा ७८५५ थाय छे. या 
सिक्न ब्याँचुधी गुघमा अत्ति मथोत्‌ डंब्नयक्ष्न न 
थाय त्वांसुधी न भने, गडतलभा. छक्षनयक्षन पेह। 5२३ भे 
थिन ० ४।म छे; भाटे जदुभान डरी खोड २५०० ०४३ तप्पने 
०/ ०१त३्‌प स्थनाचु डारणु भानचुं भे स्त्य छै, डत डा चु 
8५16न४1२७ होय छे, त्यारे थेतन ते शयपु निभित्त॥रणु &ेयछे 
भेम भानबु ० नेघे, सेट डे येतनना सचिप्डानथी ०४३भ। 
अबत थाय छे, 


प्रवसिने, सरथा सामान्य जति ०८ डरवाभा जावे ते। ते उमा 
छ खेम भानु लेखे, ॥रणु डे जति संयेण नने विजाजे।नी 
पर'प९ सळ छे. 

अक्षत्तिना अर्था ने मयत्नडप युथ भानवामा न्थावे तोते 
येतनने। धर्म ऐ।4 छ भेभ सभन्टबु. अयत्नडप अ4(तथी ०/३- 
तत्वभां जतिइप थन ड्िया३प ७१ 6त्पन थाय छे, येतन२१३्‌५ 
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६५४३ पे।तताना अयत्नथी केन ०४३ अशक्षभभां छिया 0त्पनन ग्रे छे 
तेभ ळगतना भ्रूण ळउतत्वभा. येतन ०८ ड्रियाइप प्रथृसिने उत्पन्न 
इरे छे. येतन वणर ०४डभा प्रक्षत्ति नथी थती खे दीवा बेची स्पष्ट 
भात छे. ॥२॥ 

०४/३ तत्वे। [पेय परिथुभे छे भेभा $े्छनी खपेक्षा 
नथी नावा पूर्ब॑पक्षतुं सभाधान उरत जा सूत छः 


पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ ३॥ 

प6।थ':- (पयोऽम्बुबत्‌) ६६ भने पाए गेम जापेजाप परिणुभे 
छे तेम म/३तरव अधान पथु जापेणाप रत्ति रे छे (चेत्‌) 
ने भेबी शड अस्वाभां जावे ते। (तत्र अपि) त्यां पणु येतननी 
सडे।यत। छे, 

लावाथ्‌' ;- णय घास जाये छे नने भे घास गायन पेटभां 
जापेजाप ह्रध३पे प्रति उरे छे. थीनु ध्शंत पाणी छे, पाथी 
जापे|माप १५२५३पे छोवाथी बढेवा भांडे छे. खन बहेबाभां 
ड।छप्थु भने भहह उर्तुं नथी. जा भे ध्शतेने गराणर सगळे 
ते| स्पष्ट सभन्वशे डे ०/उतत्त्व प्रधान ख्यात अप्रति पण भापे- 
जाप अवतेः छ, पत साने पेतपेतानी शक्ति छे शने भे 
शब्तिने थीधे = ०८३मा प्रवसि थाय छे गने भे भ्रबृत्तिने थीधे 
डाय पशु भने छे. 

२५ पूवप्पक्षवाहीचु थन सेटल भारे सत्य नथी डे, भेभणे 
सेना ध्शंते।ने। पूरते. समळपूर्व5 गल्यास ऽथो नथी. पेद 
दशत दघ छे, तेने जपणे समळे: धास ह्धईपै परिधुभे छे 
जरु, पशु मे येतनने दीधे ० परिणाम थाय छै, शाय पोते येतन 
छे लेथी तेणे जाघेलुं घास हध३पे परिणुभे छे. मे लाभ न 
होय ते। भरेथ्षी जायभा ापोसाप च डेम परिएुभतुं नथी? 
येतनना समघ कार घास माहि पहाये ळे २१।२१५ &घरपे 
परिथुभता होय ते. ते। सासारभां हघनी नहींे। १ पंडेती थर 
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न्य, पणु थेन नधी, वणी जाये भेद घास न।पे।न।प घडये 
परिम पामतुं डेय ते। जणह, घाउ, 82 न्यते डाथी वगेरे 
प्रशुभेथी जवायेत्ु धास हृधरपे डेम परिथुभलु' नथी? सुऽ ०४ 
येतन खम वणते पोते जाषेक्ष। खन अथवा धासने ड्र्धन। 
उपसा परिणुभावे छे, यामा पथु साधारशु निसित्तडार्‌ परमात्मा 
ते। छे ००. 

पाएमा पथु बेबानी शध्ति छे, छतां त्या. पशु परमात्माने। 
बास छे, समघ छे. पाष्ठीमाथी वराण थवी नने, तेमांथी पाछु 
पाशी भनडुं जा भधा नियभे। परमातमाये ०८ णनाल्या छे. न्ने 
पाएमा न्या &रनाने २% २१४५ डाय ते. तेनी बराण नाडि 
न्भवस्था थाय & नहि, स्वभाव पढाथाभां डायभ दीवाने दीधे 
सपनात प्रभाशे थती परवृसिने डेछ रोटी शडे नही, भडाश न्भथ- 
डरने! नाश रे छे, भे झोत. स्वावने डेथ रेटी शडे ? 
&यनिपहेभा पथु ४ह्युं छे ॐ: योऽप्मु तिष्ठन्‌ योऽपोऽन्तरो यमयति। ०? 
प्रह पाथीमां छे अने पाशीथी वु छे, ते % पाणीने नियममा 
भूडे छे. वृहदा. 3-७४, 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रासने गार्गि, प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते | बृहदा- 
रण्यक उप, ३-८-८, 

छे राजि, नक्ष्र्रह्मना अशासनमां ०८ पूर्वेस२२२।भिनी नहीभे। 
नने णीळ नहीणे। पह ३रे छे. 


नामां जाप ३४७ ॐ३ने २५०१ भान्यु नथी, सकत येतन 
०४ ०४३ द्वारा पताम अति 6त्पन ऽरे छै, भाटे ०/३ने णतची 
२१०० डारथु भानुं भे येण्य नथी, ॥ ३॥ 


०/उतत्वने २१५१ शरण भानवाभा णीजे दाष यापे छेः 
व्यतिरेकानबस्थितेश्चानपेक्षत्वात. ॥ ४ ॥ 
६॥थ:- (व्यतिरेकानवस्थितेः) ५४० २५14 णी 31४ 240४ 
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न्‌ छे।वाथी (च) अने (अनपेक्षवात्‌) डोष्ठनी खपेक्षा न ढेपाथी 
सदेव अत्ति रडेवी नेम. 

लावार्था:- स्वत प्रधानवाहीओ। न्ने प्रधानभां प्रवृत्ति अरवाने। 
स्वभाव छे भेम भानत छे।य, नभने अधानने प्रवृत्ति ४२१७ भार 
डर्छनी अपेक्षा (भद) न रेती. ढोय ते। ३४४ वणेत अति 
उर्वी, हे बत न झरी; नाचु ३२७ शु? शुं ०३०५ भेम 
सम९9 शडे छे 3 छुवे मारे प्रवृति श्री नेवसे गने वे मारे 
निरस उर्वी ने ? उर्व न ४२१ वियार ते। थेतनभ = 
दाय छे ळ्या नही, झुलारइप चेतन ब्य्यारे छन्छे त्यारे माटी, 
यड गने ६३ परणेरेमां ४यीन्झुजी प्रवसि ७त्पन्त घरे छे; च ४२ 
त्यारे नि३ त पणु डरे छे. तेस परमात्म। ०८ अधानमा (प्रष्नतिभा) 
अबत ७त्पन्न डरे छै, ने प्रधाननों येतन-निरपेक्ष प्रवृत्ति रवानी 
स्वभन डेय ते. ते पे।वामांथी मछततत्ववूप आयो मनाची नडी 
डेम गु? ड्राणे भने अ2४ान्यु ? २५।२३५ ०४३ प6।थ ळ्यांसुषी 
रडे त्यासुधी आधाराने ६२% राजे छे, प्रडाश हेय सने तेमा 
साचार पथु डय खे ळेवामा मावची नथी. तेम ०३ प्रधान डेय 
ते। तेमां॑ भमडततत्वडप डार रवानी प्रवृत्ति रछेवी ४ मेऽ, 
परिणामे डायानी समाप्तिनी भाशा न राजी शाय, ने डे! 
डे भदित्तत्वस्प डार्याभां जधु ० आधान पूणु थर्छ गय छे तेथी 
अवस्त गंध थाय छे. ते। अ्रश्न भे थायछे डे णीन डोमा सत्व, 
२० यने तमइप प्रधान एवानु खचुभान शामाटे डरे। छ।? 
सवो ॥ायीभा प्रधान न्मचुगत छे भे सांज्याने, सिद्धांत छे, ठपाहन- 
81२७ च्यापड छे थने तेभांथी छत्पन थतां भधां ० डां ्याप्य 
छे; शु से।नाभांथी गनते। रदार साता बणरने। छे खेम अयाय 
भचुभवाय छ? भटे प्रधान समाप्त थ४ गय छे भे बात जोरी 
छ. सतम, रम नने तभस्‌ भे हेर्छ शेष २ व्यक्ति नथी, भे 
युणे ते। जसण्य छै, अधान मेड छे भेम गे अछेवाभां नथाण्युं 
छे ते ते. ' सवसञुह।यडषे भेऽ छे? तेने दीधे, "मागुस भरणुशीक्ष 
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छ? गही' झाघ खोड भाधुसनी बात नथी पणु सभरत भानव- 
सभुचायनी बात छे, ते.» प्रभाणे प्रधानमां पशु सभग/यु, 


२१ 5परथी २५९ शडाशे डे ०४३ प्रधान अथवा झोपु 
०४३०९५ येतन-निरपेक्ष थर्ण प्रवृत्ति इरी २४छु नथी नने 31य३पे 
पण निरपेक्ष 4४ परिथुभशु' नथी. ॥ ४॥ 

०/उत्तवे।भां पोप प्रवृत्ति थती नथी तेनी सभन्/्थु जा 
सूत्रभां भाषे 8: 

अन्यत्राभावाच्च न ठृणादिवित्‌ ॥ ५ ॥ 


५ह्था;- (च) ने (अन्यत्र) जाय ले'स सहि सिबाय णीळे 
३४७ ६६ थु न ऐेवाथी ( तृणादिवत्‌) १७, ५७) २॥[दिती, ११४ 
स्वाति 9५ (न) प्रधातनी नथी, 
, १।१९:- स्वानाविष प्रवृत्ति भाटे घास खाने पाणीना दृष्टांत 
२१५५।१। जावे छे ते गयेज्य छे; ॥रणु डे, आय केस शाहि 
खीजतिभ ॐ २३४ सभये % १७-०८७ हि दध भने छे गने 
तृणुने ६४ णनवा भाटे येतन तथ। सभय पणेरेनी नपेक्षा राणी 
पडे छे, भाटे तृथुनी इध जनवानी आष्टति स्वालावि नथी, ळे 
२५।७।३४ छत ते। ००६ गाद्विभां पथु ३६ जनत, पथु नथी 
णनतुं; भाटे खे डिया स्वाभाविक नथी. द्रधडृभे परिणाम थवे! 
खे स्वालाविड नंथी, ते % प्रभाशे ०394) मष्टति ने पर 
भाशुओ।भा स्वाशाविऽ प्रवृत्ति नथी, अति ठत्पत्त इर्बाती 
शक्र. येतनभां & छे भाटे सवश यथेतनथी जषिशित 
थर्छने ॐ प्रति नादि ०उतत्वे। अति उरे छे भभ भनु 
न्ने, ॥५॥ 


०/३ने २१।भ।वि& प्रवसि छे।१।भ। ०४ रीते दोष खापे छे: 


अभ्युपगमेऽप्यर्थीभावात्‌, ॥.६ ॥ 
१६।५:- (अभ्युपगमे अपि) स्पीऽ।२ ३२१।भ। जावे ते। पथु 
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(अर्थामावात्‌) अथै॥०/५न। सनान. छे।वाथी २१०१ ०४३ पहाथमां 
अद नथी. 

लावाथो:- च्या सूत्रभां थो शण्दने। न्भर्था प्रयाळन थाय छे, 
थे ध्यानभां २०३. अक्षत्ति इर्छ ने ४४ प्रथेत भागी बे छ. 
म्रयेळून १२२ प्रवृत्ति न थर्छ शके, अप्रधान जाहिने डो 
मयेळन ऐे।छ' नथी, प्रथोषटन त येतनने ४ डेय छे, भाटे 
२५०१ ०४३ अ्रधानाहिभां अक्ृत्ति न भानवी नेस, 

पुरुषने चण इः न्यापव। भाटे न्थने भे।क्ष भेणवी सपना 
भटे प्रधान अक्षत्ति उरे छे भे मानव जे छे. धने खुण 
२१५१ ६:०७ न्थापवाचुं सचुसधान ४रचु थे येतन डाम छे 
१/३पु नदि. उे2ल।ऽ साज्यनिप्छते। भाने छे ऐ ५२४ ते असङ्ग 
छ, ते! तेने छुण-इःण साप पशु डेम शाय पुरुष अनादि. 
डाणथी भद्ध छे खेळु पणु भे भानता नथी, ते। पछी अध्ति जने 
पाववी १ अष्टति घते ० णद्ध थाय छे गने झुकत पथु पोते १ 
थाय छे; ना भान्यत। पशु जराणर नथी, ४।२७ डे %३ने ५४ 
गने भुध्ति न छै शडे, जा डारथुथी २५०१ %३भा प्रवृत्ति न 
भानवी नेर्छभे भने अदर बशर स्थना पथु न थर्छ २३; भाटे 
पक्वधी नियमित थर्छ अष्ट ति प्रधान तथ अन्य ॐ३तरवे। १८णतनां 
७पाद।न३।२श्‌ छ झोन भानु न्ने. ॥ ६॥ 

भ्रति 8प२ येतनचु' ६५३५ छे तेनी बधारे सभण्ट स्या 
सनभ ४: 

पुरुषाइमवदिति चेत. तथापि ॥ ७॥ 

५६।थ:- ( पुरुषाश्मवत्‌) २४० नभने ६०३ पुरुष भाइ 
भथव। वे।इयु'भऽ पत्थर भाड ०/गतनी स्थन भटे भूति थे 
(इति) ने भेभ ४डेन[म जावे (तथापि) ते| पथ भे थर्ध शडे नि. 

लावाथ;- लगे! भाणुस यांधणा भाधुसन णन ७पर थही. 
भेले छ गने भ यांधणाने सयङ दिशामा याहवाची मवे ४. 
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खांधणो मायूस ते प्रभाशे यावे छे, जाथी भन्ने भे।डबाण! पुरुषे! 
पशु पोतानी यात्रा सण डरे छे. तेम पुरुष दशीनशडितिसपन्न छे 
सने प्रधान ०८३ दोबाने डारशे ०७ छे. पुरुष तेने भ६६ इरे 


छ जेट संघ-०/३प्रधान पेताना हाये. ४२१६ शङ्षिभान्‌ थशे, 


२४१।८१३प येतनाने ते। ४२ ठृण्युदि नास्तिक साज्यै। पथु भाने छे. 


खाम मानवा छता पूपक्ष्बादरीता मतमा सृष्टि भनी शडे नहीं, 
51२७ डे तेम पुरुषने हसीन भाने छे, खेमा छ थुथु २4१। 
दोष भानत नथी, 94६४ भे दो४ शडे डे मेनाभां नञ्चुड तनी 
अत्ति छोय गध प्रयतन होय, पुरुषमा ब्त्यारे प्रबृत्ति डे भ्रयत्न 
म नथी ले. पछी ते %३अ्तिने प्रेरणा, डेवी रीते पशे? पता 
ट्रेन यक्षाववाचु हत मान नथी, डोर्छ अयत्न ०/ नथी ते ट्रेनने 
गति नळ णापी शे भे स्पष्ट छे; भाटे प्रवृत्ति गने णुणथी 
२७० 6१२4 पुरुष भरष्रेतिने डो ब्वतनी, भह६ न ढरी शे, परि- 
शुभे ब्ट्णतनी स्यना पशु न जती शडे! भाटे स्वीस, सर्ीशफ़ित- 
भाव नभने सवने प्रेरणा जापनतार परणक्षने भानव  गोष्ये, 
३५० २५०१ ०डतत्वोाथी सृष्टि भनी शडे नडी. 


३।७यु ५ पत्थर सभीपताने ॥ारणे तेने जेथे छे, अने 
ले।ड्युभ5भां वे(1 8परनी २१७५ घुश प्रित छे. पणु ण समभीपता 
खापनार ५७ येतन ०४ छे. से'५३। २७ ६२ रएऐे4' वेषळ्युण 
4९१ भेयी श5ता नथी; भारे सवोशक्षिभान पुरुषने। संघ 
अति साथै भानवे। नेभे, घडेवण समच ० नहीं पणु अप्ठति 
&पर तेवं मधिष्ठान (सत) पशु भानच व्तेछओे, ॥ ७॥ 


०/३ पहायथीमा अवस 8८पन अरवाभा डो अुण्य छे भने 28४ 
ओषणु छने पथु न भनी शडे, ते ० सत्रमा णताचे छ; 


अङ्गित्वालुपपत्तश्च ॥ ८ ॥ 
५४।५:- (च) खने (अङ्गिलानपप्ते) जंणीपणुनी ७पपत्ति न भर 
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लावाथ'-  साभ्य-अपस्थाभां रऐेक्ष। सत्व, २०८ गने तभे। 
युणाभांथी ४७ शेष याजी गेटवे जाणण पडते. थ४ शङ्रते। न 
डोवाथी वि॥1२३५ ड्या जनी ४ नथी, ०८३ शुथे।भां जी भेटे 
भुण्य थवानी सभळ छती नंथी, तने भारे तो युथुने सशी 
जनावनार येतननी ०३२ छोय छे. ळे २१०१ %३वाह स्वी४।रवाभां 
गावे ते। तेमा डे।छ पु भत्ति डे तेमांथी आएछंपणु डाय णनी शडे 
नड. भाटे निमित्ततारणु तरीडे परभात्म३५ थेतनने। स्वार 
३२१। % ने, ॥ ८ ॥ 


०४३ तरपभा “शक्ति होती नथी, ते ५ सूत्रम जतावे छेः 
अन्यथानुमितो च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ ९॥ 


पष्ष्थ:- (च) सने ( अन्यथानुमितौ) ५९० रीते २५१५ 
उरवाभां पथु हे. न्था।वे छे ( ज्ञदाक्तिवियोगात्‌) शापृत्व शओिने। 
बये ढोवाधी, 

लावाथ- जने ०/उबाहीओे। शेम 5छ डे अभे णी रीते गचु- 
भान डरीश]' डे मेथी झ्ठपणु दोष थापी शडे नहीं, तभारा 
उऐेबाने। भाव ळोवे, छै 3, साभ्य-जवस्थाभांथी वेषम्य-यवस्था 
थेतन्नी सखायत १०२ न 4४४ शहरे. १७ थुशे।भ। भेऽ शुशुने। 
6&पो थवे. झे वेषभ्य छे. नने पेमा 8ळप' थयै। ते जी. 
अुण्य छे. स टेरर येतन बर न थर शडे; पथु »भे ते। 
०३ वस्तुतत्वभां डायने नेछ तेभां शध्तितुं छुभान्‌ इरीभे छीभे. 
साभ्यावस्थ।भां रेषा त्रथु युशु(भां वेषभ्य पाभवानी पथु शप्ति 
छै, सडत तरव या 6हपन्त थयु' अते ते ब्यांडुधी अतिभा 
वेषभ्य न जावे यांसुधी न जने, भाटे ०/उतत्वभां विषमता 
पाभवानी पशु शप्ति छे भेडु' समारे शुभग छे. 


मे ७प२ प्रभाशे भानवाभां यावे तो पथु ०३ तत्पमां 
३४ र 
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साप्ल शक्ति नथी, भे ते. तभारा-नास्तिडै।ना-भतभां येळस 
छे. सातत्य शक्ति ,पणर डा न जनी शडे भे पशु स्पष्ट ० छे. 
चे शातृत्वशप्रि पणु भानी ब्ये। ते। शेष न्थर्थाभां ०४३९ सने 
चेतनत्व भने भानवा पडे, कड नभने थेतनत्रभां हेशिड विरेध 
छे, सेट डे खेद न्भर्थाभां भे विरोधी थुणे। मथपवा शब्तिणे। 
रही शडे नडि, येतनत्व गने शातृत्वने, खेद न्भर्था छे, ० 
यतन डाय ते सात) सने ळे शाता डेय ते चेतन, था 
डारणुथी ०/उतलपादीशे।ना भतभाो स्वतत्र रीते ०३ 6पाहान- 
31२७ भांथी डायनी 8त्पसि थर्छ शडे नहि. 

३५७ ०/उपाहीगे।ना मतमा विरेचने! 8३4 थर्छ शडते। नथी, 
ते जा सूत्रभां सभग्तव छेः 


बिप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम्‌ ॥ १० ॥ 


प६[थ:- (च) शने (विप्रतिषेधात्‌) ५२२५२ विरोध छेपाथी 
निरीश्वर सांण्यवाहीओ।तुं डथन (असमञ्जसम्‌) २५ये।२4 छे, 

लावाथो;- निरीश्वर सांण्यबाद्रीभे। पुरुष अने अप्ठति सेवां 
छे तत्वे, भने छे. अप्नतिमां पराथोता, ध्श्यत्‌ जने क्षाज्यत। छे 
नभने पुरुषमा ७३१८, धरल लने डेवल्य छै, थाई अतिपाहन 
डरीने तेथे! भेभ पणु ऽड़े छे डे पुरुपने सुप ४२१ भे भ्रष्ृति 
२१ इरे छे. मे पुरुष डेवक्ष छे तो पछी भने मच अयांथी | 


वणी भेम पु डे छे डे, पुरुष भ नथी, झुक नथी न्ने 
संसारी पथु नथी, णच, संसार नने अध्ति अप्तिने ०४ ढेय छे, 
जे गा णघु अप्रतिने % छान ते. अङ्ठत्रिभां परार्थात। ०८ अयां सही? 


पशु थने सघन केवी प्रवृत्ति छे. अर्ति न्यांधणी छे अने | 
युरुष गडे छे, भन्ने भणीने अशत उरे छे गात्‌ सृष्टि णनावे 
छ, नाइ पथु तेमबुं भानु छे. जामा शुं णनेमा इत्य छै भेम 
सिद्ध नथी थुं? भेऽ ६शेनड्ियाने। उती भने छे नभने णीळे 9१(च- 
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डियाने। डता भने छे. ण अभाणु वियारतां ०८७ य छे डे निरीखरता- 
बाटी सांण्ये। तेम ० डेषल %३तस्ववाद्रीभाना भानव परस्पर 
विरोध छ. नने सा विशेधने क्षीघे झोभचु शा जसभव्ट्स 
(नप्राभाधिऽ) छे भेम सिद्ध थाय छे. ॥१०॥ 

इवे, वेशेषिऽ इशीनमा शिना जार मनी गे अड्िया मताची 
छे तेषु सूयन सा सूत्रमा उरे छै नने वेबान्तेनी साथे सेना 
णरागर भेण नथी मे पणु गणाचे छेः 


महद्दीर्घवदू वा हृस्वपरिमण्डलाभ्यामू ॥ ११॥ 


प्दर्थ;- (हृस्वपरिमण्डलाम्याम्‌) सब बने परिभ ३क्षभांथी 
(महद्दीघवद्‌ वा) १७४ "ने द्री्धदण्ये। 6त्पन्न थाय छे. 

मावाथ:- वैशेपिड इशनने। भे सिद्धांत छे 3, (#व्ये।भांथी 
द्रव्य सने युथुभांथी युश ७त्पन्न थाय छे, खेटे से द्रव्य 
२२९४ दन्य नने शुणुने। जार गुण डेय छे, परमशु परम 
सूक्ष्म निरवयव द्रव्य छे न्यूने तेने वेशेषिङ इशनना। निष्णुते। 
"प्रिम? ४षे छ. परिमउक्ष परभाछु ७१२ ०? परिभाणु (मा, 
पहाणार, अने गणपं वगेरे) होय छे तेन पारिभाउद्य 
परिसाथु डे छे. 2 द्र्य नने परिभाणु खत्यांत सक्षम ऐे।वाथी 
जांजथी ब्वेर्ध शडातां नथी, तेथी वेहंतब्शौनभां तेने “जव्याप्रत 
उडे छ. मेभ पढने माणे बटणीळभा न्भण्याडुत छोय छे, तेभ 
&4७४।६ डा्यदश्ये। परभाशुभे।भां न्याह हेय छे. 

२५ सने परियि ३4 (५२अ।) भांथी भडत्‌ गने दीर्धा श्य 
०४नभे. छ; पथु परिमाउक्षमांथी परिन ३८ द्रव्य णन नथी गेटवे. 
डे परिभाउक्ष १२१।७ ७५२ रेदं पारिभांडध्य परिभाणु डो पथु 
परिभाथुछुः १२७४ नथी. 

या उडणे, सब्बतीय शुशुभांथी सन्बतीय गुण %न्भे छे, भे 
वेशेषिऽ ६शोनना सिद्धातने। भग थाय छ. &य७५ आार्यद्रव्य 6पर 
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ने सयुपरिमाएु गन्मे छ से तो भ -परभ।शुभ।नी ळे भे सण्या- 
३५ ३७.४ तेमाथी ळन्मे छे-भेवी तेभनी मान्यता छे. सभ्य 
थुणुभांथी नशुपरिमाशुड्ष थुणुबुं ०टनभ७, मे ते। विव्वतीय 
गुण हत्पन्न थये। भेस डहेबाय, जाम पारिभांडब्य से गुण रेप 
छत ते गीब्च तेना १२१ सब्बतीय शुणुने। सरल न थाय से 
झेळ शासने णाघेवा नियमने। ७२ सूथवे छे, तेथी वेशे१ि5 
इशीननी. गज सब्रेन सा? णांघिबी अ्रडिया वेहांतने खचण 
नथी ०/णवी. 

साप सभाधान वेशेषि.॥ इशोनमभांथी शासुमे व्वणी वेक. 
२९ खेने। विस्तार ३२१। इयित नधी, ॥ ११॥ 

इवे, परमाएजे।भांथी सुटि भनी शडे नहीं, भे ४२७ साचे 
न| सूनभां सूयित इरे छै; 

उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॥ १२ ॥ 

पाथ (उभयथा अपि) भन्ने रीते सष्टिन। ४।२ुभूत 
सयेगचु 51२७ (न कर्म) ऽभ ५७ शल नथी (अतः) (टे (तदभावः) 
परभाशुणे।भांथी मगत गनी शडे नहीं, 

बाबाथी:- महर्षि ४७६ न्ने गौतभन। न्डुयायीभे। मोम 
भाने छे $, प्रधयावस्थामां परभाशुओ। निष्डिय भनी रडी खाड शा भ्‌ 
परमात्माना अयत्नथी स्थिर थयेक्ष| डय छे. साज्यशाखने भान- 


. चारानी साए्यावस्थाइप अप्ठति अने नयायिड्ञान। अक्षयावस्थाना 


निष्डिय परमाएुओमां अशे। लेड अतीत थते। नथी. 


इवे, गड वियारणीय णाणत भे छे 3--पर२भाछुओ।मभां मने 
ड्िय। ७८५५ याय. ते. भेऽ परमाथ शील ५२९ साधे ळोडाय 
सने डयाधुडाहि उभथी सृष्टि उत्पन्न थाय; पथ्‌ ४भी-द्रिया याय 
०४ ठेवी रीते ? पस्चुभां डिय। छप्पन थवानां डारणु। डेय छे न्भलि- 
घात, युरुत्, १८) सये, विभाग, वेश शने मयत्तार्‍्भाभाचु 
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डर्छपथु 51२७० प्रक्षयावस्थाभां छे।तुं नथी; भारे डिय वशर परभा- 
घुखाए' नेडाणु थाय नहि जने नेडाथु वगर सृष्टि गने नि, 


पृथ्वी, पाशी, ते अने बाझुंना परमाशुओे। नित्य ऐय छे 
खेम वेशेबि शाखन। निप्शाते( भने छे. जा परमाशुओेमांथी प्रथम 
बायु, पछी तेळ, पछी पाणी खने पछी धृथ्वी-र्‍याभ इभथी 
> भने छे. ५] भान्यताने ठपनिषद्रने। पथु ऐेटबेड नश 231 
छै, ०५४:- तस्माद्‌ वा एतस्माद्‌ आत्मनः आकाशः संभूतः, आकाशाद्‌ 
वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भयः प्रथ्वी॥ तैत्तिरीय उप, २-१. | 
8पनिषह्मा॑ अथम  बाझुनी, त्यार पछी तेळनी, त्यार पछी 
पाणीनी नने छबी सि पृथ्वीची. मताची छे. 

पर झुण्य प्रश्न भे छे डे परमाशुणे।भां डमा छत्पन थयु 
डेवी रीत? 5भ-डिया थे डे नित्य बस्तु नथी, थे ते। ठायी छे 
सने छायने पिथ डारणुनी नपेक्षा रडे छै 

लिधात २॥हि ०? ७पर 4रणु। गतान्या छै ते ते। गव 
हत्पन्न थया! पछीनां आरणु। छै, केम भेड़ पांढडाने १७थुने। घी 
लाय्ये। भने णीन! पांहडा साथे ळेडायु; पणु शा सृष्टि णन्या 
पछीने। डर्यड्रारणुक्षाव छे, सृष्टि पढेक्षांने। नि. 

माटे सृष्टि मन्या पछेक्षं स्थिर रछेक्षां परमाशुओे।भां उभी 
डियाबु 18 31२०" ०/३छ' नथी, भाटे परभाएुनां ड्रिया थर्छ शे 
नंडि भने ड्रिया बगर जे परमाणजे।ने। सये पथु थर्घ शे नि 
खने संथोाश वगर सृष्टि पथु नि. 

सये से दल्यडूष समवेत. शर्यगुं ससभदायि ४।२ छे; 
मटे ४1२७ वणर ०४ग्‌तदप ड्य सस्तितमा न्यावी शडे नि, 
बाण-ताणना शरस्परस सये।णे। सिवाय ४५७ भगी शे नदि, 
तेम परभाएुजना संयेण १२२ गत्‌ भगी शडे नदि, 


सदी! ने अेडुं समाधान इरबामां माचे डे, साष्टि पेत पध 
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२५१तभओभा घर्भाधभँडुप न्ट ते। छ खे ग्ने दीघे 
छवात्माभा 'अबत्न थशे अने खे अवत्वथी परमायुओमा डिया पथु 
थे रने पछी सयान पणु थशे, जाम गजतनी श्यना थर्छ २४१ 

२ समाधान पणु देबिथी नरे छे. प्रथम ते. भे प्रश्न 
ढत्पन्न थाय छे डे, सट क्यारे डाथोन्डुभ भने छ? २१९४ ०४३ छे 
३ येतन ने %३ हेय ते। तेने न्वगवाचु' लानळ न॑ डेय, नभने 
ने येतन होय तो नात्मा मने समध्टभां शेर शो? नेयायिके 
खत्म नने परमात्मा सिवाय णधु' ०८ ०३ भाने छे, भाटे भेभना 
सिद्धांत प्रमाणे २६४ ००३ छे चेतन नही, आत्मामा रहेल्ु नध 
व्यघिऽरणु छे।वाथी परभाछुभ। ड्विया ७तपन्न न उरी शडे, 

डाछपथु १३ वसतु येतनची नचि्ठान पाम्या सिवाय सञ्यि 
भनी शड्ठुं नथी, सथवा 51यी तपन्न्‌ इरवाने सघु$० थर शतु 
नथी, भाटे गात्माभां सेवी ७३ न्ट पणु परमाएुमा गति 
उत्पन्न इरी शडे नी. मे =६०९ने परभाणुओमा मानी देवामां 
खावे ते। पशु भे परमाछुओने जति नापी शडे नहीं, ४२७ डे 
ये ०४३ छे. अर णनचु भे येतनची ४ डास छे. भि 50६ 
खत्म मा ०८ स्ट मभर्थोत्‌ धमी नने जपभीने माने छे भने ते 
युथुस्वरप छे, ४३ छे थेन पशु स्वीडारे छ. ते। पछी परभाएुभ।भां 
जति शी रीते ७त्पन्न थाय? २ रीते नेयायिडे।न। मतमा परभा- 
एुभ।मांथी ळ॑गतनी स्थना थ४ शती नथी भे” सखनडारचु' भानु 
अतीत थाय छे. 

जीनत देष भे पु छे घेणे परमाणु ळ्यारे गील परमशु 
साथै संयोग पामे छे त्यारे भे सथाश परमाशुना डया भोग 
साथे थाय छे? जमे ते लागमां थाय, पथु परमाशुना भाण ते। 
मानव ० नेघे. सये डो पथु #&व्यने व्यापीने रही शते! 
नथी, ३' बम सूतरने व्यापीने रडे छे तेभ सये व्यापीने 
रही श४ते नथी; खेटला भाटे सथे।णने खव्याष्य वृत्ति भानवाभां 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७93190 


२५, २. ५. २. २. १३. ] [२७१ 


नवे छ. नथा ठपरथी सम शडाशे डे परसाछुन। भाग भान्या 
वगर ७८३ नथी नने काग भानवाथी परभ।छु सावयन 4४ व्यय 
छे, सावयव ‰०य नित्य डेय छे भाटे परमाणु पथु अनित्य थर १२. 


मे सथोजने व्याप्यवृत्ति सानबामां जावे ते. परभाशुमां गीन्व 
परमाछुने। सये थवा छता तेना डायीमा अथिमा (विस्तार) थशे 
नहि नने पर्णिमे स्थूल मगत णनी शडशे नहि. खा ४(२७थी 
परभाएुन।इ येण्य ०(।ते। नथी, ॥ १२॥ 

णीळ रीत पणु परभाधूडारणुनाह यथाथ ०/णुते। नथी, ते गा 
सूत्रभां प्व्याव छेः 


समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ १३ ॥ 


पट्टाथ:- (न) न्थने (समवाबाभ्युपगमात्‌) समवाय सभ्‌ धूना 
स्पी५।२थी पशु (साम्यात्‌) सभानत्‌। ०/७।१।थी (अनवस्थितेः) ५२०।७- 
४।२७१।६ स्थिर थ४ शते! नथी. 

लावाथो:- छे परमाछुणे।भांथी भेड़ द्यु भने छे जने थे 
कयशुड सपयवी-डाय परभाशुड्प डारथुथी मिनन छे, छतां समवाय 
सझघने दीघे भे खड म/थु।ठु नथी. खवयवे, गने वयच, 
१०4 भने युयु, गति तथा डियाने। ळे सभघ डेोयछेते 
सभबाय संच डडेवाय छे, भेटे 3 थे संगंपने धीधे व्वति 
नभने व्यक्ति, थुशु नभने युशी, दन्य सने डिय। वगेरे ळेडाय छे. 
जा समवाय संगांध नित्य छे 

२५ नेयायिडे।नी मान्यतामा भे शड। डे छ ३-51 ४।२थुथी 
लिन्न छ छता डा डारथुभां समवाय संजधथी मोब छे, तेभ 
सभवाय सभ'घ पशु डारथुद्र्य, युयु नभने उरभथी भिन्न छे, 
ते। भे गक्ष रहेका समवाय संझघने ४२७६ साथे ळेडनार 
ड णीन संघ ऐे।वे। नेछ, डारथुथी नेम धोनी ०४४४ 
छे तेभ सभबायनी पणु ०६४ छे. सा ५४४४ भे३ञ्षरभी छे, 
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खेमा इशे। पथु लेह नथी, साथी सण घिनी परपरा मानवी 
पडशे अने परिणामे मनपस्थ। दष सानी छोले। रछेशे, 

ने भेन भानवाभां जावे डे समवाय पोते न्वते ०९ संझधउप 
छाबाथी झोने जीव्व सभधनी ०८३२ नथी, तो सयोाग पथु 
संगंधरप ० छे, थेने द्रव्यमा नेडवा भाटे समवाय संभधनी 
शाम ०४३२ डे।वी नेछ? जावी अनेड डास देत्पन्त थवाथी 
सभवाय समध भानवे। से येण्य नथी, शने सभवाय स'भ'च 
भन्या वगर नथायिट्टे। ६न्य न्यूने थुशु जाहिना। नेडाणुनी 26पना 
डरी शता नथी, भाटे परभाए डारणुवाह येण्य ०८७ ते। नधी, ॥१३॥ 

सभ धीख। वगर समघ न रही शडे, ते न्थ सूत्रमा भत।वे छेः 

नित्यमेव च भावात्‌ ॥ १४॥ क 

पहा्थी:- (च) भने (नित्यम्‌ एवं भावात्‌) सभवायव सांगांध 
नित्य मानवाथी स'भ'घीओ। पशु नित्य छेवाना प्रसंग जेले। थाय छे. 

नावा[धी:- नेयायिडे। सभवाय सणाधने नित्य भाने छे. इवे 
घारे, डे सूतरइप डारछु शने ४५३३५ डार्याने। सभपाय समच 
छे; यावी स्थितिमा घारे। डे डापड णणी गयु, ते! सूतर सने 
३।५३ ,भन्नेने। नश थये। भेम भानधु ० पडशे, न्यावी स्थितिमा 
भे डाय भने ४।२थुने। सण डेवी रीते स्थिर रडी शडे? सणाची 
वगर संगंध भानवे। भे येज्य न गणय, भने ळे सघ छे 
०४, ते. तेना सन'धीशे। पथु छे ००, सेभ स्वीडारचु मेते, 
सभांधीभे। वगर सघ रडे यां? परिणाभे सरव नित्य ०४ थर्छ 
रडेशे, ते। डाने त्पन्त ४२१ ब्ट्गतनी अक्षत्तिने। ०८ ते।ष भानवे। 
मोऽभि, ४३० सया न्भथे।०्य ०एुय छे, भाटे प२भ।७५२७१।६ 
डीड नथी. ॥ १४ ॥ 

इपाहि युथेवाणा ४८०(दि5ायी ब्रेभ नित्य छे तेभ ३१६ि- 
युथुवाणा परमछुजे। थनित्य छेवां नोऽभि ते जा सूत्रमा 
सभव्गवे छेः र 
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रूपादिमत्वाच विपर्ययो दशनात्‌ ॥ १५ ॥ 


यहार्थ:- (च) ने (रूपादिमत्वात्‌) उप आदि थुथे। ढेवान 
३।रशे (विपययः) परमाछुओ।भां नित्यत्वने, खक्षाव थशे, ( दनात्‌) 
तेढ नेवा ख्वावतु छे।वाथी, 


लमावाथो- परमाछुओने नेयायिद्ठा तथा वैशेषिश नित्य भाने 
छे सने तेव &रणु तेखा परभाजुओ।मभां निरवयनत्वपु ढाल माने 
छै, ०२ द्रव्य निरवयव छे ते नित्य छे।य छे. 

२ सूनने। भाव झो छै डे- परभाछुओ।भां ३५ नाहि शुशे। 
8 डे नही? नने डे डे छे, ते। 2 डेर्छ इपादि शुशुवाणां दर्थे! 
छे ते गधां जनित्य नेतामा जावे छे. ळेभ डे- शेष इण छे; तमा 
इप, रस, ग/च नभने स्पश माहि शुशे। छे, ते। ते अनित्य पथु 
छ. ते ०४ प्रभाणे ने परमाणुओमां इपादि युशे! डेय ते! तेने 
नित्य भानवां नेवे. अने मे डे. डे, परभाणुओे।मभां ३५।ढि 
युथे। नथी, ते! प्रश्न थे थाय छे डे परमाछुओमांथी गनेक्षां 
डोमा पाहि गुणे, भाज्या यांथी! डारणुना गुण थी म डायाभां 
युशे। ७९५०५ थाय छे थे नेयाबिड्ढे।ने। सिद्धांत 8. कारणगुणपूर्वको 
हि कार्यगुणो दृष्ट: | द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारमन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌॥ ‰०य।ने 
न्ये! ढत्पन्त उरे छे अने डारथुना। थुशु। डर्यमां युशे। ९५+ 
उरे छे. ज। सिद्धांत स्थूल डर्यडारणुसा नवानां जावे छे, माटे 
दशीनाइसार सक्षम डार्यड।रथुभ। पशु थे ०८ व्यवस्था स्वीड।रवाभां 
साप छे 

न्या सिद्धान्त स्वीडारवाथी शेड तरङ्ग परभाशुओे। अनित्य 
भनी व्यय छे भने पाथ रीते डायीभा जुनी 6तपत्तिन्/ थर्छ 
शती नथी, भाटे परम युडार७ु१।६ डीड “णुते। नथी. ॥ १५॥ 

वणी भीन दोष पशु गणाचे छे: 

उप 
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उभयथा च दोषात्‌ ॥ १६ ॥ 


घह।थ :- (उमयधा) ५'ने रीते (च) आने (दोषात्‌) ४े।५ 
न्भावते। डे।वाथी 


लावार्था ;- वेशेषि शाख अभाणे पृथ्वीमा ॥'६, रस, ३५ 
न्थने स्पश, पाणीभां रस, ३५ भने स्पश, तेळभा. इप थने 
स्पर्श ने पायुमा ३५० २५२, खे विशेष गुणे, भानवाभां यावे 
छ. इवे ने इथ्बीत। परमाएुजे।भां 61२ ड४८। य।२ गुणे! छोय ते! 
थुन बधार साथे परभाछुनी भूतिने। पणु वधा३े। छे।वे। वेमे. 
पाणुमा नणु थुल, तेरूभां भे गुणे शने वाथुभां झोड युथ 
सानबाथी ५२३५ ५०्वीने स्थूल, पाशीने सक्षम, तेम्/ने सूदभतर 
सने वाथुने 224 वायुना परभाछुये।ने सूक्ष्मतम भानवां मेधे. 

जाम भानवाथी परभाछुभे। भधा सरणा छे भे भान्यता 
भोग पडे छे. युरीन नयूनाधिउयने दीघे दव्यभां पणु न्यूनाधिडय 
भानु ने४ये, शाम भानवाथी परभाएु सावयव भनी नित्य 
३रे छे. शाथी बेश ३५ शाखने। सिद्धांत भेटे थाय छे. 


मे इहे! ४ हरे ब्वतना परमाछुणे।भां ओड विशेष युथ 
नी, केम, पथ्वीनां आघ 2७, पाणीभां रस थुथु, तेळभा 
३५ युण गने वायुभा २१२" यथ्‌. 

चमा रीत स्पीडारपा प्रश्न भे ले. थाय छे उ स्थूल 
प्रथ्वीमा ३५ अ्यांथी जाव्यु ? को पथ्वीना परभाशुभां ३५ नथी ते! 
डायना पथु ३५ न जापबु नेभे, भे = भ्रभाणु गण नाद्विभां पथु 
सभ०८4ु मेधे. जाथी सार थे नीड़णे छे डे, परभाछगे।मां 
बारे सछा थुथे। मानवाथी तेमनाभां भेडस२ण।पशु रछेतुं नथी 
सने तेतरी साथै तेमनाभा जनित्यताने। हेष थापी ले! २डे छे 
मे हरे ५२५।९भ भेऽ भेऽ ययन अनाम सावे ते। २48 
उथ्वी जाहिभां भीम गुणे, २।०५। उथांथी? निसित्त  ३।रथुत। 
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गुणे तो. 8पादेय डायीभा जवत नथी, झे ते। २५०० छे: 
झुभारभा ळे सान नाहि थुशे। छे ते &पादेय घटाहि थामा 
90२६ नथी; भाटे न्थने४ थव झोड, भेऽ थुथु भानवाथी पथु 
परभा डारशुबाह निर्दोष 8रते। नथी. ॥ १६॥ 


वेशेबि5ना सिद्धान्तने। शिष्ट रुपे स्वीकार ऽथो नथी = 
न सूजभां सूथवे 8: 


अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥ 


पहाथ ;- (च) नभने ( अपरिग्रहात्‌) ३०८ ५२प।भे अध्छु 
न थ्यु ऐे।वाथी ( अत्यन्तम्‌) पूर्ण रीते ( अनपेक्षा) “नपेक्षा 
$रपी नी. 


७११६ :- छपनिपद् म अ्रप्ठतिने। ७८4% छ, सत्डायवाहने। 
१७ ७८4० छ, गेटवे. सज्यश खने थे।डे। धणे, ५७ स्वीार उरी 
शाय, न्याय लने वेशेषि.॥ शाखना अतिपाध सात पहायीने! 
इद्रेण नथी, सामान्य, विशेष नने सभव।यने। %२।य पशु ७८4४ 
नथी, अङि भड णाहि बिसे पण येने ७९० ऽथो ४।ते। 
नथी, तेथी (३७९ पुरुपे'भे भेना तर महर णत।न्ये। नथी, भाटे 
महाजनो येन गतः स पन्थाः भे न्याये भे हशोननी खपेक्ष| राणवानी 
०४३२ ०/७।ती नथी, 


सा हेडाणे भे अछेवानी जास ०३२ म्म्य छे हे भवि 
३४ सने गौतम्‌ वेहिऽ धमन! साया सेप४ ७९, पेहने भान्य 
राणी तेभणे पोताचु धर्शन क्षण्युं छ. भेभ्‌न। १६थे। पशु भइ 
परुषोसे स्वीडाय छे. ५०4, युथु नने ३भ॑ने डे।थु न स्वीडारे? 
वणी अतिसा। हि पाय ज्यवयये। वगर ते। छे पणु शाखडारने 
याक्षतुं नथी. ६न्ब२ नने परकेभां पथु भे इशान ७त्तम 
भन्यता घरावे छे, छत सूत्रडारे नपेक्षा मुवी छे मेष डारथु 
सभेने समव्वतु नथी, सूत्रमा जने तेना भाष्येभां > गे भे 
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इशेन सझघै नाक्षेप र्‍या छे, तेठु पथु समाधान २७४२ अरथे।- 
भा भून स्पष्टताथी पनामा थाग्यु छे. सा डारणुथी नभने 
ते। भे दशन पथु न्याइरपातर व्यय छै, चेहान्त ध्शन्‌ साधे 
पटवा शमा ते. भने ३५७ १0०६४० विरे ०/छुय छे 


" युरियाभवाहभा. पथु परमाणु भन्या वशर छूटडे। नथी, दूध 


परिणाम दी! थाय छे. नही शु हृथनां परमाछुओ। नथी भेम 
31४ इही शे? शु हष २०३ झोड वस्तु छे भेम डी २४५? 
बेडाधशे, शेर ते। डेय थे स्वाभावि: छे, भारे वेडि छ थे 


> 


इशन पातपोतानी रीते वेहधमोनी रक्ष। ०४ 3रे छे. ॥ १७॥ 


डवे णोडन। तत्वशानने सूुयवता सूत्रो क्षणवार्भा जाने छे 
सने ये तत्वशानभां सूनड।रने के डेन येण्य णाय छै तेने! 
663५ ४२ छ: 


समुदाय उभयहेतुकेडपि तदप्राप्तिः ॥ १८ ॥ 


५६।५:- (समुदाये) २३६।५०।| (उभयहेतुके) "ने ०>ना ५।२े। छे 
(अपि) ५७ (तदप्राप्तिः) ५।२।५। सये बगेरे थ४ श४य। नथी, 


लावाधो;- भी द्धन। तत्वशानना सिद्धांत सामान्यड्ये १७ २४।२न। 
छ: (१) स्वाच्तिल्रबाह- ॐ ४४ द्रष्टिगाियर थाय छे ते ४४० 
छै, असत्य नधी, (२) डेव५ शान ० छे. (३) ज६ = शून्यइप छे. 

२ नणुभांन! पेश सिद्धांतन। भे ले& छे: (१) माह १२७ छे 
नने ते प्रत्यक्ष छे. (२) भादा बस्छु छे पथ्‌ प्रत्यक्ष नथी, नों 
सात डे।बाथी डेब० तेवुं चुभान डरबामां जावे छे. ५ सिद्धांतने 
सुसरी यौद्धमतमां यार प्रडारन। शिष्ये। भानवामां जावे छः 
(१) सौतान्ति5 (२) वैभाषिऽ (३) ये।जायारी (४) भध्यमि४. 


सी! ळे भौद्धोता तत्तशान सझघमा क्षभवाभ। नावे छे ते 
गधुं जा सूज ७५२१। आयीन नाण्याने जाधारे क्षणबाभां जावे 
छै, स्वोस्तित्ववाइना सागधमां- जा सून ७०१ जावे छे. 
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गौड दे भाने छे डे जधु छे भरु पथु ते मधु क्षणि5 छ, 
नात्‌ भेड़ ० क्षणुमा नाश पाने छै, स्थिर थवा नित्य डे 
पशु वस्तु नशी, यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌ | ०? ०? सत न्भर्थात्‌ विधभान 
छै, ते ते क्षणिं छे. भूत नने औोतिड़ भे भाह्य वस्तु गणुबाभा 
गावे छे, गने यित तथा येत खे नान्तर बस्छु अणुवाभा जावे 
छे. पृथ्वी, पाणी, तेन्/ सने वायु जा भूत उऐेबाथ छे, भने 
शध, इप, रस जने स्पर्श झे लोतिड नरु अधाय छे. 


थित खे ब्वणुनार रच त्व छै अने खेमा आमना, 
वासून, शान, सुणइःण वगेरे येत रथी भानवाभां जावे छै 


उथ्वी शाहि यार लूते। परमाछुस्वश्प छे. था परभाछुणे। 
४8७, स्निञ्च, जरभ जने ५७५ स्पलाववाणा छे. अने ते एथ्वी, 
पाणी, तेळ रने बाथुश्पे सत थाय छे. नामां वेशेषि६ दशमा 
गाणुन्या पमाणे गुणुयुणीलाव भानवाभा खापते। नथी, 

३५२४१६, विशानस५घ, वेहनार४घ, सर यने स२४।२- 
सघ मानवास! जावे छे. जने तेनाथी जधे। ० जाध्यात्मि& 
०५१७।२ सिद्ध थाय छे. बिपयसडित ४द्र्थोन ३५२४ षठै छे. 
दिषये। तेई गाह्य साथ छे, छतां बेडमा रखेवी छद्र्याथ ते 
२७७ थु 'डे।बाथी ते ५७ २१६4।त्म४ ४४५4 छे. ९”, “$” 
सेवे, > विज्ञनने। अछार सतत याह २४ छे, ते विजशञानस्थंध 
डऐ५।4 छै, || विशञानने जाक्षय विज्ञान अडेवाय छै, सुणहुःण 
न्ञाहिते। > जचुलप थाय छै ते “वेहना२४” अडेवाय छे. 

जाय? पाइए जाहि नाभविशिष्ट संब्धिल्प॥ ळे शान थाय छे 
ते “र्ध? ४छेवाय छे 

राज, द्वेष, भाङ, धर्म ने मधभरप सनन्‍्दरनी भावनात्मठ 
बर्छुथे। छे, ते संस्दारस्थंघ 3छेवाय छे. नावी रीते नाधिीतिड 
सने २।६य्‌(ट्मिड भघे। १ ०य्‌१७।२ भौद्धमत अ्भाणे यावे छ. 
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सूजने। शण्दाचसार भाष र अ्भाणे छे: नाधिमोतिड पृथ्वी 
दि ससुदायने। डेठु परभाएुभे। छे, नने शरीर३५ समुद्दयने। 
ढेतु ३०५ डि भूते। छे. गा पमाणे परमाशुडेतु८ सञुहाय भने 
उथ्न्यादिडेतुड समुदाय पृथ्वी, पाणी, तेळ, वायु शने शरीर३५ 
७१4 समुद्राय भनी शडे नदि, 2२० डे परमाएुओ। नभने पृथ्वी 
याहि लूते। येतन्यरदित ०८७३ छे. ०८३भा स्वय जति हा शष्ट 
नहि अने तिने मे परभाछुभे।न। स्वलाव भानवाभां मावे ते! 
डेबण अउ(तथी ड्या थर्छ शडे नि. रामु वणते भ्रतृत्ति य९३बी 
पणु मेथि, घडे पूण थन साथै घ2च2ण ५ ०६ पडवी नेघे, 
सग पणते पति इस्वी. नने न्यु वणते निवृत्ति ऽरथी भे 
सम म/४भां छती नथी, माटे परमाछुओ।भांथी 'पथ्वी साद 
सने ५०५ गाहिभांथी शरीर नाहि समुदाय गनी शठे नहि. 
येतन-पशिर नेवी हेर्छ पस्तु भो मतमा मानवामा जावती नथी, 


रथव! (जुड वस्तुभे। साधे रही. शडे नि, ने साथे रहे 
त। तेनी. क्षशिद्रत। नाश पामे छे. भे नथा नाश थाय पछी 
णीते ७९५५ थाय सेवा रीत क्षणिडनी परंपरा भानवाभा नावे 
ते। पण तेभ।नुं साथे रढेब भनठुं नथी, भाटे सहाय भनी शडे 
नि, समुदाय गेटवे रने वर्तुये।नुं सछावस्थान, नथा वातं 
क्ष ७४१।६१। गनती नथी, भाटे पृथ्वी नाहि भूते. ने शरीर 
गौद्धन भते सिद्ध 4४ शडे नहि. 


(१) स्थूक्षणुद्धिवाणा शिष्योने भाटे सरवावस्तुभे(बुं नस्तित 
मभानवाभा जावे छे, अने ते पच्चुओ। अत्यक्ष छे भेभ पणू भान- 
दामां नावे छे. 


(२) अथम अक्षन! शिष्यो उरता सक्षम छुद्धिवाण। शिप्योने 
भाटे णाह्य वस्छुभे। प्रत्यक्ष नि पणु खचुभिय भ।नवाभां जावे छे. 


(३) त्री ५६९५ सूदमतर फुद्धिजाणा शिष्ये।: भाटे रेवण 
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रान छे, णाह्य झा वस्तु * नथी, भेम भानवाभ गावे छे. 

(४) थाथी अक्षान। सूक्षतम शुद्धिबाणा शिष्ये। मारे ते! शून्य- 
बादर मानवा साव्ये, छे. अने जा शून्यवाह० गौद्धोना 
मभतभां साथे छे, प्रथभना। नु वाढे! ते. थाथ। वाहन उपाय 
तरीडे छे. भदुप्य भात्र येड सूक्ष्म बिषयमा ७तरी शडे नडि, 
भाटे पेक्ष नणु वाहनी ये।ब्श्ना उरवामा याची छे 


गौद्ध मतमा झट थेतन छवात्मा न्भथव। ४९१२ स्थिर तरीडे 
मानवास न्थावते। नथी. 

ज। सुलभा (१) पोतानी भेणे ०७ परतुओ। समुहायन उपमा 
नावी शडे नछि शने (२) क्षणुड पस्तुणिना सभाय थध 
शडे नि, 


२॥॥ छे देप! णौद्धना भता भताववामां नाव्या छे. ॥ १८॥ 
इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्त्वात्‌ | १९॥ 


'५६।थ' :- ( इतरेतरप्रत्ययत्यातू) ५८44 भे2वे ४२७, भेष्ट रथी 
यीन यथ डारणु जनवाधी ससारना सवा डरायो ५४ शडशे 
(इति चेत्‌) मो खेम मानवामा खावे ते. पथु (न) श्यौ सिद्ध थर 
२४शे नहि (उतत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌) ३५० हिल्पत्तिवु ४ निमिष 
भनुँ ऐबाथी, 

९१५७ :- शोद्धोना मतमा छे अर्ना पहाया छे: परभाधु- 
ओमांथी ढत्पत्न थता. डायो भने थित्तभांथी ७८५ थतां आथो, 
परमाछुओ। खने थित पथु णौद्धना भतभां क्षणिड छै भेम 
२१०४. तेभे। भने छे डे अविद्या, २२३५, २२६२, नाभ, ३५, 
षडायतन न्भथात्‌ छ ४-्दरये। जने तेना विषयो वगेरे भेडथीन्मतां 
-31२७ भने छे नने तेनाथी ससारचु सर्वार्थ सिद्ध 4४ श्री, 
परमाएुणे। सअ्॒ुहयतरु &ारणु भनशे अने थित्तमांथी ७८५३ थत 
वधादि २।०द्रये।तुं पणू डारथु भने, सव १३पभे। अस्थिर छे, 
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तेमां स्थिरलणुद्धि थवी भे नविध छे, सने भेभांथी रागद्वेषाहिनी 
परपर। ७त्पन थशे, भते ४ारयोडारणुभावथी संसारयातजा सिद्ध थशे. 
सा भानु थु मयोज्य छे. डारथु डे, भेड़ स्थिर थो णीव्वनी 
इत्पत्तिमां ४ भात. डारणु गने भेम भाती क्षण छता भे 
डारशे।ने लेगा अरनार डश? भीळभांथी माहुर पेडा थाय मे 
छणूक्ष, पणु डेहीभांथी थी जरूर डादी जेतरमां क्षर्ण न्/नार डोणु 
नभीन साई डरनार शोण? ने डे चेतन स्थिर नात्मा! न डेय 
ते डारथुमांथी डायनी 6त्पत्ति थाय ०८ नहि. डोडीमा पड्यु' पड्यु 
फी? ४४ सुर पेह उरी शङ्तुं नथी, वणी यी. साद पथु 
स्थिर छे ते! तेभांथी भुर ज्४न्भे शी रीते? शु झेहीमांथी 
उडेल पीळ भेतरभां 4४ व्थ्वाभा यावे त्यासुप्री भे स्थिर रछेशे | 
ळे “३? 3छडेवा्भा जावे ते ते क्षण शी रीते डछेवाय ? 

ने भेम ४डेवाभा जावे डे णीळ भे झोड सधात छे गने 
या मनाहि ससारभ। खेद्र संघात णीव्च सांघातचु डारण्‌ मन्या 
उरे छे, भाटे भी० पथु क्षणे क्षणे जीनत सहश ड्य दारु 
णनशे नने भे ० प्रभाणे वाड्यांना सिद्ध थशे. 

नटी पशु भे शड! थाय छे डे येऽ सधात थीन्ब सहश 
संघातठु 2२० गने तो अडर शी रीते नने? सादर भे 5४ 
णीय सध्श डाय नथी. णीरचा सदश डाय ते. णी० ०८ हेर्छ 
शे, मे संघात सश डायने उत्पन्न इरे, ते। पशु जि पुष्ट 
समूडनांथी होय बभूत पशु मानव देइ नने ०४ नि. 


मे विसधश सधातने पशु ४२० सधात उत्पन्न उरते! डेय 
नने सेन डे्छ पथु नियम न छे।य ते। झो बणते सश सधात 
ढत्पन थाय सने डो बणत विस६श सधात पणु ढत्पन थाव, 
तेथी वानर. हेभांथी वानर जन्या उरशे नभने झो पणते भानप- 
ट्रेड पथु भने. २। मान्यता पथु मरमर नथी डार डे, भागव 
शरीर श्या क्षणे डस्ती नाहि शरीर जनशे ते उडी शाय नि, 
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खपी रीते वेडयात भनी शडे नहि. वणी सेजय थो लेध्ताने 
भाटे" छैय छे. नने भेएछत। थाल्न केवी डे स्थिर नित्य परतु ०४ 
न हाय ते, क्षाज्य वस्तु डाने भाटे छे? थे प्रशन पणु सछेक्षाएंथी 
ढत्पन थाय छे भने सेने, 5त्तर क्षणिउ्वादी णौद्धशाञ्भा भणते! 
नथी, भाटे क्षणिद्रवाह सयैजय छे. वणी जविधादिथी डो संघात 
पशु मनी शडे नहि, ह।णक्षा तरीहे- छीपमा यादीची शान थयु. 
था थे विद्या, | न्या! रविद्या यांद्रीदप संघात 3२७ भने 
जर? उदी पणु नहि, खावे, २३९५ पथु डे।छने नथी, या. 
शरणुथी पणु क्ष ७ 841६ सथैज्य छे. ॥ १९ ॥ 

णौद्धीन सिद्धांताचुसार णरी रीते गविद्या जाहि पथु 6त्पत्तिना 
निमित थष्ठ शता. नथी ते नथा सूत्रमा मत छे: 


उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २० ॥ 


पह।थ :- (च) नभने ( उत्तरोत्पादे) 65२६९ ७९५५ थाय छे 
त्यारे ( पूर्वनिरोधात्‌) पूर्वाक्षणुने। नाश थयेते। छेय छे 

नावा्थी :- क्षण नभते क्षणु अछेवामां जावे छे. निषेधने। 
सधी नाश) थाय छे. खेड समुहाय णीव्त संमुदायचु &॥रण जनतुं 
नथी नने न्यविद्याहि डेवण 6पारक्षणुनी ढत्पत्तिभां डारणु भने छे 
सेम जाणण डड़ेव।भां याव्या छे. पथु, णरी रीते नेता. निद्या 
न्थाडि उत्पत्तिनां पण डारणु जनता नथी, अविद्या राज खथवा 
सस्डारनी 6त्पसिच डारणु भनी शठे नहि, भेटे $ राण अने 
सस्थार न्थाहिचु' निमित्त विद्या थर्छ शडे नि. 81२७ डे, 
णौद्धना सिद्धांत प्रमाणे विदा क्षण छे अने राज, संस्कार 
नहि पथु क्षण छे, न्त्यारे सस्थार उत्पन्न थाय छे त्यारे 
जविद्याने। नाश थयैबे। डेय छ. मे४०/ क्षणुमा निमित्त थने 
चेभित्तिङ सथो नस्तित भानवाभा. जावे ते. क्षणुडवाहना 


सिद्धांतने। ४ अज थाय छे. भारे भेड़ क्षणुभा ऐतु भते दण रही 
३६ 
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शे नहि; भने लिन क्षणुमा छोय ते। ३४ डेर्छछु' निभित्त है 
इण मनी शडे नहि. भा? णीद्ने। क्षण सिद्धांत जये।ज्य 
छे. ॥ २० ॥ 


असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्ममन्यथा ॥ २१ ॥ 


५६।थ' :- (असति) ऐल न डेय छतां न्ने ३र्यनी ७८५५ 
थाय ते। (प्रतिज्ञोपरोधः) अतिशाने। «° थाय छे अने (अन्यथा) 
मे छेतु स्वीडारवामा जावे ते। (योगपद्यम्‌) ऐेछ ने र्था 
सेड ५।५भा २१५२ थवाथी क्षणुभ वहं सिद्ध 4४ 
शे नहि. 

७११ ;- क्षणिडत्ववाही णौद्धोता भतभां ड।यड।ारणुभ्‌।व्‌ 
सनी श5ते। नथी; शार डे, पूकक्षणु नाश पायऱ्या पछी डत्तरक्षणुची 
6 थाय छे ते! पछी पूर्तक्ष 51२७ डेवी रीते भने? धूर्त- 
क्षण. भेटले. भर्ववस्तुभूत &यी, ४यंवस्चु भे५० क्षण सुधी रहे 
छै भेटे तेना मतमा डी पथु क्षणु उेबाभां जावे छे. 


खव को ५२२ डारणे डाय ७८१५ थाय ते। तेनी अतिशाने। 
९२ थाय छे; ७२७ डे तेभे। भाने छे 3, “चदुर्विधान्‌ हेत प्रतीत्य 
चित्तचेत्ता उल्यन्ते' यार ५४।२५। ढेतुने 4५० 45 डाय उत्पन्न थाय छे, 


सी! ऐतुथी &य उत्पन्न थाय छे भेम मानवाभां यावे छे 
ते। जा अतिशाने। भग थाय छे. डारणु डे, ॥्य बर छेतुणे 
इत्पन्। थाय छे भे भत पशु णोडीच छे. 


मे. ७तरक्ष्थु उत्पन्न थांय त्यांसुधी पून स्थिर रडे छ- भेन 
भाषामा जावे ते| पूर्कक्षणू भने 5त्तरक्षणुत् सखूगस्तित्व भानु 
पडे छे; भेटे छेतु अने इणब यौगपध स्वीडारबु रहयु शने भे 
स्पी॥रथी कितन प्रतिशाने। भग थाय छे, छेडु भानवाभां नावे 
ते। गने न भानवामा गावे ते. ये क्षणिडत्ववाही णोद्धता भतभां 


८००, 60000 Kangri 000००, Haridwar, Digitized by eGangotr 


अ. २. ५, २. २. २२.] [२८३ 


सष्टिनी सिद्धि थ शड्ती नथी; भारे भे भत ससजत मुय 
छे. ॥ २१ ॥ 


प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधाम्राप्तिरविच्छेदात्‌ ॥ २२ ॥ 


५६।थः :- ( प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिः) अतिसण्यानिरे।ध 
भने जप्रतिस/ज्यनिशेधनी पशु ॥प्ति 4४ शक्ती नथी ( अविच्छेदात्‌ ) 
प्रत्यलिशानने दीधे विर न मते! छे।बाथी, 

लावाथ' :- णोद्धना मतभां अतिसण्या नने सप्रतिसण्या 
नाभबाण। छे निरेधध भानवाभ २५०4 छै, “संस्कृत त्रयात्‌ अन्यत्‌? 
हुत्पाध डयमात्र भे निरोध जने मधाशथी लिन्न छे, निरेध भने 
यश २७५३ छै ब्यारे छत डाय पु द2भ4 छे, अभेय 
छे, ५२96 छे. गाव वैनाशिड णौद्धीव॑ मंतण्य छे. नाशने 
२१९१५३१ न बे मतान्यु छै ते भे छे- थे वात जाजण 
सिद्ध &स्वाभां आवरे, 

सही अतिस'ण्य। निरेध अने रप्रतिसाच्या निरोध सभव्य- 
बाभा जावे छे. गने ते भने निरेधि। भनी श्रत! नथी ते पथु 
समव्वप१!भां जावे छे. 

(१) प्रतिस्था! निरे।५:-- प्रति भेश्वे विरेधी, सय! मेटे 
शुद्धि, डु शा विद्यमान डाने विदयमान 3२ छु सेवा प्रडारथी 
उरवाभां नवते. निरोध ते अतिसण्य। तिरे, 

(२) क्षणे क्षणे पितपितानी भेणे नाश पामतां डयैनि। ळे 
बिनाश थाय छे ते जप्रतिस 'ज्या निरोध, ने छरे5 क्षणे पार्थम 
शेशशार न थते। छोय ते। माण शरीर ११५ शरीर शी राते थर्छी 
शे? नुं डाय ळून डाय पशु शी रीते थर्छ शडे? गेटवे 
२१।अ।विड विनाश नभ न्भ्रतिस्ण्य। निरोध छे. खेम सिद्ध थय. 

| णाने निरेध निरन्पय होता नथी, समान्य #&०्य ते! 
रे छे. भवे ६३, टूटी नाय, थु हीडरी ३५ भाटी डे ळे सामान्य 
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छै ते रडे छे. माटे नाने प्रर२ना निरे।घे। निरन्तय विनाश तरीडे 
सिद्ध थ४ श्त नथी, न्त्यां स्पष्ट सामान्य न ग्थ्याय त्यां पशु 
०४२। क्षणि। वियार डरता ०४७ डे समान्य छे ०. ६० तरीडे- 
पाशी जरभीने थीधे सूड।४ न्य छे ते| तेबुं सामान्य शुं स्यु? 
इशु २ युत नथी, नीः ०४२ विथार ३रीशुं तो तरत ० 
समाधान वडी नावे छे हे पाणी ५२७० इथे थर्छ ७५२ गथुं छे 
सने ते बाइणाना' इप ' २३१४ जयु छे. समा प्रभाशे पण 
ड्रायीनु सामान्य वस्तु ते. २४०८ छे; भटे द्ाठपणु निरे।ध-भक्षाव्‌ 
निरन्वय छे।ते। -नथी, तेथी तिसच्या शने सप्रतिसण्याइप 
निरे ० निरन्यय भान्या छे ते गसत्य छे. ॥ २२ ॥ 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३ ॥ 


पह।थ:- (उभयथा) ज'ने रीते (च) न्ने (दोषात्‌) ढें।५ 
न्जावते। ऐे।बाथी, 

लावाथो:- णौद्धोने पशे पछी श्रीमि छीभे डे शविध। 
सने ६:० स्ाहिने नाश यभ-नियभनुं पाहून डरवाथी थाय छे डे 
न्भापेएशाप भती भेणेळ नाश थाय छ? ळे यभ-नियभे।त। 
पाक्षनथी तिच्या गाहिने। नाश थते! डेय ते. नि 0४१० शी 
रीत 4४ शडे! गने मे खविद्यादि जापेणाप नाश भामे ते 
गोद्धशाञ्भां ळे यभःनियमे।तुं पाक्ष ४२५। मन्युं छे तेने। 
सथः शे। १ नविध मे सभ्य शान उत्पन्न थया सिवाय मिनी 
भेणे नाश पामे छे ते. शाख द्वारा ७५श खापवे। भे नाम २ 
थर्छ व्यय छे; भारे भौद्धोने। ४(७४८५५।६ असत्य डेरे छ. ॥ २३॥ 

डवे, २।३।२। पस्तुस५३प छे गलावडप नथी; ते ज। सलमा 
सभव्ववे छे; 


आकाशं चाविशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 
यहाथो:- (आकाश च) सने २४1२ पु पस्तुर५३५ छे 
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"( अविशेषात्‌ ) अतिस ण्या सने जप्नतिसण्य निरेधध केम निरन्वय 
२१७५ नथी तभ 1४1२ पथु २९५३ नथी, 


नावाध:- न्याडाशने गोद क्षो मलावशप भने छे, स! 
पथु येमची भूल छे. मे होड उडे छे डे जापरणुना गक्ष[वचु 
नाम राह1श छे. भे वात भेटी छे. 3२० डे, २।४।२ भ।१३५ पहाथी 
छै, 6पनिषहभां डाने २०११।१३५ भान्युं नथी, वणी २४१२ 
खे ते। ५०4३ पहार्थ छे, खेमा शण्ह नाभने। युणु छे. शण्द्नी 
इत्पत्ति माडाशभां थाय छे. भां विशेष खने सामान्य गुणे 
छोय ते जभाव शी रीते ३४५4 0 आशूलाव, भध्यासाभान, 
जन्येन्यान्षाव गने खत्यन्ताभाव २ थार न्भक्षावे।भांथी 3ये। 
भान २१४२ छे? गडुं शापणे गोडीने पूछी शरण अने 
सेने, इत्तर शेभनी पासे भणी शडते। नथी, अतिये।णी बर 
२१२५ छोर शडे नदि नने अ्रतिये।णित्व ते। परतुभां ० छ 


शडे छे, 

ने ना।वरणुने। २०११ मे ० २२।४।२ दोय ते. थाडाशमां 
२४६५१ 93तु दोवाथी तेमां २५२७ ते. ४० समे तेने 
दीधे २४ नथी भेम भानचु नेभे, ने थेभ भानपाभा 
जावे डे ळ्या. भणी नाहि जे नथी त याडाश छे; तोपण 
तेने शस्र विशेषण्‌ जापवाथी ते ५4२६२५३१ सिद्ध थाय छे. 
भारे २४1२ न गक्षावडेप भानबु भे खेभनी मूह छे. ॥ २४॥ 

क्षजिडत्बब।इ ००० रीते पण सिद्ध थ४ शते. नथी ते श 
सूत्रभां जतावे छेः 

अनुस्मृतेश्च ॥ २५ ॥ 

पह; (च) नभने (अनुस्मृतेः) स्मृति अने अत्यलिश। थती 
होबाथी. 

लाबथो- स्थति सने अत्येनिशा खात्मानी सने पहर्थानी 
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स्थिरता बगर भनी शडे नि. आत्मा स्थिर छोय ते| तेने 
सचुभवेवी वर्तुच' स्मरथ थाय; ने न्थात्म। क्षणिङ छोय तो 
२५२७ थर्छ शे नि. जा ते ०४ भान छे डे ०? भै हस वरस 
७प२ मोयुं इछ, जा शुं द्रष्टा नने भडाननी स्थिरताने नथी 
जतावतु ) मे उडे. डे साध्श्यने थ्षीघे स्मृति थाय छे तो तेमां 
साध्श्यन। 664 नथी, वणी सात्माभां सध्शता सांभवे ०४ ठेवी 
रीते १ मे छु पाय वरस पछेक्ष छते। ते इ गत्यारे पण छु. 
१ प्रत्यलिशाभां साध्श्य उया ०८७4 छे? खही' ते। जात्मानी 
स्थिरत। २९ नणय छै, भाटे क्षणिष्तावाह जिटे। छे. ॥ २५ ॥ 


नासतो$5दृष्टत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 


पह।थों;- (न) नही (असतः) २१९॥५भाथी (अदृष्टत्वात्‌) २।४- 
नवमा न्थावतुं न पाथी, 


भावाथों:- क्षणिडत्ववाही थौद्ध देऊ सामान्‍य ‰०्यने स्थिर 
भान्या बशर खभावभांथी ४येनी छत्पसि भाने छे, अने णतावे 
छ ४ वु, भीम न्थांच्रुची नजावञ्रस्त थाय नही त्यां सुधी 
तेभांथी २४२ पेष्ट थतु नथी, णीळ नाश पाम्य। पछी ० सुर 
०४नभै छे; भाटे गक्षावसांथी भाष ळन्भे छै, 


सानी. सामे सा सून छै, निरन्वय खलावर्भांथी लावनी 
ढत्पत्ति थती णुती नथी, ७०24 छ्टान्य पशु गोद थे।ओथी 
सभग्वयु नथी, णीळ जणडे छे न्भथवा। नाश पाने छे भे ५२, 
पणु ७०४५ % साभान्यद्रग्य छे ते नाश पामतु नथी, ध्शंतने। 
लावाथ' भे छे ह पीळ भे साभान्यद्रव्यनी झोड. २वस्थ छे, 
से गबस्था नाश पाभी ५२३प थी९9 रव्या मे ० साभान्ये- 
आंधी ५०4 २७३।२ी 8२०७२ 8८१५ थाय छ. पह/थाने। निरन्तय 
नाश उष्टी पणु थते। नथी, साभान्यद्रव्य ते। रेम छे; भाटे 
क्ष ७४04१1६ नसय 8. ॥ २६ ॥ 
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सभावभांधी लान ठत्पन्न न थवाभा सेड १४ युक्ति 
वे छेः र 


उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः ॥ २७ ॥ 


५६॥2:- (च) मथने ( उदासीनानाम्‌ अपि) अयत्न नही डरनारा ने 
५७ (एवम्‌) भेम डोवाथी (सिद्विः) सहशक्षता ५०५ थाय, 

नावाध:- मे शभावभांधी भाव ७८१५ थते। दोय ते, ळे 
बे ण भेणनन अयत्न नथी उरत तेभे।ने पु ५ण भणचु 
ने, ४२५ डे जमावभा उशी विशेषता होती. नथी भने थे 
सवन सुक्ष्म होय छे, भेडते। बगर भएेनते, बभर भी बन्धे 
५1०८ बेरेने। पाड भेणावत। डे।व। नेरे; ४२० डे भेतरभां 
१५ ते, छ, भूण्ये।-तरस्यो माणुस पथु जाधापीध। विना 
११५ पाभी शडे, पथु भेम गनछ नधी, सर्प डे ने शण 
मेणबवा भाटे छेतुने आत उरते, पडे छे. परसाइना शलावभां 
सनान पाउछु" नथी खे पणु स्पष्ट छे; भाटे नभ।बभांधी भाषनी 
इत्पत्ति थाय छे खे मान्यता देनाशिड णौद्ोनी भेटी छे. सप- 
हेर्छ इणने अतिनियत लावड्ष 882० होय छे, थे वे सिद्धांत 
०८ ०२०२ छे; शने नदी मानवाशी गौड वे सत्यथी बेशणा 
पडी जय। छे. सधन ससत्य चर्न न्थाश्रय क्षण बणे रस्ते 
छै भेम भानुं र्रु. ॥ २७॥ 

इवे विज्ञनवादी भौद्धता भत सभाच डड़े छे, डेवण विसान- 
स्थने भाननारने ये।आयार पणु इछेवामां जावे छेः 


नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥ 
पह।थ:- (न) नीः (अभावः) २५९4 (उपलन्बे) १३ १६थर्षु 
पणु शान थु छे।वाथी, 


लावाथों:- णाह्य पहायेने भान्या बशर डेवण विज्ञनने १ 
मानु भे ही नधी, गाह्य मध गने तेवु शान भने भानव 
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नेमे अवे! सूनडारने! सलिओआय छे. णौद्धो भाने छे डे, गाह 
किऽ न्धो पास्तविष् छे भे भान्यता तो जतिस्थूक्षणुद्धिना 
न।थुसे(ने समत्व भाटे छे. भरी रीते भात्र विज्ञान थत 
शान ०४ छे. ना शान पशु क्षणिद छे, नीक्षान, घटसान, 
सावा शानना आओ रे। ०/णुय छे, ते गाह्य जीन श्रीधे नहि 
पथु, जाननी बिथित्र शष्ठिने दीघधेळ छै, नेम स्पश्शानभां डे 
जाह साथ होते. नथी छतां विषयाडार शान थाय छे तेभ ब्वश्रत्‌ 
स्थवस्थ।ना विषयाड।र शाने! पशु मारन न्भ बगर ० थाय छे. 
शानभाग भवी वियिज शक्ष्त रती छे 3 मेथी गे गुक्ष- 
०६६ डार घरी शडे छे गने न्यवढार यात्री रह्यो छै, णो& 
का भाने छे ऐ ने जाह्य शर्थ भाननामा न्यावे ते। ते 
परम/छुणे। इषे भानव। डे परमाशुन। संभूडरपे ? अथव! सप्यपी- 
इप, २।भांथी। डे।४प७ पक्ष साथे। थे 2४ते. नथी, ळे परमा- 
छुओ। ०८ ७१९०६ थतां होय तो, "झोड स्तांभ) छे नाचु सान शी 
रीते थाय ९ मे परभाशुणेने। सभूड ७पलन्ध थते! होय ते 
परभाछु नने परभाशुणेना सभूड ४४ ब्युद। डीत नथी; भाटे 
छपरने। हेप डायभ रछे छे, सपयवी ते। सिद्ध थते। नथी, सपयवे। 
खने जबयवी तदत ब्युद। ष्रीय ते. धरमाधमिमाव मनी. शडे नहि. 
त'छुथे।मां गेम घर नथी, डारणु डे णाने खुन छे; तेभ तंतुओ।भां 
पट पशु नथी ४२० डे णाने व्युद् छे. 

बणी ज्ञान सने यथ उटी खुद पयत नथी, घटसानभो 
विषय चरी धट डयम दोय = छे, भाटे रे जानेने। लेह भानवे। 
शी रीत? ने डा पथु वणते शान नते तेना विषयनी व्युटी- 
बी ७५4० थाय ते। मानी शाय डे. जाह्य अर्थी पथु छे. 
पथु सेस नधी, भाटे डेव५ विज्ञन ०८ भानु योण्य छे. 

गाना सणाधभां सूनडार डे छे डे गाह्य गर्थी भानवे। ० 
नेषथे; ४1२० डे खेती ७५4० गढार थाय छे. घ2 ब्टभीन 
७पर छे भने खेत शान शरीरनी २१६२ छे. 
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बणी शान सामान्य छोठ नथी ब्यारे घट नाहि विषये। 
साभान्य डेय छे सथोच्‌ जरार पडेक्षा णे5० घडाने सेड्डो। 
माणुस नेछ शडे छे, ब्व्यारे” सानडप व्यत्यिने ते। डेर्छ बशी 
शड्तु नथी, केने घटशानों थुं दोय ते ० माणुस पे।ताना 
शानने ब्वणु शडे छै, ने जाह्य पह।थनी भाइूड शान पणु सामान्य 
छाय ते। खेद व्यङ्गिना। वियार गधा ०८ भाणुसे। सहेक्ष।ाछथी नाशी 
शडे, 31४ वियार जुप्त रही शडे नडि, नाडु इनियाभां नथी, भाटे 
णाह्य पहार्था विशानथी (१४१७ छे अने तेनी णढार सत्ता पशु 
छै खेम भान4' नेघये, 

वासनाने क्षीघरे शानभां वियित्रता गावे छे भेव ने णौद्ध 
१७। मानता होय तोपण जाड छे; ४२० ३, क्षणिड विज्ञानमा 
जाधारापियलाव गनी शङ्ते। म नथी, वासना साघेय छे गने 
शान क्षणिक नाधार छे, शान पणते वासना नथी शने वादन 
बणते शान नथी, ५ डरारथुथी शाननी ० वियित्रत। छे ते भाछ 
विषये।ने क्षीघे छे जेम भानडुं नेछ. घटशान नने स्तरात 
जा पने शाने येड्णीन्थी १६ पडे छे ते धट गने स्त'मने 
क्षीघ, भाटे णाह्य खथीने भानवा % नेम, 

२ हेड वाय मडाचुभावे खेटटु ध्यावमा २० नेछखे 
डे स्वाभी ५४२[य' सूने विज्ञानवाही शौद्ध णाने भे& नथी, 
31२७ औ:- 

स्पाभी शडरायार्या शानने ग्रह्म भाने छै थने ते मेड तथा 
नित्य छे भेम पणु भने छे. खथने पथु भाने छै पण ते यसर्थ 

- सनिवायनीय छे. ब्य्यारे विशानवारी मोद्ध ते। अर्थच जस्तित्व १९ 
स्वीछारत नथी न्ने विज्ञान णधां १ क्षण छे भभ भने छे. 


वेडिङ सिद्धांत सेने, छे डे नथा भने शान भने सत्य छे. 
आणु नित्य छै अने डेथ अनित्य छै थे तो तेना 6५२ वियार 


७ 


७ 
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उरी निशुय उरवाने। देय छ, 5पनिषद्देभां नित्य।नित्यने। विवे५ 
भतान्ये। छे ते त्वांथी ०” समथ देवे, नेछ. ॥ २६॥ 


स्वष्नना अत्यये। (राने) ०१ ब्वणरित अत्यथे। नथी ते 
नश! सूअभां समन्ववे छेः 


वैधर्म्याचच न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २९ ॥ 


पहर्था$- (च) आने (वेधर्म्यात्‌ ) १४७८ ऐे।व।थी (स्वप्नादिवत्‌) 
२११२ अत्यये १ ब्वभरित अत्यये। (न) नथी. 


७१: स्वष्तबुं शान व्यगरित सपस्थामा णा पडे छे 
गेट डे भे स्पष्नशानना न्थथाभां णाच थाय छे, नेभे, 
ड्राछभे स्वप्नभा सुंदर भछेक्ष भने भड़ा।न्‌ न्टनसअुढाये। ळोया 
होय, पथु ते ळ्यारे न्वगे छे त्यारे उडे छे डे भारु स्वझवु शान 
जाह छत; ४२७ डे त्या मएेक्ष न खते. अने महान मन 
सञुद्वय पथु न ७ते।, सभ स्वभना पहायी ब्वणरित अवस्थामा 
जाट नाय छै पथु ब्वणरित खवस्थामा ब्वणुक्षा जयो 
स्वझाहि डोघ पथु खवस्थाना भाटा गशाता नधी, भाटे स्वभना 
नथ भने व्वगरित जवस्थाना खथीभा वियितता दोय छे; तेथी 
स्वभन कडु व्वणरिति-शान "शी, ॥ २९॥ 

वासनानी विथित्रत।ने दीधे शानमा विथित्रत। सघ छे खेना 
समधमां था सूज छेः 


न भावोडनुपलव्वेः ॥ ३० ॥ 


५६।थ':- ( अनुपल््वेः) थनी 6५80६ न डोवाथी वासनाच 
(मावः) १स्त्‌₹4 (न) दोउ नधी, 


मावाथों- बया सुधी. माद अर्थी स्वीडारवाभां न जावे 
ने तेची सात पथु स्वीडन न जावे त्यांडुधी बासना 
ग'घाती = नथी, ३४ पणु भाछ गथने। पढेवे. २५९१ थवे 
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नेर्छभे पछी म तेभाथी बासना जंघाय छे. जचुभव बशर बासना 
न छोय, 


ने बासना सना भाषामा खाये ते। ते पथु पाडु छे. 
जनाहि वासना ढोती ० नधी, अथभ खमचुभव भानवे। ० मे४ओे. 
बम पछेशुं बीळ खने पछी सयुर अने पछी तेनी परपरा 
याइ रडे छे. जचुभव जने वासनानी परंपरा हो शडे. मचुभप- 
माथी वासना खने वासनामांथी सान, पणु ब्त्यारे जाह। मूर्धा 
न दीय ते। न्‍्मचुभव शी रीते थाय? रने २१२१ न हीय ते 
बासना शी रीते थाय? जा डारथुथी वासनानी विथिन्नताथी 
शानभां वियित्रता सानवी झो. ठेवण क्षणिड विज्ञानवा्रीभे।नी 
भू छे. ॥ ३० ॥ 

बासनाने। नाधार छोर्छ थ शब्द नथी, ते ज। सूत्रभां 
बतावे छेः 


क्षणिकत्वाच ॥ ३१ ॥ 
पदाथ; (च) नभने (क्षणिकत्वात्‌) णां विज्ञने। क्षण 
इीवाथी वासानाने। जाघार झो भनी श्छ नथी. 
लमावाथों:- वेडिङ बेश मेने आत्म उड़े छे तेची "गया पर 
गोद वेठ ना्यबिज्ञान भाने छे. जाक्षयविशञान प्रवृत्तिर्न 


हउ नथी, सा सान सिवाय ७१ शाने। 9१(त०टन४ डेय छे. 
गानी गोद्धोनी मान्यता छे. 


यौद्धो ४७8 छ ४, “जाक्षयविज्ञान! पासनाने। जाधार छे; पथु 
मे भेट छे. साक्षयविज्ञान पथ्‌ समता सिद्धांत प्रभाशे क्षथिङ 
छै ते. ते बासनाने। याधार शी रीते य४ शडे! थाधारे तो 
जाधेयने धारणु 5२१ स्थिर रछेवु नेभे, ने जालबविशानने 
स्थिर भानवाभा गावे ते! थे देवाना सिद्धांतने!। भण थाय छे. 
“नघा विशाने। क्षणु६ 8? शेष भेभने। सिद्धांत छे. भाटे 
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नाक्ष्यविज्ञान क्षणिश छोपाथी वासनाने। साधार डेछ थछ शु 
नथी. ५ डारशु भीड र भानेकष क्षणिउ_रललने। सिद्धांत णारे! 
३रे छे. ॥ ३१ ॥ 
शून्यवाह पथ भेरे। छे ते गा सूत्रमा शूयित डरे छे 
सर्वथानुपपत्तेश्च ॥ ३२. ॥ 


५४।;- (च) अने (सथा) सर्व प्रभाष &॥२॥ ( अनुपपत्तेः) 
सिद्धि थती छे।वाथी, 

ल।१(थ :- क्षण&विशञानवाह ते. प्रभाणु&२ सिद्ध थते। नथी, 
ते। पछी सकशून्यवाह डेवी रीते सिद्ध थर्ठ शडे? २। भुं शून्य 
छै-२१।५ ३५ छे, सेने ब्वणुनार छे।थु? शु ग्वणूनार पशु भाव 
97 शुं भेऽ २०१५ णीन् भावने व्वणु शडे? नही ०. 

मे सपशुत्यने ब्वणुनार डे।४ ७५३१ साथ भानवाभा जावे 
ते। संकीशून्यना[ह डया रह्यो? साथी ते. अतिशानी छानि २५४ 
थाय छे 

बणी खनावने न्वणुवा भाटे बस्चुस्वडप अतिथे।शीने भानवे। ० 
नेभे. घटने, २०१५ धट न दोय ते। डेवी रीते व्वणी ५४4 ? 

शु पृथ्वी, पकीत, सभु वगेरे अलाबड्प छे? शुं भगवान्‌ 
शुद्ध जमाव३५ छत 0 शु णौद्ीना शाखओ ने ७पहेशे। सभाव- 
इप छे? ने ना डडेवांभां भावे ते. शाभारटे सर्वशूल्यने। ७1१ 
गीव्यभेन जाषवामा शाचे छ? जाम जौद्धोने। सिद्धांत ०भ- 
नेम वियारनी >से।ीभे यडाववाभा जावे छै तेभ-तेभ रेतीना 
झुवानी पेठे पडते! नथ छे. मारे क्षशित्ववाह, विशानवाह सने 
शून्यवाह भे।2। छे. 


वेदमा ळे १७ ५स्तुखे-४श्वर, २०१ भने अ्रष्ठति स्वीडारवाभा 
नव्यां छै तेळ भराणर छे. भोद्धोभे जाने, खल्यास उरते 
छे. ॥ ३२ ॥ 
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इवे येड वपच्युभां भेऽ वणते न्ने भे३ ०४ अदेशमा नेने 
बिर धभ भाननारने। भत जताववाभां जावे छे, ते नस'भंबित 
सने 3पनिषद्धेन। भ'तव्याथी बिरुद्ध छे मोम पणु जताववाभां 
यावे छे, नाष्यद्रारीना भत प्रभाणे न्‌! भत वेनमत छे. नेन- 
मतने जाळीत भत पणु अडेवामा जावे छे, जा भतती सभावे!- 
यन थार सूज. ५२१२ थपी छेः 

नेकम्मिन्नसंभवात्‌ ॥ ३३॥ 
५६५९:- ( एकस्मिन्‌) ५०४ भट्दाथ भा ( असंभवात्‌ ) भे ०४ 


बणते विरुद्ध पर्मोनि। समावेश सभवी शडे नहि माटे (न) भे 
भत दीड नथी, 


लावाथो- प्रेम न्मघडार भने ५५५ भे३ ० ठेवणे झोड 
वणते संगवी शता नथी तेभ खेद पहार्थीमा अने विरुद्ध 
घभोने, समावेश थर्छ शडे नदि, जखश्वत्व गने मडिषतत ण। भे घो 
विरुद्ध छ, तेभ! भे ममा साथे रही श्रा नधी, छता तेने 
साथे राणवाने। प्रयत्न इरनारनी 58 युत छ, श्यु ममाण छ? 
ते तपासी, 


मैन वे सक्षिपमा मड अने थेतन णे पदाथ भाने छे. 
गन डती तरीडे धश्चरने तेभ। मानता नथी, इक्षा णे 
पह।धीने। थोड विस्तार २॥ प्रभाणु छे. ७१, २१९१, २२७१, 
सवर, निग्टेर, णांच गने भेक्षजण। सात पदाथ वेला भतन 
छे. छन चेतन पहाथ' छे अने ते शान, ह्न, सुण भने वीर्थो 
युथुथी शुक्त छ, छवे, सावयव सेट डे जवयववाण। छे गने 

` ते शरीरना परिभाणुवाण। छे, भेटे डे %बड़ शरीर तेषडे। 
२५१. छवना छे सेएय गधो . छ ते २४१ छे. तेणे भे, 
सधर्म, उहजक्ष, डाल, नाडाश लेढवाणा छे. ईश परभाधु- 


सोना ०४४।-य४४। सभूडी छ. पृथ्वी, पर्वत, सागर, शने शरीर, 
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केरे. पूर्यते गलति स पुद्गलः न्शेभां वधं, ६2बुं, १०३३, उधरवु 
वगेरे देशे! थथा इरे ते पुहगक्ष- नया पुरावे, १७", रघ, रस 
नभने स्पशवाण। छे।वथी द्रव्य अछेवाय छे, 


8ण-थिर (बाणा पत) क्षिअ"ग्शक्षदी वगेरे व्यवद्धारतु 
51२७ छे. 

१।४।श=भ।वरथुने। मनावडय छै, जाडश भे मडारचु छेः 
(१ वेश भे2वे संसारत्यापी, (२) रमवे(॥51श भेटे यु 
आत्माओने। आश्रय, 


विषय तरङ यात्मानी प्रवृत्ति छोषी तेच नाभ ( शास", 
धाट्रियानी दरत्तिभ।ने। निरोध थे “बर, 


पूर्पणटन्भन। संचयित इभने। नाश उरे ते 'निग्टेरा न्भर्थात्‌ तप, 


णच जाड अडारने। होय छे. यार घाति $र्भ नभने यार 
धाति ४भो. सानुं २५७2 वणुन केन शस्त्रमांथी समक. 


मोक्ष सर्पाडभनि। क्षय थया पछी नते।डाडाशभां शा।त्माचुं 
सुभ स्३३पे &ोचु ते. जा भधाने! केनशासत्रामा. धणु। विस्तार 
छे थने ते मइ सुक्ष्मताथी ५२५१ व्यि छै 

२ साते पहायीमा तेम, सध्तनणी न्याय तारे छे. ते 
या भ्रभाशे छे. 

(१) स्यादस्ति (२) स्यान्नास्ति (३) स्यादस्ति च नास्ति च (४) स्यादवक्तव्यः 
(५) स्यादस्ति चावक्तव्यश्च । (६) स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च । (७) स्यादस्ति 
च नास्ति चावक्तव्यश्च ॥ 

य न्यायधी भे5०/ वस्तुमा अस्तित्व मने नास्तिल पणेरे 
वरुद्ध धमाने, समावेश छ खेम तेभे। माने छे. स्यात्‌ भे २०4५ 
छे सने तेने, अर्थ कर्थचित्‌=४४ ५३।२े रेषु” सेवे. न्यनिश्चित 
स्थ छे. भाणुस छ पथु ते डो अनिश्चित इषे छ. सन४।२ उदे 
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छे डे आवी रीते विरुद्ध धभोबुं भे प्रथमा इयित डोले 
समवित नथी सने सर्वने निश्चित इभे मतावडुं भे पथु डीड 
नथी, वेडि सिद्धांत पद्धाथने निश्चित स्वड्पभां गताव छे, अने 
ते भेऽ सथमा विरोधी धभेनि अेऽळ/ समयभा स्वीारते। 
नथी, ॥ ३३॥ 

बैनोने। भत स्याद्वाह डड़ेवाय छे. डारथु ४, सप्तरी न्यायमा 
“स्यात्‌? २०६ने। ७८4 छे. स्यादहं भने न्भनेडांतवाद्भां ऽशे। 
सेइ नथी, स्याद्वाहमा मेभ गेडचर्भी पहाथाभां ने विरुद्ध 
घभोने। जेटी बणते समावेश भानवे। सेमां नस्र॑लवड्प देष 
छे, भे ७परन। सूत्रभां गतान्युं छे. तेवे। = जीने दोष जात्माना 
परिमाण भानवाभां पथु छे ते भा सूत्रभां जतावे छः 


एवं चात्माऽक्रालन्थम्‌ ॥ ३४ ॥ 


प६(थ':- (च) अभे (एवम्‌) से अभाणु ( आत्मा्काल्ल्येम ) 
सल्भ भध्यम परिभाणु पथु देपयरत थाय छे, 

लावाथों;- नै न्भात्भाचुं परिभाथु शरीर केटलु भानवाभ 
जावे ते। शरीर नानां भाटा डेय छे थे तो वडे सम 
शडे छै, मेनो जात्माने नित्य भाने छे, पेने। घुनळीन्म उर्भीपभाणे 
थाय छे अने तेथी ते सूक्ष्म अने स्थूल शरीरमा पशु अविट 
थाय छे भेम पथु भाने छे. 

इवे घारे। डे भवुण्यशरीरभां रऐेते। खात्मा मर्था पछी 
३भ॑ये।य छाथीना शरीरमा ०44 ते! डाथीन। शरीरने व्यापी शडे! 
खने श्रीडीना शरीरां अवेशे ते। तेभां ते समा श जरो? 
60२ नड।२भा ० थापी शडे. 

बणी शरीर ते! शइखातमा सूकम डेय छे मने पछी धीमे 
भीम बघे छै, भानव-शरीर पशु भेऽ धयभांथी उभे-डभे पाय 
डे ७ १२ सुधी भेयु' जने तेना अभाणुमा स्थूल पथु थाय छे; 
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ता शु खाता पणू अमे-5४मे बघते! न्य छे गने स्थूल थते। 
गाय के भेम भानचुं 0 गाने, डतर मेनो ७४२भ ० जापशे 
डारथु डे तेमना ,भतभां खात्माना मनन्त _ पर्याय छे. भेटे है 
जात्माना जनात जवबवे। छै, गेटवे भेने। साय शने विठास 
थया उरे छे. सेट खात्मा सूक्ष्म नभने भरछान्‌ थ३' भे जो 
नथी, पणु खेम भानवाभा मीळे देव उत्पन्न थाय छे थे पथु 
०4०१३ मेधे, ॥ ३४ ॥ 


“त्माने जवबवाबाणे। भानवेए ओ जाड छेते 
सुनमा जतांवे छेः 


न च पर्यादध्यविरोधों बिकाराद्भ्यः ॥ ३५ ॥ 


पढाथ;- (च) नभने (पर्यायात्‌) २५यबे। भानवाथी (अपि) 
पशु (अविरोधः) बिरे।धं (न) नथी खभ मानी शष्ठाय नडि 8२७ डे 
(विकारादिभ्यः) १५२ २।( दोषे।ने। धस २६ छे. 


लावाथों:- त्माने रनयने, छे, भेटले ळथारे जपयवे। 
संडथित थाय छे त्यारे खत्म सूक्ष्म थाय छे गने खवयवे( 
विके छे सारे खात्मा महान थाय छे. भाटे छाथीना सात्माने 
ड्रीहीना शरीरमभा प्रवेश पामवा .खने तेमा अभार्छ ब्थ्वाभां अथे। 
रोष र्‍्यावते| नथी. 

बेतोप ७पर प्रभाशे भान ही नथी, डारणु छ खात्माने 
सवयो भानवाथी शरीरनी भार न्थातम। पशु विष्रारी थ४ 
न्य, शने बे वि3री डाय ते नित्य पशु न छे।५, शरीर विडारी 
छे माटे अनित्य छे; तेभ गात्मा. मे जिडारी ढेय तो ते पथु 
नित्य थर्छ गय, २[त्माने नित्य भाननार मेनोओे थाना 6पर 


क्यार उरवो ४, 


5 शरीरपरिभाथुबाणे। नात्मा छ? भ भानवाथी खभ 
शरीरुं जो योळस परिमाण नथी, तेम सात्माचु पथ्‌ EY] 
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याळस परिभाशु रछेशे नि. नित्य मात्मा३' परिभाणु ५२ रडे, 
खे भानवु' खयेण्य छे. ॥ ३५॥ k 


युक्ता न्थात्भाचु' परिभाछु नियत छे भाटे १८ जात्मातुं 
परिभाणु पणु नियत छे भे वात या सूत्रभां सभगवे छेः 


अन्त्याव स्थितेश्चोभ॑यनित्यत्वादविरोषः ॥ ३६ ॥ 


५६(थ':- (च) न्ने (अन्त्यावस्थितेः) 8८4 स्थिति थीत 
भेक्षावस्थामां न्थातभावुं परिमाण नियत छे।वाथी न्भन्यत्र पथु 
८५५ परिभाणु नियत ०८ छे. ( उभयनित्यत्वात्‌) अमे २१३५्‌।न। 
परिमाण नित्य थवाथी (अविशेषः) सभानत। थे. 

लावाथ:- भोक्षावस्थाभां रछेक्ष। नात्मावुं-परिभाणु नित्य छे 
तेथी नद्धावन्थावाणा-स'सारी यात्माची परिमाणु नियत गने 
नित्य १ छे. ळे गेन मानवाभा खाये ते. सुका गात्माना परि- 
माणुनी नाइड ससारी गात्मा परिभाणु पणू स्थिर भनु 
नेछ. 

क्त नात्मा ने विछ परिभाणुवाणे। भानवाभा नावे तो. 
जद्ध जात्म, पथु विद्य. परिभाणुवाणे। भानवे। मेधि, भने ने 
ञे भानचु डीड लाणचु डाय तो “आत्माच मध्यम परिभाणु 
भानडु? छ। डेच नेघे, “२८ शरीर तेटबे। नात्म! छ? भे 
भान॑बुं पथु छोड देवु न्नेर्छभे. 

त्माने विद्ु भने भव्यम भेम फे परिभाथुबाणे। भानवे! 
भे ते! भधेय छे. विछ भव्यम दों शडे नहि शन्‌ भष्यभ- 
परिभाणुवाणे। विश थ४ शठे नि. ॥ ३६॥ ८ 

ढपरन सून सुंधीभां॑ “भेऽ वर्तुभा विरुद्ध णनेड पर्मोना 
समावेशने। समन नथी, छे जधिधरणु सपख थयु इवे गा 
सूनधी भे& णीन्छः सघिष्टरणु भतावे छै, खेमा पशुपतिना भवने 


३८ 
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सभन्वे छे भने तेना सणघभा पेताने पोता तरश्थी छे 
डढेपाए' छे ते पण ऽषे छे; 


पत्युरसामञ्जस्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 


५६।५:- (पत्युः) ५शपतिने। भत्‌ २११।६२७4 छे ( असामन्जस्यात्‌ ) 
तेभा सभ'ळसत न दीबाधी, 


भाव[धी:- =। सभ न च पर्यायादत्यविरोधः ......... ३५ भा 
२40 'न? शण्ध्नी २३१ क्षेषाभा मावे छे, सेट यर्थ 
न भ्रभाशे थाथ छे- पशुपतिने। भत पण २५[हराणीय नथी, 
डारथु डे तेमां हे युछ्ति नथी जने अ्रभाणु पथु नथी, सेने! 
अत २ अभाणे ९४भ। छ : कार्यकारणयोगविधिदुःखान्ताःपश्च पदार्थाः । 
कार्य = १४१९९२२५१ कारण = प्रधान मने ४२, योग = समाधि, 
विधि = स्नान, भस्म ये।णवी थेरे; दुःखान्त = भे।क्ष, २॥ उडणे 
४श्वरने। शर्थ “पशुपति? भानवामां खाव्ये, छे. ५३] भक्षे 
शवात्माओ। शने पति भेटे तेने स्वाभी, 


या हेडा रसभळसत भे छे डे ` पशुपति? शरीरधारी 
छे डे शरीरी. ळे शरीरी छोय नने ते सर्वगत, सर्वश 
नने सर्पोशक्रिभान्‌ डेय ते. ते ७पूनिषद्रमां अतावबाभां जावेद 
३० छै, खेमा 3शे। विरोध नथी. पणु ळे. ते शरीरबारी 
दोय, (अने पशुपति शरीरधारी छे भेम मे कडवं भानुं छे) 
ले. ते मसमग्श्स छे. ॥रणु डे %े मग त-डता छ ते शरीरधारी 
झो शडे नह, शा गती स्थना शोध पशु शरीरधारीनी नथी, 
मे पशुपतिने शरीर होय ते ते नित्य छे डे अनित्य? ळे नित्य 
डी ते। अक्ष भे छेत्पन थाय छे डे ४ पण शरीर नित्य डो 
शडे नहि. शरीर भे भे स्यन छै, स्थना नित्य न दोय. म्मे 
उडी $ भेउ शरीर नित्य छे ते| अनित्य शरीर पडेना भे 
म्भशरीरी &त ते, तेने शरीरी शाभाटे थुं पड्यु ? शरीर 
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तो धभौछ' शण होय छे. जशरीरी जात्मा पाष-धुएय३५ डभने। 
नधिडारी ० नथी, वणी झवु शरीर भन।न्युं डश? ने पेतानी. 
ब्वते ०८ भनाव्युं होय ते। शुं खुणःइण सेव भाटे णनाथ्यु 0? 
ने ७। हे, तो, ते न्भपूर्थु छे भेम सिद्ध थाय छे; गने पशु 
तथा खु०६:०ने नेप डे।8प७ नात्म १ जतने। छत्र भनी 
शडे नछि, आना थनेड दोषे। छश्वर शरीरी दोबाभां छे, भारे 
पशुपतिने। भत २१[हरणीय नथी. ॥ ३७॥ 


४२ शरीरी छोवामां णीळे दोष गताचे छै; 
सम्बन्धा नुपपत्तेश्च ॥ ३८ ॥ 


५४।:- (च) ने (सम्बन्धानुपप्तेः) शरीरी पशुपतिने। 
समरत 31ये, समस्त स्थात्माजे।, समस्त परभाहुओे। जने प्रधान 
साथे साभ'घ पण थर्छ शते, न छे।वाथी, 

भ।व(थ- शरीरी पशुपतिने सब खात्माओ। साथै समध 
पशु थ४ श5ते। नधी; ४1२७ डे, शरीरी शेष ऐ।य छे. ४४- 
पण शरीरी नन्‌ नने सस भ्यात्‌ गात्माभे। साथे सणाध 
राणी शडे नि, सर्वगत खात्मा ०८ सर्प साथे सण राणी 
शडे. ०'घ राण्या सिवाय सर्व त्माने, भे पति थथाच्‌ 
स्वाभी पशु जनी शडे नि. ते। पाहून ४रवानी ते। बात = शी? 
वणी आधान जने परभाछुओे। सपी[ ५५ डेय छे तेथी पथु 
सेन्द्रिवशरीरधारी पशुपति जता भूपा डारथु साथे सभघ 
पासी शते. नथी अने सभाच पाम्या! बशर तेभांथी ळगतनी 
रथन पथु डेवी रीते डरी शडे? ब्ट्गतती स्थना श्न्वी थने 
तेन! खर छे।बुं शे ते. शरीरी, सपोन्याप५, सवार ने सर्पो- 
शङ्िमान स्मात्माबुं ०० डाम छे, केइ हे, ४शिपनिषध्भां णता- 

"बवाना खाव्या छे, हे, जा समस्त प/णत्‌ ४श्वरथी व्याप्य छे 
खने ते स पर्यगात्‌ सव०य्‌।५४ खने अकायम्‌ २यशरीरी छे. २। 
३।२थुथी ५७ शरीरी पथुपतिने। भत जाध्रणीय नथी, ॥ ३८॥ 
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अधान अने परमाणु डे मे म/गतनां कपाहानडारथु 
भानवाभां भवे छे तेना ७पर पशुपतिबुं सघिष्डान छे डे नडि? 
तेना स'भ'घभां जा सूत्र छेः 


अधिष्ठानांनुपपत्तेश्च ॥ ३९ ॥ 


प६[थ;- (च) नभने (अघिष्ठानानुपत्ते) सधिष्शननी सिद्धि 
थती न ऐ।वाथी. 

७१ ;- युलार भाटीमांथी घडे, मनाचे छे, खेटे भाटी 
&पर भें २६०३ छ, ने भर्नु भाटी ७५२ सघिप्डान न छोय 
ते। ते भाटीमांथी घडे. भनावी शडे नि, उती बे डाय णनावे 
छे ते डायना ७पाहान 6५२ ऽताच' थधिप्ान ढा ०३२५ छे 
२७६३।१ने दोघे & उता. ७पाहानने छेडु ३०५५' छे।य तु 
हृपावी २३ छे. जा थयु' ६०८. 

केने भाटे ६० जापवाभा जावे छे ते छे सशरीर पशु- 
पति खने अप्ठति तथ। परभाछुशे।, चा ढपाहान ७पर पशुपतिं 
२१०३ 4७५ शतु नथी, 3१७० डे मति गने परभमाछुले। 
७हनू१३५्‌ब्‌।णा नथी, तेथी पशुपतिन पण भे णाने ७१६न। 
।य२ छ. २१।य२-२ती-८यं भरथः ७पर शरीरी ।तम।ने। 
डा हेय, नहि. ळेना 6५२ ४७ न छे।य, ०२ प्रत्यक्ष न डेय 
तेम[थी अती डा हिवस (बी, णनावी शडे नहि, भाटे पशुपति 
पण मतने गनावी शरे बडि गनेःपरिणमे ते श्ठवात्माणे।ने। 
पति पणु थर्छ श नहि. 2 3२णुथी पाशुपत मद येण्य 
नेथी, ॥ ३९ ॥ 


पशुपतिने ,प्टशतना ७१६।५३।२७ ७५२ अधिष्ठान नथी ते 
जया सूत्रभा॑ मताचे छे: 


करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ 
५४14: (चेत्‌) मो (करणबत्‌) ४-९य्‌। 8परना न्मधिष्शन 


$ ‘st न 
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भा अप्ठति परभाथुभे। 6५२ खघिष्ठान मान॑वाभा जावे ते| (न) 
डी नथी. ( भोगादिभ्यः) ०६:१५ न्याहिना। सचुभपथी, 
लावाथों:- छद्रियि। नधी = ऽइभूतरप बरगी छे छतां पु 
धती तेना 6प२ भे।ताबुं जधिष्यन राजे छे, तेभ पशुपति ५७ 
प्रधान नने परमाछुओ। ७पर खघिप्डान राणशे, शा. त्तर 
०२०२ नथी, ४1२७ डे शात्साइप डरता ४द्रिये। ७पर शधिष्ढान 
छे. थे ते। पले नचुभानथी सभ श्री छीन. ऐए पथु 
उता बभे छे तेथी तने खाण छे, सने तेथी ते गाण भाच 
५७ डरी शडे छे नने उधारी २४ छे, नेते नेछ न शते! 
होय ते. [9 6५२ खेगु धिप्ान छे, शेम अम 2४।य नि, 


साधु शुभान पशुपतिना प्रधान पर्ता जधिष्शनना 
सभभ भणतु' नथी, पशुपति $ ०9 शरीरी छे तेने प्रधान 
२१६१। परम।एुओ। ७५२ जधिष्यन छे भे बात प्रत्यक्ष ते| 3४ने 
नथी, ने २३१५ उरी ते. जबुभान करवाने! डे1्छ ऐेछु 
न/यु।ते। नथी, भाटे सशरीर पशुषतिने ०८१ ७१।१।५४।२७ 
6५२ स्थपिष्न-सत्त। नथी भेम सिद्ध थाय छे, ॥ ४०॥ 


अन्तवत्त्वमसवेज्ञता वा ॥ ४१ ॥ 


५६।५:- ( अन्तबच्तम्‌ ) २'११।५] (वा) ने (असवशता) 
सपजान नथी, 
लावाथ:- पशुपति शरीरवाणे। भे जात्म। १ छे अने तेथी 
णीळ शरीरी नात्मागे।नी मेम तेषु शान पथु सव१' छे 
सुड ७६ सुधीपु ० छ. गताम सर्वासत। नथी, पोते शरीरबाणे। 
७५१६ णीन शरीरवाणाओ।नी भए ते पणु भरणधीन छे-भेडं 
“७८४ नचुभान उरी शाय छे अने ते ५५१५ निदो 9. 
या डारथुथी पशुपति भगवान शरीरी छेवाने आ॥रणे मणि 


डग निसित्तरार्थु भनी शडता. नथी, वणी सशरीर „ 
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पशुपतिने ड्ध पशु भाणुस नेछ शते, नधी; ब्त्यारे करोतिऽ 
शरीरवाणे। पुरुष ते। ३र्छ पशु देणता। भाणुसने ध्श्णिप्यर थया 
बशर २३०८ नहि, जाव। गने ॥रणेने क्षीघ्रे पशुपति %१तने। 
चरणी नथी तेभ निभिक्ष ना।त्भाभे।ने। पति पणु नथी. 

सर्वान पति ते। निर नि२।४।२ सर्वश जने सर्वशक्तिमान 
परभात्म। ० छे. थे वे सिद्धांत छे. ॥ ४१॥ 

इवे, मेथे ग्रह्मने न्युङर्पभा भाने छे, पेने। ७८० श्री 
भइन घरे छे 


उत्पत्यसंभवात्‌ ॥ ४२ ॥ 


'५६।थ:- (उत्पत्यसंभवात्‌) 0त्पत्तिने। भव न ऐे।व।थी, 

लावाथों:- ४८०९७६ विद्वाने। भाले छे डे, भगवान्‌ १७३५ 
निर्‌न्टन खने शानस्व३५ छे न्भर्थात ५४३५ छे. ते पोते पेतताने 
यार स्पश्पभां विभ! ४रे छे, (१) १७१५, (२) सडपीयू, 
(3) 9६५ (४) जनिरुदध, ७५0 यार स्वड्पनां अ इभी जा 
२२ नाम छे. येने “व्यड? इडेवा्भा जावे छे. यारेय नाभने। 
थवा व्यूखने| ज। प्रभाणे शर्थ ४) छे; 

(१) १सुद्देव = परभात्म।, 

(२) संअषीएणु 5 ९०१/९भा. 

(३) अधुद सभत. 

(४) नि? = २७४२. 

२ यारेयभा. १३३५ प२भ४।२७२५३५ छै, शेती 6तपत्ति 
नथी, णाहीन। त्रणुनी उत्पत्ति छ गने तेथी ते डाय छे, खावी 


_भान्यत। घरावनारतु ५यरान नाम शास्त्र छे. शेने भाननाराओ। 


न्नागवत? 8छेवाय छै, भणवान्‌ वाखुद्ेवने भाने ते "भागवत, 
सूर ४७ छै डे भान्यत। हीड नथी, ४1२७ डे नही ९४१नी 
इत्पत्ति भताव छै भने छवात्माने डाय तरीडे पणू णताब्ये। 
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छ. | कथन वेदान्त थने वेद विरुद्ध छ. शछवनी 6तपत्तिने। 
संभव नथी. ने ७१ इति सने विनाशधर्भवाणे। हेय ते। 
मोक्ष सेजवनार डे रडे नहि. थुननीन्म पण सकी शडे नहि. 
शपने शरीरसंभुष्त उन्वाभा झाघ डारथु न छे।बाथी २७५८।- 
ल्यागभ दोष पशु २११ छे, ९४१०भ। ते! “न जायते प्रियते कदाचित्‌? 
छषात्म उष्टी ळन्भते। नथी जने मरते. पथु नथी. भे नित्य छे. 
भारे व्यूडवाहीयु थन्‌ सथेोज्य छे, ॥ ४२॥ 
इवे मनना स'न'चभां 5७ छेः 


न च कर्तुः करणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


प६।थ:- (च) ने (कर्तुः) ४ताभांथी (कणम्‌) भनी (न) 
इत्पत्ति सवी श नहि. 


नावाध:- खे वेळे छम ताने सडषथु 3७ छ नने भनने 
मधुन डढे छे. ना “मधुक  नाभवाणु भन सडपीण नाभ१ा०ण( 
थ्वात्माभांथी 6९५५ थाय छे भेभ तेभे। इहे छ. २3४२ ४पे 
छे, ४ छवात्मा अर्ता छे अने भन ४२७ छै, शर्ताभाधी 4२७ ३ी- 
५७ उत्पन्न थर्छ शडे नि, सुथार अर्ता छे भने वासले. ४२७- 
साधन छे. शुं सुथारभांधी पांसके। उत्पन्न थते। डि णचुभन्ये| 
छै! ४२० झटले. शानचु साचत, भे अतोभांथी उत्पन्न १० थाम, 
२ $र२७"थी ५७ व्यूडवाहीव' सतन्य दीड नथी, वणी परमात्माच 
सुण्य नाभ ओइम्‌ छे, वासुदेव' नि, छत मे १८७५ पश्चददेषना 
युत्र न छोय जभते ५४३ भात्र नाभ पासुद्ेव जापवा्भा स्माथ्यु 
छोय ते. बासुडेन नाभ साथे विवाह नथी, परभात्माना-परण्रक्षना 
गने नमे. छे, तेभां “नासुढेव पण भवे रडे. खे नामने। 
व्युत्पत्ति प्रभागु २ रीते शर्थ पथ्‌ छे।१। नेस; वासयति 
जनयति सर्वं जगत्‌ इति वासुः । वायुश्चासौ च देवः स वासुदेवः || ९॥५।६ 
भे छे डे ळगतने णे वसावे ते बासुदेव, भा अभाणे पर्नु नाम 
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वासुदेव थ४ शडे, परंतु व्यूछपाह ते. ही नथी, 38२७ है 
शवात्मानी &त्पसि नथी शने भननी छत्पसि छपात्माइप 
उतीभांधी नथी, ॥ ४३ ॥ 


विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ ४४ ॥ 


पढाथ:- (वा) अथ१। (विज्ञानादिमावे) विशञान रि गुण 
यारेयभां सभान ऐताथी ( तदप्रतिवेधः ) ७५२न॥ दोष न्थावशे नि, 


नाजाधी:- बासुदेव, सड्षणु, प्रधुक्न अने न्यनिरुद्धं ज। 
यारेय व्यूडे। २४१, भन गने २७४२ उपे न भानीणे गने 
णघाय विशन, भक्ष, वीया अने तेळ थुथेधथी सरण। छे गने थे 
यारेय ४श्वरे।% छे, खम भानवाधी ते। छोर्छ दोष नथी ने? 


२१ समाधान ७ जराणर नधी; 5।२यु डे स र्षाणुने ४१ 
लवे न भाने। नने १७३२ सभान ० सडषए छे भेभ भाने।, 
छता. सख्पणुनी छत्पसि त छळ, मो उत्पत्ति न हेय तो 
सपु न दोय. 


बणी शेड 9श्व२न महते न्यूड भानवाथी यार खरे थाय 
छे. शेडने १६६ यार ४खरे। शामारे ? सेड” भवान, 
बासुदेव ससारचु सवा डया उरे छे ते। णाड्रीन। त्रथुने डे1छ डाम 
रछेतुं नथी, भाटे थे त्रथुने शासाटे २१८२ सिर मानवा? था 
डारथुथी निरा51२ भगवान्‌ वाञुद्देवभांथी डा व्यूडनी 6त्पत्ति न 
भानवी मे४भे, निराार प्रह्मपुं णीन नाभ ०८ वासुदेव छे थने 
खे झो ‰०्यपुं. ७५।४।१४।ब०्‌ नधी पशु निमित्त॥र७ ०४ छे, 
भे भ।नडं येण्य छे. ॥ ४४॥ 


विप्रतिषेधाच्च ॥ ४५ ॥ 
५४।थ;~ (च) ने. ( विप्रतिषेधात्‌ ) १३ -व्यतने। वि9 69 
डीब्पुधी, 
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लावाथों- पंयरात डे ०? व्युडुबुं अतिपाइन इरे छे तेमां 
सने व्वतना विअ्रतिषेषे। म्य छे, प्रथम भेभ भाने छे हे, 
यरेय खुद छे नने खेडभांथी जीव्वनी उत्पत्ति थाथ 
छे भेम भाने छे. पछी वणी भेन 5छे छे डे, भे थारेय गुधुवाणा 
छे, छतां २०७ थुशीइपे लेद्रबाणा नथी पथु भे भधा भे५ स१३पे 
छै, 2७ नने थुशीमां शे सेह न छोय ते. शान युण छे भने 
बासुहेवर५६ थुशी छे--शेम डेम ४४५4? वेध्नी साथे पण भे 
०्यू३२।२४ विरे।ध घराचे छे. चतुर्षु वेदेषु परं श्रेयोञलब्ध्वा शाण्डिल्य इद 
शा्रमधिगतवान्‌ || २।।५२०।७य्‌, 

शांडिब्यन यारेब वेदमा शशु श्रेय व्थायुं नहि तेथी 
खा न्यूडेशा।ख तेणे प्रप्त घी. शुं सभा बेहनी (निहा नथी 
थती? खाना विभ्रतिपेघे।न दीधे पथु “यू भान पेहविरुद्ध 
४८पन। ०८ छे भने तेथी नस्त छे. ॥ ४५॥ 


इति वेदान्तददाने गुजरभाषाभाष्ययुते द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ॥ 
क्ष ॥ गै 
अथ द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ॥ 


न्या पाहमा ठपनिषहनां पाउ्यामा ब्त्या-क्रथां विरेध १/ण"ु५ 
छै तेना बियार उरवाभा. थाथ्थै। छे. जा शाखना प्रथम 
खध्यायना प्रथम पाहन. थीत सूत्रभा भेम ०७८यु छे डे, जा 
सभरत ०२तनी. ७/५९, स्थिति नभने अक्षय ळेनाथी थाय छे 
ते ५६ छे. मगतभां ते. 2०१ नभने अतिन! पथु सभावे 
थाय छे नने भेनी ७त्पसिर नथी, ते. णधुं ०८ श्रह्मभांधी 6तपन्न 
थयु छे खेने नर्थ शे? वणी साडाशनी पथु हतपत छे डे 
बडि? भे पणु ७पनिषहना वाड्येथी स्पष्ट थए नथी, गायुने 
पणु 31७ फेडणे ७त्पन थयेते। भ।न्ये। छै भने छो डेडणु नित्य 
भान्ये। छे, भनना संझघभा पथु सेभ ०४ छे. पणी जा म४गतू 


७६ 
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डमथी उत्पन्न थयु छै डे सडभथी? भेना पशु स्पष्ट सुक्षासे। 
०/णुते। नथी. 


मछपि ४५६ आहि ऋषिणे।ओे ते। ७पनिपदेना बाउ नी रे४- 
बायत डरी छे. पण्‌ ते खून डार तथा सूलना लाष्य५(रे।े भान्य 
ळणाती नथी, ळे डे, थे ऋषिणे।उ' प्रह्मसूअ 6प२ छो लाष्य 
०४७।छ' नथी, पणु पोताची इशान मे ०/ 6पनिपहनी. भेडब।उयत्‌। 
छै खेम तेणे। भानता छता. 


दि i > छे 
मष डाहा पणतभा शा श्रह्मसूत्रानी द्यत न हिय 
थे पडु मसालवित ते. नथी, ना गु प्रस्तुत वावा द्ध 


खबर नने हुपनिपद्ना वाड्याचुसार न्थापणे न्गणुचुं छ हे, 


“ञाडाशरनी इति छ डे नहि! खाने साठे चया प्रथम सूत्र 
१५५५ तरीडे 3पस्थित थाय छेः 


न वियदश्रुतेः ॥ १ ॥ 


१ 


५६:- (वियत्‌) २1510 (न) ७८५५ थु नथी ४२७ डे 
(अश्रुतेः) भेनी ७८५ वेद्वतवाउयमा 9५५७ नथी, 


भाषाओं :- छाँद्दोण्य 8पनिषध्मा सष्टिती ७त्पत्ति जतावी छे, 
तेमां जाडाशनी हत्पत्ति भतावी नथी, छाद्विज्यनुं वाडय | प्रभाणे 
छेः सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌... .. . . तत्तेजो5खजत ॥ 
छाद्य, ९-२१-३, १६, परमात्मा ० पेला सच्स्पडप ७०; ते 
झो शने अद्वितीय त, तेथे वियार ऽथो 3, “हु सश्टि ५१३२ 
पछी तेणे तेळ जनान्युं, त्यार णाइ पाथी खाने तेनी पछी थ्वी 
णनाऱ्या, पाय मछा।लूते।भां ज। त्रथुनी ०८ परभात्माझे स्थना डरी, 
मारे भे त्रणुनी 6त्पसि भानवी येण्य छे. ने न्या्टाश णनान्युं 
छत तो तेने। पण निदेश डात. पण न।५।शने! निर्देश नथी, 
भाटे माहाशूनी &पति नथी खेम मानव १ रछुँ, वणी माहा 
ड अवयची पढाथी नथी भेटे तेमां इशु स्यव। ग्रेड नथी, 
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नतीन्द्रिय स्थनाभां भानवीय डर्छ गजुभव ते। हेते. नथी, 
भटे वन्न त-पाउय ०? डछै ते भानचु नेछ, ३२७ डे, ठपनिषच्भां 
न्भसत्य निद्देंश छे।बाबु डे।छ 21२७ नथी. २. 8४२"थी २५१2 छे 
उ “नाडाश्रनी छाति नथी, ३२८४ हशौन41२ ऋषिभि! पथु 
भाने छे डे, “४7 5त्पन्न थु नथी. ॥ १॥ 

२५1४12 पथु ७त्पन थाय छे खेळु बेहान्तचुंवाड्य | सूत्रथी 
सयित ४रे छेः 

अस्ति लु ॥ २ ॥ 

पथाः (वु) पूर्वपक्षी निति णतावे छे, (अक्ति) २।३।९नी. 
6त्पत्ति थाय छे गडु पशु वाड्य छै 

७११ :-- छाद्दाजय डिपनिषद्सां जाडाशनी 8 पात भतावनार 
सून भक्षे न छोय, पशु तैत्तिरीय 6पनिषहभां खेळु १७4 छे डे 
मेथी शनी &त्पसि थाय छे शेती जावी थाय छे, मेभडे- 
सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म, २॥॥५ € २१२० ०/७।१ छे 3, तस्माद्र 
एतस्मात्‌ आकाशः संभूतः । तेत्ति, २-१. सत्य, शान णाने नन्त पह्यथी 
२४५. 6त्पन थयु', नथा 6परथी समश २४4 छे डे गाडाशती. 
पथ्‌ 6तपृत्ति थाय छे. ॥ २॥ 

गोण्यसंभवात्‌ ॥ ३ ॥ 

पाथ; ( असंभवात्‌) २॥४शनी 0त्पत्तिने। सव न हे।वाथी 
(गोणी) २५४२ ७त्पत्ति औषणु तरीडे णतावी छे. 


नाना[थ- तेत्तिरीय ७पनिषहृभां जाडाशनी उत्पत्ति मताची 
छे भे बात भरी, पथु मे ते। गौ७ ७त्पसिने निश छे, ४1२७ 
है, गाडाशानी 6त्पत्तिने। संभव नथी, १५पक्षन। थ्थन प्रभाशे. 


नसकन २ अभाए छेः 
रेड डायना १७ 3२०. डेय छे; सभपायि, जसभवायि 
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सते निभित्तडारश, ठे पथु झोड डर्याद्र्यनां सभबायिठारणु 
भ त ऐ।4० छे. भेऽ वाणे! नभने णीळे ताशे, न्थ! णेभांथी 
बर तैयार थाय छे, खे प्रभाये णीन्न' डायो पणु तपासे, न्भ’ 
नभने स्मेविडारी सेड द्र्व्यभाथी छोर्छ शर्याद्रन्य णनछु नथी. 
।५।१।३५ डयद्रन्यना भे समवायिडारण्‌ झाणु छ? ते णतावे।. 


७1५७) 5बौना आयूमाव अने तेना छेत्पन थया पछी आयभां 
तविवक्षणुत/ होय छे, ते विश्कक्षणुत1 सश म जतावे।. तेन 
66५३ थया पडे प५श१०७) न्तु अने तेळ 6ित्पन्न थय पछी 
अ४।शबाण]' थयु, ११७ ४४ शमा णतावी शडे। 0 न्भाडाशनी 
इत्पत्ति पढे शु न ठं डे ळे तेनी उत्पत्ति पछी थुं. 

वणी २१४।२न विछ भताववाभां आज्या छे, शुं वि #व्यनी 
इत्पत्ति होय णारी | ने बि& द्रव्यनी ७त्पसि भने। ते। भ्रह्मपी 
पथु 6त्पत्ति मानवी पडशे, नावां णीग्त' पणु ४रणु। छे डे मेथी 
सिद्ध थाय छे हे ाडाशनी 6त्पत्ति थती नथी नने ळ्या 6त्पेसि 
मताची छे त्यां ते गौण छे मोम समम्/बुं केळे, ॥ ३॥ 

७पनिषहभ। =।४।शने “अभून? हह्यु छे. तेथी पथु न।डाश्चपी 
इत्पत्ति नथी भेन समभव्यय छे, ते नथा सूत्रभां सभन्बवे छेः 


शब्दाच्च ॥ ४ ॥ 
पह[थ:- (च) ने ( ब्दात्‌) २०४५अ।शूथी ५७ २०४२, 
न१७तप् सि थाय छे. 
०।१।५्‌;- ५४६२५ भां ४ु छे & ' वायुशचान्तरिक्षं चेतदमृतम्‌ |? 
५७. 6५. २-३-३. १यु थने २४1२ २५३६ छे. ०२ भाषपहार्थ 
त खथोत समर हीय ते सादि पथु होय ०, सनि 
ओटे ० ३ष्टीपथु ७८५ न थयुं छोय ते 
वणी परमात्मा-ण्क्षती जाड।श साथे सरणाभणी इरी छे. 
आकाशवत्‌ सर्वगतश्र नित्यः ५६१ २४शनी पेठे सपोजत अने नित्य 
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छे. नित्य जाडाशती. छतपरि सांगवी शडे नड. २१ आरणुथी 
गाडाशती. 8त्पसि नथी मेन सम शाय छे. ॥४॥ 

ज। सून पथु न्ाडाशने जोल तरीडे मताचे छ; 

स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥ ५ ॥ 

५६(थ':- (एकस्य) मेड पदना गणु भने भुज्य भे नर्थ 
(स्यात्‌) 4४ शे (ब्रह्मदान्दवत्‌) ६॥ ९०६ पेठे. 

भाष।थ';- खे5 ० मधिद्रणुमा ० छो खेड शग्दनो। अये।ज 
थथे। दोय तेना जे राथा (वषयने जवुसरीने 4४ शडे छे. 
२ भे, “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व | तपो ब्रह्मेति।* (तैत्ति, उप. 3-२) वरुशे 
पेताना पुन थुने 8५५ साध्ये, डे डे पुन, उँ तपथी ने 
गए, “तप ह्म छ? सही “तप शण्दना भे शर्थ थाय छे. 
खेड मुण्य गने यीन जौणु, पढेक्षा वाउयभां सुण्य अर्थी पद 
देवाभा जान्ये। छे खाने णीन बाउयमा प्रह्मने। गौणु रथी तप 
धे! छे, 

म प्रमाणे २७1२ सूत थयुं? मही संभूतने। गरितत्व- 
३५ गीणु न्थः थ्षीघे। छे मने मागण वायु सलूत थये? अही. 
सतन! 6त्पत्तिइप अुण्य र्थ क्षीघे। छे. भने पाइ्यना जा 
अभाथे नथ थाय छे डे, “२१७३ ५३, साथै सहेव छे भने 
"ाडाश पछी वायु उत्पन्न थ्या, 

गाधी सम शादो डे जाडाश उत्पन्त थयु नथी पणुते 
प्रह्मनी साथै सहेव छ ०४. 

जाडाशने ते नित्य साने ते। ०४ उदी २७4 डे, “9६ 
।४।शनी पेड २५०९ छे भने नित्य छे. सष्टिनी ७त्पसि पेक 
जद्वितीय ५६ ०८ छु. येने, सथै खेळ है, सष्टि पढेवा 0४ 
डाय तु नडि, भान १३, खु; पथु भीत्र ळे खहार्यस्वडप नित्य 
गयी ढत ते ते. भेनी साथे डला ००. २9वात्माथे। पथ्‌ ५६ साथै 
सष्टि पछेशा त ०४, 8२०" डे भे गधा नित्य छे. माटे 98२७ 
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नभने विषयने खाचुसरीने “भूत ' २०६ने। २५५१ तब्माद्वा एतस्मादात्मनः 
आकाशः संभूतः? न्भ। पाउयभा जौषु तरीडे बेबो, गने त्यारपछी 
वायु जाहिने द्षायु पडत “सक्रूत” शण्बने। छुण्य र्था 84. ॥५॥ 


प्रतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेकाच्छव्देभ्यः ॥ ६ ॥ 


'१६थ':- (प्रतिज्ञाऽहानिः) अतिशानी छान थती नधी 
( अव्यतिरेकात्‌ ) व्थ।नथी ५३१4 २१4० छे।वाना न्मभावथी (दब्देभ्यः) 
श०६५१५।७५ छे।१।थी . 

भाषाथी:- खाशी. उत्पत्ति न भानवाथी अतिशानी छानि 
थती नथी, ४२" डे, ग्रह्मथी २५1५ स्वप &।२। लिन्त छे, 
स्थान &२ नडि, वायु गने गाश णाने २५१ छै भेष ५७६- 
रएय४%। 5ह ढोपाथ मे भाव खरभत दोय ते भनादि छोव ०. 


प्रह्म समभूत अने १११४ छै, 192 पथु खरभत गने 
०५१४ छे; थेटे भेत। लेष-मक्षण छे।वापछुं ०८०8 नथी, प्रह 
सर्वव्यापड दीनान दीघे गाशा साधे ओतप्रोत छे।बाने आरणु 
पर्ने न्वागुवाथी २।४।२ ५७ ०४७४ ०८ माय छे, सभा आत्मनि 
विज्ञाते सर्व मिदं विज्ञातं भवति? । मुं, ४-५-६, फो अतिरा नी ७५ थती 
नथी, मे प्र शने गाडाश देशने बने न्हा डोत ते। ते। 
०/३२ प्रतिशानी छन थात, पथु झोवु नथी, पाणीनी आदर 
२1४२ शेणी जय पछी भे पाशी पीबाथी सार शने पाथी 
गने नाशी शाय छ, ४२७ डे डवे के भने देशने ड्ध 
०७६ नथी. i 

बणी २०४ पथु 5छी रह्मा छे डे जाडाश भने वायु २१ 
छ. छभे।, ५७६२९4४ २-३-3. 

।४।२। ते। ५६५ शरीर छे. आकादादारीरं ब्रह्म। तेत्ति, १-९-२, 
“आकाश आत्मा? परभात्म खने ।३।शने। नित्य संगंध ढोवाने 
हारे मोडाशने खात्मा इडेवामा २१०ये। छे. २५।३।शभा 60५४१ 
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थवानी थेएएयता पथु «शाती. नथी, बिल्ल द्रव्यनी उत्पत्ति शी 
रीते समवे? भरे खाश्रशनी छत्पसि नथी गेम ० भानु 
योजय आगे छे. नने बया उत्पत्ति नाथाची. डाय त्या. जीथुदृत्तिथी 
उछ छे थेन सभळ्यु न्ने. 

स्वामी ५४२(यार्यी खडा शनी 6ित्पत्ति मानवा येळ रजे छे, 
पशु जीव्य लाष्यड्रारे। जा15शनी ७त्पसि णरी रीते मानता नथी, 
५३ सिवाय णीन्न गधानी हास मानवी भेभा डा १४ 
२/अु।ते। नथी, वेट्टमा अ्ष्ठति, ७१ नभने ४२. खा नणेने नित्य 
भन्या छे; खन 8त्तर श्री शडराथाय छ पाशे .४शे। ०७।०॥ नथी, 
द्वा सुपर्णा सयुजा,..... २॥॥ २१ 6५२ जिय।र उरे, 

न प्रभाशे प्रद्यती माझ #जाडाशने पणु नित्य भानु 
नेवे, 

१० यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते (तैत्ति. ३-१, ) २७) भूतानी. 
इत्पत्ति जतावी छे पथु थाक शमा डित्पत्तिती येण्यता न छिवाने 
३।२श्‌ २।४।९ने ७त्पत्तिभांथी सुप्त गणुचु नेऽ, 

वणा “मूत? मे ते. दश निशान प।रिलापिड् २०६ ५७ छ 
8पनिपदचना डणमां २४ पारिलाषिठ्र लूत तरीडे गथुएुं ७४ 
खेमा $४ पमाण ०णुतु- नथी. तेथी ७५२ जतावेक्ष। ठउपनिषधना 
पाउयभा पशु बिरोध खावते। नथी. ॥ ६ || 


जशनी उत्पत्ति ढेलामा भीख 31२० आपे छेः 
यावद्विकार तु विभागो लोकवत्‌ ॥ ७ ॥ 


पाथ: (त) शनी. 6त्पसिवादने, निषेध सूय४ छे. 
( यावद्विकारम्‌ ) %०९। विरे! छे ते णघाने (विभागः) (ब७।२ थाय 
छे. ( लोकवत्‌) बे।४०4१७।२मा प्रेम ४2।हिने। विभा२ थाय छे तेम. 
बथा संसारमा भेवे। नियम ळेवामा गावे छे डे के विर 
हाय तने। विनाश थ।य्‌०४ छे. धडे विठ्ठार छे ते ते उुढै भेश्वे 
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तेने। विभाज ग्थ्णाय छे; वास दराडे खेटक्षे तेने, पथु विभाग 
थाय छे, डप शडे खेटके तेने! पशू विनाश थाय छे. 
घडा, वास, 81५३ पणेरे विर छे. ४1२७ डे, ते ७त्पन्त थाय छे, 


७पर ०/शुन्या अभाणऐे ळे. २४2 हत्पन्त थयु छोय भने 
ते विठ्ठार डेय ते। तेने! पथु विभाग थवे! ळोठये मधात ते 
१९३ नेळ्ये; पय थे तृत नथी, भे ता ००७३ भेऽ ०4 
छे. भाटे ते ७त्पन्न थयु' नथी तेभ ते डाने, विठार पथु नथी, 
खाडाशबं डो ७१।६।५४।२७ पशु 8पक्षणघ थतु नथी, ५४ 
ते। शायपर त निभिराठारश छै, केम थात्न। ०9०३ थने 
स्चुत्पन द्रव्य छे शने तेने, विभाज पणु छोते। नथी तेभ 
२।४।२ ५७ २११९५०१ ५० छै भेम स्वी॥ारचु ॐ ने, विधु 
दरन्ये। भधां सरणा होय छे, तेभां 8शी न्यूताधिडत। होती नथी, 

ज्यायानाकाशात्‌ २। 5पनिषददना १(डयथी प्रह्म-णात्म। ४२त। 94 
परिभाणुवाणु' शश छै गेम न सन. सही" नश्‌ उरत 
प्रद्यात्माभां ळे ब्व्यायरत्व (बधारापथु) जतान्युं छे ते ते। प्रद्चर्भा 
ळे ५६ छे तेने करीषे छे, परिभाणुने थ्षीघर नि, ०४३ उरता 
येतन जानने दीधे संदै५ १४७ न्भर्थात्‌ विशिष्ट ऐे छे. || 
डारणुथी २।४।२ उत्पन्न नथी थयु भे+ भन ० रधु. ७त्पति 
न छोवामा २०६५१।७ ते. 8 ०, ४२७ डे, २।४।०न वेहन्तभा 
नभूत ४६' छे, ४९ एप पेठे सर्व॑शत नने अचुत्पन्न छे; 
भे पु वेहान्तभा ४ह् छे. ॥ ७॥ 

७१, वायुनी उत्पत्ति छे भे समधभां शा नीयेषुं सून छेः 

एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः । ६ ॥ 


५६।थ:- (एतेन) ७५२५। -4।५ ३भ।शे (मातरिश्वा) १।३ (व्याख्यातः) 
च्याण्यात थाय छे. 


भाषाथ- पर सूतरभां क युम्तिशे। मताची ते णचुसार 
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बायु (पन्न थाय छे खे अ्रभाशु-सिद्ध छ. वायुने! विभाग याय 
छे भारे वायु 8त्पन्त थाय छे. 


बायु ४न्द्यञ्ाह्मः भाह्म द्रव्य छे भाटे ते त्पन्न थाय छे. 


बायु सावयव दन्य छे भारे ते उत्पन्न थाय छे. आकाशाद्‌ वायुः 
(उत्पद्यते) ते. उप, २-१. २१४।२। पछी वाचु 6त्पन्न थाय छे भे 
२०४अभ्‌।षूथी पणु सिद्ध थाय छे छ, वायु छत्पन्न थाय छे, 

तत्‌ तेजोऽसुजत ॥ छां. ६-२-३, २। २१/०६२२७ बायुनी 
इत्पत्ति ००७ छे. 

सेषा5नस्तमिता देवता यदूवायुः | बू, उप, १-५-२२. 

० ५७६।२७य्‌४न्‌। श्लेणथी अभ गणुय छे हे १४ २१२१ 
सित देबत। न्यर्थात्‌ नित्य ७1९४ पदाथ छै, पछ भेने। पुक्षासे| 
से छे $ सावयव द्रव्य नित्य दो शु नडि भाटे २। वाठय 
वायुषु सष्टिपयन्त खवस्थान सूथवे छे, परभायुइप नित्य १३१ 
सभ धमा ळे झो बाइय अडेवाभा जाव्यु दोय ते। ते योण्य छे. 
च १४२७ नेता खे डार्यवायुना सझ'घभा ० १३य छे, भाटे 

८ 


वायु ढत्पन्त थाय 8. ॥६॥ 
इवे प्रद्मन। सांग धमा अडेषाभा जावे छे: 
असंभवस्तु सतो5नुपपत्तेः ॥ ९ ॥ 
५४।.्‌:- (सतः) ५६नी. (असंभवः) ७त्पेसिने, अब नथी, 
(अनुपपत्तेः) 3५५ थर्छ शती न ३५. 
भाषाथ':- सत्‌ भेटते प्रा, भनी 8त्पसिने सभ नथी; 


डार डे, भुं डाऊ परमाणु नथी तेभ ० अेवी 3४ युध नथी 
डे मेथी प्रह्मनी 6-पूत्ति सिद्ध उरी श३।य, 


५६ ते! निरवयव द्र्य छे भाटे तेनी पत्ति नथी. 


४० 
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ते ५४ ते. ड्रेबण सच्डुप छे. सत्‌इप भेटले न्याप सत्ता, 
सत्तानी छत्पास छोर्छ शडे नि. एक्ष आध्रत #ण्य नथी भाटे 
तेनी डत्पत्ति नथी. णक्षने मे उत्पन्न पाथी भानबामां जावे ते। 
सेषं ७पाहान शेष नेमि, ५६५३ ७पा हात प्रति ४ शे 
नि, 51२७ डे भ्रप्ठति ते. ३ छे ब्यारे प्रह्म थेतन छे थने 
अतिना तभाम डायोने &त्पन डरनत।२ छे. मे प्रह्मने ७८१५ 
मभानवाभा मावे ते। शेष णीते 5ये। सर्वगत, सर्व शड्रितमाच, 
सर्वाश खात्मा छे डे ० अप्रतिनां डाय मनाची शडे. 


अप्नतिभांथी जापेजाप ते. विड्रार थत नथी, भाटीमांथी 
38 शापे।याप घडे भनते। नथी, 


गलभावषभांथी पण ५४, णनतु नथी, शरण डे न्यभाव डे! 
शकि घरावते। नथी, झो शान पणु घराबते। नथी, 


स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः ॥ श्वेताश्व, ९-६. 
५६, सपपु ७२७ छ. कर्णुता रधिपने, पथु धिप छे, भेषु 
३5 ७५६५, निमित हे. ससभपायिड्ारछ नथी सा शण्द- 
अभाणुथी पण सिद्ध थाय छे डे ग्रह्म राचुत्पन्न न्यूने नित्य न्य 
छ. ईशावास्यमिदे सम्‌ | यज्ञ, ४०. नित्य खने स्मनित्य भधा ० ‰०थे। 
नने गये प्रह्मी वास्य छे थीत. प्रहमत ०८ न्याय छे; ते। 
हनी ७त्पत्ति डेवी रीते ७४ शे? ०१०५ ५७ से'४३। श०६- 
अभाश्‌। भने थुष््ण्या छ 9 ०थी सिद्ध थाय छे हरे पहाती 
इत्पत्ति थती नथी. खे ता नित्य अने सर्वात छै, शान गने 
न्यानहने| सनन्त सागर छे. ॥ ९॥ 


इवे तेळूनी ७त्पसि णताचे छेः 
तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥ १० ॥ 


५४।५्‌:- (अतः) २१ १।यु पछी (तथा) ते अमाणे (तेजः) ते 


sid तपा 
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हत्पन्न थाय छे (हि) ,३२७ु $ (आह) ७५१६ भे प्रभाणे 
७११।०यु छे. 

लावाथी- परमातमा वायु मनाच्या पछी तेन जनन्य, 
अश्वे डे 2? ते” खव्याषरतडपे न्भर्थात, ॥रणुशपे सूक्ष्म 
वर्मा छु तेने डार्यान। उपभो क्क्षात्माओ भउयु, 


ठुपन्िदभा वायु पछी खज्निनी छत्पसि णतावी छे. ब्व॑णे।, 
“बायोरम्िः? | ते, २-१-१. चा ठेडाशु पायु स्थज्निवुं ७५६६।५४।२७ 
छे भेम भानवावुं नथी. बायुभा. अचुण्याशीत स्पर्श छे ब्यारे 
नभा 6० २५५७ छे, नया विक्षक्षणुताने क्षे १ भे गग्नियु 
उपाहन51२० नथी, बायु पछी अजन, भे तो उभने सूयवे छे. 
परफ्रह्यनी हतपत नथी झो. «भा सूत्रभां णताब्यु छे, ते २२०८। 
भटे डे प्रह्म धयमातवु निमित्तथआरणु छै, नहीं ते। वायु गने 
तेग्ट्नी ७९५ जतावतां बन्थे पह्षानी खचुत्पसि ००।५१।५ शु 
४२७ १ नायुभा. २५4'४%८५ नथी, अतोल ते। १३२ छे, तेभ 
तरच ७१।६।१४।२७ बायु नथी, परह्यधी प्रथम तेर नयने पछी 
वायु 6तपून्न थये। भेम जतावव!भां 6पनिपच्चु तात्पर्था छे, 

ज। 5510 भेटु याह ४२३ ०/३री छे डे, वैशेषिक ६शनिता 
नाष्यडार भशस्तपहयाये" (१) प्रथम ठत्पत्ति वाझुती भानी छे, 
वळी पाशीनी, पछी प्रथ्वीनी सने पछी तेळनी. 

मछ भडार मानी सृष्टि प्रथम साची छे भाल 
सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्‌; सिसुक्षुर्विविधाः प्रजाः । अप एव ससर्जादौ तासु 
वीजमिवासुजत्‌ ॥ मनु. ६-८. 


अंड ७पनिषदभा ४भथी सृष्टि थयावु पथ्‌ अभाणु भणे छे. 
०>भ४:-- एतस्माजायते प्राणे मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खे बायुर्ज्यातिरापः 
प्रथिवी विश्वस्य धारिणी । मुंडक. २-१-३. 

प्रह्मथी आयु, भन, सर्व धद्धिये।, ज्मछाश, वायु, ब्यै।ति, 
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भाशी अने पृथ्वी ७तपन्न थयां छ. ॥ १० ॥ 
इवे ळणनी सृष्टि मताचे छे; 


आपः ॥ ११ ॥ 


पछथो:- (आपः) पछी पाशीनी सृष्टि थर्छ, २१ ३४/शु “अतस्त- | 
याह्या? जारलां पे! ७प्रन। सूजभांथी सघ छे गेम सभ 
कडु नेऽ भे, ४ 
लावाथो- तेळती पछी पाणीनी रुथना परमात्माथे इरी. 
“तदपोऽसृजत? ७६ परमात्माओे, ०४० ५१।य्यु. “अग्नेरापः? ते 
णनान्या पछी पाशी णनान्युं. जा प्रभाशे 6पनिपहना अमा 
भणे छे. ॥ ११ ॥ 


पाणीनी नयना पछी प्रथ्वीनी स्थता जत छे 
प्रथिव्यधिकाररूपव्दान्तरेभ्यः ॥ १२ ॥ 
५४थ:¬ (एथिवी) पाए पछी ११२ छुत्पन्त थ भें (अधिकारः 
स्पदाब्दान्तरेभ्यः) २१४४।२, ३५ अने शण्द््रभाणुथी सिद्ध थाय छे, 


नावा[थ:- पाणी पछी पृथ्वी उत्पन्न थ४ छे, तेने भाटे 
न प्रभाणु छेः 

ता आप ऐक्षन्त बह्वयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसुजन्त तस्मात्र क 
च वर्षति तदेव भूयिष्ठं भवति अद्भयः एव तदध्यन्नाद्यं जायते । छांदो, ६-२-४. 
` यथो 'पाशीञे वथाः ४ आपणे म थळे, ७९५४१ 
यम, तेशु जन भनान्युं. जा डारथुथी न्त्यां सारे। वरसाह थाय 


छे त्यां भूम खनाळ पाडे छे; पाशीने दीधे ० बधारे खन पाडे छे. 


२ 6पनिषहन! प्रभाणुथी सिद्ध थाय छे डे पाथीभे० खत 
भन।न्युं छ. जा प्रभाणुभां ने हे, सन्नंनी हतपत भतावी छे, 
छतां सन्न शण्दथी सही पृथ्वी समम्/वी नेघे. 


` 
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२१ हेडाणऐे २१०१ २०६) ०४ब्‌।२, भ।म/री, ध३ डे याणा 
नहि मनाने न्भूर्था देवाने। नथी. गही! मन्नने नभर्थ पृथ्वी 
डरवान १4७ ४॥रणे छेः 

(१) ५४४२ (२) ३५ न्ने (3) शण्दान्तर प्रभु, 

(१) २४४२: - तत्‌ तेजोञ्सुजत, तदपोञ्सजत' ी' ०? ते" नी 
सने पाणीनी डत्पत्ति मताची छै ते मडायूतने 5देशीने छे. माटे 
आ णे शन्न शण्दने। न्यथा भ७1008 पृथ्वी ॐ क्षेवे। येण्य 
छे. मछाभूत 'प्रथ्वीनी उत्पत्ति थया पेक्षां १२, णारी, ५6 
नहि २१०५ पेच थर्छ शक नि. भाटे पाशी पछी पृथ्वीची 
इत्पत्ति भानवी सो येण्य छे. 

(२) ३५:- ठपरन। ठपनिषहना यमा अन्नच ३५ ५० 224. 
श्याभर्प णताब्युं छे. “ यत्‌ कृष्णं तदन्नस्य इति? १०१५ भां थ 
इपे। ४४ ४० छोता नथी, ६७ गने थाणा थाहि ४0०। नथी, 
भाटे शन्तनुं श्याम इप झटले. घथ्वीचु २५५ उप २१०४७. 
पाथी अन्न थयु सेट गण पछी घथ्वी ७त्पन्। थर्छ भेम 
सभर अने भे उपनिषहतु तात्पर्य छे, म डे धी ० थ्वी 
डाणी इती नथी, डे॥४ ४, डो घोणार पडती पणु 
होय छे, छता भाटे भागे पृथ्वी &ाणी डेय छे; भाटे ११०५ ३५ 
श्याम भानवामा स्मान्युं छे. पार्थिव परमाछुओ।वु ३५ पणु श्याम 
भाननाभा जाव्यु' छे गमे पछी तेळूना विविध संयेणिने क्षीधे 
तेमां व्ुक्षण्युच उपे। भने छे 

(३) शण्हान्वरा- फी पणु शण्धप्रभाणु। छे डे ळेथी 
सभ९ शाय छे डे पाशी पछी घथ्वी 6९५५ थाय छ, २ भरै:- 
“अदूम्यः संभृतः पृथिब्पै रसः । यज्ञः भाणीभांथी धथ्वीने। रस 
तैयार धाय छे. 

तद्‌ यदपां दार आसीत्‌ तत्समहन्यत सा प्रथिव्य भवत्‌? पाशी ७५२ 
के पड पछ छे ते धीने-धीभे ४8७ थाय छे अने ते% उथ्वी 
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थाय छै, प्रथ्वी भन्य। पछी तेना ठप सन, औषधि, वनस्पति 
वगेरे थाय छे. जा १७ शरणाथी सिद्ध थाय छे डे पाशीभांथी 
पृथ्वी भने छे. खाने साथ भे पथु सभग्टवाने। नथी है, पथ्वीयु 
&पादनडारणु पाए . छे. पाणी पएेद्टुं भने छे गने ते डाय 
डोवाथी तेभा प्ृथ्चीन। २०४णु। पशु ऐ।य छे; ते णधां धीभे-धीभे 
सगां थाय छे, पछी धन थतां-थतां पृथ्वी भने छै, जा 5परथी 
२१०४३ नेभे डे, पाशीभांथी पृथ्वी भने छे. ॥ १२॥ 


खा सूत्रमा सवने स्थनार तथ 6ित्पाइड परमात्म। ॐ छे थे 
जतावे छे 


तदभिध्यानादेव तु तहिङ्गात्‌ ॥ ९३ ॥ 


५६।थ:- (तदभिष्यानात्‌ एब) परमात्माना ०८ शलिध्यान भेटे 
२५८५थी (तु) धूकपक्षने निरास सूयवे छ. ( तल्लिङ्गात्‌) ष्‌ 
३२२ परभात्म ०४ छै भेषु सूयन थुं द्ोवाथी. 


९।।५्‌;- तत्‌ तेज एक्षत, ता आप एक्षन्त | :- तेळे २४९५ 
छया, ०७ २५९५ ऽथो- जावे। शण्हाथ' ने डे थाय छे; पथु 
&पनिषळारचु त।८५५ तेळ, वाचु, पाशी वगेरे ०/३१६।थो भां स४९५ 
नथी, 31२७ डे, स'४८५ ऽरवे। खे ते। येतनच' १८ डाम छे. सष्टिती 
२३२०[तभा परण्या सिवाय जन्य रो येतन स्टप ४२ता२ छंते। 
न. श्ववात्माण। ते. शरीर भने भनने पाण्या पछी ०८ साडल्प 
डरी शडे छे. ते गतीर्द्रिय शधीनी जनावटने। साडब्प तो 
० षरी शडे. सेन स४८प रवे. थे ते. सर्वगत, सर्वर 
येतनबुं १ ५। छे भाटे ५२५६३० तेळ नाहि जनाववाने। 
स३९५-जिय।२ ४रे छे. वायू, तेळ नने पाणीभां स ३८१५ उर्वाः 
७पनि५६भ गताब्यु' छै ते ते| जौ५ भ्रथे।णने दीधे छे शभ 
२१०४३.  वेहान्तभा तो. सवने, इत ५२५५६, परमात्म ॐ 
छ खेम भताव्यु' छे. वायु, ते%, पाथी भने प्रथ्वीभां रक्ष 
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जात्म। ०११४ थने रहो छे, भारे ते>, बायु, पाशीभे ४७ 
अधुः सेने, गथा भेम डे ते०/भो रडेल प्रक्षे क्षण ध्यु, या 
७परथी सम? शाथे डे सर्ने! डता ५२५४ परभात्माळ छै 
सत्य 31७ देवता स्थनार नथी. चने पृथ्वी याहि ०४३ पाथी 
> 2) (३ 1 

ते। स्थनार थर्छ शडे ०/ नि. रथना उरवामा जान ळोध्ये ते 
शान मभा नथी, भाटे थेतनरवडप सर्वश परभ्रह्म ० संवाने! 
२यन।२, सर्वायाने। सब्रीन&1२ छे. ॥ १३॥ 


इवे इत्पत्तिथी विरुद्ध प्रद्रयने। इभ डेय छे ते ज। सूत्रमा 
०१६ छे; 


विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥ १४॥ 


प6।थ':- (दु) पण (क्रमः) अद्वयक्षम (विपर्ययेण) 842 रीते 
(उपपद्यते च) 6५५+ थ[य छे, (च) 6तपत्ति्म नभने पक्ष्यते 
२१44 छे 


नाव[थ५- पर? इभथी सृष्टि ७८०५ याय छे तेम डभथी 
सेष्टिने। प्रक्षय थते। नथी, पणु 68८! डृभथी ग्रहीय थाय छे. 
२७२ डारागुभांथी डायने। ळन्म थवे। ते. अक्षय भेटे अर्य 
घेताना! शारणुभा. भणी ०४३ ते. नाशः कारणल्यः १1९ शेव 
डारणुड्पे डायचु थु, २10३ ॥ारणुभांथी धडे। भने छे, पथु ५३।ने। 
नाश 8९८ रीते घडाचु भाटीमां नावड (मणी ळच) ते, चीं भने 
अ्रवेशवु भे णाने अन्येन्य विरु ड्यास छ, भेटे ने प्रधयने 
ससनाववाभा जमावे ते. तेने, इभ स प्रभाशे छेः १०१ पाणीभा, 
पाशी तेळभां, तेळ वायुमा, वा याडाशमां भने गाडा 
परणह्यभा सूद्मडपे अथवा =०य्‌१७।य३्पे रडे छे, ५ प्रभाणे 
सौतिङ स्रि ने अक्षय जही' सुधी ५१।५१।भा याव्या छे.॥ १४॥ 


इवे, शुद्धि भते भनना संझघमा ७पदेशे छे. 8२७५ डे- 
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"तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः? २॥॥ प्रभुमा झुद्धि मने भननी 
सृष्टि मताची नथी, 


अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तहिङ्गादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ १५ ॥ 


१६।थ':- (अन्तरा) १थे (विज्ञानमनसी) ४द्रिथे। ने. भन छुत्पन्चे 
थाय छे भाटे (क्रमेण) 6५२ णतावेक्ष इभ साधे विरोध देणाय छे, 
(तल्लिङ्गात्‌) विरेधनुं विश, थिक्ष थन सूयन छे।वाथी (इति चेत्‌) 
ने भेम उडे ते। (न) ७२७२ नथी (अविशेषात्‌) 0त्पत्ति 
साभान्यतुं अथन छोवाथी, 


लावाधो- तेसिरीय ठपनिषद्रभां रुशिने। ऽभ “तस्माद्वा एतस्मा- 
दात्मनः आकादाः संभूतः “छत्वाहि ब।३यथी जतानये। छे, पथु भुं35 
8पनिष६भा “ एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च॥ परभात्माने 
जाड।श पढे आए, भन गने छन्डिये। मनावी गने पछी 
याडाश नाडि बनाव्य[, ते. झुंड छपनिषध्या जतावेशे। उभ 
तेत्तिरीय 8पनिषच्मा भतावेक्षः डभथी छुट पडते! डेवाथी भे 
बने इमे मापस-जापसभा विरुद्ध छै भेभ सभव्यय छे. वेहान्त- 
शाखा विरोध न वे. नेप्से, भेड़ शाखा विरोध छे।वे। भे 
दोष गथुय सते हेषवाणु शाख अमाएु न जशाय छाने परिण[मे 
ते श्रद्धेय पण न रहे. सूत्रभा परै विज्ञान ५६ भूड्यु छे तेना 
जथों न्द्रियः थाय छे, डारणु डे, केनाथी ग्वणी शडाय ते 
“बिरान, सर्थात्‌ शाननां ळे साधन हे।य ते विज्ञान, छान्यो 
साना साधन छे भटे ते विज्ञान उदी शाय, नथा विज्ञान अने 
सनने नात्म! नभने साद्धाश बन्थे भूडवाथी तैतिरीय ठपनिष६भां 
मतावेचा उभ साथे विरोध छे भे २१०८ समन्वय छे. 


॥ 
शी 
१ 
शि 
1 
< 


गज २४4 समाधानं पथु २ शूत्रभा[०/ डरवाभा जाव्यु 
छे. समाधान २॥ प्रभाशे इरे छे; अुउड 6पनिषह्रभां उभ भतथ्ये।न/ 
नथी; मेन ११ ते! भे ४ छे डे, माणू, भन, छद्रियो 


८“ = 
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याडाश बेरे परभात्भाओे नर णनाऱ्या छे थीन्न डोये नि. 
मन न्भन्न्भांथी गने छे पशु जनापनार ते! परमात्मा ० छे. 
तेम ०४ आयु, छद्रियि। बेरेनी सथना साक्षात्परप्रछ ०४ डरी छे, 
से गतावे छे. नही उसु! नाभनिशान पणु नथी, ब्य्यारे 
तेत्तिरीय डपनिषड्भां डइम जतावये। छे, नाडाश पछी वायु, गायु 
पछी तेळ, थे प्रमाणे न्यागण इभ याले छे. ब्त्यारे गक्षण येण 
भे छभ० नथी, ते। पछी झोड डमने। णीवा डस साथे विरोध छे 
से प्रथन ०£ नडामुं भनी न्य छे. साथी स्पष्ट सभव्यय छे डे, 
वेहान्त शाखभां विरोध नथी, ॥ १५॥ 


सन्य पहाथेनी केम श्छवात्मानी पणु 6त्पत्ति थाय छे सने 
तेने! अर्य पथु थाय छे डे नही? मे शाची समाधान सा 
सूनभा छेः 


चराचरब्यपाश्रयस्तु तद्ठःयपदेशो भाक्तरतद्भावभाविध्वात्‌ ॥ १६॥ 


पदार्थ :- (तु) जा शण्ह सन्य ०४ पहायी डरता ११।(म। 
[लिन्न घर्भवाणे। छे भे सूथवे छे. (चराचख्यपाश्रयः) स्थावर शने 
भन २[श्रयने दीधे (तद्व्यपदेशः) थपात्यामा ०नभ्‌-मर्थुने। 
ब्यपद्देश (भाक्तः) थाय छे रने ते औषणु छे. ( तद्वावमाबिल्यात्‌ ) 
तेनाभां > लाव छे तेने दीषे ळवात्मामां ते भाव प्रतीत थते। 
एवाथ, 


९१६ :- वायु, तेम, पाणी, प्रथ्वी, ४-्द्थे। थने मननी 
सड श्छवात्मान पथु ७त्पत्ति भने अक्षय थाय छे भेम भानु 
नेभे. जम म।थुसने घेर न्त्यारे टीऽर। नभै छे त्यारे वेड उडे 
छे डे सेने घेर पुत्र #न्भ्यो। भे णु सारु थयू; वणी नथारे पुत 
भरे छ त्यारे पणु $छे छे डे भेने। पन भयो भे भइ णा थु. 
या दौड ०५१७रथी मशी २४१4 छे है ९वातस। %नभे छ अने 


४१ 
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भरे पशु छै, खाने। छत्र २ प्रभाणे छः ९2१ /त्म। ब्टन्मते। नथी 
तेभ मरते. पशु. नथी. स्थावर न्ने ळगभ पहाथें साथे 
शवातम।ने। समच छे तेथी ते ते %३ पहाथाना गन्भ शने भरशु 
शवात्मामां पणु अतीत थाय छे. भरी रीते छवात्मा म४न्भते। 
है भरते। नथी. 
ने छवात्मा मरते! ढाय खथोत तेना. विनाश थते! डीय 
ते। सार शने जराण डर्भाची द्रण डा लशवे? छरवात्माने( 
विनाश थाय ते. पुनळीन्म पथु न रहे. झु! पथु न रहे. 
ने सन्य ण्टन्मभो धर्मइण ले।गबनार न एय न्ने पुनगहन्म 
पशु न य ते। तेने म्णावनारं वेहादि सत्यशाखो बह 
सानां पडे, जाम ळणतने न्यूड णताबबानी शाख्डारे।न शी 
०३२ पडी | समाने ४४ इत्तर नथी. 
जीवापेतं किलेदं म्रियते न जीवो म्रियते ॥ छां. उप, १-११-३. ९४५ 
सिवाय जा मधु डार्योव्टड ग्ू्णतू नाश पामे छे. ४१ 
नाश पामते नथी, जा वेहान्तवाउयते खसत्य भानवाछु' इशु 
51२७ नथी. 
श्वात्माने। स्थूल शारीर साथे सघ थवे, थेडु ताम 
न्भ छे. 
छवात्माचु स्थृक्ष शरीरमांथी नीडणी म्बु अरुं नाभ भरण छे 
हत्पतक्ति ते। ४३ ॥ायीनी दो शडे येतननी नि. थेतनने। 
ते! सभाजभ ०४ छे।य, 
ठपनिषद्देमा जज्निन। भेटा. जाटापरामांथी तणुण। नीडणे 
छे तेम छरात्माथ पणु मछयेतनमभांथी नीडणे छे, भेम थय्ु छे. 
पशु खै ते। १५०।२।५' उय्यरएु छे. 8१२७ भे 5त्पत्ति नथी. 
विद्यमान तु ॐ 6न्यरश्‌ छे।८ 2४. 6त्पसि रुने छम्य- 
रथुमा घणु। हर छे. ७नय२युने भाटे नीडणची ५०६ येण्य छे. 
बे गहर डाय ते नीडगे. तुजे भे जि।टवर। साधे नेडाये 
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छे भाटे तेड' इन्यरणु थाय छे. तेम एह्ष साथे थवै। ळेडाया 
छे भारे तेच' ७न्यरणु थाय छे. शवबातभानी 6त्पसि थती नथी 
तेभ तेने, विनाश-भरणु पथु थते। नधी, देना घमो छवात्माभ। 
जारेपाय छे. खा >रणुथी भानु नेछ डे वात्मा भरते! 
नथी तेभ मन्भते। पथु नथी, साटे “न्‍माहिने। सणाचे शवात्माभां 
जौँणु छ न्मे शरीरमा सुण्य छे. ॥ १६॥ 

जा सूजभां शाखनां परमाणु आधी छवात्मा डत्पत्न थते। 
नथी भेम २५९ रे छेः 


नात्माञश्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ १७ ॥ 
पथ: (आत्मा) ९१।भ। (न) त्य्व थते। नथी (अश्रुतेः) 


6त्पत्तिबिधायड ४७ श्रुतिवयन न छे।वाथी (च) अने (ताम्ब) ते 
ते वेदत -व।ऽथे।थी ( नित्यत्वात्‌) ९०१।८१।७ु' नित्यत्व «थां छे।वाथी, 


लावाथ:- श्छवात्म। नित्य छे थे ते। याळस छे, ३२७ डे, मे 
मे न होय ता पात उरेल उमचु' १५ नेणवे डेथ! शरीर खने 
घट्याने अनत पण खोळ छे, 41२० 3, भृत शरीरमा छवात्म। 
न छे।वाथी थे ७140 याक्षतुं नथी. वे प्रश्न थे छे हे से 
नित्य छे हे वायु जहिनी पडे ढत्पत्न थाय छै? गाने, ७पर भे 
छे डे अबा ५०५० वेदहातवाड्ये, (श्रतिये।)) मणी जावे छे डे ळेथी 
ब्व शद्राय छे डे ७9वात्म। छत्पन्न थते। नथी. मठः न जायते 
म्रियते या विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न वभूव कश्चित्‌ । अजो नित्यः शाश्वतोष्य 
पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ कठोप, २-१८. 

शर्थ: 84१6 मन्मते! नथी, भरते! नथी, डेर्छ पथु 
७प६नडारणुभांथी ञे णनते। नथी, भे नाहि छे, नित्य छे, 
शाश्वत छे. नताडि छोवाधी सी डायाथी आयीनतभ छे, शरीर 
नाश पामे ते. पथु ये नाश पामते। नथी, 


ज्ञारौ द्वावजो ॥ श्वेताश्व उप, १-६, 
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खेड आत्मा सर्वश छे. णीते सटपशा छै, गन्ने अनादि 
२०वे डे भभांथी झा पथु ग्ट्न्भते। नथी. 

न जीबो प्रियते। छांदोग्य, ६-११-३. ९१।८५। भरते। नथी, 
अविनाशी वा अरेऽयमात्मा अनुच्छित्तिधर्मा । बृहदारण्यक, ४-५-१४. सा! 
नात्मा जविनाशी छे. ७न्छेड थवे, थे भेने। चर्म नथी, सा 
मघा वेहंतवाइये।थी सभ शाय छे डे ९9वातमा। दैत्पन्त 
थते। नथी, तम ते नाश पछु पामते। नथी, भेटे डे भे नित्य छे, 
नित्य छोपाथी ० झुनोन्/न्म छे, भेटे डे ब्युदां-ब्यं शरीरे साथे 
भेने। समघ थयाळ डरे छे. डे॥४ पाशु येतनऱ्ययात्मा 
०४नभते। ० नथी, 

ढत्पसि ते। %३ पदाथनी = थाय छे. शरीरनी ७त्पत्तिने 
दीधे खेनामा 6त्पत्ति अने मरणुने। न्थारे।प थाय छे. जछु- 
लाष्यना डत श्री. बब्कलानार्या पशु डे छे _े आनित्ये जननम्‌, 
नित्ये परिच्छिन्ने समागमः ॥ ० अनित्य छे तेने ०४बभ थाय छे, 
भशवे डे तेनी 8त्पसि थाय छे. पथु के नित्य छोय छे गने 
परिर्छिभेच्धप ५२अ।थुवाणे। छोय छे तेने! तो सभाणभ ० 
थाय छे. 

स्या. उपरथी सभश्छ शडाशे डे ४८ वेढांतवाउथभां 
न्मात्मानी 6त्पति। १३ गाथा डाय ते। ते डेडाणु ७त्पसिने! 
नर्थ सभाजभ ० छे जथव। ७तपसि गौण छे भेम सन. 
साथी &त्पस्ि ते! शरीरनी = छे. खत्म ते। तेने, संभधी 
छेवाथी शरीरत 6त्पत्तिने। जात्माभां जारे ० याये छे. 

स्वाभीश्री २३२।य।य्‌९9 वने ५६, साथे २१७६ णतावी 
न्थात्म। हत्पन्त येते. नथी भेम डे छे; पथु भेम भानवानी अशी 
०३२ नथी, नही ते. छवात्माचु ० प्रडरणु छे. सने छतमा 
ते। थेन! मतमा अनादि छे, डारथु डे खेती अनिकथनीय याया 
ढि छे ते| तेने. सणांची छवात्मा ननि डेम न डेय! 
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स्व।भी २।म।चुन्बयायः 8पनिष८नु (अन्तर्याभिप्रकरणबुं) 9410 जापी 
$छ छे 9. श्‍्छवात्भ। प्रह्मनुं शरीर छे. शरीर अडार छे भने प्री 
भरारी छे, अधार भने अडारी भने ननाह छे. भेटे डे विशेष, 
नने विशेष्य भने नाहि छे, ४२००३ पदाची भते [दिवाणी 
हत्पत्तिवाण। छे, पणु भूणाडारणशुइ| ०३ पदार्थ ते। नित्य 
8०. शेटे ॐ अट्टुतिइ५ -५३३ शरीर अनादि छे. सेटले ०३ 
नने चेतन (श्ठ्वात्माजे।) णते विशेषण अने विशेष्य प्रह 
चया त्रशे य जनाहि छे 

२ ठपरथी सभ29 शाय छे डे डे पथु १4४२ श्छवने 
ढत्पन थयेदे। मानता नथी पथु नाहि अने जविनाशी माने 
छै, वेडि5 सिद्धांत पथु भे ॐ छे. ॥ १७॥ 

इवे, २०१।८म। स्वश्पे सानी ॥-२/३स्वदप छे डे शानसडित- 
येतनस्बरप छे? खाना सगघभा नथा सू छेः 


ज्ञोऽत एब ॥ १८ ॥ 


पट्टाथ:-- (अतः एब) वे४।११।३ये।थी तय 6पपत्ति &।२। (जः) 
श॥१२५३५ ९१।तभ। छे, 

नवाथ: छवात्माची स्वदप सतृष छे, खेटे डे 
७9२त्मा संद्र शात छै, रे साता न डेय गेटवे डे मां 
ब्बणुबानी शप्ति न डेय ते ०४३ उडेवाय छै, छवात्मा ०३२१३५ 
नथी. €छबात्माते शातृस्वर्पे भानवाभां नीयेनां वेद्दंत-वाड्ये[ 
अभाणु३५ छेः 

अत्रायं पुरुषः स्वय ज्योतिमेवति । वृहदा. ४-३-८. 

न छछवात्मड्प पुरुष जा शरीरमा स्वय ब्य्येतिश्प छे. 
न्ये।ति खटले. सान, सहेष शानवाणे। छ. 3४५ वभत ते भक्षे न 
ने, प७ अनी ब्वणुबानी शङ्ति नाश यामेदी, ती नथी. 
संषुष्तिभां पणू येती ब्वणुवानी शक्ति नाश पाभती नथी, ते 
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बणते ते नथी ब्वणुते। खेळु 5२९ ते। तेबभते तेनी पासे विषये। | 
ढाल नथी, विषयेव सनिधान न डेय ते. विषये।ने न ब्वणु भे 
स्वाक्ष।विड छे. सारी घारवाणु' थपु पेन्यीक्ष छेक्षी शडे छे, शा 
सादि सुधारी शडे छे, पण ब्व्यारे शु ०४ छोक्षवाचु $ पनाच 
न छोय त्यारे ते नथी छोक्षतुं नथी डापछु. भेथी गे सिद्ध थर्ध 
शु नथी डे यण्पुभां डापवानी डे छेक्षपानी शि नथी, 

यद्वै तन्न॒ पश्यति, पश्यन्‌ वे न पश्यति, न हि द्रष्ड दुष्टेर्थिपरिलोपो विद्यते 
अविनाशित्वात्‌ ॥ बृहदा, ४-३-२३. 

नर्थ; ४१८१ ब्त्यारै नथी ब्वणुते। त्यारे पणु शे न्वशुते। ० 
छाय छ, गेटवे डे गनाभं ब्बथुवानी शाडित डेय छे, ळे शाता 


छे तेनी ज्ञानशश्तिने। बेप थपे। नथी; डारथु छे ते शक्ति 
सविता छे. 


साथी सिद्ध थाय छे डे श्छबात्माबुं सवष शनन] छे. 
नित्यशानवाणु छे. ने खेती पासे विषये सानिधान न छोय 
ते। विषयाने न व्वणे, छद्रियो न डय तेपण विषयाने न ब्य 
छता सेनी सानशक्ि डायभ डाय छ, विपये। शन छन्द्रयाने 
सफ थत| ० ये विषयाने न्वणुवा 4७ छे. ०२२८ ८९५५ 
अनि ब्यारे नथी क्षडते। त्यारे तेनी. क्षडवानी शप्तित नाश पायी 
छे भेम न इछेपाय, ञे न क्षडे ते बणते पशु खेमा 4३५४ 
शफर छे. तेभ छवात्मा शानशश्तिबाणे। नित्य छे, छवात्मा खने 
अड २1१५ णाने नित्य छे. जा पर्थी ओम संभव डे 
22वत्माभां भेद नित्यशान छे खाने ५०४ विषयोन। २चुभव०न्य 
शान पणु छै, भने शाने। भानवाभा शशै। विरेध नथी, डो 
पशु जवस्थामा ९०११ शानद्वीन. ०४३२५३प नथी, नित्यशान 
सवा 22वात्म|थे।भां भेऽसरभ छे, 5२०" डे खे भेऽ २५३५ छे. 
'विषयब्/न्यशाने। अनित्य डेय छे सने तेमां तारतभ्य डेय छे, 
सने तेने बीधे ४ सड विद्वान्‌ छे खाने साख भूण छे गेम 
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उड़ेबाय छ, नित्य शातृलइप -स्वडपथी ० शवात्म। विषयोन 
गए शडे छे. ॥ १६ ॥ 

इवे छरवात्माना परिमाण (मा५) सभी वियार थाय छे. 
तेभ 44४२ 2 सूज द्या छे: 


उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ १९ ॥ 


५६।५्‌; - ( उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌) ७४((ल, ति. शने माजतिनां 
जाव बाड्यो इपनिपदमा छे. तथी ळछवात्मा न्९पतभ परिभाणु- 


वाणे, छ शेम सभग्वय छे 

परिभाण (माप) सामान्यद्षष्टिे वियार उरता. नथु अ5२व)' 
ग्ट्णुाय छे; (१) सौथी २८५, (२) सौ ४२० भछान, (3) भे भे 
वच्येतु परिमाण, खेवा नाम डभथी २ पअभाणे छेः संध्षभ 
परिमाण, मध्यम परिभाणु न्ने विभुपरिभाणु, »। त्रे व्यतनां 
परिभाएुम[ सूक्ष्म परम्‌ न्ने बिल परिमाएु नित्य षेय छे, 
सने ते नित्यद्र््य इपर ०८ छोय छ; मध्यभ परिभाणु गनित्य- 
५०4 ७प२ हेय छे, अने ते अनित्य होय छे. परभाशुभे। 5५९ 
सक्षम परिभाणु छे, परमात्मा ४०, हिश। नने २४१२ 6पर 
विशु परिभाणु छे. खा सिवाय तमाम द्र्व्यो नित्य छै अने 
झोन 8प२ मध्यभ परिमाण डोव छे, जिरि, सागर, नहीणे।, 
पृथ्वी, वनस्पति. सने शरीरइपी दन्यो 6प२ मध्यम परिमाण 
दोय छे. छवात्मा ७पर मध्यम परिमाण डे विक्षुपस्मिणु नथी, 
पछ सूक्ष्म परिमाणु छे, शडारणु डे छवात्मा स्य सुक्षम येतन 
रन छे, ढपनिषदे।भां छवात्माने शु ००७यै। छे, एखोडणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः, यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश ॥ (मुंड. ३-१-८) २ 
गणु गात्माने ब्वणुवे। मेर्छभे, केने माघारे आणु पाय रे 
शरीर| अरे छे. वालाग्रातभाग्य झतधा कल्पितस्य च भागो जीव; स 
विज्ञेयः (श्वे, ५-८.) बाणना जअमभाजना सोमा भा नेवे 
३94्‌(म। छे भेम स+०्४ु. 
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वणी छवात्म 8 छो ति रे छे, गेटवे डे भेऽ शरीरमांथी नीडणी 
गील शरीरमा न्य छे. नीडणवुं अने प्रवेशाची थे विछ परिभाणु 
चाणाचु ते. सागती शडे नि, ४1२७ डे भे ते। सपन विधभान ० 
डय छ. येमां ढक्षतयक्षन न समवे. मध्यम परिभाणुवाणाबुं 
-५०३' अने प्रवेशं संभवी शे, पणु थे परिभाणु प्रेना 6५२ 
डाय ते अनित्य १०५ डेय छे बत्यारे श्‍9वातमा। ते. नित्य नभने 
येतन ५०4 छे, 

ज। डारणुंधी, सूक्ष्म येतन १०4२५३५ ९5वात्म। ०८ नीड़णे 
छे नभने प्रवेश उरे छ, गेटे डे छवात्मा थाति ४रे छे. 


खी ने २११३ पशु व्याप5 दन्यने ढा नथी, मे पण 
सक्षम सने मध्यम परिभाणुवाण। द्यते म डेय छे. छवात्मा 
सूक्ष्म छ, भाटे ते वे७।न्तरभां णीन” शरीरभा गय छे गने 
जी वे।डे।भांथी पा! जा घाउमा ५७ नावे छे 


ये वं केचास्मालोकात्परयन्त चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति । कौपीतकी 
उप, १-२. =| पाउयभ| ९91५५ २/१६।४%१ गावाच 
०४७।०यु छे. 

तस्मालोकापुनरेति अक्षै लोकाय कर्मणे || वृ. ४-४-९, 


२१ पाउमा 4६७७ मृत्युवेडमा छवात्मा पाछे। न्यावे 
छ शेम ४७।०्यु छे. 


24२+ ढखाति, गति मने [ति ४रे ड मारे ते विशु 
नथी पथु सदन छे, भेभ सभन्तय छे. खुक्षमने परिन्छिन पशु 
उडी २४१4, परिन्छिन सेट केने भापी शाय ते १५०4. मथव 
निश द्रe्यथी 2 सुहं #न्ये। छेते णां ‰थे। ५२२७४१ छै, 
य! समा छवात्माने सत्यात्‌ सुक्ष्म जल्पपरिभाणुताणे। भत।न्धे। 
छ. मे डे छाल जवीन्द्रिय दोबाथी तेभां जति डे जाणति 
बणुती नथी, पथु वेहंतशाखभां भेभा जमनाजभन छे भेस २५४ 
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उडे छ. अचुभानप्रमाणुथी पशु श्थवात्मा परिच्छिन्न परिभाणुवाणे। 
छै खेम सभम९9 शाय छे. ॥ १९॥ 

न| सूत्रमा अमन नमे सागभनने परिनिछिन परिभाणु 
साथै गन्यनियारी सणाच छे, भेम गणावे छेः 


स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥ 


> १६॥थ:;- (स्वात्मना) जात्म। पोातानी न्वते % (च) शने (उत्तरयो) ` 
उत्तरन। भेतुं सपाइन ठरते. डीबाथी, 

भावाथों;- छवात्मा पोते १ पिताभा जमन रने साजमनने 
संपाहित इरे छै, 5छांतिन। नर्थ छ।३बु? ४रीजे ते। ते ७ळा(ति 
ते. ४६(यित स्थिर द्रe्यनी पथु संभवी शडे, भम ४2 स्थिर 
१०५ छे, परमात्मा पशु स्थिर खने व्याप १०५ छे, छा. 
घडन सये।श तेनी साधे ड्छ& वणते छोय छे ममे 31४५४ 
बणत नथी पणु होते. नाडा गति बगरचु छवा छतां ते 
घडीने छोड शडे छे. ४1२७ डे घे। नाश पाने छे त्यारे ५३।ने। 
समच २।४।५ सावे रऐते। नथी. माटे छाउनारमा गति ऐप ० 
नेछ शेवे। सावजिड ने सर्वाहि नियम नथी, छाति स्थिर | 
नि द्यनी पण छे शडे, पशु अमन नने नागमन्‌ ते। छवात्मा 
पेत बत डरे ते। ०८ सेनामा ते गमन नते जाजमन थाय छे 
नधी ते. नहीं; माटे गति गने जागति गा गर्थी ते। छवालाने 
सक्षम तरीष्टे ००५५ सये।2 5२० छे. जमनडिया इतीमा ०८ 
हेय छे. ॥ २०॥ “ व 

इवे, ७व[त्माना परिमाण संगंधी वियार 3रे छे; ध्टवात्मा 
जशुपरिभाणुवाणे। छे, छतां डेटवा विद्वानाने खे मान्य नथी, 
छवात्मा पाशु परण& पेठे विशु छे. शा भान्यताबुं ५ २: 


का इरे छै, गने श्छवातभा धु छै भेवा सिद्धातपुं पण सूर । 
00) 
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| 
नाणुरतच्छूतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २१ ॥ श्‌ 
पह।थ:- (अतच्छतेः) ९७१त्म आधु छोवाचु वेहान्तभां न 


डीवाथी तथा भरत परिमाण ढोवाचु नेद्ंतवाडय दोवाथी (अणुः) 
श2वत्म। २१९ (न) नथी, (इति चेत्‌) ने भेम इएऐेवाभां सावे 


ते। (न) खे ही नधी (इतराधिकारात्‌) ५०4 लात्माने। अधिकार 
डीवाधी, 


बा के 


नभाव:- ५७६२९४  ठपनिषह्भ २। प्रभाणे 6पदेश- 
वाभा आयु छे डे; स वा एप महांनज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
य एघोडन्तहुदये आकाशः ॥ बृह, ४-२२. ते स्मात्म। भरान्‌ भेटे 
वि छ ४ % घडये, साथे ढुदयम विद्यमान छे, सा बाउयभा 
छवात्माने विश॒ चरीई गतानये। छे भेडुं पूर्वपक्ष्युं भानुं छे, 
पथु सदी! धूकपक्षनाही लूकभा छे 81२७ डे सखी. ५४२९ 
छवात्माचु नथी पण्‌ ५२५६ छे. ५४११ = छुच्यभा. दीवा 
गतन्युं छे. अने सेने भाटे '२४।२४ २०६ पथु ख्योळ्या 
छे. > (च्यमां शात्मा छै ते गाडाशनाभबाणे। छे. २०१८ 
नाभ “1182? शाखभा ळोवामा न्थाब्युं नथी, ना डारथुथी 
प्रन १३4 ५३० वणुन छे. प्रहा लले ०4५४ डी, ५२८ 
ब ते। अधू छे, ७परना १३यभा खात्माने विज्ञानभय, 
सवेश्वर, भूताधिपति छत्यादि विशेषणे, न्थाप्यां छै ते श्टवात्माने 
41१ पडी शतां नधी पथु परमात्माने ०” कायु पडे छे; भाटे 
७५०५ १३4१ एह्षात्माचु' प्रतिपाइन छे ९१।(५।४ नि. ॥ २९ ॥ 


त्यारे ठपनिषदामा ७वात्माना परिभाणूची पुन ऽथे ठेडाणे 
३२१।भ| खाऱ्यु छे) भेने। 8तर ज। सूतरभां छेः 


स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२ ॥ 
पह(थ:-० (च) अने (खबब्दोन्मानाम्याम्‌) ०७२०४ ६।२। ने 


म 
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हन्मान शण्दे वर्थुन अरवाभा न्याच्यु छे।वाथी, 

नावाधी- अुउड ७पनिषह तथा. श्वेताश्वतर 5पनिषध्भां 
छवात्माने २४७ तरीडे प्रतिपादित असवाभा जान्ये। छे. नेभे: 
एपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश || 
३-१-१. (भुंड४ ७५.) 

था: ज। न्यु जथोत्‌ स्वद्पपरिभाथुवाणा। त्माने येतसू 
डार ग्वणुव। मेधि. नेने क्षीधे पांथ अ॥रना आणशु। शरीरभा 
प्रविष्ट थया छे. आए, नपान, व्यान, समान जने 6ह।(न; शा. 
पांथे शरीरस्थ वाथुथाने भाणु तरीडे गही! ४डेवाभा भाव्या छे. 
जा अभाणुथी ७छवात्म साधु छे भे स्पष्ट थाय छे. 

श्वेताश्वतर ठपनिषद्मां ता इन्भान साध्यु छे, हन्मान 
से2्वे नशु नेवी 3४ बस्छुने ८४ तेन केवे। छवात्मा छे भेन 
जतावबुं तेच नाभ 'हन्मान छे. ०भ३े:- 

बालाग्रशतभागस्य शतधा कस्मितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः ॥ श्वेताश्च, ५-८ ॥ 

साथ! बाणान स्मथभाजन। से. 2531 उरवाभा जावे भने 
तेभाने। खोड ३४डे। 4४ तेने से'४डे। अरे सूक्ष्म अस्वाभा जावे; 
तेभांना खेड नाग केवडे। ४०१ छे भेम सभग्टयु, जा अमभाणुभां 
बाणन। सक्षम भागने 4४ तेना. ळेवडा ९9१4।तम। णताववाभा 
य्य; छ, माटे या भान (भाप) ते ढन्मानप्रभ।णु इनाम 
जावे छे. ज। वेहान्त-वाज्ये।थी छवात्मा सूक्ष्म छ भेम सिद्ध 
थाय छे. 

स्थिर सिद्धांत मे थाय छे डे परमात्मा विष छे थने 
१9५।-म। सूक्ष्म छे. | २२ ॥ 

इवे 2५५ भे थाय छे डे मे छयात्मा जेटवे। णघे, सक्षम 
डे।य, ले. शरीरना समय प्रदेशमा थता छण अने इःभेने थे 
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रवी रीते न्वशे छ? याने 8२ था सूत दारा सभग्ववबा भो 
नावे छेः 


अविरोधश्चन्दनबत्‌ ॥ २३ ॥ 


पह।थ':- (अविरोधः) सूक्ष्म छोषा छता. सभ शरीरना 
ज्मवयवे।भां थता. झभ-इःभे। ब्वणुवाभा 3शे। विरोध नथी, 
(चन्दनवत्‌ ) अहनना भिन्‍्ड १1२४, 

मावषाथों;- ९2वत्मा त्यन्त सक्षम देवा छतां ते शरीरना 
ड पथु तमा थतां सुभ शने इःणने ब्वणी शके छे भेभा 
डशे। य पिरे।ध नथी, 

मेभ ६रियइनछु' णिन्हु सूक्ष्म छे शने शरीरता भभु 
७1२ ०/ डेय छे, छतां तेनी ४७४ जाण। शरीरभ ५५२४ 
ब्य छ, सटे यहन३प द«्यने। शुणु ०? शौत्य छे ते शरीरभां 
व्याप भनी व्यय छै, सोमा ता इशे।य विरोध ०/ण०ते। नथी, 
तेम सूक्ष्म छतमा शरीरना न्भुड ०८ भागमा छवा छतां अभ्र 
शरीरमा तेनी ज्ञानक्षत्ति पसरी न्य छे गने शरीरमा थता सुण- 
इण खचुभवी शडे छे. णा ६४४।न्त &२ समव्बवत्र[भां गाल्यु छे 
ने ४।२थु बेरे गाळला सूजोमां मतावबामा नवरी, 51२७ डे 
सोडला ध्टान्तथी प्रतिसाती सिद्धि थती नथी जने भे५९। 
ध्शन्तथी ०/२।सुने सते! पथ्‌ थते। नथी, ॥ २३॥ 

6५२ सनम सापेक्ष १४।५१ भ ळे वेषभ्य व्य छे ते 
खताची तेचुं समाधान य सूनभा उरे छेः 


अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्धदि हि ॥ २४ ॥ 


५६।थ४- (अवस्थितिवैशेष्पात्‌ ) ७२२६ ०६५ स्थान शरीर 
७५२ थेस नुवाय छै तेथी (इतिचेत्‌) ने झवी. शड! 
४२4 २।वे ते! (न) भे ॥४ नथी, (हृदि) ७६५4५ (अम्युपगमात्‌ ) 
९०4।तभ।ुं स्थान वेहाच्त दर ग्व0१।भ ।०यु छै (हि) भे ४1२७थी. 
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लावाथों:- त्ने डेर्श सेवी श्र उरे डे थ'हनन। मिहु 
स्थान शरीर 8पर प्रत्यक्ष देणाय छे 3, २२३५ 3510 ७स्थि'हनपुं 
[मइ छे शने खनी ४७४ याणा शरीर ७पर पथराछ ५७ छे, 
पशु श्छवात्भाचुं स्थान शरीरभां उया छे? से डेष्ठ नाणुतु नथी, 
भाटे यहतना जिइचुं ०२ घ्टान्त थाय ते णराणर नथी, 


न्भाने। इत्तर मे छे डे, ७वात्माचु स्थान हदयम छे मेलु 
छपनिषहमा स्पष्ट ७पढेशवाभा न्भान्यु छे, ०2१३ “हृदि ह्येप आत्मा? 
पक्ष, 3-6. ढुँदयभ ७७वात्माचुं स्थान छ. “सवा एष आत्मा दृदि? 
छांदोग्य, ८-३-3. ७५२ ०> छवात्माचु १७५ ४२५।२ गाव्यु छे 
तेढ स्थान हुद्दयमा छ. “प्राणेपु हृयन्तर्ज्योतिः पुरुषः । ” बृह्‌, ४-3-७. 
एंच्यमां शानस्पस्प अ४1२१५१।०। छयात्माडप पुरुष स्थान छे. २ 
चेहचन्तनां माथी स्पष्ट थाय छे खपात्माबु स्थान इह्यभां 
छे, तथी य'इनमि इछ २ त्टन्त सापवाभा न्यु छे ते 
सयेण्य नथी, 

इुब्रयभां रडले, छवात्मा समय शरीरभां थतां सुण-६ःणने। 
सचुभन डरे छे. तेथी श्छवातमा आयु छै खे इथून सत्य छे. ॥२४॥ 

२ सूत्रमा खात्माने गुणी भने जानने ७ मानी भी 
रीते सभाधान घरे छ: 


गुणादू वा55लोकवत्‌ ॥ २५ ॥ 


प६थ$:- (बा) २1५१ (गुणात) त्मा युणुने दीपे ३ 
सवन ड्य री श४ते। ऐे।वाथी ( आलोकवत्‌) ०५ सर्प पे।ताना 
अद1श दरा समस्त लूभाडइणभां अडाशित छे तेम, 

मावाथो- मेम सूयी न्थाडाशभां गयुऊ महेशमाळ छे, 
पथ्वीथी ३२।३। २१४९ दर छे; छ्‌ पोताना अ४।५३१ णुणुथी 
सवन राशित थर्छ &॥भ उरे छै गर्थात्‌ सर्व आए अभ्रा 
बणेरेने पेषणु झाये छ तेम छाता एंध्यभां निवास इरी 
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समस्त शरीरमा थता! सुण-इग्णाने गण शडे छे. भेभा 
छवात्माने पेताने शरीरव्यापी छोवानी ०८३२ नथी. न्थ! डारथुथी 
२छवात्भा सदन छै सने तेने, सानप णुणु शारीरन्यापी 
अने छे. ॥ २५॥ 


युणुवाण। १५4 युणु खुद डेम ढोछ शडे? जथव। द्र्व्यने 
छोडी खेश्ब। गुणू अन्यत गते. जबुलवाते। नथी मेने शे! 
8२ छे? 


न्या शडाचु समाधान समा खूतमा छेः 


व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २६ ॥ *) 
पट्दाथ:- ( व्यतिरेकः ) ०४। पडे छे ( गन्धवत्‌ ) ०६ पेड़े. 
लावाथः- 312५. #व्ये।थी ३४५ गुण ग्युद्द पथु परे छे. 
प्रेम युखुनने, गच इसुभथी ब्युदे। पडे छे तेम. ७०4।त्साने। श७ 
यात्मस्थ रटीने पशु ळवात्मा्थी णळार पथु अतीत थाय छे शने | 
तेने थीधे » सभवत शरीरभां छवात्मा डान उरी शडे छे. ळे हे, 
वरना २हते। ३4 थुथ्‌ पर्ने छोडी नन्यन ०४४ शते. नथी, 
ताप्णु ड्रृ्षने। जंपशुणु ते. ड्रृ्थी ब्युदे। पडे छ. जा डारशुथी 
डल ६२ 9सेक्षा भाणुसे। पथु बूक्षना अपने खूधी शडे छे. 
डूक्षता। परभ॥७३५ दन्‍्ये। नाउमा धूसी न्य छे तेथी डुहने। 
राच सूची शाय छे याम मानवानी ४५ ०३२ नथी, ४1२० डे, 
देने सेवी. प्रतीत थाय छे डे शभे जच साधीयम छीभे. वणी 
ने परमाशुने। ० भध सानवाभा न्यावे ते. स्ापत्ति भे न्यावे 
छै ३ परभाशुओे। ते. अतीन्द्रिय, छे ते। तेने। ज'घ पणु जतीन्द्रिय ०८ 
डोवे, मजे; तेथी पण परमाएुने। गध सूची शाय नि, भाटे 
अतीति प्रभाशे युणुयुणिभाव मभानवे। म्भे. भधे 3४0 भे४- 
_सरणे। नियम भानवे। भे हूक छे. बसने! शुब्क्षणाहि युणु पखने 
लके न छे, पथु 5सभ, उररी न्थाडिनि। गच येताना न्याश्रयने 
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छारी अन्यत्र व्यय छे भेम भानवुं ४ न्येर्छभे. इरे5 बस्तुमा 
शङ्तिभे। ब्थुद्दी-ग्थही डेय छे. शुं जापणे भेम भागी शद्टीशुं डे 
केम गध गुण डेवाथी नाअथी सूधी शाय छे तेभ रस गने 
२०४ पशु युयु ढेपाथी नाड्या. सूची शडाय? इटी नि, रस 
भने २०६ शुणु भवे दो, पण्‌ ते तो छभथी नते शनधी ०४ 
न्भचुल्ची २४१4; भाटे पस्चुनी शक्ति ब्युद्दी-ग्युही भने विथित्र 
दोय छे, भेम भानचु ०८. रहुं, जा डारणुथी 22१०० सक्षम छे, 
नु छे भेम भानुं नेर्छथे, ॥ २६॥ 

29वात्माने। शानथुणु न्ाश्रयन्यतिर्क्ि थाय छे तेमां २०६- 
अभाणु पण सापे छेः 


तथा च दशयति ॥ २७ ॥ 


पहा्थः- (तथा च) गने ते भ्रभाथे (दयति) 5५नि५६ 
मताचे छे. 

लावाथः- डपनिषहृभां पथु बने भु मताची तेने श।१३५ 
युणुथी शरीरभां ०4५४ भत।०्ये। छे. “आवां भगव, आत्मानं पश्याव 
आ लोमभ्यः आ नरवेभ्यः । छांदोग्य. ८-८-१. ४४ ने विरायने 
५०१५तिने अद्यु 3, डे भगवान, अभे नणशिण पर्यन्त जात्माने 
खचुभवी रह्मा छी. सही सूक्ष्म शवात्मानी शरीरमा न्यासि 
र।न्युयुथी गताबबाभा न्यावी. छे. गाथी २०१८ न छे 
सेन सिद्ध थाय छे. ॥ २७॥ 


प्रथगुपदेशात ॥ २८ ॥ 
५४: ( पृथक्‌ ) २4२ (उपदेशात्‌) 6५६२. २१।६4।थी.. 
७७५३: छवात्माथी सानप गुणुने अह ७५द३९ये। छ 
तेथी पथु सिद्ध थाय छे डे वात्मा द्रव्य छे मने सान युथ 
छ. छवात्मा नाधार छे भने ज्ञान भधेय छे. छवातम। शानने। 
गांधार छ, नने शानयुथुथी शरीरमा सब 38णु ३१५ इरी रह्यो 
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छे अथात्‌ सुण-हःण खचुभवी रहो छे. प्रज्ञया शरीरं समारुह्य || 
कौषीतकी उप, ३-६. अ्श्ञान्शान३प  शुणुथी शरीरमा श्टपात्मा 
ब्यापी रह्यो छ, मही थुथु नभने थुथी ळनात्माने २६२ जता- 
बषाभा साऱ्या छै, २५.० प्रभाणु तदेतेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 
मादाय ॥ बृह. उप. २-१-१७. सही पणु विशानहृप शुणु सने 
श्छनातम। २८२-२५८२० गतानया छे, सेट डे मानेने जाधारा 
घयलाव सागाचे जतावबागां २१७५यै। छे. 

नहि विज्ञातुर्विज्ञातेबिपरिलोपो विद्यते । बृह, ४-3-3०. 

विज्ञननी शानशध्तिने। बेप डी पथु थते। नथी. यही पु 
युथुयुजिभावम/ ००५५।मा खाव्ये| छै, 'बिज्याता' युशी ने 
“विजाति' शुणु छे. , जा डारथुथी श्छवात्भा आयु छै, भेम सिद्ध 
थाय छे. ॥ २८ || 

छवात्ना २७ छे भे सिद्धांतइपे गतान्युं, ७वात्माने| गुण 
शान छे थने ते छवात्माऱ्प नाश्रयभांथी शरीदन्यापी मने छे 
भे पण णताव्यु, इवे २ ५। भे थाय छे डे 6पनिषच्मा ३२६४ 
डेडाणे शानने ०४ ९2वात्मा ऽद्य छ. भेन! शे। ७त्तर छ? खाने! 
ब्श्वाण था सुनमा छेः 


तद्गणसारत्वात्‌ तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥ २९ ॥ 


पदाथ - (तु) पूर्वपक्षनी व्याक्षत्ति खथव छे. ( तद्गुणसारत्वात्‌) 
सानप शुशु छवात्माभा. अण्य डोपथी (तद्व्यपदेशः) तें श्थत 
छे. (प्राञवत्‌) न. थ्रह्ममं जानहयुणु अष्य छोवाथी ह्य 
सिन्ध पढथी ड्ेवाय छे तेम. 

नावाथी- छवात्मामा ४२७।, हष, प्रयत, शान १जेरै गुणे 
छ, त भधामां सारभूत युथु ते। शान ०८ छै, सानंगुणु सर्वायुथे। 
उरते! थडियाते। खने अभ रछेते। डेय छे, तेथी ढेपतिपदे।भां 
३२३४ हाथ श्थवात्माने शान गने विज्ञान पन्थी न्यपदेश्य। 


J 
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छ. (उद्यो छ). रेभ आय गेटवे ग्रह्मने। सारभूत गुणे जाना छै, 
तेथी फ्रह्मने। ८ च्यात तरीडे व्यपदेश ऽथे! छे. ०भ३:- आनन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ॥ ते, मृ. ब. ६. तेथे ५६। राना छे, खेम न्व्यु, 
तथ। यदेष आकाशः आनन्दो नस्यात्‌ ॥ ते. व्र, व. ७. ने ५६१ आनन्द 
न छाय ते। ससारमा डो छवी 2४0 भेळ भधाने साना 
नापे छे. णा प्रभाशे प्रह्मम सारभूत गुण जानाह ऐेवाधी 
प्रह्मने न।न'ह उवाय छे; तेम शछवातमाभां सारभूत युथ शान 
दोवाथी 25वात्माने पथु ज्ञान 5छेवाभा २११८ छे. ०२भडे विज्ञानं 
यज्ञ तनुते ॥ ते. ब्र. व. ५. विज्ञान यश उरे छे. गही! शछवातमाने 
विज्ञान तरी समवब्बन्धे। छे, ते खोटया मारे डे, सेनामा 
बिशन थुणु झुण्य छे. खा अथने। डीव छतां ४१।८१। शान 
नहि पशु सानपान १८ छे, भने ते १०4० छे. प्रह्म पथु थान 
नथी पथु सन धणुणु युत द्रव्य३प भछा।न्‌ जात्म। ०४ छे, युथुन। 
णाुव्यथी १०५१ ओोछ १२५ युणुड्पे पणू व्यपदेशी २४ छे. 
२ डारणुथी ९४७२(भा रु छे, खे निश्चित वेळ शने वेदति 
सिद्धांत भनी रड छे. ॥२९॥ 
शान गुण इत्तन छोवामा खेद भोग्नु डारणु यापे छेः 
यावदात्मभाविस्वाच न ढोषस्तदशनात्‌ ॥ ३० ॥ 


पढ।थ:- (च) अने (यावदात्ममावित्वात्‌) ००यांसुधी जात्मा छे 
च्यांझुधी तभा. शान छेोवाथी (न दोपः) शान थुणुने ७पभ 
इषेवासा देप नथ. (तदर्शनात्‌) ते ५८५१ णाव्यु ७१4). 

मावाथ:- ब्व्यासुधी नात्मानं जस्तित्व छे त्यांसुधी तेमां 
रानबुं पशु जस्तिल छे. जात्मानी खपी झर्छ पशु अवस्था नथी | 
हः नभा. शान न ऐेय. गेवे। ऐ क्षु नथी ४ ०२ क्षणे 
खात्मामां शान न छोय, तमा सतत शाननी सतति डेय छे. 


J 
५ 
1 
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खही' सेट सभ्य १३री छे डे, सात्मासा झर्छ भेड़ शान- 
ज्यक्रित यम नथी पथु सइप न्यूने बिउप विषयविशेषने साल णन 
अरनार शानेनी खेद नभविर्छन्न घार डायभ डेय छे, डे 
बणते गरारना विषये।नी ज्ञानधारा याक्षती होय ते. औँ वणते 
न्यांतर शञाननी घार याक्षती डेय छे; बने न्यापथे चिंतन डे 
चित 3ढीओ छीथे, जा प्रभाशे शान आत्मामा खात्माना 
२५३५ साथे सतत रछेतु डढोवाथी सात्माने डे1्छ वणते शान पशु 
डछेवामा जावे छे, रने भेम डड़ेवाभां 5शि1 देष नथी, 8५- 
निषद्ेमा सने डेडाणे 5छेवामां खाव्यु' छे डे, ख्वात्माभां शानने। 
6४४ इष पशु थते। नथी, नहि विज्ञातुः वित्ञातेविपरिलोपो दृश्यते । 


` विशातानी विश्ञातिने। बेप थते। नथी, योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 


हृचन्तर्योतिः | व्‌. ४-3-७. नात्म विश्ञानभव छे, छुध्यनी ५६२ 
छे, थे प्रशाशस्प३प छे. नथा प्रभाणे साननी सड।वस्थिति यात्माभां 
नित्य होवाथी न्यात्माने हेर्छ बणते ज्ञान अडेवा्मा दोष नथी, 
पथु येन डड़ेवाथी त्मा शानने। जाधार मटतो नथी, विशेन 
२।तम। छे भेम 3छेवु भे गौण प्याश छे भने ज्ञानवान्‌ अथवा 
विज्ञता सातम छे भेन डेड भे झुण्य भयो छे, नभा प्रभाशे 
विज्ञात! गातम! आधु छै भे वेढि सिद्धांत छे. ॥ ३०॥ 


सुषुप्त जवस्थामां शानने। नभाव डेय छे ते. पछी भेम 
डेम उडी शाय छे, शान यात्माने, झुण्य युणु छे भन ते 
न्जात्मानी साथे डाय रडे छ. माने, छुर जा सूनभां छेः 


पुस्त्वादिवस्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 


१६।र्था;:- (सतः) सुषुष्त आहि नAवस्थाभ विद्यमान (अस्य) 
शाननी ( अभिव्यक्तियोगात्‌) २१ि०५(्रित थती. दोवाथी ( पुंसत्वादिवत्‌) 
युस हिनी भार (त) १५पक्षनी व्यावृत्ति सूयवे छे. 


लावाथः- सु$प्तिन्भबस्थाभा शानने। भल्व डोते। a ने 
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खे सवच्थाभां शानने। न्य्व हेय ते। व्यजयो-जवस्थाभां शान 
याऱ्युं अयांथी? सुषुप्तिभांथी शिये! भाणुस उडे छै डे साळे भने 
भून हिध भावी, झर्छ पथु स्वप्न खाज्यु चढि, अने हुँ जानध्थी 
शिष्ये, जा लान अयांथी जान्यु'? तथा यीन्व' शाने। पण सुषुप्ति 
होतया पछी सवव हाणे छे. भा मुं शुं साइस्मिड छे डे सेतु 
डछ भूण छे? 

सूतरडार 5छे छ 3 सुधुष्ति-मवस्थामां पु सान र छे, पथु 
ते जन्यप्रत होय छे नने खेळ जान ब्वगयो-जपस्थामां व्यक्त 
थाय छे. जाग हाणले! खे छे डे- गावाडभां पुस (प्रष्टशनन- 
शश्तिन्पीय) होय छे पणु ते फी इषे सन्य दशामा होय 
छे. ब्ययारे जाणड ब्थुषान थाय छै त्यारे ते व्यप्र। थाय छे 
औडायी अने ग्रोशीत्य याहि गुणे, पथ्‌ १८ जवस्थामां डेय 
छै ते पथु २०य४६2(भा होय छे. मोटी 6मरभां ते व्यक 
थाय छे. भाटी मरमां शेवो! ३४ पणु युणू सठर्भात्‌ 8त्पश 
थते। नथी, पथु के णीळ इथे दोय १० जीवे छे. 


नथा प्रभाशे सुषुप्ति न्यवस्थाभां णीम/३षे-न्यक्ताइपे शान 
डोय ०८ छै, भाटे खात्मा साथे शान डायम रडे छे. तेथी ते 
"शुशु? जात्माने। सारभूत युणु गणाव छे गने तेने दीधे खात्मा 
इर्छ बणते शानइप डड़ेवाय छे. शानडपे खात्माने डडेवे। भे 
गौणु प्याज सभन्/चे। न्ये. खा डारयुथी जानाधिट्ररणु श्थवात्मा 


ग 


सू&षभच् छे भेम सिद्ध थाय छे. ॥ ३१॥ 


गे तोष सानने ० खत्म भाने छे अने ते शान न्याप 
छै खेम पेश, भाने छेते ही$ नथी, ते खा सूत्रमा समव्बवे छेः 


नित्योपळडध्यनुपलन्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वान्यथा ॥ ३२॥ 


५६।५;५- (नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्ग:) २६१ 6५९६ सने 
२५५अण्धिने। अञ्च मावशे (बा) अथ१। (अन्यतरनियमः) भेभांधी 


000, Gurukul Kangri Colection, Haridwar, Digitized by ७08190 


३४०] [ ५६२२ ५०/२७।५।७।५३ 
सोने, नियम भानवे! पडशे (अन्यथा) ०० रीते. 


नावाथ- ळे शात्भाने शानस्व३प सने व्याप भानवाभा 
न्यावे ते। शरीरनी आदर सने जड।र तेनी प्रतीति थवी नेर्छभे, 
31२० डे शान 6५२ न्मावरणु नाणनार डे।४ नथी नभने शान ते! 
२५।२।२५३प छे. छपे, ने जानस्वड्ष न्थात्मानी अतीति थाय 
छे येम मानवानां जावे तो भोक्षपा य्ति स्वाभाविश थर्छ नवी 
नेल ३२७ डे मात्मशान गे अुत्जिबुं साधन छे. पथु ससार 
ते| विद्यमान छेळ, शरीर छे खने इः पथु छे; तेथी खात्मामा 
२५४५९(०च-५ती(ति पशु छे भेम भानुं न्नेछभे, न्या प्रभाशे 
6५६ न्यात्‌ प्रतीति खने मपतीति भेऽ न्ट समयमा डीवी 
खेमा २५४ (रेघ २॥वी ७ले रे छ 


००० रीत रे छे डे ड्रोऊ पशु डारणुथी णेभांथी झोडने! 
न्भथोत्‌ प्रतीति शने खप्रतीतिना नियम मानवे। मेळे, ड्र ते! 
अतीति थाय छ, डां ते। न्तीति ० थाय छे. सा पथु भनी 
शठे भेम नथी, 4२० डे २११४।पेक्ष भनन सयेजथी सान थाय 
छे येन भानवाभां नावे ते। पणु ही: नथी. ४1२७० डे शान युथ 
छे यने सये तथा २६४ पण शुणु छे. थुणुभां थुथु ढोर्घ शडे 
नइ थे सर्व डो समळ शडे छे. जा ड।२णुथी यात्मा गुण 
२१३५ नषि ५७ युशीस्वडप भानवे। दद्मो शने ते म्भ छे भेम 
पथ भानु मऽ णात्मा शानप्रधान दो दछ वणते ते गौण 
जृत्तिधी शान पणु ४छी शाय. 


स्वामी श्री श/५२।य।य२9भे जा सूतने मताडरणुच्भनंती सिद्धि 
उर्व! ध०।०यु छे भे डीड बाणा नथी; डारण डे साही त, 
च्यात्माने (छवात्माने) नशु भानवे। डे व्याप मभानवे। खे 
अडरणु याब्यु नावे छे. छवात्मा मु छे जने ते ब्यना छ 


म्ये ० देहान्त सिद्धांत छे. ॥ ३२॥ 
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चया श्यवात्मा सात छे शने अणु परिभाणुवाणे। छ ञे 
€परन। अ>र्णुभ सिद्ध डरवामा न्थाव्यु, इये, भे घी छे है 
नहि? खेन। बियार च्या सूत्रयी अरवाभां सवै छे. ३२८४ 
विह्ञाने। नात्मने उता मानता नथी, पणु छुद्धिने मथव। तेनाथी 
लिन न्थ्यी अप्वत्तिने अर्नी माने छे. ळ्यारे वैच्छि सिद्धांत 
प्रमाणे नात्मने डती मानवामा जावे छे; मारे खे साभावी 
वियार "री छे 


कर्ता शास्त्रा्थवत्त्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 


पह।थ३- (कर्ता) २1 ९४५.त्मा ४ती छे (शास्त्राथवत्वात्‌) । 
शस्र तथ पाल छोवाथी, 


शवाः श्छवात्मा इता छे. जेट डे भेभा उपल वर्मा 
छै, शाखोमा विधान छे ॐ यजेत ९)३।८म। भे यज्ञ ऽर्थो ळे, जुवा 
छाम ५२वे व्यये. दात्‌ ६. पवी नेस, ने छाता अतो 
हीय ते। ०८ च्या विधान साधक धच दडे. ने छबात्मामां पयतन 
मां सवा भव ०८ विधाने। तडामो थर्छ 


डोब ते। तेने 6देशीने 
गीय, इतीने ०८ उत्तोग्यविशेषने उपदेश डरी शय. ने प्रतिना 
उपल दोय तो ते तो थेतन नथी पशु %३ छे, खेम भने 
बाही-प्रतिवादीणे। स्वीडारे छे, जने खेम न उड़ी शडाथ डे तु 
"| उर गमे “च्या न डर, छपात्मा येतन डीवाथी तने &पर 
प्रभाणु उपदेश खपी शाय, डपुल अने सेलु णाने धर्मों 
छवात्मान ०८ छे. ० उरे त नेणवे; खे समान्य निथभ छे. 
भारे म्रष्टतिमा. अतत्व भानचु भने केएपुल छवात्माभां यान 
भे थे।उय नथी, शाखा गतावेधु शभेबु शण २५४५ डरनार 
छवात्माने ०८ भणे छे. शास्त्रफलं प्रयोक्तरि भेम 3छेव।भां २१।ययु छे. 
एष हि द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, वोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः । प्र. ४-६. 
41H द्रष्टा, श्रोता, माता, भाझा, इत भने विशञानात्मा छे. 
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सा हपनिषदपाउय पणु छालामा अतोत्वने णताची रु छे, भारे 
पुरुष श्वात्मा उती छे. ॥३३॥ 


22बात्मामां अतत्व घर्भं छोवाभां णीळु' प्रमाण यापे छेः 
विहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 


५६!थ':- (विहारोपदेशात्‌) [१७।१ झटले सथार, सथारने। 
७५देश ३२५१ २०यै। छे तेथी, 

भावार्थ :- छवात्मा शरीरमा सथर धरे छै, ने छवात्माभा 
छत्व धर्भ न होय ते। ते वि&।२-२ यार डेवी रीते ४री शड? 
स इंयते5मृतो यत्र कामम्‌ | व्‌. उप, ४-३-१२. ते सभर श2वात्मा 
शरीरमा पातानी छन्छ। अभाणे सार ४२े छे. स्वे शरीरे यथाकामं 
परिबतते । बृह, उप, २-१-१८. पे।ताना शरीरमा ९94।८। पे।तानी 
छन्छ। प्रमाणे परिवर्तन रथी डरे छे. जा परिवर्तन श्छवातभाभां 
छे माटे ळछपात्मा उता छै भेम भानु मेघे. ॥ ३४ ॥ | 


उपादानात्‌ ॥ ३५ ॥ 

प६थ:- ( उपादानात्‌) ९५१५ ४२७|।पु २७७ ५२ते। ७१. 

लावायो;- १।८५। फुद्धिर॒ुप साधनथी ध द्रियानि अन सूबे 
छै. तदेतेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय ॥ व. उप, २-१-१७. स्या! 
१३५ 294।(म। ४६िय।तुं ७५।६०-:३७७ उरे छ खेम ०७८यु 
छ. ने छवात्मा उती न होय ते. ते &पाहान डेवी रीते 5री 
२३ १ प्राणान्‌ गहीत्वा | बृ, उप, २-१-१८. सी वाठुयभां ए9वात्मा 
धद्र्यिने अरूण डरै छे जने घेताना! शरीरमा ४०७1 प्रभाणे दरे 
छ. जा इथन पथु छवात्मा ने उती होय ते। ०४ मनी शे, 
माटे छवात्म डत छे%. ॥३५॥ 


व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देशविपयंयः ॥ ३६ ॥ 
पदार्थः (च) अने (क्रियायाम) दौ(डऽ रने वेहिड डियाभां 


२५, र. पा. 3. अ; 3७. ] हि... 


(ब्यपदेशात्‌) ४१५ छोवाथी, (न चेत्‌) ळे. खेम न भानवामा जावे 
ते। (निर्देशविपययः) ०६ अडारे निर्देश थवो मेते! ७ते।. 

९॥१॥५१:- विज्ञानं यज्ञं तनुते । 

कर्माणि तनुतेऽपि च ॥ ते. २-५-१. 

| वाउयभा “विशन? शण्हने। यसर्थ १४१८ थाय छे, 
मर्था ज। प्रभाशे छन श्टवात्मा यश उरे छे अने शभे पशु 
इरे छे. च्या प्रभाणे दौडिड ने वे डिया उरवांभां शछवात्भान। 
संगधतुं अथन छे. कने छवात्मा यरा डरे छै भने अभी पणु उरे 
छे, ते। पछी ते डता नथी भेम शी रीते अडेवाय 0 

न्ने कै भेभ डे डे (विज्ञनाने। र्था श्छवात्मा नि पथु 
झुड३प २/८:४२७ छे, ते। निदेश ब्थुद्दी रीते थवे। नेते! ते, 
डरणुना समर्थ दी०9 बि७४५ जावे छे, भाटे वित्ञानेन यज्ञ तनुते 
अवे! निदेश थवे। न्ने४ते। खते. पथु गद्दी” तो अभा विभप्ित- 
भां (विज्ञन! शण्हने। निद्रेश अथो छे. डता भलिडित थाय छे, 
भाटे अतिपहिठ्ना। नथा पढेली विमश्चिथी निदेश थयेवे। छे, 
२। डारणुथी श्छवात्म, ऽता छे थे सिद्धांत स्वीडारयो ०४ 
नेछ, ॥ ३६॥ 

नथा सूत्रभां छवात्मा शवा भेणावबासां तेडान्तिङ छे भेम 
मताचे छेः 

उपळब्धिवरनियमः ॥ ३७ ॥ 

५६।थ्‌:- ( उपलन्धिवत्‌) 3५९० पेठे (अनियमः) नियम नथी, 

लावा: ळे. ९०बात्मा डरा होय ते। ते छिया अरवार्भा 
२१५१ होवो न्े४थे, ४२०" झे, स्वतन्त्रः कर्ता | पा, १-४-५४. डि 
उरवाभ। २१८१ छेवु थे उतोचुं क्षक्षणु छे. ने प्रिया. इरवामां 
वतम २१०१ य ते। ते ष्ट डभ ०४ उरे, अनिष्ट डर्भौ न 
३३. परिणाभे तेने सदव खुणनी ० आप्ति थवी मेमि, इनी 
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ते। उष्टी पथु नडि, 51२० डे, इःभने ते। ७ पण्‌ ऽता ४२७ते। 
न नथी, सान छतां छवात्मा ६०५ पण भेणवे छे, भाटे छवात्मा 
स्वत'न नथी सने २१५१ नथी आटे डता पण नथी. रा शान 
समाधान न्थ सूत्रभां छे डे-डिपद्षन्धि न्थर्थात्‌ गनी आसि, इणनी 
आज्तिने। नियम नथी, केम थपात्मा सारु ब्तेषा भाटे 
खा जने। ७पये।न इरे छे, छतां जांगेथी जराण पशु कोवाय छे, 
याभा. ९१ब्‌।तमाची गहषपरात नने २१८२ द्रित ७।२७,६6 छे. दती. 
प्राध्तिमां मेन नियम नथी, तेभ श्छन।त्मानी प्रतिभा पथु नियभ 
०/अु।ते। नथी, सारो ४९१ वता ४ह।यित ७२० इरवाचु णनी 
न्य भाटे श्थवात्मा 5भी छर भूल जाए ६:01 पशु भेणवे 
छ. नणी रण भणवु भे झवता. २०२१ ढाल 6५२ 
जबक्षणतुं नथी, शण भणवाभा भीलन पथु देश, ४0०, निभि 
नगेरे शरण हीय छे छ, पन 6५२ ९9१८५ 9७८५ धरापते। 
नथी, जडून णीळ बावे छे, भइेनत पणु फुद्धि५५४ ४रे छे, छता 
तीचं ॐ डो पणत धार्या प्रभाशु नथी २।१७'. भाटे ५0- 
मण्तिनी पेढे प्रतिमा पशु सहेन झोप नियम ग्ट्णुते। नथी. 
२ प्रभु 29वातम। सहेष छित4री (डया न डर्ते। डवा छवा 
तेपु ४१ नए थतु नथी, उताचु दक्ष्‌ जा प्रभाणे छेः भी 
5२७ दि छारे मे प्रेर्य न छो? पशु उभी) 3२०६ 
डारडने > भेन दोय तेळ इता, शने खोळ वु २१२५, 
निरपेक्ष २५:५० ते. डे्छने पणु नथी, धश्वरने पशु नथी, ४२ 
शु इर्भसापेक्ष छे, छता ते इर्त मटता नथी, तेम छवात्मा 
पण उती भटते। नथी. येतन दोबाने डारणे खेळ डती छै अछुत 
नहि. ५0 भिणवचु अने भो घरचु ये णाने सहन नियमित नथी, 
छत छव[त्माभा डच छ० खे =। सूजने। 394 छे, ॥ ३७॥ 
जुद्ध उतरी नथी अेने भाटे २ खून छः 
शाक्तिविपर्ययात्‌ ॥ ३६ ॥ 
प६ं।५':- (शक्तिबिपर्यवात्‌ ) ९छ्तिने। विपर्यय थते। ३५. 
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भपाथः- ळे. विशन न्भथात्‌ शुद्धि इना हाय ते. शक्तिने। 
बिपयाय थवे! ळे, णुद्धिमां अरणुशध्ति छे, ने ते इत्री` याय | 
ते। तेभां अतृत्वशध्त भानवी नोऽभि गने तेभां ४रणुशस्रित नथी | 
खेम भानु न्ने्छभे. ० उता. डेय छै तेभां न७४।२ पण डेय | 
छे डारशु नइ डार १५४ ०८ ४१८५ हीय छे, इ ०१6' छु, छु सक्नु [ 
७ वगेरे 'डु'न इदेशीने ०८ ड्िया थती ०७५ छे, डती भनने | 
इरशुनी ०३२ पडे छे. साज३प ४२७ १०२ नेछ शत नथी 
तेभ वियार ४२4भा पशु इतीने 5२णुनी ०३२ पडे छे, मेटे | 
मुद्धिउ॒प उतानि डो गीन्यु ४२७ मानव ० पेशे, जाम भानवाथी 
ते! मात्र शण्हभां १८ विवाह आवी जीले। रडे छ. इता. गने ४२७ 
भने धूवपक्षनादीने ५७ ब्यारे भानवां पडे छै ते। श्वपात्माने 
उती शा भाटे न भानवे? शा भाटे जुद्धिरप उरणुमां रछेश्षी 
उरथुश्तिने। नाश भानवे।? २ डारथुधी ९७७वात्मा त! 9 ०८. ॥३८॥ 


भेऽ णीळु ५७ २४१।८१। उर ढोवभां ५२७ शापे छ: 
समाध्यभावाच्च ॥ ३९ ॥ 


न (६१ 5 । 
प६[ध:- (च) सने (समाध्यमाबात्‌ू ) सभाधिने। २९१५ थते। | 
छोवाथी, 


लावाथ:- मै छवात्मा डता न होय तो शासनमा ळे सभाधि 
इरवाने। उपदेश २१८५यै। छै ते निदा थर्छ ळय, भति, शुद्धि 
पणेरे ते। १४३ छ, ने समाधिने। ७५६२ शा भारे नेष्ये? 4 
येतनने ०४८ सभाबिने। €पद्देश न्थापवे। येण्य छे. धारणा, ध्यान, | 
समाधि पणेरे थेतन ४रवाना डेय छे. आत्मा वा अरे द्रष्ट्यः श्रोतव्यः 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः  सोडन्वेष्ख्यः स विजिज्ञासितव्यः वृ. २-४-५ 
वगेरे 8५६५ अप्भतिन डे शुद्धिने नथी पथु वतमाने ० छे 
माटे छवात्मा इता छे, ॥ ३९॥ 


RR 
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शवातभ। येतन छे भने चेतनभां पूल छेडु मे” 
याज्य छे. तेना संन'घभां २ सूतभां विशेष सभ० न्थ।पे छेः 


यथा च तक्षोभयथा ॥ ४०॥ 


पद्दथ; (च) खने (तक्षा) सुथार (यथा) मेभ (उभयथा) भने 
रीते वती" शे छै ते+ ९०१।(५। ५७. 


लावाथों;- केम सुथार डता छे गने घडवामा ते पोताना 
अपूत्पने ०३२ पड़े त्यारे नापरे छे झटले डे ळ््यारे ते ४न्छे छे 
त्यारे धडे 8 नभने ब्यारे भे नथी ४म्छते। त्यारे नथी घडतो, 
ते % प्रभाणे ७२५ २४१।९१। ब्व्यारे छन्छे छे त्यारे उरे छे भने 
ब्श्यारे नथी ४न्छते। त्यारे ४४ डाम नथी 'पणु रते, खभ पोते 
उभी ४२५१।१। २५०१ छोपाथी री शडे छ. ४ब्धु शने न घरची 
स्या णने रीत थेततमा २ घटी श्र छे, मो ०७३५ प्रेति 
थव छुद्धिमां ४१८१ होत ते. इभ्य रीत खेतमा सभी 
शात नदि. ०/३भां स्वात'ञ्य नथी योतु तेथी ते ३4२४ ४२३ 
खने उयारेड न 5२५ भे नियम पाणी शडे नि, प्रेम रिति 
२३ छै तेथी ते पातमा रडेक्षी ४।७५त्‌।मे। उथ।रेऽ ७पथे।श ठरे 
खने ३4२४ न रे, भे नियम साजन पाणी शडते। नथी, ने 
४।७३४त। खज्तिमा छ ते। ते सहन ये५३पे छ शने शेरववा ०४ 
सस्नि सभथः नथी, छवात्मा चेतन डोवाथी ० पोतानी 
स्पततताने ०३२ परे ७पथे।॥ इरी शडे छे, भाषाथों भे छे डे 
मे ०४ भ्रष्रतिभां कृत दीत ते। ते (ष्ठति) श्पालभाथी 
अथारेय पणु विराभ पामी शत नि. भाटे डरचु सने न 5२३8 
स भ॑ने रीत चेतन श्वात्माभां ० छे. ॥ ४० || 


छवात्माभा ळे उत्त छे ते छखरम्रेरित छे डे २५०१! 
सो संगधी वियारने गा सून ६१ छः 


अ. २. पा. 3. स, ४१. ] [३४७ 
परात्तु तच्छूतेः ॥ ४१ ॥ 


पह।थ:- (तु) धूवेपक्षनी निषति स्रूथवे छे, (तत्‌) ५०० 
(परात्‌) ५२५ नी >पेक्षछ छे (श्ुते) वेह्यंतभां भेव वाज्ये। डोव।थी, 

लसावाथी:- श्वात्माभो ने डत छै ते परमात्मा प्रेरित छे. ळे 
डे, खालमा पोाताना रागद्रेषने लने शाम डरे छे, छता तेभ 
पशु इश्वरी न्भपेक्ष। ते। छ म, हाणा वरीडे जांणि।, क्षीमडे। 
सने भाषण नेरे वनस्पतिणे। पेतपेतताना थीम/भांथी थाय छे 
छत भे णीलेने बरसाइनी न्भपेक्ष। रभवी ०, पडे छे. तेभ 
परभातम। सर्वा भी प्रत्ये निमित्तडाब्यु छे. श्‍वात्मा ४भ 
३२५३ सपथ २५०१ से. नथी ०८, स्वाभीश्री घ्यानाह सरश्वती- 
छे “सत्या प्रद्राशमां ०७।०यु छै $, ४१८ डर्मा अश्वाभां 
स्वतःन छै गने शण ले।शववा्ा परतन छे; छा तेगेश्रीये 
भरणु पणते ५ ७५ 3 ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो । तेने अच्छी 
लीला की | ण। वबाउय सूथवे छे डे 3भा ४रवाभ। ६श्विर्नी खपेक्षा 
छे. परमात्मा छहयभा विद्यमान छै गने संतो थूताने ४भीभां 
भर छ, शेष नाव जीतामा श्रीह्रण्णे ५७ ०७।८य्‌। छे. भी 
उरचु भे 9१० डती ७१२ ०८ २११८झछ नथी, पशु शरीर, 
प्रिय, उता, वासना तथ परभेखर २॥ सर्व कमते बटनमा ततार 
छै, ४३५ णीळभांधी इक थठुं नथी पण म्/भीन, समय, १२२६, 
जरभी वगेरे पणु ४२० ऐोय छै, २। 5परथी 429२ ४ छै 
ड छवात्मामा रखेशु डम छखरनी खपेक्षामे यय छे. धणी 
वभत झवु भने छे ह 2तोगे स्टेशन ७पर ०4।म्‌। निश्चय ऽथे 
दोय छे खाने ते स्टेशन वावा ७प३ये। दोय छे छता स्तासां १४ 
दुय ०४ पड़ी ळल तेनाथी स्टेशने पहायची भती शउयु खि. 
जाने दे जश्स्मात्‌ ४3 छै, भावि% ०%ने ४२२७। ४छ छे. 
खा डारणुथी सभग्य छे डे ९2वत्म। ळे इभः झरे छे ते श्वर 
अरित छे. ७पनिपहेन बाड्थे। पथु खेळु णतावे छे डे, 
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एष होव साधु कमे कारयति ते यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते। एष 
ह्येवासाधु कमे कारयति त यमधो निनीषते । (कौषी. उप, ३-८) य आत्मनि 
तिषटन्नात्मान मन्तरो यमयति ॥ ४य्‌।दि. परमात्मा ने उन्नत ३२१ 
छन्छे छे तेती पासे सारा उभ डरावे छे नभने नेने नीथे 4४ 
०/१। छन्छे छे तेनी पासे साधु ड्भ उरावे छे. 

८८ परमात्मा, खन्तरात्मा छो ते खात्मा पासे इभी राव 
8.” जा 3परथी सिद्ध थाय छे डे, परथी न्यथोत्‌ परमात्माथी 
श््वात्माभां अत्तन छे भेट्वे डे श्छवात्भाना पालिने परमात्मा 
ओेरे छ. २० डारथुथी गायत्री मत्रभा प्रार्थना डर्वाभां याची 
छे हे धियो यो नः प्रचोदयात्‌ परमात्मा आभारी झुद्धिने सारां 
डे।य भा रेरे, ॥ ४१ ॥ 

ने परमेश्वर ९७वात्म पासे डम डरावता। छे।य ते. परमेश्वरमां 
चेषभ्य, निधशुत। भते जद्ठता्याजभ दे।षो यातना न्ने, भने 
29वल्‍मान। उभयी ळवाणदारी परभेखरने क्षाओ पडवी मेभ, 
नथु समाधान २० सूत्रभा छेः 


कृतप्रयत्नापेक्षव्तु बि हितप्रतिषिद्धावैयथ्यौदिभ्यः ॥ ४२ ॥ 


पद्र्थ;- (दु) ५ ५०६ शडानी व्यावृत्ति स्रूथवे छे. (कृतप्रय- 
सापेक्षः) २०१।९५।झे ४रेक्ष धर्मौ, न्भवभङृप प्रयजरनी न्थपिक्षा 
राणी परमात्म। २४ भने छ. ( विहितप्रतिविद्धवैयर्थ्यादिम्यः ) १६- 
विहित ने वेद्प्रतिरिद्ध उत्तव्यनी खन्यधताने थीधे. 

लावार्थः- परमात्मा प्रेरणा ज्यापवाभा 22बात्माना प्रयत्ननी 
सपेक्ष राजे छे. ने श्‍वातमाभ। धर्मापूवोड अयत्न ढेय ते! तेने 
सारा भाभा प्रेरे छे भने ने खेमा सघमपूर्वछ प्रयत्न छे।य 
ते। तेने जधभोग्टशनड ड्भ ४रवपानी न्भचुभति नापे छे. यार 
यारी ० ३रे छे, ४२०७ डे सेनामा सघभअयुष्ष्त प्रयतन छे तो 
सभे सघर्मानी खपेक्षा राजी तेने यारी ४२५० स्मचुभति आपि 
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छे. समा डारथुथी #खिरभां डे दाष न्ावते। नथी. न्ने ४श्वर 
शवात्मान। पूनन्/न्मता चर्म नने न्यधभानी खपेक्षा न राणी 
ग्रेरणा जाये ते. एश्विरभा वेषभ्य न्याहि होप ऱ्यावे छे. 

परमेश्वर सर्पोशश्तिभान्‌ छे तेथी ने इंबौसनावाण। भाणुसन 
इप्छमो रत वारे ते बेहनां विद्धित भने अतिषिद्ध इभे नडाभा 
येथ मय्‌, 

घारे. डे परमात्मा दुष्टवासना वाला. भाणुसनी पासे पथु 
सार १८ उर्मी डराने ते। हुण्मी हे्छ उरे ० नि. ते। वेहमां 
चुं विधान ०८ न छे।बुं नेर्छभे डे 'गौन हन्तब्यः मा हिंस्यात्‌ सर्वाणि 
भूतानि, अनृतं न वदेत्‌ | जे।छत्व। न उरवी, डे पशु आणीण।ने 
भरवां नि, ब्यूड न झहईु, परहारगमन न उरु, न्भाबा णधा 
निषेध श। भाटे मधये? डारथु डे, सर्वशक्तिमान्‌ ध्यालु अश्रु 
खेवा ३०४२ ४२५। ० नही हे. 


ने गधा पुष्य ० उर्म अथुनी ओेर्थुथी 2२१ क्षाणे ते १६, 
शाख, साधु, सन्त, मड।त्माणे।नी न्म! संसारने ०४३२ ० न पडे, 
२०८सत्ताड डे पअ्न्बसत।ऽ राळ्यनी. पथु ०३२ न रे, 21२७ डे 


च जधु डाम छत्र पोते ०८ शवात्म। पासे डरावशे, 


पथु न्त्यारे श्वरे वेढे. ण्या छ ते। तेना. विधि-निषेधे। 
साथड ऐवा ० नेर्छभे, मे छत्र पोते ४ गधा पासे सळभी 
झ२।१त ते। वेर ०४ तेणे नाप्य! न छेत. डारथु डे णधे। १२०४ 
छश्वरे पाते बीधे। ते। पछी धश्वरीय €पद्देशरप वेढे. डाने भारे 
सा. डरणुथी परमेश्वर ०वातमात! धूवोग्शन्भना अभाने 
सपेक्षीने ० प्रेरथ जाये छे, मेथी परमात्मा ९४वात्माना भील 
हण न्मापवाभां निण्पक्षपात २छी शडे. 
` शब्तिने खपेक्षीने & प्रेरथा माथी शडाय छे. शिक्ष 
जाण5नी शत लेने ४ भथु।वे छे. ० उभी डरी शडे तेने ०४ 
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प्रेरणा, खपी शाय डे, छु पाशी ८७. सशप्पने थापी प्रेरणा 
न ०४ न्भापी शड्ाय, 


रा डारथुथी पापडभाभां अत्ति डर्नार न्यधामिड भाणुसने 
न रे।४नार परमेश्वरभां निद्ोयता न्शावती नथी. संसारमा दाणे 
भाणुसे। प्रतिदिन डिस नाहि इष्टम घरी रहा छ, तेने 
पापस डरवाभांथी न रो।नार एश्वर निहाय नथी, डारशु डे भे 
श््वात्माणे।े पूकळन्ममा. खेवा नाधरं ऽभे ऽरेक्षं ऐे।य छे, 
अने झेन डुसर्ट्रारो भेवाभां छोय छे, तेथी ते सघासिँड उभी. 
$२५। तर वणे छे. 


पापी म णुसे। ब्त्यारे परमात्मा पासे सारी शुद्धिनी भागशी 
उरे छे त्यारे पथु सेनामा गरात सळभने, इह्य थये। छे सेम 
समळ ने खे झ्रभीनी नपेक्षाशे परमात्मा येने सारी शुद्धि 
पणु पै. 

शिष्य ब्य्यारे सति नग्न गनी शुरु पासे शिक्षण देवा व्यय 
लारे श२ तेनी येज्यता मोने ०८ शिक्षणु नापि छे. था ड।रथुथी 
प्रेरणा, जापवाभा अने सर्व डायीभां निमित जनवाभां के पृथु 
रीते परमात्मा पे।तानी तटस्थता ने, भन डरता! नथी, शाने 
धगते। 8पढेश जीता सहि पवित्र आयेगा पुष्षण प्रभाजुभां 
भंगी रछे छे. ॥४२॥ 


इवे, ७वात्म प्रह्मने। सश छे गेना सगघमा स्या शूनमा 
6८३० ५२ 8: 


अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवाद्त्वि मधीयत एके ॥ ४३॥ 


प६(२:- (अंशः) ९५चात्म फरहाने, वश छे. (नानाव्यपदेद्यात्‌) 
ग्रही छवात्माचुं लेच्यी डेथ ७५३१ (अन्यथा च अपि) ५६१ 
साथे खलेच्यु पथु डथन छे।वाथी (एके) प्रद्यसूत्रमां २११५ 


| 
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(यायो (दादकितवादित्वम्‌) ५।न्‌। ६२८५ थने थित नाव 
(अधीयते) ०३५०० रे छे 

शबः श्छवात्म। ग्रह्मने। २२ वे, 6थित छे, ५७ भे 
सश प्रह्मसांथी तूटवे। लाग छे सेम नि पथु, मशन! मेवे। 
२ छे; गेटवे जशसध्श छवात्मा छै, ग्रह्ममांथी स्टवात्माबुं 
पेडा थुं भे ते. भनु शज्य छे, तेम प्रद्मने। 2531 ९2वत्म। 
8 येन पणु छेडु सलबित नथी, डारणु डे छह ते. निरवयव 
नने सण३ छे, गेटवे प्रेम क्षांगा बडा साथी नाने। दाडडाने! 
अट, डापवासां न्यावे छे नने ये इटजे। दांना क्षाइडने। सश 
गणय छे वे, नश नडि; पथु ञु३५ ७पनिषहरमां मय(्य। 
अमाशे खज्तिता भाट. स्डुलिजने बणओेक्षा नाना बलिन नवे! 
खश मानवे! येण्य छे. जा ठपनिषद्दना दृष्टान्त प्रमाणे सवात्मा 
पतान धर्माधनसडित खनाहि डाणाथी ५३१ साथे ०य्‌।१य्‌०्याप% 
नावथी नेडाये। छे गेम सिद्ध थाय छे. प्रह्म ग्याप डोवाथी 
तेने छाड छवात्मा न्क्ष ते। न= इही शडे भानु 
सभुथित छै, सृष्टि णन्या पढेक्षां, सष्टिनी याइ स्थितिमा रने 
स्ष्टिन प्रक्षय वणते जा त्रे समय हरभ्यान शछवात्म। ग्रह्मने। 
व्याप्य छे, शेडदेशीय गमे ग्रह्ममां ० रडे छे. भेटे “उ्निने। 
भन जारावरे, शते तेना तणुणाना मेवे? प्रह्मने। छतमा 
साथे सघ छे. यया ध्टान्तमां प्रह्म सने छवात्माने, सनातन 
सेड पण्‌ जतावबाभां ना।०्ये। छे, भे पथु अस%३' मेभ. 

वणी वेहान्तना ३२७४ पाउमा छवात्माने, प्रह्म साथे 
सेड पथु णताववाभा नव्यो छे; पथु ते गौय ३त्तिथी अडेवामा 
याव्यु छे भेम स१४३. 

ज[थवोजि& जायायो। होश, हास गने व्युगारी वेडन पथु 
अह अछे छ भेटते भघु ० ५६ छे सर्व बन्छु साथे भ्रक्ने। 
ले छे. जा उथन पथु ग्रह्मती भछता सूयवे छे, १२१४ 
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२१झ६ नि. ने मेष ०८ भ्रह्म डेय नने णीव्य अशु ०४ न छे 
ते! % सृष्टि जापणे नेभे छीशे, गचुभवीये छीभे ते न हेय. 
परह्य ते। अविडारी, निरवयव अने सपरिणाभी छे, सूष्टि मनवा 
भाटे णीन शथोनी ०३२ डीवी मोडे, नभने ते ९१।तभाओ। 
सने ०८३ शथे ० छे, वेढेमा जा त्रशे सथचु सुंहर प्रतिपाहन 
छे. सेता, क्षोज्य भने प्रेरिता २१ त्रशेनुं स्पष्ट बर्थु'न श्वेताश्वतर 
हुपनिषद्मो तथ जीव्व 6पनिषद्ाभां भणी जावे छे. 


श्छबात्म। ने प्रह्मने। टूटे! भाण डेय नाने तेने % सश 
अछेवाभा वते. हेय ते। ते मा छे, आरणु डे तेभ भानपा 
वाता पप २५३५ ० री शतु नथी, गेटे 3 भ्रह्मभां 
सणात ०४ री शती नथी, ७४ पशु गापत्तिभे। जा 
प्रभाणे ०७५ छेः 


(१) सेड वरतुभांथी पृरेथी वसतु ने नश दोय ते, तेभां 
संपूर्ण सन्तत्य डेय छे. ५४३।न। 5231 सपूर्ण 4४३ ० छे. 
से।न।ने। 5231 सापूर्णी सागु ४ छै जने ४।५३ने। ४९३1 संपूर्ण 
४५३० छे, तेम प्रह्मने, दडा (२२) सपूर्ण ५६१० 
दीव! नेऽ, फ्रद्धमां ६:9७ नथी, राज नथी, द्वेष नथी; ब्य्यारे 
२। णच शछवात्मामां छे, न्म! विइपत। उपाधी न्यावी? 


(२) वेदम शने हपनिषदभ छनात्माने पथु न्मताहि अने 
सनातन भानवाभ[ (ये छे ते। ते ग्रह्म नांथी तृटेक्षे। l=. 
छे भेम डेम अछेवाय 0 


यावा ० भने; डरथे। छे डे = श्छवात्माने प्रहमत 
११४ भाण तरीडे शाश मानवा ना उरे छे, पथु प्रष्ष उरता 
मे नाने। छे गने प्रह्मभां चैतन्य छे तेम छालामा पथु 
यतन्य छे गावा साध्यने दीघे ळवात्मान जाश मेवे, सशसध्श 
छै भेन भानवाभां वांधे, नथी. शथव। श्छवात्मा प्रह्मने। ब्याप्य 
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छे तेथी व्छवात्मा परह्मना छ? छे खेम पणु भानवाभा हेष 
नथी, ०३ पढारी पशु प्रह्मने। व्याप्य डेवाथी ते पशु प्रह्मना 
सश, सनाय छे. जावे। सश छेताबु वेदमा भणी जावे छे, ळे 
गणीत सूत्रभा सूयित थाय छे, ७०११ मने ०/३ पार्था 
ग्रह्मना ओडदेशी छे, व्याप्य छे ने जाश छे; जा गधामां 
उशे। ० नथथसिह नथी, नशुभाण्यभां माशने। ळे थी इर्वाभा 
गाव्ये| छे भने ते ग्ह्मने। लाश छै भेम ० इडेवाभा शाव्युछे 
ते भराभर नथी, राशुभ[ण्यभां पहने सावयव रने निरवयव 
पशु भान्य। छे तमा स्पष्ट विरोध छे. भेष २०३ बस्छु भे 
२५२१ ४१७ छौर्छ शडे नहि. २२ ७" छे खाने ४३। पथु 
छे, नाचु थून वेह्भां पणु उथांय नथी नने २५९५ पथु भेम 
०/ ०४७१ छे $ वरु शेड स्वभावे ० होय छे, शा डारथुथी 
येतन्यड्प ५६५३ साह्य घरावनार ग्रह्मने। भेडदेशी नने ०य।५्य्‌ 


प्र 


इप न्थ ध्थवात्म। ५ ने। सनातन शश छे, ॥ ४३ ॥ 
मन्त्रवर्णाच ॥ ४४ ॥ 
५६थ':- (च) शने (मन्त्रवर्णात्‌) भब ४्थत छीपाथी., 


नावाथ:- वेहमा भान छे डे ळेथी स्पष्ट थाय छे डे छवात्मा 
तथ! ०८३ पदाची ५६११ ४।८पनिद भा» छै ळेभडे:- तावानस्य 


महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि-त्रिपादस्यामृत दिवि 


(छां. ३-१२-६) सर्वा मूत न्भर्थात्‌ आणुे। प्रह्मत। खेड पाईं 
छे गने २७ पाइ जाडी छे, अने ते धुबेडमा छे. ते भमत छे. 
खश, पाह नते लाज जा त्रथु शण्दे। समान जथावाण। ोवाधी 
सव भणीभ-ळछवात्मामे, फ्रह्यत। खेडडेशी. छ. यब्थुवे६१। पुरुष 
सूनां पणू खा अभाशु भाज छे तेथी प्रह्मना खेडढेशी छ१। 
छे अने तेथी तेश। जाश उहेबाय छे. जा उड्छ भूत! शण्दने। 
सथ भाशी डो. छ तेभा पशु "मा हिंस्यात्‌ सर्वाणि भूतानि! खे १३१५. 
uy » 
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अ्रभाणु स्व३पे छे, डारथु डे अही थूतने नर्थ प्राथ सिवाय 
जीने यथ शते. नथी, ॥ ४४ ॥ 


स्थतिओमाो पथु ७१त्मा ब्याप्य३५ २२ सनातन छे न 
उडेत। मो न्भ।व्युं छेः 


अपि च स्मर्यते ॥ ४५ ॥ 
५६(थ:-- (च) न्थने (अपि) स्थतिशे।भां पशु (स्मर्यते) सनातन... 
सश तरीडे याह 4२१भां वये, छे. न 
लावार्था:- जीता थाई स्मृतिमा पणु ण्टवात्म। ब्याप्य- 
२५३५ सश छै खेम अडेवार्मभा साव्झु' छे, ०२भडेः- ममेवांशो 
जीबलोके जीवभूतः सनातनः || १५-७, २२।२५। परमात्माने। ९४१३५ 
सनातन 2 छे भेम अछेवाभां न्थाव्युं छे. ळे वाइतवि& २२, 
छोत ते। रही, “सनातन? शुण्ड भूड़त नि, ४२० डे सुड 
बस्तुभांथी तुटेल्ले। भाजरूजंश सनातन छोर्छ शडे नडि, पेले! 
२५ सने पछी जनते। 2५ ऐेय छे. वेहभा पथु व्यवात्माने 
सनातन नने इखिरथी (लिन्न भावनामा २७ये। छै, “तयोरन्यः पिपल 
स्वाद्वत्ति न्यर्थात्‌ थीम ०५ भनु हण सनातन डाणथी 
नेणवे 8. नदी! ७०ब।त्माने एश्वरभांथी तूटेक्षा म तरी 
जतावबामां गाव्ये। नथी, श्रुति नने स्भूतिभां वने परभातमाते। 
न्याप्य ॐ भानवाभा णाव्ये। छे सने ते सनातन मेटे सति 
खने सनत पथु छे ०८. ने ७१ छत्वरभांधी पृठेश्े। २१०३ 
यश दीत ते। झवु वशुन न ० होत. जया ठपरथी स्पष्ट 
संम९ शडाय छे है थाल्न परमात्माने। व्याप्यटूप सनातव 
नश छे. भेटले. साथै सश नो पथु २७६२ छे थे 
श्रुति भने स्मतिने। भाव छै. ॥ ४५॥ 


१ प्रकाशादिवन्नैव परः ॥ ४६ ॥ 
५४।4;= (एबम्‌) || अ्रभाणु व्यवःथा! डो१।थी (प्रकाशादिवत्‌) 


cco, ७००६ | 
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3812. नि येडे (न) नथी (परः) परमेश्वर, 


लावार्थाः- साम व्याप्यड्प सश डोपाथी 3812 जने सूय 
पेठे पथु ४०५२ नने वने र्मशाशिमाव नथी, पाश सूयमांथी 
नावते। डोवाथी 15120 मेभ न्थचडारने। नाश झरे छे, तेम सूर्य 
पशु मघडारने नाश डरे छे. न्भशने। घर्म सशीमा छढोवे।० 
नेमे, छवात्म ळे ४श्वरने। णारे. सश दोय ते। छबना ण 
खने २२ थुणुदेषे, २२३५ परमात्माभां छौ१। नेणे, से।नाना 
मे।2। 2ुडडाभांथी चृरेबे। 2531 पीणे। छे तेथी सेवनाने, भाटे, डड 
पशु पीणे। १ छै, साथे। नश शीना गवळ. ऐैय छे. 
पर्रम ९७७१ न्रेवे। परमात्मा सणी, हणी, राणी, 1412) गने 
सरानी नथी, भाटे छवने सश परमात्मा नथी गरे 
परभात्माने। साथ नभश छन पछु नशी. ब्याप्य३प सनातन 
२२. भानवाभा ते. डशे। हेष नथी, वणी छवात्मा गे १२भ।- 
त्माने। साथे। सश होय ते. तेने खाशीना. मणी गावा भाटे 
३शे। प्रयत्न पणु न % 8रवे। पडे. राशी ळे गोनच्ड्प छे ते। 
तेना रूश पशु खातदइप डोवे। ०४ मेथि, सोनानी पीणाश 
लेन (नाना) 2डडाभां जावे ०८ छे. छवात्मामां ते। परमात्मानी 
शानस्वश्पत। खने सानहस्वडपता नथी पशु ६:5० गने अद्षेशानी 
पर पर छै भटे श्छबात्म। परमात्माने। भरै सश नथी पथु 
छवात्मा परमात्म। उरत नाने, दीबाथी सनातन खश उपेवाय 
छे भने तेथी वो डे छै डे छवात्मा परभात्माने। = छै, ||४६|॥ 


स्मरन्ति च ॥ ४७ ॥ 


पहथ:- (च) नभने (स्मरन्ति) व्यास ज।हि भछ।भनिशे। ९४१- 
त्माना घमो परभात्माभा॑ नथी खेवी याही इरे छे. 


नावाथ:- स्गृतिष्ठार व्यास याहि अुनिशे। पशु 5छे छे डे 
बना हुःण, २०, स्मव्परास, शने ्याप्यत्व वगेरे धभ 
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परभात्माभा नथी, तेथी पथु सिद्ध थाय छे डे श्थवात्मा 
परमात्माने। साये। सश नथी, ळे 294 परमात्माने। साथे! सश 
डत ते। परमात्माना घभौ नुने यणे! तेभ ७तरेश। होत. 
शन घमो आशमा दोय छे, भे सारण से।नावुं ध्यान 
खपी समन्वन्यु छे डे, से।नाना भाटा डु्डामांथी तूटेक्षा नाना 
&४ड३प शभा सुवर्णुन। मघा घमो छे ०४. व्यास सुनिता 
महाभारतभांवथन २ प्रमाणे छेः 


तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः ॥ 
न लिप्यते फ्लेश्चापि पद्मपत्रमिवाम्मसा || १ || 


कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षवन्धैः स युज्यते ॥ 
स सप्तदशकेना5पि राशिना - युञ्यते पुनः ॥ २ ॥ 


यध परमात्मा सुण-इःणरप भानां शणथी दिष्त थता 
नथी, ब्ययारे छवात्म खे शणथी लिप्त थाय छै, शा तमा शग- 
षथी प्रेराछ डमी डरै छे गने सासारना जांवनभां पडे छे. न्यारे 
परमात्मा अपा डमी डरते! नथी. नभने संसारना जघनमा पण 
चावते नथी. ने ळवात्मा नभने परमात्मा जाशांशी ढोत तो 
म न डीत, शुद्ध सशीन सश पण शुद्ध ० दीय. साथी 
छवात्मा परमात्माने। साथ सश नथी पथु सश ग्रे सश 
छे. श्वर भद्धानू छे अने ९७१ २९५ छे; सभ सहप छोवे। 
सळ शश छे. २० युछ्ति-यु्ा वेहिड सिद्धांत सशाशि- 
लावभा छे. ७पनिपच्डप वेहंतमां पथु सावा बाइये। छे. प्टेमङ्षेन 


तयोरन्यः पिप्पलं स्वादृत्यन*नन्‌ अन्योऽभिचाकशीति ॥ श्वेता, ४-६. ते 
अभांथी छाता डमा लोणवे छै शने परमात्मा इरादे 
स।गवते। नथी पशु सोने! साक्षी छे. 


मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः ॥ कठोप, ५-१ 
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परमात्मा शेड छे, सपने। अन्तरालमा छे नने वेना ६ःणे।थी 
ते लिप्त थते। नथी भे जाह्य भेटे डे वेद्रातर छै, ॥ ४७॥ 
न्न्यारे जछुरपे खने येतनस्वड्पे भधा श्ववात्माजे। सरणा 
छै तो पछी डे श्वात्माने सुरा दोय छे ते। आने 
(९०१९ ने) ५२७।२ डोय छे खेदु डारणु शु? णाने ठत्तर खा 


-सूनमा छे. 


अनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ ॥ ४८ ॥ 


पह।थी:- ( अनुज्ञापरिहारौ). देष्नि सय डाभभां याचुमति. 
खपी तथा डे(छनि स्स डाम डरमा ना पाडवी. ( देहसम्बन्धात्‌) 
शरीरना स॑भंधने थीधे होय छे. (ज्योतिरादितत्‌) जत नभने 
2५1२ २१८ पेठे, 


लावाथी:- श्छवात्माे। ते. नघा मशुपरिभाणुन। इपभां खने 
यतनस्वड्पभा सरण। ० छे, छतां सगर २०१९ मद डाय 
झरना सभति पामे छे नने खसड परि&ारू|त्वाणने पामे छे, 
मे ते. शरीरना संगषने दीघे छे. छवात्मा साशं सगर नरस 
डभने क्षीघे जचुभति समे परिद्धारने पामे छे. मेभडेः पवित्र, 
विद्वान खने सुशील ग्राह्य होय ते! तेने यर डरवाने। साधार 
भणे छै णीन्वने नि. ळे शरीरी छोय अने विशिष्ट येण्येता 
घरावते। होय ते. ते विशिष्ट डाभमा रडु! पामे छे. भू, 
इरायारी मते विश्वासघात हेय तो ते परिछार पामे छे. 
राबुं इ जायरणु छरवात्माने शरीर न छोप्न ते! न भने, भारे 
शरीरने थ्षीघे ०८ सलमा संते इष्ड थाय छे अने तेने बीघेळ 
न चुर। भने परि&ार पणु डेय छे. नामां ध्शंत जज्निवुं भाप- 
बाभा ज्थाव्युं छे. सज्ति पबित्र छे, छता. सभाच विशेषने थीधे 
२९7 पशु ५२।२ भामे छ. यसमा ने सज्चि मोते! डाय तो 
भनिन फ्राह्मषणुन। घेरथी क्षाववाभां जावे छे अने इरायारी भंणीना। 
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चेरथी ८५१ भा जाषते। नथी. ण ०४ अभाए पवन शुद्ध छे छतां 
मे ते भबिन बस्छु सभघथी इुगॉघ क्षापते। डेय तोते 
त्वाब््य गाय छे. 

शाखना विधि शने निषेधो पथ्‌ शछवात्माओनि भानवीय 
शरीरने दीधे डेय छे. शरीररखित श्छवात्माभे!ने न्भथव। पशु 
च्याहिना शरीरने पाभेक्षा ७छवात्माणे।ने वेहशा।खन। विधिनिषेधे। 
कायु पडता नथी. या प्रभाशे गधा श्छवातम। न्मव्पपरिभाणुवाणा 
छश्व२०4।१4३५ 9५ उपे सरण छे छता डभीविशेषने धीष 
सणाला सारा-नरसा शरीरविशेषना स'गधिने दीधे चरा अने 
५२९७।२ ९य।तम।भे।ने डेय छे. 

प्रशाश प्रेम प्रशाश्य बस्छु विना निरथड थछ गय छे तेभ 
बेहना बिधिनिपेधे। पशु ७०बात्माभे।ने शरीर न डेय ते. नाभा 
थर्छ पे छे, धश्चरन्याण्यत्ररप नशत धर्म श्वात्माओमां 
समान ऐ।थ तेथी ते जधा सळभी ४२५।भाो ये।ज्यता। घराचे छे 
खेडं ४शुं% नहि. येज्यताने भाट णीन्ब' पथु डारशे। हावा 
०/३री छे. शुद्ध प्र मांशि छे भाटे तेना. शश पथु पवित्र 
खने शु& थवाभां तेने इभ नने शरीरनी ०४३२ नथी; न्यावी के 
वेडन भान्यत। छै ते भार छे जेब शा सननं तात्पर्य छ.॥४६॥ 


नेने बीघे सुणइःणनी व्यवस्था थर्छ शडे छे, ते जतावे छे 


असन्ततेश्चाव्यतिकरः ।॥ ४९ ॥ 
५४।थौ:- (च) अने (असन्ततेः) ०१५४ छेोवाने दीपे 
(व्यतिकरः) सर्प शरीरे, साथे सझ'घ थते। नथी. 
नावाथी- छम्‌! असाध्य छे जने ते गधा अछुपरि- 
माणुवाणा छे, तेथी भेऽ श्छवात्मानुं सुण सर्वी बालम 
लोजवी शता नथी. ६:ण पथु लोगवी शडत। नथी, च्या डारणुधी 
खुण-ह/णनी व्यवस्था थर्छ शडे छ. सङ ९४१ स्रुभी सने 
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२४ ९2१ इःी डावे! थे व्यवस्था छे. मे भेष ० ५६३१ 
नात्मा डेय शने तेनाथी लिन्न ९छवे।बुं अस्तित्व न स्वीड।ारव!भां 
२११ ते. नावी व्यवस्था थर्छ शडे नदि. शेड ० खात्म। डेवाने 
डारणे भघा ०८ सुभी थवा इःणी थवा मे्छभे अने खे नाभ 
२१०4५स्थ। छे, न५।पशे। मचुभव पशु गावे, छे डे मघा खुणी 
नथी तेभ गधा इमी पशु नथी, खवात्माओमा परस्पर लेह 
छावे, अने ते भधा नढ्पपरिमायुवाणा छे।वाथी न्ट व्यवस्था थर्छ 
शडे छ. ॥ ४९॥ 


येड ० न्यात्मा भानी पछी ठपाधिद्वार। व्यवस्था डरवी भे 
जेड छे. ते ना सूत्रमा जवाब छेः 


आमास एव च ॥ ५० ॥ 


० ५६।थ:- (आमास एव च) भेऽ ० खत्म ससारमा छे नभने 
व्यवस्थाने माटे > डेल ना।पवे। ते हेत्वाश।स ० थाथ छे. 


लावाथो- १२८६ शरीरे, छे तेट॥ छवात्माये परस्पर 
भिन्न छे, भेम भानवामा व्यवस्थ। थर्ण शडे छे; पथु खेड 
५६, छे. ग्रह्मथी लिन छोर्छ छवात्मा नथी. खेम मानवामां 
व्यवस्थ स्पष्ट छे. मायाने दीघे ग्रह्म पेताने मूषी बघ ९७१ 
भने छे गवा येड ० प्रह्मने बुटी ब्युदी उपाधि वणजे छे. भे 
6पाधिभां सपडायेक्षा येतनना जशि। ० श्ववात्माणे। छे, जाम 
भानी व्यवस्थ। ४२१ भाटे > छेतुओ। जापवाभा न्यावे छे ते 
भधा ८ छेत्वानास सेट डे जाट छेडु थ४ व्यय छे. श्रुति अने 
स्मतिओमा सात्माओ मा परस्पर ले गतान्ये। छे; भे. जअने&१२ 
२।०० डडेवा्ध गु छै, ७पनिपढेमा. पथु लेड ३०३५ 
चाउथे। छ, भा? सेह्वाध्मां ०. सुभइःणनी तथा शाती नभने 
खरशानीनी व्यवस्था थर्छ शडे छ. पाधि ०३ छे।वाथी भेन सुण- 
इःणने। शघुलन न डेय. येतनस्वर्प नात्मने ० भे सपु९१ 
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दाय अने धूक्पक्षवादीना भतभा शेष ० न्थात्मा ढेपाथी स 
सुभी यथव! सर्व इ:णी भनी १ व्य, ना डारथुथी नुवा 
यने लेध१६० 5त्तम छे. 


स्वाभी श्री ५४२प्यायतये न्या सूतरने। जथ' प्रह्मतु प्रतिणिग् 
९5१ छे झम ह्युं छे, आभास गेटवे अतिणिण, भाया सने 
मायानां डोमा ग्रह्मनां प्रतिणिणा पडे छै ते गधा शवे छे. 
गधा ॐ प्रतिनिणे यथण होता. नथी, तेभ ण. = प्रतिनिध्ा 
स्थिर दाता नथी, अ्रतिमिम नेमां पडयु डेय तेनी ययणता 
सने स्थिरता 8प२ प्रतिमिननी यथणता भने स्थिरताने। 
साधार छोय छे. जाम मेड ०८ पाक्न सनेड प्रतिणिणउप 
छवात्माभे।ने मानी ससास्ती व्यवस्था 5२१ श्री शडरयाय९9 
अयत्त ४रत ०/शुय छे. 


पणु ज। प्रतिमिणपाद जराणर नथी. डारणु डे अह ळयारे 
सर्वोन्तर्याभी छे, व्याप छै शमे खप छे, ते। तेव अतिणिण 
पडेळ शी रीते? मिन भने प्रतिभिमने सार आयु हरता 
भागी बै छे ते पथु न्याप४ प्रह्मम न गनी शडे, न्थ! डारथुथी 
७७१ ५६ अतिणिण नथी पथु सनातन शेड येतन वस्तुछे 
येन भानचु नेमे. अ्तिणिण गधां ३ डेय छे, भेनामां शान 
डोतुं नथी; ब्त्यारे छनात्माभा ते। शानाहि शुणे। छे. जाने। 8 पर 
पण अतिणिनबाद्री सायी शष्ठत नथी. || ५० ॥ 


अदृष्टानियमात्‌ ॥ ५९ ॥ 

प६[थ:- ( अदृष्टानियमात्‌) २५६९ भानवाथी पथु व्यवस्था थर्छ 

शड्ती न छोपाथी, 

लावाथी येऽन प्रह छे णीब्छ उशु ० नथी, खेम भाती. 

खने पछी २६२ भानु अने भेन बीघे व्यवस्था थर्छ शे EN 

मान्यता पणु जेटी छ, ४७ $ ०६९ भ्रक्षाश्रित न डोर्छ श 
* छ्न्‌ 07” 
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शु सहो प्रद्मन। विनाश इरी श४शे? नही. न्ध्टो अण 
प्रह्मना लाग पाडी शडे नडि खने ९०बात्माभे। भनी शडे नहि. 
भाटे झोड भ्रह्म व्याप छे गने श्यवात्माणे। सघुउपे णसण्य 
नाहि डावाथी छे. ग्रह्म न्य'शी खोटया भाटे छे डे ते व्यापड छे 
सने श्छवात्माभे। सशश खेटला भाटे छे हे ते भन्यापऽ छे, 
प्रद्षना भेडदेशी छ. ॥ ५१॥ 


अभिसन्ध्याद्ष्वपि चैवम्‌ ॥ ५२॥ 


पट्दाथ:-- (च) अने (अभिसन्प्यादिषु) २३८५, श्रद्धा, निश्चय 
बगेरेभ। (अपि) पथु (एवम्‌) से प्रमाण २१०4५स्थ। णगी. 
डे 


५७ 


मावाथ:- खोड, जद्धितीय, विद्य प्रहामा जने 5५घिये। 
मानवी अने ते ते उपाधिथी मवल्छिन थयेदे। ५३:२२ ४१ 
छे भम भानचु अने पछी भे ७७१ भेवे। स४६५ उरे हे, ईं था 
अभे हरीश, सेतु २१४ भरमा उत्पन्न थाव खने तेनाथी अने 
सुण ७९१५ थाय, न्यावी शनिसघि अथीत सडलप डरवाथी पथु 
व्यव्थ! थुर्श शडे नहि. 51२० डे, उपाधि शवे गश होय 
पणु इपधेय ण्य ते। विशु भने ओे5 ० छे, संडव्प पथु थेत्नभां 
० हे शडे तेथी ते ग्रक्षभां थर्छ शट्रशे भने ते भे; 
छावाथी निभिद्ष प्रद्षने। भे संडट्प व्यवस्था इरी शठशे नि. 
इपाधिथी २१७न थभेक्ष। प्रद्ममागमां तप थये्टुं खण 
जिल एह्यने द्यु पडे. केम पणभा इःण थु डेय ते. पथु 
शरीरमा २४५ संपूण न।त्माने ० इःण थाय छे तेभ, गा 
डारणुथ सो ० ग्रह्मडृप बिश आत्मा भानवाथी अथवा अने 
विछ . गात्माओ। सानवाथी सुणःइण नादिनी व्यवस्था नव 
थर्छ शडे. भर लछवात्माभा मधु सने जापस-भापसभां ले 
रशाणनार। छै भभ स्वीड।रबुं ०४ नोभे. ॥ ५२॥ 


४९ 
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झोड ठपाधिने। भेऽ = महेश नि, पण्‌ स्थने5॥ मदेशे ऐ।४ 
शे छे. थे जा सूत्रमां णतावे छेः 


प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 


५४ः:- (प्रदेशात्‌) प्रदशन क्षीघे व्यवस्था थवी श३य छे 
(इति चेत्‌) ने भेभ मानवास नावे ते। (न) दीड नथी, 
(अन्तर्भावात्‌ ) नय प्रदेशे।ने। पथु भेळ ऽपाधिभां न्तका 
थते! पाथी, 


लावा्थाः- प्रह्म न्याप छे, ००३ छे, नभूत छे भने | 
छे, ब्ययारे शरीर [टि ७पाधि व्याप्य, सण3 नभने साइव छे 
तेथी शरीरश५ 5पाधि ब्यारे खोड अ्रह्मप्रदेशने छाडी २24 ५४ 
अद्देशभां मशे तारे ते अद्देशनां खुण-हुःणे। पणु नवीन ७प[धि 
तरीडे जावक्षा शरीर द्वार प्रह्मने 412 पडशे, स्मथोंत्‌ सवे 
6प घिन सव प्रहेशाने। खन्तभोव थर्छ शडे छे, ते। पछी, 
खुण-$/णनी रथोत जम ० सुभी गने २३५० इःभी सेवी 
व्यवस्थ। डेवी रीते थ४ श$? भाट ने खचुभवमा नवती 
ब्यवस्थाने सत्यचु स्थान सापचु डेय ते. ९छवात्माओ।ने। पस 
सा पसभा परिभाणुने क्षणते। साया. लेह स्पीद्षारब। ० गेय, 
श्रुति खने स्भृतिओमा पश्‌ परिभाणुने क्षणते। साथै। लेह 
स्वीय छे, जा प्रमाणे छवात्माये| सस ण्य छे, जापस-जापसभां 
परिभाणुनी ६श्यि लेह छे, ते गधामां पात छे भने ले।उपूल 
पथु छै, अह्र महान खात्मा सर्वाभां व्याप छे, सार थने 
जढार पथु छे, सहेन अेष्ड॒प छे, थवात्मान उभीनी सपेक्षा 
राणी परमात्म! तेमने ७3यतिभा अने छली गतिमा भूडे छै, 
सो ज। तीज पाहु अ्रतिपाइनीय अत्य छे. ॥ ५३ ॥ 


इति वेदान्तददीने गुजरभाषाभाष्ययुते द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ॥ 
- £ कक 
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खा, २. ५. ४. २. १. ] [ ३६३ 


अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः ॥ 


डायोद्वड्ष भखामूतेनी हतपत त्रीव्य पाहमां णताववाभा 
सावी छे. छनात्मा छुत्पन्न नथी थत खे पशु तीळ पाहभां 
जताववाभां साप्यु छे. श्छवात्माभां इकत छे अने थे पोते 
गोगुस्नडये प्ह्मने। सश छे भे पथु सारी रीते सभामा 
नान्यु छै, इवे छद्रियानी 6त्पत्तिने। वियार 3रे छे. तेने डु 
गा प्रथम सूत छेः 


तथा प्राणाः ॥ १ ॥ 


पह।था:- (प्राणाः) ६(४4॥ (तथा) ते ०४ अभाएु 6त्पश थयेक्षी 
छ. सेटले डे ४द्रियेनी ७तपत्ति थर्घ छे 


भापार्थ;- तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसजत? ५६४ 
परभात्माओे स४&प थ्यो डे, ई अन्ने अथात पट्ट्थोनि छुत्पन्त 
३२, खेम वियर उरी तेमणे तेळने 8तपन्‍त अय, पछी पाणीने 
ढत्पन्न यु, खने पछी अन्त ज्थर्थात्‌ पृथ्वीने छत्पन्त डरी, 
खुखे। छाद्य 6५. ६-२-३, यामा छद्रियोती 8त्पसि ०णावी नथी. 

तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्‌ वायुः वायोरग्निः । 
अग्नेरापः । अद्भयः पृथिवी । प्रथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नम्‌ । अन्ना- 
त्पुरुषः । तैत्ति. उप, सम वाडया पथु छद्रियोनी ७त्पत्ति वयाची 
नथी. साथी सडे शा थ शडे डे, 'ीद्रिये।नी 6त्पत्ति थर्छ 
नथी, ते भनाई छ. 

राची श'डाना। समाधानभां सा सून छे डे, नेम्‌ जाडाश, 
वायु, ञ्नि वगेरेनी ७त्पसि थ४ छे तेभ ४द्रिथाली पथु 6तपत्ति 
थर छे. नभा सूत्रमा प्राथ शप्बने। थथा ४द्रियि। उर्वामां जाय्ये। छे. 
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३६४], [ ५६२१ डौ 


वणी शेम पथु 2छडेव।भां २१८०यु' छे डे असद्वा इदमग्र आसीत्‌ | 
तदाहुः किं तदसदासीत्‌ इति ऋषयो वाब तेऽग्रेऽसदासीत्‌ । तदाहुः के ते 
ऋषयः इति । प्राणा वाव ऋषयः । पे न१। णघुं असत ७. 
नसत खेटवे शुं? पढे सत ५०६ वान्य ऋषिये। खत. भे 
ऋषिये। डु ढत? याने, ऽत्र भे साध्या. छे $ आणे। 
ऋषिये। इता, २ वाउय शतपथ प्राह्मणुभांथी देवामां गाव्यु छे. 
२ २०६ भ्रभायुथी पशु व्वणी २४4 छे डे ४ाद्र्थिनी ७त्पसि 
थर्छ नथी, 

जा शडाबुं सभाधान थे छे डे, धड्रियांनी 8ल्‍पत्ति थ४ छे, 
'एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेच्धियाणि , च। भुंड ४, ७५. २-१-३, 
परमभात्माथी आणु, भन नने धद्रिथे। 6तपन्न थर्छ छे. 

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मातू ॥ ५४, 6५. २-१-८. ५२।८म।भे 
सात प्राणी नर्थात सात छाद्रिये। ७८०५ डरी छे. 


अश्नोपनिष६ ६-४ भां पथु धद्वियेएनी 6त्पत्ति जतावी छे. 


... उपनिषच्नां होड पाउ्यमा धब्र्यानी छत्पत्ति न होय ते 
भेम न २५०४ डे २०" १३योभ पथ छन्द्रियोती 6त्पत्ति नथी, 
भीन पुग्छ पाउयोमा ४ न्द्रियोनी ७त्पसि खपी छे. 
छन्द्रयो &यी छे, डयाभात्रनी 6त्पत्ति डेय छे, छ ३1०4 6पनि- 
च्मा स, ६, 9३ ६ भा पथु भन नयने आणुनी डित्पत्ति मताची 
छ, ॥ १.॥ 

छवात्मानी उत्पत्तिनी भाइ छद्रियोनी छत्पसिने औण 
मानवाने शे! वांधे, छे? जाना ठत्तरभां = सून छेः 


गौण्यसंभवात्‌ ॥ २ ॥ 
पथ :- (गौण्यसंभवात्‌) गो ढत्पत्तिने। अभव न दोवाथी, 
९॥१।4;- सुदीतात्पावकाद विस्फुलिङ्गाः सहस्तशः प्रभवन्ते सरूपाः | 


| 


श्म २. \।. ४. २; २: ] [३६५ 


तथाक्षरादू विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ॥ २--३॥ 
मुंड, उप, सुटीत थये&। न्यञ्निभांथी मेम खब्वरै। तणुणा ९९५४१ 
थाय छे तेभ खबर ग्रह्मभांथी विविध णथे उत्पन्न थाय छे. 
स बउवभा सर्व न्ययन उत्पत्ति जतावी छे छता. वात्मानी 
इत्पत्तिने गौणु भानी छे गने जाग्न नोनी ढत्पसिने झुण्य 
मानी छे. ते। छवात्मानी 6तपत्ति शेम ४द्वियोनी हत्पत्तिने ५७ 
औषशु शा भाटे न भानवी ? २॥ने| 67२ शे छे ४, एतस्मात्‌ जायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । ४. ७५. २-३. सही £द्रियोनी 6त्पत्ि 
स्पष्ट उदधी छे, भाटे धद्रियोनी ढत्पत्ति झुण्य% छै, धद्रियो ने! 
पांथ भडालूतामांथी छित्पन्न थाय छे थने पर्रम परमात्मा 
येने छत्पन्न छरे छे. प्रक्षयावस्थाभां सर्वा रथे ॥२०-३पभां विज्ञीन 
थर्छ ५३१५ २४ छे, श्छवात्म। पणु ५४५० रे छ पथु 
शछवातमा। ॥रणुभ धीन थते। नथी. श्थवात्मानी 0त्पत्ति अयाय 
पथु ००५५ न्यावी नथी थिर छवात्माने नित्य जतावतां 
बथा वेहांत-वाड्ये, छे भारे छछवातमाती ढित्पत्ति शीड छे पणु 
छद्गियोनी ७त्पसिने औणु भानवाबुं डे्छ पथु ७२७ कणात नथी. 
२ डार्शुथी ४द्विये।नी उत्पत्ति औए छवी सवित नथी, 


श्री राभाचुन्गयार्य $छे छै डे, प्राणा वाब ऋषयः? माणे! मधात 
छद्र्यि। ऋषिथे। छे, भे नर्थ जारे छे; पथ आणु टले ५३ 
पते ऋषि छे. वाउ्यमा प्राण जने प्रह्मने णुक्यन साध्युं छे 
ते गोड छ, 41२०" डे आणुस्व३प प्रद्यने १७१५ संभवी शे 
नि. ५ ते. खो ०४ छे. ज्यानी साथे ७परना न्थथने। ३शे। 
विरोध नथी 81२०" हे, णाने लिन्न बये! छे. रामाचुब्बयार्या पथ 
छद्रियिनी ७त्पसिने छुण्य भाने छ. ॥ २॥ 


ना सूजभां पु न्द्रियेनी छत्पसि भुण्य छ, भे णीळ 
रीते मताचे छेः 
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तस्राक्श्रुतेश्व ॥ ३ ॥ 


प६ध:- (च) ने (तत्माकुश्ुतेः) प्रथम ०४नभ१य४ ५६ छे 
तेनी जाणण पशु चुरस उे।व।थी. 

९[१[थ:- एतस्माज्ायते प्राणो मनः सवेन्द्रियाणि च । 

खे वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ अं, २-१-3. 

डपनिषहना जा वाउयभां आशु साथै ४? जायते ५६ छे तेने! 
न्भर्था '6त्पून्न थाय छे? भेवे। थाय छ, आएुनी 6त्पत्ति ३०4 
मताची छे. ते ०” ड्ियापहनी नभुद जाजण याते छे थने 
घन्ब्र्यिनी साथे सघ पामे छे, भेटले इन्द्रियाणि जायन्ते धातू 
४न्द्रिये। 6त्पन्न थाय छे अने ते 6त्पत्ति खु०्य ० छे, गणु नहि, 
खेवा स्पष्ट मर्था छे. भाण साथै अुण्य नने ४न्द्रिये। साथे 
ययुण्य न्भथात्‌ गणु खेवा अथी डो पशु डारथु बशर तळ 
मानी शाय, साथी ४द्रियोनी 8८ पत सुजय छे. ॥ ३॥ 

रा सून ५७ ब्युटी रीते ४द्वियोनी सुण्य 8त्पसि भतावे छे; 


तत्पूवेकत्वाद्‌ वाचः ॥ ४ ॥ 


पन्थी: ( तत्यूवेकत्वादू) ते०५५४ (वाचः) वाणुनी (पति 
उरी होबाथी, 

अ।१।५;- “ अन्नमय हि सौम्य मनः, आपोमयः प्राणः, तेजोमयी वाक्‌? 
छां. ६०५-४. सा बाउ्यभां व्‌ द्रियते तेन्/ने। विश्वर खेटे 
तेग्तमाथी णनेबी मताची छे. अनी साथे भन न्ने आणुने पथु 
हत्पन्न थथे्षां भूतान्य छ, डवे वियारे। डे, वाहू, भन अने 
आशु थे 3२०" छे, भत जातः:उरणु छे, बाहू णाह 2२७० छे जथोत्‌ 
अमेन्द्रिय छ. ०1० प्रमाणे भद्रा भने ५७।२ना गटवार! 
छे ते भघा० 6त्पन्^ थाय छे अने तेनी 6त्पत्ति झुण्यम/ छे. 
मे 3, भनने भारे ४26४ ऋषिओे।ने। भत ब्थुढे। पडे छे, पण 
यी धाद्रियि। भाटे ते. णघाने मेड ० भत छे. माटे शि 
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युण्यलडपे ७९१५ थयेक्षी छे भेम स्वीडारचु मेधे. या ठेडणे 
खाटहु याह न्शपावयानी ०३२ छे डे वेट्टमा भनने “अपूव? सने 
“नसत? डदह्युं छे, न्यपूर्वन। नथः नयनाहि थाय छे गने "ममत 
ने। यर्थ सविना थाय छे. खुस यखुवेध अ, उ, भा, 
२-३. ॥ ४ ॥ 


इवे, छाद्रयोनी सभ्य सागंधी वियार डरै छेः 
सप्त गतेर्विशेषितत्वाञ्च ॥ ५ ॥ 


पहाथ:- (सप्त) धद्वियों सात छे. (गतेः) सावनी ॐ गति 
जतावबबासा भावी छे (च) अने भे सात जतिने (विशेषितत्वात्‌ ) 
विशेषउपे बर्णुबवासां पी छे 

लावाथ:- ४न्द्रियो सात छे, शारण्‌ डे सातनी ०४ गति 
जतावबामां न्थावी छे. 'तमुत्कामन्त प्राणोऽनूत््रामति प्राण मनूत्कामन्तं सर्वे 
प्राणा अनूत्क्रामन्ति | ब्‌. उ, ४-२-२, शरीरभांथी ब्य्यारे जात्मा 
नीडणे छै त्यारे तेनी पाळण प्राण न्य छे न्ने आणुनी पाछण 
गधी छन्द्रियो न्य छे. 

सात ०४ छन्द्रियोनी अतिने बिशेषडभे बर्थुबबाभां पथु खावी 
छे ०भडे, (१) न पश्यति, (२) न जिम्रति, (३) न रसयते, (४) न 
बदति, (५) न शुणोति, (६) न मनुते, (७) न स्मृति, न विजानाति। 
वृ. उप, ४-४-२. छन्द्रियो जधी ळछवात्मा साथे जया पछी मे 
७षात्म मोडले, शरीरमा पाछे। जावे ते। ते ४र्द्रियो पणर गोलू, 
सूरु, यणु, जोाळचु, सांबणचु, भनन उरचु, स्पशः उरे 
स भुं उरी शडे नडि. मबु छत्याबिथी. जतिने ० विशेषित 
डरी छे. जाम सात जति दोवाथी सात ० पन्द्रियो छे. भेटे 
पाय शानेन्द्रियो, भन तथ। शुद्धि जा सात०% ४न्द्रियो छे. ओेडु 
७पनिपळारचु भतन्थ व्टथुय छे. मे डे २३, नप, दश) सज्यार, 
गार, तेर समे यौ सुधी छन्द्रियो भानवाना 6पनिषहना पयने। 
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नणय छे. पणु सात छोवानां वथने। वधारे अ्रभाणुभा ७५६०४ 
थय छे. ०१४: सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ भु३४. 8५. २-१-८, 
परमात्मा सात आष्ेने (४न्द्रियोने) णनाव्य छे 
बशेरे. ॥ ५॥ 


ण्या सणी णीळे पक्ष, 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ ६ ॥ 


पहाथो:- (दु) ना ५०६ सतनी भान्यताने निवारे छे. 
(हस्तादयः) ७4 २ ऽभे न्द्रियो पथु छे (स्थिते) भेवे। निश्चय 
ीवाधी (अतः ) ज। ४२७१ (एवम्‌) शेम (न) नथी, 

लावाथ:- छथ नभि पांथ उभ छन्द्रियो छ. अने भेवे। 
निर्शुय दोवाधी सात डरता वधारे ४न्द्रियो छे झम भानचु नेमे, 
हस्तो बै ग्रहः स कमणा अति ग्रहेण ग्रहीतो हस्ताभ्यां कम करोति ॥ वृ. उप, 
३-२-८. थ थे २४ छे. डरारथु ४ ते २७७ उरे छे, ५ 
३४७ २७ने। यर्थ ४न्द्रिय उर्वाभां २१14 छै, ने ४-्दरयोना 
विषयोन “ति4७? ३६ छे. अतिक्रान्ता ग्रहान्‌ इति अतिग्रहाः 
छन्द्रयोथी ०5६४ हीवाथी विषयो “अति? छ, ४द्रियि। विषय रा 
छवात्भाने भघूनभा नाणे छे भट ईन्द्र, अड नते तेना विषये! 
ति्‌ ५३५4 छे. 

२०य्‌।२ ४-्दथे। छे खोळ पण ७पनिपद्रभां अछेवामां याव्यु 
छ ०११३: {दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः वृ.। उप. नद शरीरभां 
आत्माने गाधीन इस छोया छे नने आत्मा न्भर्थात्‌ भव 


¬ सज्यारभी ४नद्रय छे. पाय सेन्द्रिय, पाय ४भेल्िय नने खे 


भन, सभ यार ४न्द्र्ये। छ वे, ७पनिषद्ने। सिद्धांत 
मुए छे. ७ 

्भधिधसज्य4 लेख प॒ खज्यारती स्याने ०/ स्पी॥री 
छ. ४द्रियि। सात छै थे भानच धूवपक्षमा गणी शडाय छे थमे 


२५, २. ५. ४. से. ७. ] [३६८ 


6त्तर पक्षमा न्भर्थात्‌ सिद्धांतपक्षमा. सज्यार छुन्द्रियो डे।वापुं 
०४७ छै, 

(१) यक्ष, (२) &न (3) श्रष्णुत्त४ (४) रसना (प) (१६. 
च्मा पांथ शानेन्द्रियो, 

(१) ७ (२) ५२ (ड) वाड (४) ५३ (प) ७पस्थ, सा 
पाय झभेन्द्रियो, 

भन छन्द्रिय खज्यारभी छे. ॥६॥ 

इवे घन्द्रियाना परिभाशुने। वियार डरे छेः 


अणवश्च ॥ ७ ॥ 

पह।थ४- (च) परिभाणुना समुन्ययने सूथवे छे, (अणबः) 
छन्दये! अथु छे अथात भव्यन परिभाणुवाणी छे. 

लावाः - माजे. गाछ छे गेटवे घन्द्रयि) २७ छे. जछुने। 
श जवथवरद्धित गा सेवे. नथी, पणू सूक्ष्म भेवे। रथ 
थाय छे. को निरवयव सूक्ष्म धन्द्षिये। छथ ते. त्व छन्द्रिय 
शरीरून्याप्त रही शडे नड अने परिणामे तरद्छन्द्रिय द्र समय 
शरीरमा स्पशनी उपक्षओ्धि पशु न थ४ शडे अति ४डी गने 
गति तापभां छडी नने तापने। स्पर्श सभरेत शरीरभ थाय छे, 
२ सूथव छे डे ४न्दिये। परभाशुस्वरष नथी पश्‌ मध्यभ उदी 
छे. जतिस्थूक्ष पणु नथी, ने अतिस्थूल डेय ते। गथ पाच 
भाणुसना शरीरभांथी चीडणती ४न्द्रये। नरे पडवी नेणे. पथु 
पासे रऐ८। भाणुसे।नी नण्टरे ते नथी पडती, भाटे छन्द्र्यिने 
मध्यम परिभाणुवणी भानवी म्भे, भव्यम परिमाणुवाणी 
घाले, डावा छता ते जवीनिय छे. हहबूतस्पशों मेभ न डेय 
ते सक्षम, जेवे। साथ जा उडे उरवे. येय ब्यास छे. ५।२थु 
३ एन्द्रियोभा ७ह्यूत स्पर्श नथी, 


४७ 
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छन्द्रिय। विशु पथु नधी; ळे विश्व डेय ते! तेनी ७ळाति, 
ति नने सति थर्श शडे नि, ७पनिपच्मा न्द्रे 
ङडांति साहि गतिये। गताबबाभा नावी छे, च्या आार्णुथी 
४न्द्ये। भ नात्‌ सूक्ष्म छे. 


इवे झुण्य प्राणु सजी वियर घरे छेः 
श्रेष्ठश्य ॥ ८ ॥ 
पह[थ:- (च) ने श्रेष्ठ) झुण्य प्राण पणु छत्पज थाय छे. 


लवाथः- ०० ४न्ब्र्यिनी १४४ श्रेष्ठ प्राथुनी पथु 6त्पत्ति 
थाय छे. शुडनिपात साथै गफमा प्राशु उत्पन्न थाय छे ते 
शरीरन। . १२७५ थया सुधी रे छे, मळभ $४४ नद्य 
22471 शरीरमांथी नीड्टणी न्वय छे, छतां शरीर ४४५४ २४ छे, 
पु आणु नीडणी जया पछी शरीर ४४५४ सडे नथी भे 
शुने श्रे उद्यो 8. भ24 डे ५०७ ४दये। रता. ५। १५ 
8. ३४ माण डे डे अण्य आए डे. जनेने। भेम गथर्था छे, 


केम ४्द्रियोने परमात्मा ७त्पन उरी छे तेम आणुने पथु 
परमात्माओे ० 6त्मन्त. ४यो" छ. एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च ॥ भु. २-१-३. परभात्माथी भुज्य ४७, भन लने धी 
न्द्रियो हत्पन्त थाय छे. प्रभाणुथी स्पष्ट समन्वय छे डे अज्य 
आए ५७ 6५-१ थाच छे. 


२११ छता खरवेढ्या खेड भन न्याये छे ळेथी ३२८४ 
5 वि&ने। भाने छे डे ऊुण्य २७ ७त्पन्न थते। नथी ५७ भे नित्य 
छै, ५ रह्यो ते ११; 

न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या अहक आसीत्‌ प्रकेतः । 


आनीदयातं स्व॒धया तदेकं ततस्माद्वान्यक्न परः किं च नास ॥ ऋग्वेदः 
८-७-११. ० भ अक्षय 0 मु वणुन उरे छे. न्या मतमा 


ड 
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“आनीत्‌? डिय!पह छे भे 444 छे डे अक्षय वते पु अ।थु= 
झुण्य पाए इते।. 

भन्ने समथ ० अभाणि थाय छ8:- भक्षय धाणभां मृत्यु न 
इछ, नभूत पणु न इछ, राति नने हिवसना यिल्नउप यद्र नने 
सूयो पथु न इत, भे ७0 डे ० 2५१५ ७५, १४ पणु 
न &ाता, तेना सिवाय णीव्यु' उशु न ७0. सामा ७१७? ७ 
भेडुं आनीत्‌ डिय।पइथी नणय छै, न्भाथी भुण्य आशु ५६।- 
344 पणु इते।, ७» भडाप्रक्षयभां ऐे।य तेनी ७पत्ति पशु न 
हेय, जा डारणुथी झुण्य प्राथ जनाहि शने नतन्त छै भेम 
$२८।४ विष ना भनी द्रीधुं छे. 

पणु ळर धारे ध्यान जापीश' ते। ज। भान्यत। मोटी छ भेम 
०/णु(य। बगर नडि रडे. 'अवातम? न्थ! पद पथु भंत्रभां छे; भेने। 
नर्थ शे थाय छे डे, ते बणते वायु पुन छते।. इवे ने वाझु 
पथु न छेय ते। प्राण. थर् ०८ ऐभ शडे? भट आनीत्‌ 34॥- 
पहने। अथ" आसीत्‌ ४रवे। नेछथे, साथी साथ ले थाय डे, 
अवातम्‌ आसीत्‌ वायु ५१२५ खोड तरव छतु थे तएव भेटे 
परह्य, स्वध। झोटवे पे।तानाभां घारणु डर ये अर्ति अने ९०१।- 
तमाय, भावार्थ खे थयो डे अर्ति थमे खपात्मा साथे भे& 
५४०८ ७0. ज। माणे भावने। नर्थ धाय छे, गरस्थ विशेषने 
याभेवे, बायु ळर झुण्य प्राशु छै, खेळ प्राण १० माणु पथु 
४३५4 छे खने गनी 6तपत्ति योळस छ. न वे गशध्यामस्वहते 
जीवितुम्‌ । वृ. उप, ६-१-१३, धी ४द्रिथे।भे अद्युं डे ७ मश, 
नमे तार! वणर शरीरमां रही शडीभ नहि, छवी शटीभे नि. 
न ७पूनिषद्ना बयनथी ग्राणूनी श्रेष्ठता साणित थाय छे, ॥ ३॥ 


इवे अुण्य माणुचु २१३५ समव्बवे छ; 
न वायुक्रिये प्रथगुपदेशात्‌ ॥ ९ ॥ 
पहाथाः- अण्य आशु (न वायुक्रिये) वायु नधी तेभ ४रणुनी 
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ड्या पणु नथी (पथक्‌) २४८० (उपदेशात्‌) शिये ७५६२। 
छावाधी. 

नाव[यी:- गुण्य प्राणु साक्षात बायु नथी तेम ३य्शे।ने। 
ब्यापार पशु नथी, डारणु डे पायुथी आणुने। च्युद्द ७पडेश ०॥प- 
वाभा ।थे। छे. ०भ३:- एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खे वायुः ॥ मुं. उप, २-१-३. घटी प्राशु भने वायुने ब४४। १५६॥ 
नताववाभां अन्या छे, झुण्य प्राणु वाडुनी ड्िबाइप नथी तेन 
उरणे।नी सामान्य डियाइप पथु नथी. 4२० डे झुण्य आएुने 
वायुनी भाक ५०4 तरीडे ७पदेश्ये। छे. “यः प्राणः स वायुः ? छां, 
उप, १-२-७, जुद्दी जवस्थाने पामेदे। वायु प्राशु छे, गाथी 
समळ शडाशे डे झुण्य आए डनी पशु डिया नथी, इ२णे।नी 
साभान्य१(चइप छ्या पशु प्राशु नथी. रेड &रणुने पे।तपे।तानी 
खुरी ब्युडी दिया होय छे; नेभे: जांणनी बत इपदु न्मे ते. 
नथा सिवाय समस्त डर्थुगत सामान्य बत्ति जेष्ठ नथी, 

शरीरनी हर पाय न्यूड पछेयाएं रछेश्षे। १३ ०८ ०७ छे. 
शरीर ०७२ ळे वायु गतेमा पढी रह्यो छे ते वाजु भाण नथी. 
माटे आएु ३४ खु तत्व नथी तेभ गाह्य बायु पण प्राशु नथी. 

310) सपन) व्यान, सभान नने डहान नया पांच शरीरनी 
२१६२ इरत्‌। पायुन। व्यूडे। अछेबाय छे. भाटे शरीरमा पाय 
व्यु&॥८4४२५३१ इरते। वायु अज्य आए छ. ॥ ९॥ 

शरीरमा प्रेम ९५१ स्वतःन छे तेम सुण्य अथु पणु स्वताच 
छै डे परतन 0 साने, 6२ था सूत्रमा छेः 


चक्षुरादिवत्तु सहशिष्टयादिभ्यः ॥ १० ॥ 


१६थी:- (दु) पूक्यक्षनी ०य।५्ति सूयवे छे. (चक्षुरादिवत्‌) 
यक्ष माहि ४द्विये।नी पेढे मुज्य आए स्वत'न नथी. (सहदिष्टयादिभ्यः) 
यक्ष नाडि ३२य्‌।ची साथे ७५६२ साध्ये, छे।बाथी, 
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लावाथो- बटम यक्ष जाहि 2२७ छोवाथी बवतत नथी तेम 
ऊण्य प्राणएु पणु श्छवात्मावुं 5५४२७ दोवाथी २१८१ नथी, नेम 
खा सि रणे हशोनडियाहिने 4४ 22वात्माने 8५४२५ छै, 
तेम ण्य आणु पण्‌ देडघरणु ४२१३५ डिया द्वार श्थवात्माने 
€प३।२४ छे, पण भेथी ते २५०५ थ शते नथी, ग्राथु छेपरे 
_ किक ९ : 
ते। ०३ छे, ०/३ खथी इही स्वताच दोघ शष्टे नहि. स्वत 
ते। चेतन न्भर्था म छे।र्थ शडे. 


डपनिषद्रमा ब्य्यां पराणीनाऱ्धद्र्यिने, संवाद णतान्ये। छे त्यां 
प्राथुने। निद डया 8 गने गधी धद्रिथिमां आणुने झुण्य 
जतानये। छे, डारणु डे खेडाहणमे घडये, शरीरभांथी याची व्यय 
ते। पशु भाणुस ळी शडे छे पशु आणु याद्ये। न्य ते. भाणुस 
छवी शङ्ते। नथी. 


न्यारे यक्ष नादि घडये, डाम नथी डरती त्यारे पण प्राशु 
डाम उरे छे. न्ेमडे; स्वप्न स्वस्थ मथने सुषु नाहि वस्था. 
न न्यवस्थाभां शरीरमा आशु ८८ डास इरे छे. चया डारणुथी 
जीन्च 6प४रणु 5रता आणुने झुण्य सने श्रेष्ठ ठह्मी छे पशु भे 
शनात्सानी पेड स्वत'न ते। नथी ०. 

आएु णनेदे। डोवाथी गे सघातइूप छे. 2 यस घातउुप तत्व 


डेय ते ॐ स्वत डडेवाय, आत्मा थेतन हे।वाने शरणे ससघात 
३५ तत्व छे भाटे थे २५०१ छे. 


आशु सेत! पण नथी, था डारथुथी पथु आणु शरीरमा 
२4०१ नथी. ॥ १०॥ 


आए सेनं ७पडरणु छ भेम ७परना सूत्रमा अछेवाभां 
न्याव्यु छे. नी! शा भे थाय छे डेः > 8५४२७ डेय तेने 
विषय हाय छे. भरे खाँण क्षणपु 5प४रछु छे ते। तेने उप 
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विषय छे, पण्‌ मणुने डे्छ विषय नथी, ननुं शु डारणु ? जाने 
७२ नया सूअभा छेः 


अकरणत्वाच्च न दोषः तथाहि द्शयति ॥ ११ ॥ 


१६।थ४- (च) न (अकरणत्वात्‌) ४२७ न्थथोत्‌ धड्रिय न 
उाबाथी (न दोषः) आणुने विषय नथी भाटे विषय न छे।व। मेमा 
हर्ता दोष नथी (तथा हि) ते प्रभाणे (दर्झयति) 3पनि५६ 
मताचे छे. 


लाबार्था:= ०? ५४२० भेटे डे धद्रिय छोय तेने ० विषय३५ 
व्यापार ऐ।य छे, पण १? 6प४रणु ऐे छे तेने ३५२३ व्यापार 
इते! नथी, ७४२७ विषय नथी खोट जातर शेम पथु न 
मानी २४१4 छे, अने 31७ ड्य नथी, आणुने पशु शरीर धारण 
३२१।३५ आयी छे, २१। 51२ए"थी ते ७५६२७ ५४५4 छे. 
७।ह।३य्‌ 8पनिषद्रन। पायभ। न्व्यायनी छट्री गने सातभी ४ डिडाम 
०/७०यु छे ४ ४द्रिभे। उरता ५७ ५।७ 908 छि ५२७ हे अे$॥६- 
छ ४ट्रिय १४१७ माणुस छवी शे छे ५७ आण १८१७ माणुस 
२94 शते. नधी, भ्राश्‌ जया पछी शरीर पापिष्ठतर भनी व्यय 
छे. २। छपरथी प्राशु ४२७ नथी पशु 8५५२७ छे. ने ७५४५२७: 
छता थेने ठाय छ, नभने थे डाय ते शरीरने ६२७ डरी रभु 
ते, ॥ ११॥ 

झुण्य प्राथुने ढायविशेष छे खेत भीख पमाण गा खन 
&२ नापे छे 


पञ्चिव्रृत्ति मनोवद्‌ व्यपद्श्यते ॥ १२ ॥ 


पट्ट्थ;- (प्चतरत्तिः) पाय क्ृत्तिवाणे। आए छे (मनोबद्‌) छत 
भननी म।रं5 (व्यपदिश्यते) ४छेवाय छे. 
लावाथर- भनने प्रेम पांथ १(सथे। छे तेभ आणुने पथु 
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पाय वृत्ति छ. ऊण्य आणुनी पाय वृत्ति ज। अभाणे छः 

(१) आणु (२) सपान (3) व्यान (3) ७६५ (प) समान, 
भननी वृत्तिभि। थेजशाखमां खा अ्रभाणु णतावी छे अने ते 
बेहान्तने भान्य छे 

(१) प्रभु (२) विपर्याय (3) १५८५ (४) नि (प) स्मृति. 

२ दृष्टान्त पी 42४12 भाणुने छवात्माना 6५४२७ तरीडे 
सिद्ध ४रे छे. ॥ १२॥ 

डवे भ्राशुबुं परिभाणु जतावे छेः 

अणुश्च ॥ १३ ॥ 

प६थ:- (च) न्ने (अणुः) माणू न्यु छे नथात्‌ भध्यभ 
परिभाणुबणे। छ, सूक्ष्म छे. 

मावाथो:- प्राण सक्षम छे गने परिन्छ छे, सूक्ष्म छे।वा 
छतां भे परमाणु नथी, तेम खवयव-रद्धित पछु नथी, व्याप 
नने प्रभाछु वन्येतुं मध्यम परिभाणु झुण्य ॥७ 8प२ छे. 
५२८४ विज्ञान 5पनिषहने। हणद्े। जापी आने व्याप भानपा 
भे छे पथु थे जे छ. ७पनिपदच वाय नथा अभाणु छेः 


समः प्छुषिणा, समो मशकेन, समो नागेन, समः एभि ख्निभि लोकिः 
समोऽनेन सर्वेण । ब्र, उप, १-३-२२. 

21७ 'प्शुषि (नाचु ०४8) २१३ छ, मन्छर ११५३ छे, छायी 
१?१३। छ, "१ २७ दोडा ळेषडो छै थने मा भधा गत 
केवडा छै, ७पनिपद्दत मा क्षणाणुथी आथ बिश छै भेम स्पष्ट 
समन्वय छे, छता. आणुनी 6ळांति छे, गति. छै सने जाणति पण 
छ. ७ळांति, गति शने जाजति बिश पदार्थाना संभवी शे नि, 
भटे प्राशने भध्यम परिभाणुवाणे। भानवे। म्भे मने 6५२४ 
०? उपनिषह्छ बाय छे ते ते| विराट थात्‌ सभ्टिर्ष आणुने 
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सूयव छे, छता ते विश्वुत्वने ते| नथी सूथपते।, 49 परिभाणुनी 
सीभा न डेय. इरेड आणीनी अदर रछेशे। आणु तेना शरीर 
०?५३। छे भेभ सझ०/बु. ॥ १३ ॥। 


५५३५ छद्रियो। स्वत्रेरित नथी पथु प्रह्मप्रेरित छे. भे जा 
सूत्रथी णतावे छेः 


ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥ १४ ॥ 


प्रथा तु २ शण्द पूवपक्षनी व्यावृत्ति सूथवे छे 
(ज्योतिराद्यधिष्ठानम्‌) २० जाहिनाभवाणा परमात्मातुं धंद्वियि। ७पर 
सघिप्ड। न्‌ छे. ( तदामननात्‌ ) तेवं जाभनन छीवाथी, 


लावाथों- ते प्रष्ठत आणुनाभ5 छाद्रियि। जापे।माष प्रेरित थती 
नथी, पथु तेन ठप२ उन जाहिनाभवाण। एच मघिप्डान छे, 
भेथी भे छद्रियि। प्रद्यग्रेरित छे न्भर्थात परमात्मानी प्रेरणाथी 
छाद्य! घे।तपे।ताना विषयमा प्रवृत थाय छे. के डे, सभ ते| 
३छब।त्भाथी छद्रिये( प्रेरित थती ०णाय छे, डारणु डे, ब््यारे 
छवात्म ब्तेवानी सथत। सांलणवा [हिनी छन्छ। उरे छे त्यारे 
ते ते हद्र्योने उप २६ विषमां रेरे छे, छता भूण प्रेर४ 
ते। परभात्मान८ छे, डारथु डे छद्रियोमा उप आहि विष्योनी 
क्ोषानी शक्ति परमात्माओे ० भरी छै भाटे सेतु अघिष्डान छे।घुं 
स्वाभावि५ ०८ छै, सघिष्डान छोव। भाटे ७पनिषदेभा सा प्रभाशे 
4।३१।ने। 864५ छे. %भेः अगिनर्वाग्भूत्वा मुख प्राविशत्‌ | एत, उप, 
२-४. सज्तिये बाशी थर्ण सुणभां प्रवेश श्यो. नया वाउथने। 
७११६ भे छे डे मजित नामथी व्यपद्देश पाता परमात्मा वायू 
छद्रियने। सुणमां अवेश ३२०१1, जा प्रमाण णीन पथु ब।३े। 
छ. परमात्मा मडेनामी डेबाथी सस्नि, वाचु राहि नामे। अध२७।- 
उत्तार परमात्मानां ताम संगळवा, आशुनाम5 ्छन्द्रिये। पातानी 
न्ते थुद्धिपू्ऽ 94 थती नथी; ४1२७ डे ते ०३ छे, भरे तेने 
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सघिप्डाननी ०४/३२ डेय छे. भे या सूतने। भाब छे, धन्द्िये। 
पर ५६. भने शछबातमा जन्‍नेनां. जधिष्शन ढेताभ विरोध 
नथी, मेभडे रथ 6पर खचिष्ठानऱभातिष्टी रथना भविश्नी ०४ डाय 
छे पणु ज्त्यारे सारथि रथ डाडते। हेय छे त्यारे सारथितु पशु 
खघिष्डान र्थ 8पर ढेय छे. जाषष्डान टले र ठेडाणे 3णु, 
नने सारथिने। डु रथ 6पर न छोव ते। रथ॒ यावेळ नहि. 
डु, सघिष्ठान, सत! जा शग्देने। खे बट शर्थ छे, ॥१४॥ 

छवात्माचु' पथु माजे, ७प२=४द्रियि। पर खघिष्ठान छै तेया 
सूत्रथी जत छे. ॥ 


प्राणबता च शब्दात्‌ ॥ १५ ॥ 


पहार्थः:-(च) नभने (प्राणवता) ॥णुवान ८९०१०भ। पशु प्राशीने! 
च्छॅद्र्याने, अधिष्ठाता छे (शब्दात) भेडुं ५०६ प्रभाणु डोवाथी. 

लावाथ- के येतनने प्राणुने। सण दोय ते येतन>९७4- 
त्म! डडेवाय छै, ४११ साथै पथु छद्र्योन सभाच छे. 8५- 
निषद्रमां खेने घु प्रभाणे १३य छे. अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णे 
चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दशनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा 
गन्धाय घ्राणम्‌ ॥ छां, उप. ६-१२-२ शरीरमा श्ववात्मां प्रवेश्या 
पछी आक्षा यक्ष धद्विय अविष्ट थर्छ छे, इवे यक्ष ४्वियना 
जलिभानी ७9ब।तभा उपी पुरुष ळ्यारे मेवानी ४२७। उरे छे त्यारे 
ते शांजथी बभे छे ४२० डे, ३५ नेवाने गर्थे यक्षु निय 
थयेद्वी छे. था अभाशे णी० इंद्विये। भाटे पथु शाखजभां ऽश्वेन 
भणे छे. शरीरभ। रखेनार शारीर सालमा” से।उत। छे. परद्यच 
से।उतृत्न नथी, डारणु डे भे ते। शरीर अने ४द्रियिन। संभधी 
राव छत ले।उत। नथी, भे ते! निक्षेप नारायथु छै, भे नाडा 
नथी तेने भध पथ नथी, ॥१५॥ 


vc 
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श्थ्वात्माचुं ॐ झे४१८ शरीरभां छे ते जा सूत्रथी ०८०१ छ. 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


५६थ४- (च) मने (तस्य) शारीर त्माने ०४ (नित्यत्वात्‌) 
भने! समघ नित्य ऐे।बाथी, 

नाब[ध- शारीर मात्मा०% केत तरीडे शरीरभां नित्य छे. 
भी सने. तेनाथी ७८१५ थत। थट्टटनो। सघ पशु सोनी 
साथै ०४ नित्य छे. परह्षने २६९ ०१४ अर्मने। सागाध नथी, 
खाने भाटे वेहान्तभां मम प्रभाणु ` वन छे. पुण्यमेवामुं गच्छति न 
ह वै देवान्‌ पाप गच्छति बृह, उप, १-५-३. देव स्थर्थात्‌ परभात्माने 
पापने। सघ नथी, थेने तो नानइने। ० समच छे. शारीर 
नसम ० भेऽ शरीर छाडी णीन शरीरभां व्यय छे, ग्रह्मने। ते! 
सरव शारीरे! साथे डायभने। सभाच ढाय छे. भने शरीरमांथी 
(4४०१ छु नथी. शारीर जात्माने भाठे) ठपनिषद्धेभां = 
अभाणे ७८३५ छे. ३ 

तमुत्कामतं प्राणोच्नूत्कामति प्राणमनूत्कामन्त सर्व प्राणा अनुक्रामन्ति ॥ 
बू,ह उप, ४-४-२. शरीर जात्मानी पाछण शरीरभांथी ५।७ (नि५णे 
छे, आशुनी ५1७० मधी शीद्रिय। न5णे छे. न्। ७परथी सव्य 
छे ४, ५न। २०४४ शरीर साथे छावा छता. शारीर-९2वात्माव 
213९ नाश पाभतु नथी, ॥ १६ ॥ 

भेऽ य्य प्राणु सने ७१4 थज्यार आणे। धात ४द्र्यि। 
6परना २४२७ णताववाभा "व्या छे, तेभ। भेऽ ४४ 
8९५२ थाय छे हे, खज्यार धीद्रियो अरण्य आणुनी 4त्तिजे। ०४ 
कन्हं तरवे। छ? थाप्न समाधान २ सनम छे. 


तत इन्द्रियाणि तद्वयपदैशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥ १७ ॥ 
५४।५्‌;¬ (ते) ते मशे. (इंद्रियाणि) छ द्रियो ५४५4 छ. ( श्रेष्ठात्‌ ) 
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श्रे७ २७ ४रत (अन्यत्र) न्य 6पनिषद्दे।भां (तद्वचपदेशात्‌) ०४६ 
अथन ऐे।वाथी, 

नाबा[थ:-भुण्य प्राणु २१1 ४द्रियि।ने शारभाच्वैद्षतभा बुदी 
म भतावबाभा थापी छे तेथी, ते खज्यार आणु। ४-्द्रथे। छे, 
बुं ०८ तत्वे, छै, झुण्य आणुनी बृत्ति ३पे नथी, ३३5 8पनि- 
षहमा ०५६॥ ऐे।वाने। २। प्रभण ७८६० छे, एतस्माज्जायते प्राणो 
मनः सर्वेन्द्रियाणि च । मुं. उप, २-१-३ ५३१4 ५।७ ७त्पन थाय छै, भन 
ढत्पन थाय छे गने गधी छद्रिये। ७त्पन थाय छे. मढी सुण्य 
आए डरता स्पष्ट रीते छन्यियाने ब्युदी ४ भतावी छे, भे छाद्रिये। 
झुण्य प्राणुनी क्षत्तिस्‍पे नथी, नि ने भेम डड़ेबाभां शवे ड़े 
सेम ते। भनने पथु छंद्रिये।श्री बई णतान्यु छे ते। शुं भनने 
छाद्य तरीडे न भानु! माने, तर भे छे डे भनने ते। ७प- 
निषद्राभा भने स्थूतिभ।मां छाद्रिय तरीडे भान्युं छे. भाटे लिन्न 
अथन छावा छता भनने ते! धद्रिय तरीडे स्वी5२४ १८ रहो, 

एकाद्द मनोज्चेय स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ । मनुस्मृति-२-६२. 

न; भन घेताना. संबब्पश्५ युणुधी शानेन्द्रिथ शने 
शमेन्ट्रिय लय ३पे छे, खेटले डे भन सानेन्द्रिय पथु छे भने 
उभोन्द्रिय पथु छे, ४२७ डे भन सानेन्द्रयिने भने अभेद्येन 
यक्ष।वय्‌। ४२५५ २५३५ छै, भन प्रथभ स९प ४रे सेट शाने- 
निद्र्य पथु विषयभा प्रवृत्ति इरे भने ऽभे-्द्रिय पथ्‌ विषयमा 
भरवा ४रे छै, भनने क्षीघरे थता स५९५ १२२ ४द्रियो, पथु विषय 
तरङ्ग बण नथी, जा डारणुथी भनने ४न्द्रियत्वथी झुक गणी 
शाय नहि. ॥१७॥ 


ण्य आए जने ४न्द्रिये।भां केद ३१३ णीण्यु 41२७५ पे छ, 
भेदश्रुतेः ॥ १८॥ 


पढपथाः-- (मेदश्चतेः) सेऽच' ५१७ शाखभां हे।ाथी भुण्य 
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आए अने ४न्ड्रिये। वु सुक्न ० छे 


लापाथ;-- सुण्य आए मने छन्द्रियो बन्थे ले जतावनार 
छाद्विज्य पनिषद्भां जा प्रभाणे 8८4५ छे. अथ ह वाच सदी यमुपा- 
सांचक्रिरे तान्‌ ह असुराः पाप्मना विविधुः तस्मात्तयोभयं वदति सत्यं चाटत 
च पाप्मना हयेषा विद्धाः || छां, १-२-३ देव नभने खसुरे। पे।तपे।ताना 
विन्य भाटे इन्द्रीथ गावाभां प्रदत्त थयेक्षी वाणीने दयु डे छ 
न्भभार। विव्श्यने भाटे 6द्वीथवुं शान ४२, सा उेड।शे देव २३. 
उन्द्रयिनी सारी बत नने सुर गेटवे धद्रियानी जराण 
उत्रिभे। समन्टवी, 


बाशी जावा भांड्यु' पथु २३२।ओ=२ब।थः ३५ जराण ृत्तिभे।- 
खे तेने पापवाशी डरी दीधी तेथी ते वाणी साथ थे मोहना बाजी 
नभने जोड पथु जाक्षव। दाणी, न्या अभाण जधी उन्किये। सत्य 
यने खसत्यचु डारणु भनी ग४, पछी हेवे। अुण्य प्राणु पासे 
ऱमाव्या, मसुरे, झुण्य प्रशुने पापवाणे। डरी शया नि 51२७ 
डे, भ ४खिये।ने विषय छोय छे तेभ अुण्य 9।शुने 31४ ५०६, 
उप नादि विषय हेते. नथी, सेट न्नज्रेमे झुण्य आशु पासे 
डार माघी, भाव थे छ डे अण्य आणुभा डे जराण वृत्ति 
येह थर्छ नि, ये ते सहेन भेडडपे ४।भभ। परे।वायेदे। ०/ रहे 
छे, साभ 6पनिपहन। भा प्रडरथुने। लाव घन्द्रिया खने झुण्य 
म्राणुभा केद भतावपाने। छे तथा ध द्िथि। उरता छुण्य प्राथुती रेत्‌ 
अतावबाने। छे. ज। प्रमाणे ७पनिपद्दना डथनथी पथु झुण्य प्राशु 
नने छन्द्यामा शेध छे भेम सिद्ध थाथ छे.॥१८॥ 


क्ष ४११ थे १४५।२।४' 81२७ णतावे छे. 
बेलक्षण्याच ॥ १९ ॥ 


पदाथ; (च) ने (वेल्क्षण्यात) १५७७० छे।१।थी, 
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लावारथः- ४ न्द्रिये। रता. झुण्य प्राथुभां विद्क्षथुत्‌। भे छे 
3, आए शरीरनुं घारणु रे छ, ४-्द्रये। शरीरच धारण ४रती 
नथी. ४न्बथे। आम ४रता थाई नय छे, सख थाडने ५न्दरथे।वु 
मृत्यु अडेवाभां जावे छे. भुण्य प्राशु न्टन्मथी ७४ भरणु पर्यात्‌ 
मेड घारे, अयत्न 3२ते। रडे छे. शरीरमा ने आए डाभ उरते. 
भच पडे ते। भरणु ०४ नीपळे, वणी आणुने थ्षीषे ४जिये।ने पोते 
पिताना विषयने अछूणु अरवाभा महह गणे छे. साथी स्पष्ट 
समश शडाय छे डे झज्य आए मने धन्द्रिये। थुन्न ०८ तत्वे। छे. 
४२६४ ठेडाणे ४न्द्रयाने माणे, अछेवामा नान्या छे, पण ४न्दरथे।ने 
आणु अडेवा्मा प्राथूने। क्षक्षणिद अये छे. यया! 6परथी सममव 
भे छे 3, ४न्द्रिथ। प्राण्‌ नथी तेम ते आएुनी क्षत्ति पथु नथी. 
भने व्यं ० तत्वे छे. ॥१९॥ | 

डवे तेळ, पाणी ने पृथ्वी उप तलभांथी मे खि थर्छ ते 
परमात्माणे जनावी छे डे छार शछबातमाभे? खेवु समाधान नभा 
सूत्रमा छे 

संज्ञामू तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 

चहाथ:- (तु) २। २०६ ७१४ रुूश्टिना निरा5२७० भाटे छे 
(सज्ञामूर्तिक्कृति) न।१३५४२४ (त्रिवृत्कुवतः) त्ये तत्वने १७ ३पभां 
सामिश्रणु डरन।२ परभात्मा३ छे. ( उपदेशात्‌ ) भेये! 6५४५ ७1१८. 

लावार्थाः-परमात्भाओे अथम क्षु उरी तर, आपऱ्याशी 
नने सन्त खेटले १4३५ १७ . कत्पने उत्पन्न , ज्यो. यामा 
झोड तेळ साथे पाशी शने पृथ्वी तरवे! भेगन्यो तेभ पाणी तत्व 
साथे तेळ अने पृथ्वी. तखे। भेणन्या भने पृथ्वी त साथै 
तेळ समे १७ तत्त्व भेणन्या, थाभ अत्येड तत्त्व ११०० 
थयु जाने ' सत्सि? ५७५ छे. 


डवे सा निडतूभांथी गे स्टि थर्छ गने तेना. नामे। पाइपाभो 
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नान्यां ते सश्नि। उती डषु? तथा ते ते नाभ पाउनार डे।थु! 
थ डे ळवात्मा डे परमात्मा १ 

ब्रा श्छवात्म। निवृतमांथी सृष्टि नावे छै अेवे। पूर्वपक्ष्ने। 
भंत छे ब्ययारे सिद्धांत पक्ष भे छे डे परभात्मासे ०४ त्रि भांथी 
नाभ शने उपचु ०३४२७ (५४१५२७) ध्यी छे. घारे डे सूने 
तिवृत्‌ भांथी भनानये। जने णनान्या पछी तेने सूर्या भेडुं नाभ 
याध्यु. जा ण्घु इरनार परमात्मा न्ट छे छवात्मा नि. खजाने 
माटे ७पनिषच्मा जा प्रभाशे ७८३० छे 


सेवं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिखो देवता अनेन जीवेन आलनानुप्रविश्य 
नामर्पे व्याकरवाणीति ।। तासा त्रिबृतं त्रित्ृतमेकेकां करवाणीति सेयं देवतेमास्तिस्रो 
देवता अनेनेव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ ।। छां, ६-3-२-३. 


लूतातभड सृष्टि णनान्या पछी स्थृक्षमोति६ पहाथीभांथी ४१।- 
त्म। सृष्टि मनावी शडे छे. गमे उभार भाटीभांथी घडाची जने 
सने तेना नामचु व्याइरश्‌ (प्रटी5२०) उरे छ. ५७ स॒द्ष्यभूत 
5 ० शवात्माने म्भतीन्द्रिय छे तेभांथी ते। सशिने परमात्मा ०४ 
मनवे छे ने नामनुं व्याडरथु _ रथात्‌ नाभ न्यापई ते, = 
भु परभात्मा परे छे 1० ड।र्थूथी शा सूनभा झोड भेऽ 
तत्वने थीम जण्णे भेणवी 940 भनावेडु छे भने तेमांथी ०? 
सुटि भने नाभनां व्याधरणु। थाय छे तेने। डत पथु ५४, ०४ छे, 
३4१८ नहि. ब्त्यारे जा त्रिवत्‌ उष्डण स्थूण उपभो न्था।वे यारे 
शछवात्म। पशु तेभांथी नवा. नवा पढ्यो नावे छे नने पेत 
योतानी जनानटडु नाभ पशु ते ते ळछवात्मा ३प डता खापे छे. 
दाणा तरीडे धडियाण, भोर, भ्रायभस सा भप्री श्यना 
छवात्मविशेषनी छे अने भेना नाम पथु भेना डते ०८ न्थापेक्षा 
छ. खभ छतां जत्या भापशे डेवण शवातमाच ०४ उत्त ळेच 
छीञे यां पथ घश्वरनी प्रेरणा डोवाथी सभरत त्रिपते/भाथी ळे 
सुटि थाय छे थने ळे नान सपाय छै ते परभात्मानां १ छे. 
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सूर्य पथु त्रिवृतभांथी ० मनेवे। छे ४8२७ ठे, ७पनिपद्ष्मा कथन 
छे डे, जज्निची २ २।ित३ष छ ते तेनं छ. ० शुक४३५ छे ते 
पाशीचु उप छ मने ळे 30 ३५ छे ते प्रथ्वीवु उप छे. साद 
त्यमा सा त्रशे उपे। मचुलवी शाय छे 

डा ठेडाणे डेवण परभात्भानी प्रति छे गने ३े्छ& उदाए 
परमात्मा मयेळ्ड उरता सने छत्रवात्मा परथोळ्य उती डेय छे; 
भटे तिश्‍तमांथी जनेक्षा पदायीना इती परमात्म। ०८ छे. आकाझो 
द्द वै नाम नामस्पयोर्निवहिता। छां, ८-१४-१. सभस्त दाम सने उपने। 
निर्बेडित। ४९५ न्भर्थात्‌ परमात्मा ०४ छै, परभात्मा ०८ संतने! 
इती सने सवने नाम आप्नार छे. ज। ठपरथी भेम न समबु 
डे छवात्माचु अर्तृत्वि अयांय रडेल = नथी, ५४२७ डे ०2वत्माना 
मयेळ्य अतोत्वने। ७पनिपद्दमा स्वीड२ अश्वामां ।०ये। छे. पशु 
अण्य उतोत्व जने नाभनां व्य५२णु ते. परमात्मानां ०८ छे. ॥२०॥ 

शरीरभां भांस न्थाहि भूमि जाहिनां आये छे, ते जा सनभ 
गतावे छे. 

मांसादि भौमं यथाशब्दमितस्योश्व ॥ २१ ॥ 

५६॥थ':--(मांसादि) (स. शादि (भौमम्‌) श्ूमिना विडारे। छे. 
(यथाशब्दम्‌) ७य्‌निषद्ृभां उरेल 8८4 प्रभाये भीम्म पथे 
(इतरयोः च) पाशी ने ते०/न। विड।रे। छे. 

लावाथ--४७', णागरी, येणा ज। मघा पृथ्वीना २ वि॥ 
छे सने खे ब्यारे प्राणीले जाय छे लारे भांस भने छेते 
भूभिने। अर्थात्‌ ६७, याणा. पजेरैनो विडार छे. भूल शहि 
पाणीने। बिडार छे मने ढाउड हि तेळूने| विकार छ. 6पनिषच्मा 
१ 1्रभ।णे ७८६० छे, ` अन्नमशितं त्रेधा विधौयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्छस्तन्मनः’ छां, ६-५-१. 


ग्रे न जावाभां जावे छे ते शरीरभां १७ भ्रडारे परिभ 
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पामे छे. ने स्थूण घाल भने छे ते "५५? डडेवाय छे नने ते 
महार पडे छे. भध्यम घालु भांस तरीडे भने छे ते शरीरमा ० 
रडे छे भने शरीरने वधारे छे. भने ०? भून सूक्ष्म परिणाम 
थाय छे ते “मन? ठऐेबाय छे. 

के पाणी धीवामा जावे छे तेने, स्थूण परिणाम भूल भध्यभ 
परिभाएु वेडी ने सूक्ष्म परिभाणु प्राशु तरीडे थाय छे, % 
तेग्नेभाज णजवाय छे तेने। स्थूण परिणाम ७३४ भध्यभ परिणाम 
भक्त सने सूक्ष्म परिणाम बार ४निद्रिय थाय छे. नथा प्रभाणे 
छादाज्य 8पनिषहना |, ६ ५३-४ नते प भां स्पष्ट ५५७ छे 
थी स्पष्ट रभ शाडारो डे भूत सने क्टोति$ सवट 
त्रिदृतभांथी भने छे. ॥२१॥ 


नने णधु जिक्तभांथी जन्युः डेय ते। जाए पाथ ते. डेवी 
ते०/ ४ऐ५।4 छे, ३1४ पाणी ०८ ४३५4 छै मते झे १२५ १ 
डढे५4 छे तेची 2 31२० ? तेतु सभावान्‌ च सूत्रभां छे. 


वेशेष्यात्त तद्वादस्तद्वादः ॥ २२ ॥ 


५४: (दु) २। २७३ शडान। निरास भारे छे. (वेशेष्यात्‌) 
बधारे पडते! छेवाथी (तद्वादः; तद्वादः) तेच थन छे, भे. वभत 
२०६ने। ० ७५ थ्यौ छे ते थध्यायती समाप्ति सूथवे छ 


नावाथी- भध पहाये। 940. डावा. छता. डा ३१० 
ते०/०८ अडेवाय छ भे सूय य भिन वगेरे सभा तेळना 
तत्वबुं 44२८ छे, थात्‌ तेन्/ते। भाण वघारे छे भाठे तेळ 
४३५५ छे, भे ० पमाणे सागर (साजरमा गणत वधारे छे) 
सने भडीधर (पतभ प्रथ्वीतत्व वघारे छे) जाहिभां पथु सभ- 
गु. मय पढाथ 31४ शुद्ध नथी न्भर्थात्‌ थत्रिबत्‌ नथी, २।०४ 
डारुथी सवी मन्य पाथोन पृथक्ररथ्ु थाय छे, जा सन 
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तद्वादः शण्बने। छ बार प्ये यो छै ते जा थध्यायनी सभाषि 
सूयवे छ. ॥ २२ ॥ 


इति वेदान्तदशेने गुजेरभाषाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 


र न्‌ ने 


अथ वेदान्तदर्शने गुजरभापाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 


इवे २०१।८१। ७०4 शरीरमा डेवी रीते १५ छै? तेच वणुन 
२॥॥ पढेक्षा पाहमा छे. भरण पछी त्माने डभानु शण 
न।०११। भाटे ७१4 शरीरमा "बु पडे छे. सर्प अभाव दण 
२१०४ शरीरभा केवी शडातुं नथी. छवात्मान पीर शरभां 
ळत भाटे विद्षाने।ुं ई वुड भानु णाय छे, तेमा ठपनिष६ 
गे निणुय गतावे छे ते ०८ आह छे. 

४०७४ घडे छे डे श्यवात्म। ते। निति ८१५ नने। सतत 
छै, जाने जाक्षयविशान पथु अछेवाभा जावे छे. गावी शान घाराने। 
गीन्च इेडभा २॥०६(६४५ वि4वपशान३५ 2ृत्ति थवी थे २ ०१८ 
णीन हेमा बु उडेबाय छै, ९ मान्यता भौद्धीनी छे. 

३०७४ उपडे छ डे मेभ पेपषट भे५ ७३ उपरथी छडी 
णीन्त आउ 6५२ व्यय छै तेम ७१८१ भेऽ शरीरभांथी चीडणी 
णीन शरीरभां माय छे, ज। भान्यत। दिश'नर मेनोची छे भेम 
तर विद्वाने। डे छे. 

2०७४ ४ऐे छ ९०बातम। ते! विशु छे सेने ०१ २१५१ 
हाय ळ नहिं भाटे मना ०४ गे शरीरभांथी थीन्त शरीरमा ॥ 
न्थ छे अने जात्मातु त्यां जस्तित्व डय १ छे ४२७ 3, ते 
विड छे. भनु ब्थ्यु ते = छपात्माचुं १८३ छ. ३२4४ उषे छे. 

४८ 
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डे सत;डरणु पणु च्याप छे, ४1२७" डे स'तःडरणु भेटले भत 
से अप्रतिन। विडार छे सने अर्ति सर्व इयाना व्याप छे. 
अष्टति नने भनभा न्भलेद् समघ छे भाटै सत: रु विशु 
डावाथी ते पथु मतुं नथी ड्रेबण थक्षु महि धंद्धिये। ०४ व्यय छै 
नाम ब्युही प्युदी मान्यताभाभां 6िपनिषलार नया सूत्रभां 
वन निर्णय मताचे छे. 
तद्नन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌ ॥ १॥ 


१६।थ:- (तदनन्तरप्रतिपत्तो) ७००4 देशने भेणववत्र। भरै 
३५१८ (रहति) व्यय छे, ( संपरिष्वक्तः) सक्षम तभाताममेपथी 
सु थयेके। ( प्रश्ननिख्पणाम्याम्‌) भ्रश्न अने ७त्तरथी सेभ 
समभवष्यय छे. 

लावार्थ :- न सूतभां = तत्‌ पह पड्यु' छे तेनाथी शरीर 
सभ०/१।७' छे. &२७ डे श, २-४-२०भां सूजभां ०? मूर्ति श०६ 
।०ये। छे तेने, अर्था शरीर थाय छै तेथी या तत्‌ सर्वनाम 
शरीरन भारे ०८ जा सूअभां पषराये। छे. 

वारमा ब्यरे छ भानपशरीरभांथी भर्णु पणते नीडणे 
छे त्यारे ते सूक्षमबूतो, खुण्य आए, भन लने ६द्रिये।थी नेडायेले! 
० नीडणे छे, न्यांसुधी भे झुक्न पमे त्यांसुधी नूम 
न्याहिथी रित थछ शते नथी. छांहाज्य ठपनिषहना पांयभा 
न्मव्यायमभां प्रवारणु २०५ तथा श्वेत अने तेना पित। गौतमना 
अक्षोत्तरइपमां सारी रीते सभण्णणु नापवाभां जावी छै, अवाडणु 
श्वेतडेणुने जा प्रभाणे प्रश्न यो. 

५१।७७ - डे श्रेपष्े॥, उं प्नणु छे ४, पांयसी जाति 
सहमभूत३प साप (पाशी हि त्वे) पुरुष वाऱ्य भने छै 
न्भर्थात्र शरीरइपे भने छे. 

शवेते नडि भरवत. 
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श्वेतडेठुन। | इत्तर सांभणी २१७७ राग्गस झ्य त्यारे 
तने तारा पिता शीणन्यु शु? ठंडे छे डे भार पिता 
पासेथी भे नधी बिद्या अेणवी छे भने 5परना अक्षने। तर 
ते। छु जापी शते! नथी. 


२ पछी श्वेतदेतु अने तेना पिता णाने अबाइथु रान पासे 
७पर ४डेल अश्षने। त्तर भेणववा शिष्यन्षाचे न्य छे भने 
प्रवाळ २।०॥ तंभने सारी रीते सभग्ववे छे 


न्थ। सनम जायायी. भेटु ०८ न्यावे छ डे ०9ब।(म्‌। मरणु 
बणते ब्य्यारे शरीरमांथी नीडणे छे त्वारे सहक्ष्मभूतभात्रा सुण्य 
प्रयु ने धद्ियिथी चुडत ४ ढेय छे. यात्मा (०१८१) 
मसाज छाता नथी, याव स्थितिमा ० ते मीत शरीरमा अवेश 
झर्५ जभन छरे छे. न झ्छु अपाछणु रामे जत्मविषय५ 
निइ्पथ्‌ अञ्चः छे ते ७परथी समव्यय छे. 


११७७ २०१ धुवेड, पररीन्य, पृथ्वी, पुरुष अने खीने 
न्यज्निचु ३१४ न्यापी भे।णण।न्यां छे. तेम प्टापूत७ारी-मोेटवे ०८न- 
संभाळ माठे पोताना घन, श्रम, भनने। त्याश सने 6पये[ हरे 
छे ते-पण जात्माशानथी रित भानवात्मा नभा सांपत्ति. २उ्नि- 
गमां डमथी ब्बय छे मोळ जाडति छे. जाम पांयमे। २उिन ग्रे 
खीने जणएये। छै तेमां छवात्मा गर्घ पाछे। भानवणल भने छे, 
सळ पायभी आहुति उडेपाय छे. 


अद्धिः परिवेष्टितो जीवो रंहति = २५१।।थी परिवेष्धित थयेवे। 
९५१[त्म भी शरीरमा न्य छे जाएं 6पनिषहुं वथन छे. 


इपर णतावेक्ष॥ पांच सज्तिलाभा नबा उरतं १४ रीते। 
पशु छे पशु ते ७4५। श्छवात्माभे। माटे छे, प्रह्मशानी भारे पथु 
गुडी रीत छे, ते मधुं ७पनिषद्दभां स्पष्ट नताग्यु छे. सूबरोभां भने 
लाप्यभां पणु न्त्या %३२ इशे त्यां समव्यपवाभां २५२. ॥ १॥ 
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अवइ २०६७ ते. झोटलु = हु छ डे, भफ्थी (पाशीधी) 
परिवेशित थयेवे। ७१ णीन्न शरीरमा न्य छे तो. पछी सर्व- 
सूदमबूताथी वेष्टित थयैबे। ९७व[त्मा ग्वय छे भे ज्याथी गा्यु 0? 


नाने 5त्तर = सूजभां आप्यै। छे, 
च्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ॥ २ ॥ 


५६(-- (तु) = २०६ उरेदी जाशडानी निष्ति सूयवे 
छै ( त्यात्मकत्वात्‌ ) ६२४ भूत थथीत्‌ तेळ, पाणी नने पृथ्वी 996 
१७ नशुनु भनेद्धुं छे, तेथी (भूयस्त्वात्‌) ४१० “०१५१ने। जथात्‌ 
पाशीने निदेश ते। तेना वधाराना दीघे छे 

लावाथ:-- शरीर ठेवण “अपथी? नभर्थात्‌ पाणीथी जनतुं नथी 
याणी निवृत छे, तेळ जिवत्‌ छे ने पृथ्वी पथु त्रि५त्‌ छे. जाम 
छतां छवात्मा साथे ३५० “पबु ०” न्भर्थात्‌ पाणीचु उथन अयुं 
छे ते ते. पाशीना बधार! पडता भागने दीधे छे. शरीरने| ब्य्यारे 
सार थाय छे मेट $ ब्यारे शरीर भ'घाय छे त्यारे तेभां 
लेडी सादि 3१0 ने। ०९ वचारे! न्/थुय छे, भाटे अडेवाभां 
२१०यु छै डे अपधी (पाणीथी) परिवेष्टित थयेदे। ळछवात्मा णीष् 
शरीरमां नय छे, पट्टी णीय. सुक्ष्मभुतमाताथी खवात्मा 
पर्विष्टित (म्ने३।यक्षे) होय छे. ॥२॥ 

छवात्मा साथै आए पशु व्यय छे डे नडि ? तेना 6त्तरभां 
न्या सूत्र छे. 


प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥ 


मर्था; (च) अने (प्राणगतेः) आनी. पशु जति डेवाथी, 
लावारथः ५७६।२९य्‌५ ठपनिषहना योथा नव्यायना। येथा 
श्राह्मथुनी पीळ 5 रिड्राभ अभण्नथ्यु छे डे, तमुत्कामन्तं प्राणोऽनुक्रामति 
ग्राणमनूलामन्ते सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति | बृ, ४-४-२. 22वात्मानी पाछपा 
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युज्य प्राशु नने मुण्य प्राणु सये गीन मघा प्राणी भधात 
गधी छन्द्रयो व्यय छे. जा ठुपनिषद्न। पयनथी स्पष्ट समव्यय 
छे डे ळवात्मा साथे सुक्षमभूत भाजा, झुज्य आए; गने नधी 
छाद्य! व्यय छे, गेटवे सपर तत्वेथी वीटणाओेदे। छवात्मा 
भरशु पछी ीन्न शरीरमा प्रवेश 2२१ भाटे निडणे छे, 


मनःपषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति । 
शरीर यदवाप्नोति यच्चप्युत्ामतीश्चरः || 
गृहीत्वैतानि स'याति वायुर्गन्वानिवाद्यायात्‌ | २1. १५-७. 


२ जीत, डथन पथु ण७६।२९यड छपनिषद्दने जाधारे छे. ॥३॥ 


सन्य डपनिषह्ना वथनना। विरेधने। परिषार खा सूत्रभां 
इरे छे 
अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

५६॥१:- (अन््यादिगतिश्रुतेः) ३ हिम. धद्धियेवु भणी 
न्टबु ००।०यु छै, तेथी (इति चेत्‌) ने सेवी ५४ ऽरवाभ जावे 
ते! (न) भे ही& नथी (माक्तत्वात्‌ू) भे प्ये गौण डोवाथी, 

अ।व।थ:- यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्नि वागप्येति वातं प्राण, ५. 
३-२-१३. भरणु वणते भरनार भानवनी बाशी अज्चिने पाने छे, 


आशु वायुने पाने छे. त्याहि अथनथी भेम सभग्तय छे है 
द्यि शने आयु छवात्मा साथै कत नथी, 


२ शा थाय भरी पथु छद्रियोने अग्नि मोहिमा. भणेचु 
तथा आने पायुभा भणवुं भे उथन जौणु छे. ४1२० डे थे ० 
छपनिषव्म भे ० ठेडाणे भेभ उल्चु छे डे “मरनारची शरीर 
च्याड शमा. व्यय छे, पाण े।षधिभिमां व्यय छे भने ३२ 
बनस्पतिमा ब्वय छ? पथु जापणु नेर्छ श्रम छीभे डे भड 


18२ ने पामतु नथी तथा वाण शते डश पथु सेपधि तेभ 
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वनस्पतिभां त ण्यात नथी भारे भे अयोग जीणु छे तेम 
छद्रिथिने उन गाडिमा ०१। भाटे ळे कण्या छेते पण गौणुळ 
अथन छे. ॥ ४॥ 

खुव ५१ मे थाय छ छ उपनिषह्मा क्षण्युं छे डे पांयभी 
नइति जाप! (पाशी) पुरुष-वायड भने छे, पथु पछेक्षी नाइति- 
भा साफ 2०४५ ॐ 94७ नथी ते. पछी पांथभी (पती 
पायभी) ति भने = शी रीते ? णाने, छत्तर नथा सनभ छ 


प्रथमेऽश्रबणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्तः ॥ ५ ॥ 


पहथो- (प्रथमे). पढेका थज्तिम (अश्रवणात्‌) ` २५ यु 
न छेवाथी (इति चेत्‌) मे सेवी २३। धस्वाभां खा ते। (न) 
डी नथी (ताः एव) २१५ (पाश)०% (हि) ४।२७ ४ (उपवत्तेः) 
७५५ थती ७५. 

लावाथों;- धौ, पळन्य, पृथ्वी, पुरुष भने थे।षा (खी) 
स पाने उपनिषध्ण अज्निचु उप जाप्यु' छे, भेत्रे $ ते 
३१ तरी ४८१७ छे. भा पढेवे। मज्नि धौ छे, पढे॥। 
जउिनिभां छुँ२4 ५०4 तरीडे जाप (५७) यु 9५७ नथी, त्यार- 
पछीन। थर जअजिनभा सपने छौँन्य ५०५नी ३८पन। इरी छे।य 
तो. लवे पणू पएेक्षा मजिनिभां ते दौम्य द्रव्य तरीडे श्रद्धा! 
णतावबाभां चा) छे गाधी जापानी पाय जाईतिये। थर्छ 
शड्ती नथी ते। पायमी याहुतिमा २१५ (पाशी) पयुरुषवाय४ 
नभूर्थात्‌ भानवणल डेवी रीते थर्छ शओ) 0 

बुं समाधान २ प्रभाणे छ 3, तलिन्नेतस्मिन्‌ अग्नौ देवाः 
श्रद्धां जुह॒ति ५:४-२. छांदो. उप, धौँउप १३१ हेवे। श्रद्धाने छे।भे 
छ. (स। 350 देवने। अ परमात्मा समळवे!) भे वात भरी 
यश “५५ ने = गही श्रद्धा तरी डड़ेबाभां न्भावी छे. 5२७ 
है श्र थे ते। भननी भेऽ उत्ति छे सेने डेम. थर्छ शडे नि, 
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भाटे श्रद्धाशण्डथी म्याप इप अथम ,नाइलि संभरची मेरे, 
“श्रद्वा वा आपः? ५, साप. डड़ेबाय छे नभाव शास्त्रीय पयत पाश 
छ. परमात्मा सखक्ष्मथूत [हि तत्वे।थी परिवेष्टित थेब ४४।हि- 
झारी. ल्त्र्यात्माने दुबेछमा भेये छे अने त्यां ते सोमराळ 
तरीडे मतिभानव थाय छे त्यने त्यां पेताता 5भो सुणइप हणा 
नचुं्षवे छे. त्यांनुं भी पुरु थया पछी खेळ सुक्षम प पळीन्यभा, 
पळीन्यमांधी घृथ्वीमां, पृथ्वीभांथी पुरुषभ[ सने पुरुषमांथी सीन 
शरीरमा गर्भइपे रावे छै, २१०८ 8पनिपच्चु तात्पर्य 8 छवात्मा 
चेत शरीरमा नीडण्य। पछी अदानी छे।वाथी ४य ०५? तेत 
भान येने होतु नथी भाटे परक्रक्ष ३५ परमात्मा ३५०४ भेने 
धकसा भे।5ले छे. रने परमात्मानी शब्तिथी १ त्या तेबुं नु 
शरीर भने छे झोठु नाभ त्या. खिभ२०८ हेय छे. २१०४ 
न्भतिभानव पुरुष ४४५4 छे. ॥ पप || 

३५४ तरीडे ५७३८ पाय सजितिले भान पडेल धुले४३५ 
खज्तिभ वण सूददमभूतभाजा2प “पः (पाशी)ची ०४ नइति 
छाभ्याचु ०८७4 छै, त्यां शवात्माने। 8449 नथी, ते। ४१८१ 
541५ ग्व4 छे भे डेवी रीते सभ०३ ? सेने, ७0२ स्या 
सनभो छे. 

अश्रतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ६ ॥ 

'पह।थ:- ( अश्रुतत्वात्‌) २।तिभ छवात्माचु ५१७ न थघु 
छावाथी (इति चेत्‌) मे भवी 2४ ३२११ २११ ते। (न) भे हाड 
नथी (इष्टादिकारिणाम्‌) यश, तः झरना रती (प्रतीतेः) अतीति 
थती उे।वाथी. 


लावाथोर-- छांहाञ्य उपनिषच्ुभ[ ग्न्युप्यु' छे हे पायमी 
इति शाप (पाशी) ३५ सुक्ष्मभूतभातर माहि |२५१।य४ 
जने छे, पणू त्यां हे शवात्माइं ५१५ थु नथी भाटे 3४ 
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छवात्मा २॥७ुति साथे नथी खेम म्य छे ते। पछी भानबड्पे 
पुनणहन्म डाने? शु ०/उस्पश्प नाइतिने। भानव३ह्पे धुनव्टीन्‍भ | 
ळे गेम भानपामा जावे ते. =इभांधी थेतननी ७त्पत्ति 4% 
खेम ०८ भानु पडे. नै जाम डेय तो, ते 6पनिषहना। सिद्धांतथी 
[विरुद छै 4२७ हे, ठपनिषद्मां १/३भाथी येतननी 6ित्पत्ति भानी 
नथी, थेतनने ते। खन![हिसिद्ध भान्ये। छे. 

ढपरनी शाची सभाधान शे छे डे माुति साथे ४४६ 
5रनार ०9ब।तभा।ने। स०४ छे भद्रे अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्त 
दत्तमिति उपासते ते धूममभिसंभवन्ति छां, ५-१०--६, पेले आभभां 
निवास री यज्ञ शने घर्मशाणा, शिक्ष७ २101, म्ौषघशाणा वगेरे 
णांधे छे तथा यशवेडिथी ण&ार येय उडणे साड हान पै छे, 
पशु जात्माना शानथी रडित डेय छे तो ते पूमभागे" जथात्‌ 
जत्मशानीशे।ना भाण". उरता. ब्युदे भाणे व्यय छे शने थेटर 
(०५६२४) देम! ०८४ त्यां से।मरात्य तरीडे गन्भी छण लेवे 
छे. गने त्यांथी ४५ पूर कोन्या पछी भानवणलोगा जावे 
छै, २ प्रमाणे २ हुतिशे। साथे समघ ब्तेड्वान। हे, भाटे छ? 
(री ४१८ नी प्रतीति श्रवाथी जाइुति साथे ०5वत्माेने। 
पशु संघ छ०, भाव थे छे छे पांथ जज्निणे।तु ग्रे निउपणु 
उ छे तेभां जनात्मत धशहित्रारी श्ववात्माजिने। रघ छे, 
तेथी नइति! साथे #परि०्बक्ान्मेडथेक्ष। ९४१०म७णे। यदि 
दोडा ०४ भानवशरीर ६२७ डरना धश्वरनी व्यवस्थावुसार 
पाछ। अरे छे मोम सभग्तयु राने खे चा सूत्रने। सथित स्पष्ट 
गथ छे. ॥ ६ ॥ 

४४।६ि41री ७७वात्मा यट्रवेष्ठमा से।मराब्व २(हि भने छ थे 
भइ प७ खे सिमरन? ते देवेचु जन थर्छ रडे जयात ६4। 
तते खय वणते भक्षण ४री बै छे, तो पछी भानव तरीडे 
सेने. पुनव्टैन्म डेवी रीते भानी शाय? २१ अक्षने। छर सा 
खतम छे. 
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भाक्तं वानात्मवित्त्वात्तथाहि दरयति ॥ ७ ॥ 


पट्दाथ;-- (वा) २44! (भाक्तम्‌) शौ प्रयै। छे, (अनात्मनिच्चात्‌) 
सखात्माना शानथी रित ऐे!वाने धीधे (तथाहि) ते % प्रभाशे 
6५५६ (दयति) ००० छे, 


लावार्था;-- परक्षे्रभां से।भराब्यने देव २५ हु छ, भे 
वयन ते| गौण छे. "सिमरन भे ता थेतन छे, येतन गोधन जन 
नर्थात्‌ ५६ पहाथा न हेय, बणी न्ने येतन छवात्मा अं ५- 
दमा जाच भनी ब्बय ते। त्यां बघु % श। भाटे? तेवा कीड 
मेणबवा भाटे छाडि पथु शा भाटे ५२५? भाटे अन्न जनवानी, 
बातने। नर्थ णीळे छे थे होड्या झोत उरता बधारे 6त्तम 
खात खेत न्भर्थात्‌ देवाना 6पले।नवुं ते साधन ०" रहे छे 
शेम सभमवाचुं छे. केम गा लोभा ५० राग्ओन। 6५१३ 
साधन ऐे।य छ तेम, घन शब्बने भे।त।नी ५५।शीने। ७19 २॥पे 
छे भाटे अन्न रागाची. श्न गौणु रीते ३३५२ छे तेभ य‰।हि- 
बेडमा पथु २२०४४, 


न्यां सुधी प्रह्मचुं सान न थाय त्यां सुधी माणुस अभे तेवा 
पुश्यशाणी डाम उरे ते. पथु ते सपूर्ण निर्लाय भने सपू 
नन्‌ भनी शाते! नथी, नथा पर्थी भे सभ%०४१।४ छे डे 
४४, गापूत सने इतत नाहि इभ डरी मेशे 0त्तमणति भेणनी 
छे, पणु नात्मन नथी भेणन्यु ते मोक्ष थवा झुछ्ति भाभी 
शते. नथी, जीताभां पशु नाम लापने। &पहेश २।५ये। छे 
०29 क्षीणे घुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ५९4 पई 44 ५४ श्थवात्माने 
स्वशभांथी भजुण्यते।डभ नथु पडे छे. ९१।(५। झु पशु 
साया शर्थ मन्न भनते। नथी, भे ते। अविनाशी छे. भारे 
परक्षे।६भां ७७वात्मा त्तम सुण साथै डायभ्‌न्‌। अस्ति पाणे। ०८ 


५० 
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र ० छे तेथी ळछवात्मा थूतखद्ेभभ1१।२१।दिथी परिवेित रहेक्षे। 
परके।॥म गाय छै थे वेहान्तवु ड्थन सत्य छे. ॥७॥ 


इवे परदे (4/%५८15)% उर्भचुं रण केवी क्षीघा पछी भे 
छवात्मा पाछे। भत्युक्षेद्रमां शरीर घारणु ४२५ ७तरे छै, खेच 
बशुन ४रे छे. २४ ५४५ भे याय छे डे सपूणु्र्मीच प्रेषूर ५ण 
नेजन्या पछी ४४ ड्भ १७ न रडेल छावाथी: छवात्म| त्यांधी 
मत्युवे॥भां शरीर घारणु ४२१ नावे बट डेम? शरीर धारण 
डइरचुं भे ता मच ण छे, उभी णाडी न छावाथी शरी२३१ रण 
अणे ०४ अयांथी ? माड समाधान ० सूत्रमा छे. 


कृतात्ययेऽनुशयवान्‌ दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेबं च ॥ ८ ॥ 
खु द्‌ 


५६।थ:- (कृतात्यये) परले।भां २१२०४१०१।०। ४भने। क्षय 
थय पछी ( अनुशयवान्‌) ०।४। २७८। भन णे ९५१।८५। धः 
बम पाछ। जावे छे. (दष्टस्मृतिम्याम्‌) १६०५ न्ने स्थतिभां 
सेवे, ७८१५ छे।वाथी (यथेतम्‌) ००१ भाणें 6५२ थ्यो छते! 
तेव। ५।३ (च) अने ( अनेवम्‌) तेन ०५. न्वतना भागे पु, 

९१॥:-तिस्मन यावत्सपातमुषित्वा5थैतमेवाध्वाने पुनर्निबतेन्ते यथेतमाका- 
डामाकाशादूवायु वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा5भ्रै भवति, अभ्रं भूत्या मेघो 
भवति मेधो भूत्वा प्रवति । त इह ्रीहियया ओषधिवनस्पतयस्तिल्माषा इति 
जायन्तेऽतो वे खळ दुर्निष्मपतरे यो यो हयन्नमच्षि यो रेतः सिञ्चति तद्वत एव 
भवति । छां, उप, खे, ५-१०-५-६, 

२॥ थीपनिष६ १३4१ परते।ऽभांथी छोतरवाने। प्रशर २११ 
मभानपरणभ॑भां ठेवी रीत ळवात्मा प्रवेश ४रे छे ते ग्णुण्यु छे 
भथा न्या प्रभाशे छे, “पन्देदमा ज्या सुची. डरमा छोय छे त्वां 
सभी इण क्षेवव। भाटे त्यां रढीने, ०१ भारी छाल पर- 
वभा गये, छते। तेवा भाजे' भने तेनाथी 5४४ नशे खुद 
पडत। भाणे' पाछे। रे छे. अधम जाधाशभा सने त्यांथी वाचुभा 
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न्य्‌ छै बायु थया पछी २७५ (१६७) थाय छे पछी भेध भते 
पछी दार पृथ्वी ७१२ त्रीहि, ०१, भेषधि, वनस्पति, तक 
नने न्ड साधिभां रे छे. जा भार्जभाथी पार ७0२३ णु 
मुरेल छै, पछी ने मन्न जाय छे तेनी साथे भने के रेत सेक्ष 
छे तेनी साथे समद्र थाय छे 4२७० खेडडप थाय छे. लार 
भाइ भानबगाभां सघ छे, 


शिप्य;- परते।डभांथी जा तेम जेतरनार ९94।(म। साइशय 
(इर्भावाणे।) छोय छे $ निन्चुशय (इभवगरन।) | 

शुरु- ३३२4 डेय छे नभर्थात्‌ डर्भावाणे। होय छे 

शिष्यः- ४२६ त्‌, ण्छु लगवा गवु होऽ छ तो. णीष्यु 8भौ 
अयांथी न।०्यु ? परदे।मां ते. मंच शण १०५१ ० 
2वात्म! गये. छते। नवां उर्मी ४२१ माटे नख, 


शुरु:- शवात्भामो णीव्त' उभो पथु खता! पण ते उर्भी वेन्यम 
(१० सपन सभयभा सब्य) न होता. ४1२७ है, 
यद्रले।_भा ण जापतुं ४र्भा ले।जवातुं इशु रेटले पीळ 
उभो भेभने खेम पड्या खत. भेटे ह, सयितउपे 
श्टवत्माभां विधभान इत, 
ते उभोभांधी डाऊ छम इणेन्यण थाय छै गने ते भी 
घज्वरीय व्यपस्थाने जाधारे छवात्माने भृत्युवेधमां भेयी द्यावे 
छे. साइ" ४१ छोय ते। भानव शरीर पामे छे गने ०२७ $भी 
डय ते। पशु हिना शरीरने पाभे छे. 


३9वातम। निरचुशय (४मरव्ित) ४४ पशु थते। नथी, भी 
सेटले घर्म शने नधर्भड्प सस्डार सभ०/१, ९०ब।तमाभां धभ 
नने. नघ थे धणे ५२ सहदेव २ऐ०८ छे. 


भरणु वणते खय धभोधमा जथवा शर्म 9२०६ भने छे 
न्त्यारे जीव उभे! सथितउप यात्मरप भ्रूमिभां निष्ड्िय पड्या 
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रऐे छे, ब्ययारे भेने। वारे, नावे छै त्यारे ते यणु प्रारण्ध गने 
छे. ज। मधु रूर्पशड्िभान्‌ परमात्मानी शड्ितथी याक्षतु' डय छ, 
प्राप्यान्तं क्मेणस्तस्य यत्किं चेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माल्लोकात्पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मणे ॥ ९. ४-४-६. 


नर्थ; ते करना नतने पाभीने, जा लेषठमा ग्रे ४४ अभी 
3३ छोय छे तने दीघे ते बाडभाथी जा होडमा ४भी ४२१। 
भाटे नावे छे. जीता अने जौतमस्मृति दि स्मूतिखमां पथु 
सणाची. ब्वतना धणु। 66वेणे। छे. 


खा डारशुथी समन्वय छे डे परेमा छवात्माने पाछा न्या 
मत्यनूमिमा जावव। ड्भः माडी रढेक्षां ढाय छे. ॥ ८ ॥ 


“नचुशय? सेट ले।जवार्श गयेक्षा 5भीथी न्यु उभ. उभीथी 
तेना अ तरीडे शरीर भणे छे. ाचु सर्प वेडिङ विद्वान भाने 
छे, सामा डे २११६ छे ते न्या सूअभां सूयित उरे छे. 


चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णीजिनिः ॥ ९ ॥ 


पह/थ:- (चरणात्‌) थरणुथी शरीरनी 90 थाय छे (इति 
चेत्‌) मे भेम भानवाभां जावे ते। (न) ४५ नथी (उपलक्षणार्था इति) 
२4२७ ७८१७ तरीडे छे थेडुं ४ण्णीकिनि जार्‍यायचुं भानुं छे. 


७२३५: तद्य इहृ रमणीय चरणा अभ्याशोह यचे रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ 

त्य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनि मापथ्रेरन्‌. . .छां. 

प-१८-७, नभा 8पनिपच्युं चयन खेम इही व्ह्यु छ डे मेभे। 

साइ यरणु डरै छे ते सारी ये।नि (शरीर) पाभे छे शने ०२० 

यरु ऽरे छे ते णराण योनि पामे छे. २ ७परथी सभव्वय छे 

ड यरणुथी योनि (शरीर) आप्त थाय छे खचुशयधी नहि, 
यरु थने स्यचुशाय ण॑नेना खुद ०५६ थ्यो छे. 
अरघु-य।रित, यार, शीक्ष, 
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सचुशयन्ले॥२५।४ जयेक्ष। मथी रु उभ. 

बेदंतभां णीळे ठेडाणे. पण शर्म ने यरणुने ०४४ ०५६ 
जतान्यां छे. ०२भंद्रे यथाकारी, यथाचारो तथा मवति ५, ४-४-५. 
साडी 'डारी? नने यारी? सेम बुडा खुद मताच्या छे, मे खश 
छाय ते वुड उथन छोाय नहि. 

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि. ..। ते, उप. ११-२ ॥ २ी' पशु करभौ 
नभने सथरित खुब णताव्यां छे. जा डारणुथी यरणुथी ये।नि 
अप्त थाय छे शेम 8पर गतावेक्ष। 6पनिपद्दना क्यनथी सिद्ध 
थाय छे जचुशयथी शरीरनी आप्ति थती नथी, यावी. भान्यत। 
घरावनार सामे 5०्शिशिनि सायाय भेम न्टयावे छे डे यरण बु 
श्रबणु ते। ७प९क्षछुन। जीना नावेद्धुं छ भेट्वे डे सारा जाय- 
रणुथी सुक्त थयेवे। मचुशय (सेड डर्मयु शण नेवा गया 
पछी गाडी रहेद्रुं णीळु ड्भ) शरीरने आप्त डरावे छे. भाटे न्थ: 
शयथी ये।निल्‍शरीर भणे छै भेस ऽड़ेवाभां $शे। वांधे! नथी, ॥९॥ 

७२ २४३। डरी तेषु समाधान न्थ। सूत्रमा इरे छे, 


आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


प६।थ:- ( आनथक्यम्‌) ने रमणीय यरणु भने ५पूयय२्‌चु 
उशुं दण न डेय ते! ते निरथ'४ छे (इति चेत्‌ न) म्ये भेवी शक 
उस्वाभां नावे ते। दीड नथी (तदपेक्षत्वात्‌) मवुशवने थरणुनी 
पथु सापेक्ष ऐे।य छे. 

०1३(थ:-स।३ यरणु अने भरान्‌ यरण डे ०, 64निषद्रभा 
उेवामां जाव्या छे ते निरथड नथी. यरथु भेटे सहायार, मे 
सद्घयारी डाय नभने वेडिङ हभ यरा, याग हान, १५ वगेरे भरे 
ते! तेने चाइ शरीर भणे छ. अथात्‌ सारी योनि भणे छे. यश 
याणाहि वेढि5 डभ ऽरे पथु ते भाणुस सहायारी न हेय ते ते 
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डभौ तेने साड ण नपछ नथी, यज, र्ययन, हान अने तप 
ते. इरायारी भाथुस पणू डरी शडे छे पणु मे डभौ ते भेन 
हमने १ पोषे छे, भाटे < यरणुइप सहायार साथै ने वे 
डभनु २५०३ झरे तो ०४ ४भ तेने साड हण सपे छे, आचार 
हीनं न पुनन्ति वेदाः? ॐ सदायार हीन माणुस डेय छे तेने वेद 
पावन अस्त नथी, झटले डे, वेढे ५१४ हुरायारीने पवित्र 
णनावत नधी, सहयारी भाणुस ०४ वेहिड ४भी ४२वाने न्थघिडारी 
छे, ५५४ टे. नथा श्न्णुथी यरणुथी यरणश्रुति निर्थाड नथी, 
वैष् ऽ असनारने रभाश[य यरएनी पेक्षा छे. यरणु गने 
जायरएु ५नने खेद ० सथ छे. ॥१०॥ 


इवे णाहरि जप्यायनि। भत जाना सग चभां मताचे छे 


सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ११ ॥ 


५६।५९:- (सुकृतदुष्क्त एव) रमणीय थ२७ ने ४५यय२थने। 
२११ सुरत खाने हुष्ट्ुत छे. (इति तु) भें (बादरिः) ०६२ 
यायाय भाने छे. 

मावाथ' :- व्यास सुनिता पिताश्री जाइरि भेम भाने छ है, 
यरण"ु २०३ सुष्रत सने इष्डरत = सूयित थाय छे. यरणु, ४ 
छान भने शर्म जा त्रे शब्दने। ओड ॐ सथ छ. वैढिङ ५११ 
रमी ॐ रमणीय यरथुथी सभग्तय छ, रूचुशय भेटे झेक भो 
सेन्या पछी णीळु डमा, डे, छे दा. पा तैयार थाय छे, ते 
के साई ढेय तो. सारा पुण्यशाणी भाननन। शरीरने नापे छे 
साने ५२५ ४ छथ ते। ते पशु सहिन पथ्‌ शरीर सप छे. 
भेवे। % सथ ठपनिषहना वाउबने। छे. ॥११॥ 


पुण्वशाणी नने पापी भधा ० श्थवात्माओं। यद्रवाडभो माय 
छै, ते ना सूजभां पूरपक्ष जरीडे भतावे छे 
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अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ १२ ॥ 


पद्दार्थ-- (च) नने (अनिष्टादिकारिणाम्‌ अपि) "भे यश २।(ह 
बृष््ड भ नथी उरत! तेखे।ने पथु ( श्रुतम्‌) यपा वित थाय छे, 
गखेबुं ५१७ थाय छे 

भाषाथ- फेरे यश याश शादि पवित्र नेहि% र्भा ४रता 
नथी, सहायार पथु पाणता नथी. तये।ने पथु य',्र41४भ1 नाचु 
पडे छे, शेडुं ७पनिपच्ठु कथन छे 


इवे रही. ५४1 मे थाय छे डे सहायारीभे। नने इंशथ।- 
रीज, भ'ने यद्रवेष्ट नेवा पवित्र वेडमा त छे।५ ते। २६७५२न। 
शेळ विशिष्ट न्थः. नथी, ७पनिपह्तु १4५ सा प्रभाणे छे. 
“ये वे के च अस्माल्ोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति? २५ 
तेऽमांथी भरण णाइ सव शछवातम।ओो। यंद्रव ४१ व्यय छे. 
(कौषी उप, १-२.) ६३४५ जया सिवाय णीके ६७०८ भण्ते। 
नथी. भाटे पांयभी युति माप पुरुष वायड याय छे यो 
वाउथने। उशे। थळ रहेते। नथी, पापी लाडाने उहोय य%- 
सेभ छ¬ लोजपवाबु न देय पथु भया. णाह तेने पणत्या 
गली तो. पडे छे मे तो. ७पर गतावेक्ष। ७पनिषद्दना वाउयथी 
स्पष्ट थाय छे. ॥१२॥ 


न्जाने। 8१२ २५॥ सनभ छे. 
संयमने त्वचुभूयेतरेषामारोहावरोहो तद्गतिदशनात्‌ ।। १३ ॥ 


प६थ:- (संयमने) य।तन।भय्‌ यमपुरीभमा (अनुभूय) &'णे( 
ले।णवीन (इतरेषाम्‌) ००॥समे!न। (आरोहाबरोहों) २४३६ गने ढीतरचु 
थाय छ (तद्वतिदरशनात्‌) तेभेती गति ०९।बी छे।वाथी (ठु) ठु २०६ 
पूपपक्षन ०4१ भतावे छ, 
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भावाथो:- गाने जात्मावुं शान नथी तथा बेळे ४४ 
पूली जने हत साहि इमा रत नथी तेय ने तो यभ यथाच्‌ 
परभेश्वरन नियभाचुसार ६:0(भय तेम वटुं पडे छे. जावा 
दाइन ५ यमपुरी न्वा सायभन पुरी अछेवाभा न्यावे छे. 
नाव झे छे हे इरायारी पुरुषाने ६:णलया ६३२ ० पडे छे 
सने त्यांथी पाएु ७तरचु पडे छे. 9१ थेड़े। यद्रद्षे।.भां गता 
नथी ४२७९ छ त्यां तेने खुण ले।गववाचु' छे।ठुं नथी, ते। त्यां 
शा भाटे ब्वब, ८ 90२१ भारे डा अ्याय यउते। नधी, 
६०९। तरीडे ऐ।४ ०1३ ७पर यहे छे ते। ण बुल नहि लेवा 
भाटे थेरे छे, $१० पड़बाने भाटे ४७ यथडतं। नथी, न ७परधी 
सभ९७ शडाशे हे ननि्।हिडारी वे यद्रवेष्ठभा गत नथी, 
बाइने। नथा शारीर प७ थाय छै, इवे 2५४ से रही डे, ते पछी 
श्रोशीतट्री ७पनिषहभा अभ ५॥ भाटे दज्यु डे, भध म थद्र- 
ते।छभां गय छे, राने। 5त्तर भे ७ 3, "नघा शेटे ४४।दिडारी 
सने जात्मशानीणे। भधा? शेम सभग्टदु' मे४गे, 6५नि१८४।२ने। 
मेळ १५ छे 


७1०4 ७पूनिषद्रोभां भेम मव्य छे डे जनायारी भाणुसे। 
इ; ण झ।०५१। यभन शीन थाय छे भे, न साम्परायः प्रतिभाति 
वालं प्रमाद्यन्त वित्तमोहेन मूढम्‌ | अवं लोको नाक्ष्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते 
मे ॥ (कठ, २१६) खस ती भाणुसने परदे २१०बते। नथी, ४२७ 
डे, ते घनने भेणवबाभां अरमद डरते! डेय छे. सारासारने साप 
परभाधोने न ब्वणुते। डे।वाथी ते भाणुस “भढ? अडेवाय छे. गा 
र्री, युन, ५४, धर देश सहि ६९ स्थावर ०/जभ ० बे छे; 
जीव्न डे २९१4 दे नथी, भेडुं माननार भाणुस परभात्मा३५ 
यमने जधीन थ४ मशानना इणइप इःणने सवे छे. शा 
प्रभाशे जनिशच्ध्रिरीणे।नी अति उपनिषच्मां जत्‌ वेहंतभां 
मताची छे. ॥ १३ ।! 
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स्मरन्ति च ॥ १४ ॥ 


लावथो- नने मच, व्यास आदि अनिश म्/थुवे छ डे 
डपूयभने। निपा 5:०० षेय छ. ॥ १४ ॥ 
अपि चं सप्त ॥ १५ ॥ 
लमार।थो- रौरव नाहि सात नन्द छे ओम पुराणमा पौरा- 
शि अजड छे. ते पण ६:9७ से।शरवाना बद ब्ब स्थाने 
न्भश्रब। शरीरे, छे गेम समन्ट्बु नेछ, इरायारी भाणुसे। अही 
पशु यद्रवेडभा खुणिपक्षेणा आप्त डरी शत नधी, ॥ १५ ॥ 


तत्रापि च तद्वयापारादबिरोधः ॥ १६ ॥ 


पदाथः (तत्र अपि च) ने ते केम. ५७ (तद्वयापारात्‌) 
परभात्मानी०/ सत्ता यात्षती ऐे।वाथी (अविरोधः) ४४ विरे।५ नथी, 

लमावाथ- सात नरडे। छे, त्यां थिशुयु्त पणेरे अधिदारीशे। 
छै खन के पुराणुभां क्षण्युं छे ते ते। ऋज्ञानीओे।ते सभव्यबपा 
जातर छे, भी समस्त भूमाउणे।भां परमात्मात्ती सप! यादी 
रछ छै गेना सिवाय णीन डेंनी सत्ता संसारमा थाली नथी, 
भाटे झो पण विदध नथी, परमात्मा स्वोशक्रिभान्‌ शने सर्व- 
व्याप छे. छे घेताना दाममा प्रे्ठनी पणु भ६६ य।७ते। नथी, 
से पृूणुदाम छे. सूयी मेन पोताना स्वलापथी 35020. यापे छे 
तेम परमात्म। पेतान स्वलावथी ०/ वतने यक्षावे छे. ॥ १६ ॥ 

सखात्मविद्य। देवयान? शने निष्डाम इभ पित्या भागच 
साधन छे, त॑ नथा सूत्रभां णतावे छे. 


विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 


५४।५= (विद्याकमेणोः) देवयान सने. पिप्‌१७ भाणों विधा 
पा 
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नशे डभीन छै (इति तु) 'पथोः? खेत नि्रशथी विधा भने 5भने 
सणी तरीडे सथपे छे. (प्रकृतत्वात) ५ 9५४२ छेवाथी, 
नावाथ:- द्वेवयान खाने पितृथाणु भागे ळवाने भए विद्या 
थो 0२० 5 उँ % म [ छे. 'तद्य इत्थ? 2 
खने ड्भ 81२० तरीडे जतावपाभा न्भान्यां छे, 'तद्य इत्थ' विदुः 
छां. ५-१०-१. था वाड्यर्थ[ द्वेवयान भार निद्याने 
वगाने नात्मन थयु' छै ते द्वेवयान भा नाय छे, 


छ न्भर्थात्‌ 


अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते छां, १०-५-३ २१ १।४थथी. 
“पितृय।थु? भागी सूथवाये। छे, गणे शभम सहीने ४०2, 
नधत भने हतती उपासना डरे छै ते (प११५१।०४४।२। 4% 
दमा व्यय छे. इता शण्दने। न्थः यशवेदिनी भडार के हान 
न्भापवामा लव छे ते. अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि रुदराण्यसकृ 
दावत्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व भ्रियस्वेत्येतत्ततीयं स्थानम्‌ तेनासौ लोको न 
संपूर्यते. ..छां, ५-१०-८, २ बाउथथी तीळ स्थान ००।५५।भाो 
२१०यु छे, मेभे।ने भ्रह्मबुं शान नथी, जेण ४४, सपूत 
नभने हर्ती शरभ पशु रत नथी तेभे।ने २॥ भे भाजभाथी डे 
१७ भागऽ ०१५ छेतुं नथी, शान सने इभ करना भाणुस 
शतिर आणुीओ। भाइड क्रुर =ठुभे। गणुय छे, नने तेने 
वारांवार प्टन्भ शने भरणु थय। ०८ उरे छे, थे यद्रब मा गछ 
शत नथी, “१२१२ “न्‍्भवु॑ भने भरबु' जा ०४ तीळ स्थान 
तेगाने मर छे. 8६ थ| नने विद्याडगोविदधीन भाणुसे। भर्या 
पछी यद्रे मत नथी तेथी यद्रसे।ड सापूर्णु' जर।ते। नथी. 
ऱ्य प्रमाणे मर्यो पछी १७५ भागो णीन शरीर धारण ५२4 
जत०4 , छे. विधा अथोत्‌ जात्मविधाबण। माणसे. डेवयात 
भागे ग्य छे भने ध्रष्टाहि निष्ााम उरनार भाणुसे। पिप्र्याष भाओ 
ब्बब छे सने गीव्वभाणुसे।नने वाराबार ऋन्‍्भवु अने मरताच डाय 


छ सखे सोने नीळे भा छे. ॥१७॥ 
त्री स्थानमा दर्ता ७७३(त्माओने पायमी नइति 4५२ 
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मानव ग्ट्न्भ शी रीते भणे? यद्रव्वेमा सेख न्य ते. 
पांथभी खाइति येने भाटे थर्छ शडे, सानुं समाधान गा 
सूत्रमा छे 


न तृतीये तथोपलब्धेः | १८ ॥ 


५६: (तृतीये न) वीन स्थानमा इरनार ९9१।८म।गे(ने 
पांयमी नइति छाती नथी (तथा उपल्ब्वेः) । प्रमाणे ४७।तु 
एवाथ. 

नावा: क्षुद्र मानवते दे& भेणावना भाटे "पामी जाइईति'नी 
०7३२० नथी, बिडित डरनाराओ।ने पांयमी सइति भानव 
शरीर भेणवव। मारे डे।य छे, तृतीय स्थ्ानन्तरीब्छु स्थान ते। 
सविषितन्डे५ पाप डन उसनाराओने भाटे डेय छे. पशु 
नादिना शरीरभा वा भाटे पथु पांथमी जाइुतिनी ०३२ नथी, 
पांयभी तिळ ३छबात्मा पुरुष ना मबाणे। थाय छे भे पथु सामान्य 
नियभ छे. पांथ उरता खे।छी नाइंतिभे पुरुष मथोत्‌ “४७५ 
हेड न भणे गेवे! पछ इछ खसाधारणु नियम नथी, मेभ! 
याद्रक्षे'.ठभा गया छे तेखेले १ पांयभी २।इतिने। नियम हेय छे. 
यद्र818भ २।४।शने प्राप्त थुं थे पढे4| नइति. 
खाडशभांथी बाथुने ५०५ थु थे ५२ नइति. 
बायुभांथी ४०4३५ अन्ने प्राप्त थुं थे 2१ नइति. 
न्भन्रभांथी पुरुषमा यु भे याथी २।ेति. 
पुरुषभांथी रीमा "बु भे पांथभी नइति, 

२ प्रमाणे पांथ जाइतिणे। ५०५१ नावी छे. ॥१८॥ 

पांयभी गाइतिने। नियम न छडेवाभां णीष्यु श्रभाणु शापे छे. 


स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ १९ ॥ 


५४५; (च) ने (म्यते अपि) २५२७ ५७ ५।य छै (लोके) 
भ७ाभ।रत नाडि केप अंधभा 
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लावार्थः-= मछामभारत आदि अथोमां शेषु बांथवासां तथा 
सामणावाभां नावे छे छ द्रोयु भने पृष्धुम्न नये।निम इता, 
सिनी शइगातभां ७६ ०८ भानवे! नथे।निन्/ थया इता. छद्मी 
पण्‌ णदी आर्य घम सिवाय गर्शचारणु उरे छे. न ७परथी 
सिद्ध थाय छे डे पायभी ति डेवी २८ मेळे सेवे. डे 
नियम गणुाते नथी पांयमी २।षति गेटे जीपुरुषना व्वतीय 
सण ॥१९॥ 

दी इशान पथ्‌ पांयमी जाइतिने। खन्‍्यनियारी नियभ 
भतावते। नथी, ते जा सलमा जावे छे 

दर्शनाच ॥ २० ॥ 

भ६थ:- (च) नभने (दशनात्‌) के।॥ना निरीक्षणुथी पांयभी 
जाइतिने। नियम ळते. नथी, 

लावाथां;- यार ब्वतनी “न्‍्मव्यवस्थ। बनेपामा जावे छे 

(१) २२४०/११०४. (२) २॥३०४६डाभांथी ०४०१. 

(3) २१६०७ = परसेवाभांथी ०८०१ = ०५, भांड हिने ००१ 
शरीरत। परसेन[भांथी थाय छ. परसेवे। भे पाणी छे. खेटे 
डे पाुभांथी "नभै छे 2 पाणीमाथी ळन्भे ते स्वे६० 

(४) ७०४२ = पृथ्वी शाडीन ॐ ०-भै = 8 ते ७ ८००४ 
अऐेर।य छे, ११ हि (७००० ५३५५ छे. 

२॥ यारभा २६% भने 60०८ रेटले. हे व्यू भने १५ 
नदिने) ०८०५ आस्यधभना सेवनथी थते। नधी, 


२ 6परथी पशु व्यणी शहरी ४ स्व६०/ शने ७९०० 
पए पांथभी जइति छे।ती नधी, तेथी २पण्ट थाय छे डे भए: 
च्यन। न्टन्भभां तथा पतर प्राणीओना ब्टन्मभां पांयभी सआाहुतिने। 
निबभ नथी, ॥ २० ॥ 
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इव्‌ यार परन्‌! प्टन्म छै ते कपना चना ळाणाव्यु 
पण हपनिषदमा ते। 4७०८ अडर मन्नत शताव्य। छै, २७०८, 
22५० ने 67/१४. तेपां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति, 
आण्डजे,  जीवजम्‌ उद्धज्मिति | ब्भे। छादय ६-३-१. चु. सभाधान 
न| सूत्रा छे. 


तृतीयशव्दावराधः संशोकजस्व ॥ २१ ॥ 

५६।थ' :- (संशोकजस्य) २4४०८. (तृतीयशब्दाबरोधः) 2०4 2०४ 
संजूरीत थाय छे. 

७१५।';- छौ 8४ निरीक्षण साथे हपनिषदन। बयनने। विरेध नथी 
51२७ ४, “ अण्डजं जीबजमुद्धिज्जम? (छां, ९-३-१) २११५ 8पनि- 
पहन ०/७प्यु छै, सही तरीके २०६ 6 छै, तेथी सशे!- 
$०/ स्नहेळ्ची पथु अडङणु थाय छे, स्पद्दे/ = पाथी द्रादीने नीडणे 
छे) ७१०८ पृथ्वी द्रादीने नीडणे छे. नाम णनेती ढत्पसिभा 
समानता डेवाथी (७५०४ ' २००६) ०८ स्पटेगचु. पथु 4७७ 
श्यु छे. जाथी धौ ३४ निरीक्षणु ने 8पनिष६ थात्‌ वेधंत- 
१।उयभा 3शे। पणु विरोध नथी, ण। ०९ पसजि$ धथन थयुं छे. 
डवे पाछ भूण वात पर सावे छे. ॥ २१॥ 

य'द्रवेडभांथी ळ्यारे ९9३/९५ ०४१ भाजे तरे छ 
त्वारे ते सदा डि स्वश्पने पामे छे डे आड रहित साभ्यने | 
खेने। इत्तर २। सूत्रभां छे. 


साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ।। २२॥ 


५६।५१- ( साभाव्यापत्तिः ) समानो भावः यश्य स सभावः, तभ्य 
भाव: साभाव्यम्‌ ॥ साभ्य पाभे छे. (उपपत्तिः) भेनी ० हतपत. 
थ४ शक्ती डे।बाथी, 4 
नावाथ- य द्र्े।४भां डड निऱ्या पछी 
| २44 शरीर नाश पामे छे छोर ॥ 

१ फे: 
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साथे सूक्ष्म २७ २ऐे छे, पछी ते याडाश समान भने छे, पछी 
पायुसभान भते छे त्यार माह घूम सदश भने छे, भाती रीत 
पृष्टित साम्यमा पशु जाव छे. पछी ५९िक्षार। पृथ्वी ७पर जप 
नाहि ३५ जन छे छवात्मा खडाशत। स्पडुपने पामते नधी 
पशु तेना साभ्यने भामे छे. सक्ष्मशरीन्धारी श्छवात्भा नाडाश 
बनी ळत हेय त पछी ते बायु न भनी शडे, खोड बस्तुतलबु 
२५०४ इप डेय छे अनेक ३५ ढेता नथी, भबुप्यतु इप भचुण्य 
उपे > छ।४ शडे सिर याहि जली व्यदवपरता उपे भवुप्यबु उप 
= सालवी शडे. जा डारणुथी श्छवात्मा ब्त्यारे यद्र्विडमांधी 
२।ब२।७७ ४रे छ त्यारे जाडाश बायु, धूम, न्त्र न्दने भेधन। 
साग्यने पाता पःअतां ११४२ पृथ्वी 6पर अनाहिमां प्रवेश 
छ. ॥ रर ॥ 

इवे 2 भने वायु खाहितुं सभ्य न्थवरे।इश्‌ ५२१२ 
शक माने डेट, समय सछे छे. णु बांमा कात सुधी भे 
साभ्य रछे छ डे येळ समन सुधी? जाने, इत्तर न्या सूनभ। छै, 


नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३ ॥ 


पट्टथ - (नातिचिरेण) थे।& सभय सुप्री (विशेषात्‌) विशेष 
ब्शोन थु ढोवाथी. 


नावार्थी-  यद्रवेष्ठमांथी खवरेळणू उरन।र ४०२६६३।री. 
2946 जाट, वायु, घूम, २५ अने भेधना सम्यने येडा 
बत सुधी धारण इरे छे. मइ दांना बणत सुधी साम्य 
घारणु ४२३ पडतु नथी, मामा. 2२७० भे छे ठे, 6पनिषहरभां 
२१२० ०४४ क्षण्युं छे ४ अतो वे खल दुर्निष्प्रतरम्‌ (छां, ५-१०-६) 
क्यारे यातम! शन्नाहिमावने पामे छ त्यारे तेभांथी निड 
०७ ४8७ ऐ।य छे. 58७ गेट! भाटे हे, त्ीडि नदि खता 
न्भांथी निठ्ठणावा भाटे वात्माने ५७ हाम, सभय दाणे छे. 
२4412/भथी निषणईु भइ बाजे बते याय छे जने तेथी ० ते 
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नःसरणु ण७ु६:०६ार्‍यी छै थे ७परथी समन्वय छे डे, जागचा 
अछेक्ष। २।४।२दिना। साग्यमांश निशणवाने थडी समय दाणे छै 
नाभ चेहांतना वाडये।ना पूर्वापर भावने पूर्छ वियार डरवाथी 
समव्गय छे. भाटे सूत्रडार नयाये कणाच्या छे डे माठाशाहि- 
साम्य येडे, वत रे छे शने त्रीहि यादि जनाब्टने। संगंध 
गइ €०। बणत सुधी रडे छे, जाम सामान्य उपे उल्लु छे. 
याळस हिवस, भास डे वर्षानी अणुत्री डरी नथी, ॥ २३ ॥ 


नचुशयी श्थवात्मा यद्र्विड्भांथी शेतरी त्रीहि २।हि ३ 
नन्भे छे डे त्रीठि साहि मनाया माथे भात्र सपर्डन्/ पामे 
तेने। भुक्षासे। नभा सूत्रमा छे, 


भे 
छ 
छे 


अन्याधिष्ठितेपु पूर्ववदभिलापात ॥ २४ ॥ 


पाथः - (अन्याधिष्ठितेपु) (न्य 29१।-म।ये।थी जधिष्वित थयेवा 
धं यण नाहि खनन ह1णएुभां (पूर्ववत्‌) -।२५ गाणाऱ्या 
प्रभाशे सवा भाजळध रोय छे (अमिलापात) ४भी १२२ खेच 
डथन छे।पाथी, 


७११।६:- त इह बहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते | 
छौ, प-१०-६. सम्धी ७१८ त्रि, ०१, ओोषधि, वनस्पति, 
तथ भने २३६ उपे गन्मे छ" भेन अचछ्ु 8. 


इवे ५५ खे छे हे, यद्रवेडभांथी तरत! बुशयी ९94।- 
तभाभे! नीडे हि शरीरबाणा उत्पन्न थाय छे डे मीहि सहि 
साथे भाज संगांघ राजे छ? राही सिद्धांत पक्ष भे छे डे केम 
न्यचुशयी श्छबात्माभो। नाडाडा नमने वायु नाहि साथे भात्र समध 
पाने छे तेभ ब्रीहि (नाव) आहि साथे पथु संभघ०/ पामे 
छे. त्रीडि इपे %न्भत। नथी भेटे ४ त्रीहि, १५, तक परणेरेना 
दाण म्चुशायी छवात्माना शरीरे! होता नथी. 
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ने शबुशयी शछबात्माओे। खन दाणाइपे न्मे ते। ते 
रकन प्रवेश पायी शडे नि डारणु डे, खनन हणवाथी भने 
२१० 6पर तेने, पाठ थवाथी छामा ते ते खनाव्टना हाणा 
उप शरीरभांथी (450 ०८ ब्य, मेभ मानवशरीर प्राणुडीन थाय 
छै त्यारे तेमाथी ७७व[त्मा निश्र्णी ब्य ७ तम, ते! पछी वीर्यो 
खने श्भा डे प्रवेश डरे? 


२५ 5(२७"थी (तक भाष २१६६ साथे तने। उेपण सद्रभग्टन्य्‌ 
सये संगंध म ढेय छे. 


वर्ण ळे. त्रीडि शाहि शरीर उपे सचुशयी ळवात्मा नमे 


ले तेषु ५४ ५% छु २ नेम. ७4७, याव, शशु, त्यास 


3 
देवे. वगेरे उमोमांथी ओर पशु शर्म खचुशयी श्छवात्मावुं माणात 
नथी, तेथी डेब सूक्ष्म सग भएनवे। भेळ येण्य छै, सना 
न| होण नेतुं शरीर छे ते ळवत्माझे| ब्युद। ॐ छे गने. तेणे। 
येताना शर्माने जचुसरी ६७ उपे अषि उपे गटन्म्य छै छे, 
पशु खचुशयी यद्ये।ठरभांथी छोतरता श्थवात्माने। ते। "तेनी सागरे 


उब सथे।श उप णच ०८ हेय छे. 


सचुशयी २०१८ डेबण सये समच राणते। डेवाथी 
दाण साथै, वोट साथे तेनाथी गनत जारा साथै पथु संये।ण 
नघ राजी शे छे नने परिणाभे वय साथे स्मच. पामी 
जर्भाशयमा ०४ शरीरी मनी शडे छे. 2 ७परथी भेन” सिद्धांत 
छे $ ३२. वत्माये न्यासुधी अमोशयभां न नावे 
त्यांसुत्री ते त पढायो साथे भान सये साणाच राणे छे, 
१५१५ भेटे 4८३७ 5भ सोडवी क्षीघा पछी भीन डो 
ड्र जापवा भाटे तयार थथेक्षा उमाने, समघ, भे समध 
> जात्माने छोय ते अजुशयी आत्मा अछेबाय छे. न५ुशयी 
खात्म। गर्भमा प्रवेशा पाभ्या पछी ०८ शरीरवाणे। थाय छे. 
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योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमे यथाश्रुतम्‌ ॥ कठ. उप. २-२-७ 


शरीरजैः कर्मदोपै यौति स्थावरतां नरः । 
वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ मनु. १२-६ 


नावां प्रभाशाथी सभग्तय छे डे भचुष्य पेतानां इभ प्रभाशे 
वृक्षादि स्थावर, पाणी सने पशु वगेरे ३पे %नभे छ, ॥ २४ ॥ 

न्ने १क्षाडि स्थावर, भे।षधि, भन वगेरे डो पु नात्मानं 
शरीर डेय ते। भेन! यसर्थ भे थयो डे भे मधा सव छे, 
नभने ने स होय ते| तेना. ७पले।। डरनार भाणुस पापी 
थछ गय नभने कोाळन तथा यर याजाहि वेहिङ भी पशु २१५ 
थर्छ गय, न्भन्न न्याहि जावाभां डिसा थाय सेट खे अभी पाप 
उभ अडेवाय, सा शु'डाबुं सभाधान सा सूजभां छे. 


अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ २५ ॥ 


हथः ( अशम्‌) दिऽ भने देच्डि इभ अशुद्ध थे व्यय 
(इति चेत्‌) ने सेवी श्र इरवाभां नावे ते. (न) हीऽ नथी 
(शब्दात्‌) डाएखथी ० चभ भने अधरम समन्गते। हेवाधी, 

भावाथर- * डे पण्‌ वनी हिंसा न 3रे।? आउ श।सु 
विधान छे. दक्ष, नोषधि, णन पणेरेने। ७पले।ग ४२० भे ७१ 
उावाथी जेने, नाश डरवामां डिसाइप पाप थाय भे शा छे 
भरी पथु येवु समाधान था प्रभाशे छे. 

घम नभने न्ध्म खे तो नतीन्द्रिय जये छे. भाधुस पे।तानी 
सुद्धिथी भेवे। निर्शुय न उरी शडे डे जा डाम इ२वाथी घर्भं थाय 
छ शने जा डाम हरनाथी मचर्भी थाय छे. शास (१६) डे ते 
उभ घर्भं अडेवाय भने शाख ळेने। निषेध उरे ते उभा भघभो 


डषेनाय, से।म्/न डरवामा. पाप छे जाई डाव शाखीय बिधान 
पर 
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नथी. 5486 ये।श्य सतियिओने ळभाड्या पछी म्/भडु भे ते। 
“्ञभूत? लेन छै भेवे। शाखजभां उब्लेण छे. यश 5२१, योज्य 
पात्ने हान लाप्नु भेडुं पणु. शास्त्रीय विधान छे भाटे भे पण 
धर्भे छे. 


सप्णाथी ओोर्छने हुःण थाय भे सघ छे गेडुं पथु नपणे 
२१५७ पुद्धिथी निर्शुय न डरी शष्रीशे, वैध, ३७८२ पणु भे।५- 
रेशन डरती वते थोड़ बछु ६ण ते. शडचातमाो दहीने 
नपे छै, तेथी भे।परेशन 5रवुं भे सघ छे भेम न डी 
शय, 


$ 


शाखभा संध्याप'हन, यर, 8५१ पणेरे ४२१ द२५।०युं छे 
मोटे वे ४ शु नभर्थात्‌ पाप ० नड नथी, 


यारने कदम नाणपाथी यारने इशण थाय छै छता भेने 
उद्भ. नाणवे। छे नधम नथी. 


परभ हाटे बाज्ये। छथ ते। ते ड।ढतां ६० थाय ते। पण 
5191 ४७१४ भे इभः खघर्मगनड नथी, खा पर्थी भ 
भ७।२।०? $छ| छ $ ` वेदप्रणिदितो धर्मः? वचेहमां १? ४००4 तरीडे 
२०११७यु छोय ते घम समळते, शने ४भ'शु छे भेम अब. 
जय याहि आए लेन भारवानी शाख्भां भन्छ इरी छे भाटे 
गेढित्या वगेरे गघभ' छे. शाखने भे।णभ शने लेने थ 
सभम/वे। खेमा णुद्धिती उसोटी छ, ने भे सभम/वाभां भूक्ष थाय 
ते. ०३२ धर्म अधमः उपे शने शध धभ इपे सभग्वय खेले 
सय रछे छ. सा ७परथी स्पष्ट समळे डे वेढिऽ अर्भ तथा 
से४नडि थौडिऽ उभ नशु नथी, ्मनासश्तिथी ७पसे।। उरे! 
झवु वेदमा ७५यु छ +४ “त्यक्तेन मुब्जीयाःः साथी अ१।०१शे 
3 व६विद्धित ७पले(॥ पथ्‌ अशुद्ध नथी, यराभां दिस थती ^ 
उावाथी तेने श्रेष्ठतम डमा ४ह्यु छ भाटे ळे. डो यभा हिसा 
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उरे ते। ते कर्भ शास्रीय नथी खेम समनु. रीताभां पथु 
उछ्युं छे डे तीच्य नभने जहतोग्य संभळवामा. तभे ०३२ 
शाखने। २१६२ शेघळे. जा उपरथी वृक्ष क्ता नने श 
वगेरेने। डे न्शधिप्हाता। ७७१ छे भेम भानडुं मेधे भते न५- 
शयी छवात्मा तेने, (खनाहिने) भान सथोशी छे निहत 
नथी भेम सभ्य ॥ २५ ॥ 


रेतःसिग्योगोऽथ ॥ २६ ॥ 
प्थः= (अथ) पछी (रेतःसिग्योगः) रेत;से४! धुरुषना शरीरभां 
न तेन वीर्य साथे सागाचे पामे छे. 
भापाथ- । ड्रारणुथी पशु समव्यध छे डे, सचुशयी 
शतस न्यत्नाडि साथे ३५७ सथै॥०/ पामे छे. छांदोग्य 8प- 
निषद्ठभां जज प्रभाणे ७८१० छे. 
यो यो हान्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्य एव भवति । छां, ५-१०-६ 


के ० पुरुष अन णाय छे गने वीर्याच सेथन ठरे छे, 
तेनी साथे मचुशयी 29ब।त्म। सयुष्ठ थाय भेटे १६५ वेचे भपीने 
रे छ. मे झे खचुशयी छवात्मा पुरुषभा नदार घ्यारे 
६०८ थाय छे नभने डेटक्षा बणत सुधी पुरुषमा रडे छ भे 
नथी ०/णुब्युं, पथु पुरुष साथे १६५ 4४ छवात्मा रहे छे भे 
बात ते. ठपरना 6प(निषद्न। अभाणुथी २५७2 थाय छे, खले 
न्ाहिभांथी नीडणी गर्भा ६८५४ थवाने। समय धणे! क्षण 
हाय छे भेम ते। ७पनिषह्भा क्षण्युं छ. पुरुषती भाय २५- 
स्थामा खचुशयी ००५ हाणले थये। डे।य ते। ते ळ्यांसुधी रेत:सिश 
(वीयसेयड) न याय त्यां सधी शरीरमा १६५ य्‌४ते २हे छे. 
त्यादि २। सूतने। शाव छे. ॥ २६ ॥ 


योनेः शरीरम्‌ ॥ २७ ॥ 
५६।५्‌:- (योनेः) थे।निभ। %४ (शरीरम्‌) शरीर भघाय छे. 
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लावाथ$- चीर्यद्वर नचुशयी ७वात्मा २७ मा ६०१८ थाय 
छे सने त्यां तेनी साथे नदी सूक्ष्म भात्राणे। भने ४५! 
नहि साथै शरीर भ'घाय छे गने पूणु गली थया पछी ते 
म/न्भे छे. नथा ७५२थ्‌| सभ शबाशे हे "११२े।७७ ४२१२ 
छवात्मा मे ळे पहायोन पामे ते ते शरीरवाणे। थते! नथी पण 
भात्र तेनी साथे सप सांधे छे भने तेना केने भेडाडार 


डेय खे येण नथांत्‌ सभ'ध पामे छे. 


ज्परे।ही नचुशयी ९७वात्मा पथु तेना 8६५ थधेक्षा अर्भ 
अभाशे सारे ऐडाशे थवा ०२५ फेडणे न्मे छे. हण न्थापवा 
तैयार यथे ५२४ ऽः (२५२4) साइये छे।ब नने णराणेय 
हेय, ॥ २७॥ 


इति वेदान्तदर्शने गुजर भाषाभाप्ये ठृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 


४ क क ति 


अथ तृतीयाध्याये द्वितीयपादः 


अथभ पाइभा शछवात्माने डभाडुसार शरीरभांथी डेवी रीते 
नीडणचु पडे 8? शने णीन शरीरभा डेवी रीते अवेश ४२१। 
पडे 80 वगेरे सभगव्यु, डवे ७०वा।त्म।नी जवस्थओ। स'न'धी 
बियार हरे छ. तेभ प्रथम स्वभन सवरथा सझघी वियार था 
प्रथम्‌ सूत्रभां सूथवे छे. न भे सूती पूवापक्षपाहीनां छे भेम 
समबु. 


सन्ध्ये सृष्टि राह हि ॥ १ ॥ 


लापाथी:- (सन्ध्ये) २१३ (सृष्टि) सीन छे (हि) ४1२७३ 
(आह) ७५५६ ४७ छे. 
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७११।ै:-- सन्ध्य भेटले स्वभ. ळे डे सध्य २०६ लापाभां 
स्वन न्थथभां बपराते। नथी पणु ठपनिषदमा भेने। जथ ३१३ 
अये) छ, भ, संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानम्‌ ५७४।२५४, ३५, ४-३-८, 
साध्य तीळ स्वमस्थान छे. 

साध्यने| शण्दाथ नथा प्रमाणे छ:- गजरित मने सुंपुपिची 
बन्थे स्वभ्चबुं स्थान छोय छे, ब्वणरित खवस्था सने सवभ 
नवस्थांबु नेडाथुः-येम/ साधि. भे सघिमा ळे थाय ते २१. 
ना स्वभ्रभां पथु सरन देय छे, केम गगरित जवस्थाभा 
पर्वात, नहीं, सागर, वृक्ष नभने गृ्दिनी स्थता डेय छे, तेम 
स्वप्रभं पणु देणाता पढाथोंनी र्थन! डेय छे. अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ 
पथः सजते | ५. ४-३-१०. रथे। नभने रथनी साथे अनघ घरापता 
भान जनावे छै, ४२० डे ते डत छ, ळे स्थना न डेय ते! 
रथ न्थादि हेणाय नि भाटे हेर्छ डता २११ देणाव देता 
स्थाने जनावे छे. जा डारथुथी ७पनिपहना प्रभाणुथी सिद्ध 
थाय छे डे स्वभभा 0८ न्थर्थात्‌ स्थन छे. (१) 

स्वप्ना सथना छोवाभां णीन ५०६ प्रभा आपे छे, 

निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ॥ २॥ 

५४।थ्‌५- (च) थने (एके) ३२४४ वेबशाणाना' वि&ने। 
स्वष्नभां ( निर्मातारम्‌) २१०४ थन ध३न।रने पथु ५९१ छे, 
(च) ने (पुत्रादयः) धुन ०६ विषय तरीडे छेय छे. 

लावाथा:-  विद्वने। निर्भीताबु जाभ्तान उरे छे गेटवे हे 
स्वप्न न्थथाछु' निभोणु डरनारने पथु डी ०५१७ छ, मेभ 
स एष सुपेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणण | कठ, उप, ५-८. 
धन्द्रिये। ज्त्यारे निष्डिय जने छे त्यारे पुरुष खु थु थाने 
(9 घभा) गनावते। हाय छ. था गये ते, 3, % स्पष्नभां देणान 
न्भापे छे. वत मने भरेल भाणुसे। पथु स्वष्नभां देणाय छे, 
युन याहि सज वादा पथु हेणाय छ २। गपाने ३२४ ५११ छे, 
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994:- 6पर प्ऐे अठे।पनिषहसा मभाणु =।५य' तेभां पुनाहिने 
पुरुष णनावे छे शेव। ७64० ते। नथी, 

6२:- धघुताहिने। ७८६५ ते. नथी पणु काम शण्हने। 664० 
ते। छ ०. ४भ भेटे % ७० २१६ काम्यते इति कामः ण्टेनी, ४२७। 
५२५३ २६ ते ५७४, 

से 8पनिषध्मा नथिड्ेेताने थभे अद्युं छे $, झतायुषः पुत्र 
पौत्रान्‌ व्रणीष्व, कामानां त्या कामभाजं करोमि। १-२३-२४. छे नथि्टेत, 
झेड पषोनी ७भरवाणा घुर पौत्र जाहिने जु भाग डु तने 
३।१०।०४ = धुनपीनाहिवाणे, ननद. न्थः पथु कामने। र्थ पुन 
पोन जाहि अरवाभां २५।०े। छै 

प्रश्न:- पुरुष निर्भात तरीडे स्वष्नभां खाव्ये। छे भे भए 
पशु भे 3ये। पुरुष राधाने ००4१ छे? शु ९५१५।८५।३५ पुरुष डे, 
५१२५।०५।३५ पुरुष डे ३४ नीळ परुष ? 


6त्तरः- २। पुरुष डे ळवात्म ता नदि ०४ पथु परमात्म 
३५ पुरुष स्वध्तन सोने घडे छे डारणु हे नथिड्ञेत। परभात्मा- 
ने ब्वणुव। ४न७ते। छते। अने यभायायेः परभात्म। सभी १ 
भे वयन डब्या छे, परभात्माची णीव्यु नाम प्राश पणु 8पनि- 
पह उडे छे. भे % ७५निषहभ २१२० ०४४ झोळ पुरुषने भाटे 
डडेव।भ। २१०यु छे डे, तदेव शुक्रं तदुहम तदेवामृतमुच्यते 

तस्मिँ छोकाः श्रिताः सवें तदु नात्येति कश्चन ।। कठ, उप, ५-८, 

सथो:- ते ० शुद्ध छे, ते पढ छे, ते जगत छे तेभां १ 
गा वे।डे। नियमित छे, तेना ४२0 छोए पथु मोटे पुरुष नथी, 
से ० पुरुष स्व्तना जथने। निभोत छे. अ ७परथी समग्तरी 


~ 


३ स्वप्नसृष्टि पथु प२भेश्वरऽq४ छे. 


के सष्टि परमेश्वर मनाव ते जाटी ढाछ शडे नहि भाटे 
स्वण्ननी सृष्टि पथु व्वगरित सृष्टि ०२८ ० सायी छे. लाउ 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ह 


था. 3. पा. १. स. २४. ] [ : | 


पूर्वापक्षवादीयु मानव छै, 0त्तरपक्षवादीवु॑ ळे भन्तव्य छै ते ० 
सिद्धांत पक्ष छै, भाटे स्वष्नसशिना वाहने, सिद्धांत पक्ष तीळ 
सूत्रमा मताचे छे, सिद्धांत सून (२) 


मायामात्रं तु कार्त्स्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ू ॥ ३ ॥ 


प६!थ:- (तु) २१ ५७०६ पूर्वपक्षनी व्याबृषिने सूयवे छे. 
(मायामात्रम्‌ ) २५१५ देज।त। पथो ३१० अभ छे, मेटा छे, अथवा 
सस्ढारने करीषे सभूति भात छे. (कात्ल्यॅन) स पूर्थुत।थी (अनमि- 
व्यकतश्चरूपत्वात्‌) [१०४ २५३५१।०। न देणावाथी, 


नवाथ:- स्पश्चभां होर्छ ब्वतनी रथना नथी, रडत 
र्थन! नंथी तेभ ९०१३४ स्थन पणु नथी, के गथ देणा 
छे ते मिथ्या छै, भायाभात्र छे न्भर्थातू भ्रांतिमा4 छे, 81२७ 
$ ० पढारी द्वेणाय छे तेमां सपूर्णुता। ळणाती नथी. मे 
देणाता। पहाथे। भटे थेएज्य देश स्वभ्रभां ऐोय, सभय होय, 
निमित्त डेय भने ते पहायेनि। ब्वजश्ति अवस्थाभा. णाध थते। 
न डेय तो ते पहाथे। साथा साची शाय, पण, झवु इशु नथी. 
स्वश्षभां पवत, साथर, नहीं; विशाण १/भीन ` वगेरे ३०५ छे, 
४) २। स्वभ देनार भाणुसना शरीरमा सभार्ण शडे? शरीर ते। 
से पढाथोने भाटे न्भत्यंत साडड छे. 


व्ये डो डे डे, श्छवात्मा शरीरी णढार ०४४ २५११ 
नथ न्बुभे छे ते। भे पशु भेटी बात छे, भे छवात्मा शरीरनी 
यार गय ते। शरीर निश्चेतन थवाथी सृत्युन। प्रसंग यावे. 
शरीर साथे 22वत्म। मो व्यय ते. पथारीमा २१ ०२८१ 
जेनी ३२७।०४री थवी न्नेशे, 


वणी भे5० क्षणुभा ग्रे, येळन हर ०४७ भने साथी 
पाछ' ५२७ थे ळर पणु सवित नथी, भाटे शरीर १७२ 
शवातभाउुं १३, खे उड़ेनार वेद्यत वाहय गौ७ छे. थरीरभां 
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रही अने मे शरीरथी डाम न के जढार जया केने, छे सेना 
रीथ नर्थ ऽरवे। मे४भे, वा रहा ते वाझय, बहिष्कुलाया- 
दमृतश्वरित्वा | स ईयते यत्र कामम्‌ ॥ ५. ४-३-१२. २१ ऐेडाए 
कुलाय २०६ने। थथ शरीर थाय छे, स्वश्चमां न्मभर वतम्‌ 
शरीर जरूर ०४ पाछे। छन्छ। प्रभाशे शरीरभां हाणला थाय छे. 
२ पाड्यने जौद्धाथाड सभ. 


सो नोवाने, सांणणवा जाहिने भारे छद्रिये। डेय छे 
स्वमभा छद्रिये। पात पेताना व्यापार (डास) थी सुप्त डेय छे. 
तो बगर याभथी, जिरि साहि ळेवाय शी रीते? भाटे दृशय 
स्थान दर्शन भाटे ळे निमित व्नेश्णे ते पशु स्वश्च डो 
नथी, २ डारघुथी पथु स्वञ्चना! स्मथीनी सष्टि नथी सोम सिद्ध 
थाय छे. 


हु! मरित जवस्थाभां छाधमां ग्तेयेश्षा स्वाशि5 न्यथोने। माघ 
न्भथोत्‌ ०९१५ डेय छे, जा डारणुथी स्वभन नथी जेट छै, 


सभयने। पथु स्वष्नभा॑ वि्ञ॑वाह रोय छे, रातन। स्वष्नभां 
हिवस हेणाय छे. क्षणुपार स्वष्नभा बघा बीतता "्शणाव छे. भाटे 
स्वष्नना सयौ जाट छे. जा आरणुथी परमात्मा स्वष्नना नये 
जनावते। नथी, छवात्मा स्वष्नना गये णनावते। हवेय ते. वगर 
शीण्ये भे डेवी रीत जनावे ? गने जे भनावे तो पेताने भन 
पस पडत = जनावे पेताने न अन्ने सेव! सथेों नर जनाचे, 
= 51२७"थी २०१।८१। पथु स्वभना सथ्ोने णनावते। नथी, 8पनि- 
पह्भा पश्‌ स्वप्न छे।वाने। २५७2 निषेध छै प्टेभडे न तत्र रथा, 
न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति ५. ४-३-१०. ५थः:- स्वष्नभां रथ नथी 
खने र्थना भागी नथी. २० डारथुथी स्पष्नभां न्भथोनी २१2 नथी. 


स्ब्तन। भथोबुं ६शोन सायु' छे, पथु भथा पाटा छे गभर्था 
वरतं इशान होवु खेत नाभ भाया नथव। आंति डडेवाय छे. ॥३॥ 
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म्य, उ. ५।. २, स. ४.] कि 


ह स्वभन सूयऽ पथु डेय छे ते या सूत्रभां मतावे छे. 
सूचकश्च श्रुते राचक्षते च तद्विदः | ४ ॥ 


पहाथ:- (च) आने (सूचकः) 3४४ स्वप्न सयङ डेय छे 
(श्रुते: ) ७पनिपड्नु वयन छोवाथी (च) अने (तद्विदः) स्वृष्नना 
नकयस ५२१।२।अ्‌। (आचक्षते ) 5ऐ छे. 

लावाधों- डेड स्वप्न भविष्यमा थनार सारा नथूवा भरान्‌ 
भनापन। २य४ पशु डेय छे. यदा कमस काम्येषु लियं स्वप्रेषु पश्यति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्गिन्‌ स्वप्ननिदशने ॥ छां, उप, ५-२-६. डेरी 
भाणुस झे; ४ाभ्य 5भौवुं मवुष्ठान 5रते। छेय भने राजे ने तेने 
खीचुं स्वप्न जावे ते. तेने समद्धि भणगे, जर्थात्‌ डाभ्य इभीयु 
हण भणशे खेम ब्वणुदु, न्ने डेर्छ पथु भाणुसने ठाणा माणुसच 
स्वप्पु ज्यु डय सने खे स्वष्नभां देणात भाणुसना हांत 
पथु ४ डय नभने ते माणुस पेताने मारते। छे।य ते. न्गाुचु 
डे थे भाणुसनुं मरणु येड. समयमा थवाचुंछे,. भाव सारा मने 
जरान गनावने सूयवनार डेड बत साया पथु पडे छे. 
वणी स्वष्नभां छाथी ७पर यडचु खे सारा णनाववाचु सूय छे 
यने ज्घेडानी स्वारी इरी रोय ते। ते जराण णनावने सूथवे 
छे. खावु स्वप्नोना खल्यासीसेचु अथन छे, भाम ोडहरे नेता 
स्वप्ते(ती पाळण ध्या ॥रणे हेय छे. शरीरमा वात, पि भने 
उदन! वेषभ्यन क्षीघे पणु स्वप्न जावे छै, भांइणीमां पथु विविध 
न्तन! णु स्थापने, जावे छे. घडपणुभा. ५७९ स्वप्ने पुष्ठण 
न्यावे छे, साथी 3४५ स्वप्न साथे। जनाव पशु सूयवी व्यय 
छे. नाटी णी जा मघा स्वप्ने भाटा होय छे, निरथ४ डेय छे. 
खने $े।छ पण सर्थना सू डे।तां नथी, न्थात्मा इबया अ४श- 
इप छे व्वणरित सस्थामा ते स्वरूप स्पष्ट न थु छे।वाथी, 
स्वप्न नपस्थ। मही सूयवी छे. स्वप्न आपपामा भाणुसना 

पउ 
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घतान सम खने इष्ड पण 51२७ तरीडे छै, २, देष।- 
हिनी. 8240 पशु स्वष्नना 51२० तरीडे छेथ छे, २१० 
पढने! रे ने रेग्ट ०४ (२११५) थते। समचुभवाय छे, 
ग्यारे व्लणरित सवस्थाना भधीने। रेळ ने ३।०४/ माध थते। 
नथी, साटे व्वगरित सवस्थामा णचुभगवात नथी स्नान खत्री 
०2१ छै भेन भानच भाट छे. ॥ ४ ॥ 

परमात्मा भने ९94।तमा। णाने बितन२५३१ छे, ते। खवात्मा 
हणी थने परमात्म। नित्य नाहव सव केट शाथी थये।? 
न्भावुं सभाधान नया सूतमा छे, 


पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ ॥ ५ ॥ 


१६(थ:- (पराभिध्यानात्‌) परभात्माना न्यमिध्यान्‌ थिन्तन्‌थी 
( तिरोहितं ठु) तिरोडित थयेक्षुं ७५ ते २१३५ (अस्य हि) । 
छबात्माने पाळे ५५९ थाय छे 1२७ डे (ततः) परभात्मान नाशनी 
सने शानथी (बन्धविपपेयो) ५४ ने मोक्ष थाय छे. 

मापथो;- २9ब्‌।-म। ननि डाणथी राजद्वेषभां इसायेके। डेय 
छे तेथी शेष येतन्य खाने निम स्वरूप तिरे छि थेच छे, 
9, डारागुथी ९७१५ पे।ताने इःभी समळे छै पशु प२मेश्वरन। 
च्यानथी ने निष्ठा विशुरू र्भा ५२१ सेतु ४४।ये@' २५३५ 
१७ ४2 थाय छे, बम ४०4८ पासणुने ७4६२ धघसवाधी 
सै ळोळणु थाय छे तेम परमेश्वरने। साक्षाक्वार ळ्यांसुधी नथी 
थते। त्या सुधी छवात्माने गांधन डाय छे रथात. इमम, उदेश 
सते रान आहि छेय छे पणु परणह्यने| साक्षाळार 4८०८ ते 
पेलताना निम शने यितन्य स4३पभा णीक्षी बोड 8. 


ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणेः छुरोजन्मम्रत्युप्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानात्‌. तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वथ केवल आप्तकामः - | 
(सवेताश्व. उप, १-११.) 


२. ३. ५।, २. स. ६. ] | 


नाथीप- परमात्माने व्वएया पछी जधा पापेन! नाश थाय 
छे, ०४। अद्वेशे। क्षीण थाय छे, बन्न गने मरणुनी परंपरा भध 
पडे छे. प्रह्मने। साक्षात्ठार थया पछी न्यूने वर्ताभान शरीरने। पात 
थया पछी तृतीय स्थान न्थर्थात्‌ मोक्ष स्थान प्राप्त थाय छे. 
त्यां थ्वात्मानी मधी डाभना पूर्ण थथेद्वी होय छे नने भां 
खस्यो सडित ते ३१४५ सवड णनी गथे। छोय छे, खा 
परती, सम शेडा डे छतमा पेताना तिरेडित येचा 
पवित्र स्वश्पने परध्रह्मन। व्यानथी भिवाची शडे छे. ५४12 जात्या 
पछी २घाराने नासी पडे छे नने पेते ढांडेव्ी वस्तुने जरा 
स्वश्पभा ४2 थन! देवु पडे छे. परमात्मा शांत ०२५३ छे, 
॥५॥ 


22व माना २१३१न। तिरोडि थवाभां ०: ५१२७ ५१५ छे. 
देहयेगाद्वा सोऽपि ॥ ६ ॥ 


पथ :- (सः अपि) ७४वात्मानी. साथे नित्यसणांध राणनार 
शान ने खैशबयने। णच (बा) १कन्तर सूयवे छ. (देहयोगात्‌) 
शरीरना स०/६य. 


मावा।थ- छतात्माने शरीरने। समध पथु परापर उपे 
नाडि ७104 छे. २।०द्रेपाढि हेपाने क्षीघे 4५१५ उभी. ९9३।८॥। 
उरे छे गने तेने थीषे बिविध भ्रडारना शरीरे। जनताहिआाणथी 
भणता रडे छे. छाद्रिय नने लूतभात्राथी गनेधु सूम शरीर पथु 
294।तभ। साथे सहदेव संगद्ध डेय छे. मा डारणुथी पथु ००१ 
यैतन्य नभने निईःणस्वड्प' तिरस्ड्रत थयैधु होय छे, अजिनिषुं 
२५३५ तेळस्वी. डाय छे पशु ते% मजित शणना ढगहाभां 
छपाये। छोय ते. तेबुं स्वश्प मढार गणा नथी नभने तेथी ते 
म्भस्नि पाशा, पा न्यने ६७।६ि ड्य! उरी शते। नथी तेपु०४ 
३७१।-म।बुं छ. न्भ! ७प२थी ३४ खेळु न सभ वे ड ४१।(भ। 
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शुद्ध थया पछी परमात्मा०/ मनी रुहे छे, डारणु डे जे नना 
सिद्ध निरुपाधि जने न्भभ'ड वस्तुभे। 5ही पशु भेऽ थर्छ शे 
नि, छपात्म। पेताचु तिरे।डित स्वश्प छे।य त्यारे स्वप्नमा पे।ताना 
२५८५ भ्रभाशे स्थन डरी शते. नथी. खने झुका थया पछी 
ते। स्वष्न०८ रडेछु नथी, छवात्म व्वगरित रवस्था अमे स्वप्न 
न्भपस्थाने। साक्षी ते. ०३२ छे. नगरित न्थवस्थासां सूर्योहिना 
अडाशथी ध्थ्ये। ने४ शडे छे ब्यारे स्वप्नमा माह अडाशपी 
भ६६ वणर पण्‌ु ध्थ्ये। नेछ शडे छै सय गेट ते। समण्ठ 
जडाय छे डे ळछवात्मामा गाहा न्ाथीनी भट्ट ५२२ पशु &भ 
अश्वानी श्र छे, पणु ते पोते लतिरोडित स्वडपमा जावे 
ते। ०. छद्रियाता प्रवाइने रेव! भे धशु' ४8७ डाम छे 

पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूः तस्मात्पराङ्‌ पश्यति 

नान्तरात्मन्‌ । कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्त- 

चक्षुरग्रतत्त्वमिच्छन्‌ । कठ. उप. २-१. 

परमात्मा ४न्द्रिथिनेि बिषय तर बणानारी गन छे, 
तेथी ०४ ० ७बात्माओे। विष्ये।नी ५७० २(तहिवस 
इप डाय छे, पण्‌ क्षाणाभां 31४ ० धीर पुरुष परमात्माने 
ज्णुनानी ६२७। 3रते। सभाधिने। खल्यास उरी णणाबान भने छे 
खने पोताना गतिरे।डित यतन्यने अने निः स्वड्पने भेणवी 
शडे छे थने परभात्माना साक्षातडारथी सुङ्तिने। जाना पथु केजी 
शडे छे. सा ७पनिषच्यु बाइय पथु 25वात्मानुं सवड डेवी रीते 
(तरे।$ित थथेद्ुं छ सने छहवरता ध्यानथी पाष्ठे ते डेवी रीते 
जर स्वड्पभां सावे छे, ते स्पष्ट ०णावे छे, सा प्भाणु स्वष्न- 
सृष्टि साथी नथी खने सेतु च्शोन थाय छे, भे छवात्मामां 
शन 4१७ माहिथी पडेक्षा सास्ठ्रारेथी शेड प्रशारनी सुभूति ०४ 


छ. स्वप्नभां मत्यक्ष यची उशु % सयु नथी, ७वात्मानी च व्यतती 
स्वष्नमपस्थ। छे ते ग छ सूत्रोथी जतावी छ. ॥६॥। 


कॅ ध ज 
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स्वष्नावस्थानी परीक्षा थर्छ गर्छ, इवे सुप्ति खवस्थानी 
परीक्षा शइ थाय छे. तेमां ऊुण्य वियारणीय विषय भे छे डे, 
सुषुप्ति मवस्थाभां “2९5१? परमात्मा साधे भणे छे $ पुर्ति 
नामनी नाडीमा रे छे डे डे णीळ नादीनां वर्ण रहे छे! 
नाने, निर्णुय जा सूत्रमा छे. 


तदभावो नाडीषु तच्छूते रात्मनि च ॥ ७ ॥ 


५४4; (तदभावः) स्वष्नने। अभाव ढेय सेवी अध उप्त 
डडेवाय छे. ते वणते ७७१ (नाडीपु) नाडीशे।भा (च) ने (आत्मनि) 
परमात्माभां छाय छे (तच्छुतेः) वे्।न्तभां तेषु ५4१७ थाथ छे. 

5 

लावार्थाए- ब्ल्यारे भाणुसने गाढ निद्र। जावे शने डो पथु 
ग्गतनु स्वप्न न न्यावे त्यारे सभण्टदु ड छाने खुषुष्ति 
न्भवस्थ। आप्त थर्छ छे 

ढपनिषद्देमां सुषुष्तिनां नथु स्थाने ताणाच्या छै, (१) नारीभे। 
(२) पुरितत्‌ नाभनी नाडी (उ) परमात्मा-ग्रह्म, जाना भाटे जा 
अभाणे 8पनिषद्देनां बाडथे। सांभवावामा यावे छे. 


(१) “तद यत्रेतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्न न विजानाति आसु तदा 
नाडीषु सप्तो भवति? छां. ८-६-३. 


(२) ' ताभिः प्रत्यवसप्य पुरितति शेते । बृह, उप, २-१-१६, 

(३) तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कचन पश्यति 

(४) अथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवति’ टीपी, ४-१९. 

(५) सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति | छां. ९-८-३. 

(६) प्राज्ञेनात्मना संपरिष्यक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम्‌ ॥ 

बृह, ४-३-२१. 

२ मघा बाउथे। सुषुप्ति अवस्थाने ००।वे छ. 2 ४१ 

बणते १6 डे।छ वणते नारीभाभा, शोध वभते पुरितत्‌ 
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नामनी तारमा खने जे वणते प्रह्ममा डाय छे? ने थे 
प्रमाण भानवामा नावे ते! सुषुष्तिना नु स्थाने, थया. भभे 
त्यारे ते स्थानमा व्यवात्म। ०८७ रडे छ, गेम भानव' नेस, 
खा प्रभाणे सुषुष्तिना स्थाने।ने। विएeप छे, शेम स्म्य छे. 


णी९ रीत भे छे $ छवात्मा संषुप्ति बते खोड बभे 
नागे स्थानाभां २३ छे, जा रीतने “समुन्थय' डे छे, त्रण 
स्थाने. भेऽ वणते रडेव' ते या प्रमाणे, नेमे, “भक्ष, 
५&३ 6५२ २।०१ सूते। छे, न्यधी भछेक्षश्प स्थान न्ने पक्ष 
णाने सूवाभां ७पञुष्ा थाय छे, ४२०" ४, भछेक्षमां पक्षण छे, 
जाने सञुन्यय 5७ छ, राब्बने। साधार पक्षण न्ने पक्षणने। 
१२ भषेक. 


खा पूवीपषक्षपाही सुषुष्तिना स्थानने। विश्ल्‍रष्प भने छे | 
सने सिद्धांतवाही खुणुष्तिन स्थाने।ने। सभुन्यव भाने छै, नाडी- | 
सोच स्थान (ह्य छे अने पुरितत्‌ गेटे छूृच्यनी यारे तर 
वीटणायेच सदन पड, इयमा प्रह्मने। वास छे गने त्यां 
तेने! साह्षाळार थाय छे भाटे परह्ममांळ २११८ सुषुष्ति 
वणते रहे छे खटले हे, समुच्यय भानवे। भे०/ दीड छे. 
छवात्म ळयारे प्रह्ममां छेय छे त्वारे नाडी, नने उरितपने। 
पथु तेन साथे साणांध छेयळ छ रह्म सिवाय थीळे अयाय 
पशु १94।(५। सुषुप्ति ६श।भा रछेते। नथी. 


वणी सुषुष्तिभ[ छवात्माने खाना आप्त थाय छे, भे 
जाना 0६ सिवाय णीळे अ्याथी भणे? नाडीमा डे पुरिततूभा 
न्यानाह तथी, सजानांइने। सनन्त भमख!सार ते. पर प्रद्ष पर 
भात्म छै था डारशुथी मानच मधये डे सुषुष्तिभां स्थाने।ने। 
समभ्रच्यव छे गने छवात्मा प्रह्मर्प सन मय स्थानमा सुपुष्ति 
वणते र ४. 


२, ३. ५।, २. २. ८. ] ई | 


न्ने डे्छ 5छे डे सुषुष्तिभा॑ जानांह नथी, हुःण पथु नथी 
भाच न्यात छोय छे ते. ते वात जेटी छे आरणु टे, ब्ारे 
भाणुस सुपुष्तिमांथी छै, छे सारे डऐ छ 3 आळे भने पूण 
अध नावी, २१५१ पथु स्मान्यु' नहि, "१० सुणयी अब्र नावी, 
नथा सुणनी स्मृति न्यु छे डे सुषष्तिभां सुंनारे जानाइने। 
२५५० थ्यो छे. 

गेटे खुपुस्तिमां छवात्मा प्रक्षने मणे छे नने तेभांथी तेने 
न्भानह आत थाय छे थे याळस छे अन ७पनिपढेता बाइयथी 
सभव्यय छे. ॥ ७ ॥ 

परभात्म। ० सषप्तिवु स्थान छे. खेमा णीळे ऐेलु | छे. 

अतः प्रबोधोञ्स्मात्‌ ॥ ८ ॥ 

पट्ाथ॥-- (अतः) परभात्माभांथी (प्रबोध) सुषुप्त सवने! 
प्रणाध थाथ छ (अस्मात्‌) २॥ डारणुथी परमात्मा सषुप्तिवु 
स्थान छै 

नावाथ- वह्दांत पाउयमा भेडु स्पा छे डे परमात्माभांथी 
सुपुप्त ळव प्रभाध थाय छे गात. परमात्माभांथी २४१८ 
त्भाे| व्वणी ७8 छे, ०२५४:- “सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे ? 
सत्स्वडूप परमात्माभांथी हीने ७७नात्माये| ब्वणुत1 नथी डे अमे 
परमात्मा माथ शिड्या छीखे, २१ बाइय 6पस्थी सभ्य छे डे हेम 
पथारीमा सूतेक्ष। माणुस पथारीमांथी 08 छै तेम प्रक्षभां तेक 
जत्माणे। प्रम भंथी 808 छ, पणु प्रेर गाटवे ॐ छै छै प्रह्मभांथी 
बजे जात्माण। पे।ताना ग्णवाची २५।४।१४।२३ ळे 9६ छै तेने 
ग्हणुत नथी, २॥ 6पनिप्दना वाउयथी पथु सम शाय छे डे ५६ 
सुषुप्तिवुं स्थान छे, ने नाडी सुषुष्तियु स्थान ऐ।त थवा प(२५००४ 
खषुप्तिबु स्थान डे।त ते| बेहंतभां १०३२ तेने। ७५३२ डत मेवे 
ग्रह्मने। ७पहेश सुषष्तिना सपाहा न २४ तरीहे थये। छे तेम, प्‌ 
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यारे नाडी भने पुरिततने। छुपति स्थान तरीडे 8पद्देश थये।० 
नथी ते! भे निश्चय छे डे नाडी नने पुरितत्‌ सुषुण्तिडु २०4१ 
स्थान नथी, था डारथुथी स्पष्ट सभग्वय छे डे ७६ ० सुषुष्तिषु 
जव्यवद्धित स्थान छे. ॥ ८॥ 

ने श्छयात्मा सुषुप्ति पाथी प्रह्मने प्राप्त थये। छै ते 
22वात्म। पाछे। प्रद्ममांथी बजी छड छे थीत नडि. गट्टी बणते 
घछ। यात्माओ। प्रह्मभां सुषुप्त डेय छे राने न्वगत। पणु हेय 
छे. छतां द्वेबचत्त नाभने। माणुस सुषुप्त थये। छाय ते। ते | 
हेवद्दत ब्वणी 83 पेतताना वता शरीर इत्णक्ष याय छे. 
हेवदराने मढे सुघुप्तिमाथी ब्वणी हेश! छा णीन आत्मा 
हेवहतन माशुनाणा शरीरमा हाम थत। नथी खे भानत खा 
नीयेता सूत्रमा सभब्बवे छे 

स एव तु कर्मानुस्म्रतिशाब्दबिधिभ्यः ॥ ९ ॥ 

५४।थ.- (स एब) ते ०४ ९०१।८म। गाणे छ 9 ॐ ४९ पाभ्ये! 
छाय 8. (कर्मानुस्मृतिशब्दविविभ्यः) सुषप्तिभांथी 984, वात्मा 
भुर ४॥भ ४रते। डे।वाथी, पूर्वच। जचुभूत न्भथपने याइ उरते! 
षापाथी, तेने भा? ५०४ प्रमाण छेवाथी शने तेने अश्ति भेणववा 
विधाने, डे।वाथी (द) पृ्ेपक्षनी नित्‌ सूयवनार तु २०६ छै 

७1५४: ळे छवात्मा सुषुप्ति पा्ये। डाय छे ते ०४ श्टवात्मा 
त्यांथी 02 येताना प्राशुबाण। शरीरमा हाणला थाय छे गभे ते 
छवात्मा सुधुष्तिभांथी छडी अभे ते आणुवाणा शरीरमा हाणक्ष 
थतो नथी. ज। नियम छ, मे ज। नियम न डे।य ते। सुपुसिमाथी 
9841 ९947१1 पे।ताबुं जधुई भूडेडु डाम इर शडे नि. घारे 
डे दवह नाभने। माणुस सुषुप्ति पाग्ये। छे सने तेना शरीरभां 
आशु याक्षते। डाय छे, इवे ने भे शरीरस! डे।४ णीळे. नात्मा 
६०८ थाय ते। ते हेवहत्तव' घुर भुजेतुं डाम डेवी रीते 2३ 
डरी शडे? शन्यन। सखचुभवनी सुभूति शन्यने न डाय. भेटे डे, 
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अ.नाभना भाणुसन। सचुभपनी स्सति ब नाभना भाणुसने न थाय, 

यष्टी पूर्वपक्षवादी भेवी 2४५. 980 छे ३, पाथीधी भरेदा 
सरे।वरभा सापले स्थापण। हाट माग पाशी नाणी इभे ते! पछी 
सो तणावना पाणीमाथी जापणु। ० बोाटामाथी नाजेधु' पाशी डाढी 
शत नधी, सरैपरमा जयेक्ष' पाशी पाछु विवेडपूव७ नीडणी 
शु नथी तेम ग्रह्मभां सुधुष्ति पाभेवे। ळव ५।३। विवेश्‍धूव& 
छड शते! नथी. 

याने छत्र थे छे डे पाशी ते. ०७३ छे ते बिवे५पूव5 
सरे।वरभांथी मदे न नीड़णे पश, छवात्मा ते। थेतन छे तेथी 
तो सुषुल्तिभांथी पाछे। विव४५१५ ७ शे छे. 

सडुप्तिभांथी 984 छवात्माने सुरित पढेका स्भन्छु 
थाय छे भाटे > सुषुष्ति पामे छे तेम ते शरीरमा ०१२० 
पाने छे 

२०६-प्रभाथु पणु णतावे छे डे ॐ ञ्रुषुष्ति पमे छे ते" 
88 छे “भरे, इह व्याधो वा सिंहो वा ब्रृको वा वराहो वा कीटो वा 
पतङ्गो वा दंशो वा मशको बा यदू यद्‌ भवन्ति तदा भवन्ति (७३154 ६-६-३) 
सुषुष्तिने पामेक्षा बाध गाडि पाछा वाध नाहि ३पे०/ ७ छि 
णीन नहि. 

वणी थाध्ु' 51२७ भे छेडे, मे शथवात्माणे। सप्ति 
पछी ब्वजता न छैय ते. तेना नथी भे थये। डे भे मघा झुका 
थ४ गया. ळे. २ ० अुछ्ति भेणाबवाने! पाय छे।य ते. सुभा 
साधनने। पदेश रवे. शे व्यथों थर् व्यय, जम (१) उ 
(२) सखचस्थात (ड) ५०६ (४) विधि झटले डे झि भेणव- 
बात विधाने।, सा यारेय गाणते( सूथवे छै ४ ० ९०१०भ। % 
शरीरमा सुषुप्ति पामे छे ते ०४ छवात्मा ते ०८ शरीरमा ब्वणी 
98 छे. पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोनि आद्रवति बुद्धान्तायेव ५. ४-३-३९, 

पड 
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२ बाउय सुप्ति पाभनारन। गभन खने साजभनने। नियेभ 
जतावे छे. 

अतिन्याय = नियभथी फ्रक्षस्व३्पनी आप्ति अरवी, 

अतिये।नि = नियमथी पाछ। ते ०४ शरीरभा ब्ग. 

ना नियम स्वीड।रवाथी हो पणु व्यतनी न्यन्यवद्ध। रती 
नथी, ॥ ८ ॥ 

इवे भून्छित थयेक्ष। भाणुसनी जबरथाने। वियार ज। खूत्रभां 
जतावे छे 


मुग्चे ऽर्धसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ।। १०॥ 

५६थी:- (मुखे) भूछों पामेक्ष। आए भ। ( अर्घसम्पत्तिः ) भरशे्‌!- 
न्यु रघसपॉसि छै ( परिशेषात्‌) मरित, स्व भने ३४९० 
२५१२२4।१) ब्युदी ०/७।ती छे।१।थी, 

भाष।थों:- भाणुसनी यार जवस्था प्रसिद्ध छे, (१) ०२- 
रित णवस्थ। (२) नव वस्था (3) सुपुप्ति मवस्था मने 
(४) शरीरभांथी छी नीडणबानी जपस्थ।, २0 भरणुपस्थ।, 
पाम 31४ जवस्थ। १/०।ती नथी. 

इवे वियारणु। थे छै $, भून्छी पाभेहा भाणुसनी स्वस्थ 
७५२ २७१८ यारे य सस्था ब्युदी ०८७५ छे, थे अपस्थाने 
ब्बजर्ति डे २१५१ न्भूवस्ध। त उवाय ४1२७ डे, भे मवस्थामा 
जेष्ठ पणु शान ऐे।ठु' नथी ळ्यारे व्वगरित नभने स्वष्नावस्थामां 
शान डेय छे. 

खे सपस्थाने खुपुप्त सवस्था पथु उही शाय नि डार 
3, सुषुप्त नने भूनिछित भाणुसनां लक्षणे, शुदं "याय छे. 
सुषुप्त भाणुसना अण ७1२ असन्नत1 १४७०५ छे व्ययारे भरित 
भाधुसन सुण ७पर प्रसन्नत। गाणाती नथी न्ने भरणुनां थिद्ली 
“जब 3. ` सुषुष्यि अबस्य प्रयेष्टव त्रभने हूर डइरने, भे 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७93190 


>. ३. ५।. २. य; ११.] [४२७ 


डाय छे, ब्य्यारे भूस्छोषुं साधन ४४४ १२बु मधवा पछ वगेरे 
ढाय छै अने पथाळन इःणथी भुध्त थु डाय छे, जा शरणुथी 
सुषुप्त वस्था थने भून्छो वस्था व्युदी पडती "यु य छै, 


भून्छी अवस्था झे भरणुवस्थाभा. पशु नथी ४२७ 3, 
न्यायुष्य णाड़ी ढोपाथी भून्छित माणुस व्वणर्ति वस्था पाछे। 
जावे छे गने आयुष्य धूड थयु डेय ते. भरी बय छे, भाव 
डर ने क्षीघर "भून्छो? खे मरणन्युण सअधस पत्ति? खवर्था! 
जणुवी नेम, भक्षे डे पद्मा भून्छित भाणुसनी भरथुने 
माठे गर्घी संपत्ति (प्राप्ति) छे पणू, थे संपत्ति भरणने भाटे 
होय झम मणाय छे, ने ४४११ इभ णाट्टी होय ते। 
भन्छौमाथी माणुस ले. थाय छे नहीं ता नदी, जा ॥२णथश्री 
भन्छिन आणीनी सपस्थ। “सघस पति? इडेवाय छे. भरणु- 
न्मवस्थाभां सर्ब प्राशु नभने हेखने। स०४ णाच पडते हेय 
छे न्यारे भूर्छौ जवस्थामां सूदभ आण भने सू्ष्मदरेती साथे 
समच डेय छै भाटे भूरी थे * शर्धास॑पत्ति? अडेवाय छे. ळे 
ना न्मवस्थ। स्वीडार्वाभां-नथावे ते. भे “पांयभी? गवस्था छै 
सेम 2छी २५६५, (१) "रित सखवस्था, (२) स्व २५२4, 
(३) सुधुप शवस्या (४) भरणवस्थ। शने (प) "शर्धस्‌ 
=५१२५्‌।. || १० || 


इवे परमात्मा व्याप ऐेबाथी भने सर्वान्त्यांभी हे।वाथी 
तेनाभां स्थातन। दे।षे। भावे छे डे नडि भेन। भु्षासे। २ सूत्रमा 
छे. परमातमा 6शयदिंश छे जेनी पथु समगाणु ज। सूनभांथी 
भणी २ऐे छे. 


न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ॥ ११ ॥ 


५६५; ( स्थानतः अपिः ) स्थान स'५'घधी पण (न) परमात्मा 
न्भये।उय्‌ युणुन। समधी नथी (परस्य) परभात्मानां (उभयलिङ्गम्‌ ) 
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पने थिछने। ' भर्थात येण्य गुणाच' ढाई अने खयेण्य गुणा 
न ऐ।डुं छ (हि) ५१२७ ड (सर्वत्र) ७५१ ने २५तिओे।भा 
अवे! निर्देश छे.. 

लावाथ':- परभात्मा ब्याप् छै तेथी न्ने सोना नान्त 
योगी छै तेथी तेभां सद्रोषता छे।वाने। सभत णय छै, धारे। 
डे ड ६०० भाणुस ९७ात्मा ऐोय ते। तेमां २४४ २० ५, 


हिंसा, २८८५ २ शुणे। तेभ रक्षा परभात्माभा खतन 
नेभे, ब्थातनत। टेप स्थानीमा जावे छ कमय ६२० ४५६० 


पाणीमा समाध शणनार पवनभां छु ६9" हे५ २०११ छे. 

खाने। 8२ थे छे डे परमात्मा सर्वत्र प्याप छे गने 
नन्तर्याभी पणु छे छतां स्थानना दोष परमात्माभां छे।ता नथी. 
परमात्मा निराडार छे।बाथी तेमा स्थानना हे न्यावी शडे नहि. 
भेव 89७ म निराडर 2४५ छे।ब। छता २४५ भेट डेछु 
नधी, तम निराडार परमात्मा सस्था नभ व्यापश्वताने दीधे 
२४९। छावा छत थे. भेक्ष। थता नधी, 

31७ ६० न्मात्माना होये. पथु परमात्मने कायु पडता नथी 
51२७, डे परमात्मा सर्र छ न्ने पुष्य पाप माहि डभ्॑थ्‌। 
रित छे. मे सवरा छेय, पूर्णुडाम डेय तेनाभां ६०८ २४१८ 
त्मात. सन'चथी पणु ३५ नमवत! नथी, 

परभात्माभां ० गुणे छे तेनाथी ते सशुणु ३४१५ छे नने 
ॐ सुशी नथी तेने क्षीघे ञे निय पशु ३४५4 छे. परमात्मा 
अपहतपाम्मा छै भे2थे परभात्माभां पाप नथी, सेन लभ, ५२२ 
राण मने द्वेष बेरे नधी ० ॥रणुधी परमभात्म। निश छे. 

परभात्भ। " भारूप र[नस्वडप ते वाणे। छे, £ सत्यसंकम्य ? साथ 
सर्प बाणे, छे. जा 81२"थी त “सगुणु' प७ छे, परमात्मा भो 


चयथा गने नि्युयुत। नने छे।बाथी ते “७९4२! छे. नेभे 


भाल्मामा परभ०य[पढ४त्व (विक्ष) परिमाण छे शन 'आाधुपरिभ 
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खेमा नथी, सम झोड शुणु प्रभुभा छे ब्यारे णीते गुण नथी, 
तेथी सशुणु समे निशुणु णने २५३ परमात्मा छ, रही सेटल 
व्यान २वु नेछ डे परमात्मा के शुण्थी 'सयुश' छे ते ० 
शुणुंथी खे निर्युणु नथी ओम यास सममथ निध्ये, ने 
परमात्मा निर्युशु छे ते। तेनामा बे गुण नथी सवते! ते गुणुने 
क्षण ते निश्‌ छे. वेहंतमा परमात्माने सगुण मने निशुण 
अने रीते 5६ छे ते जा दृष्टिने 4४१ & 3ह॥1 छ. ७२५ ५४ 
खेद ०८ स्व३पे ळोय छे, वस्तुना भे सवरप छे।त। नथी मे १३ 
त्रिज्षाणू छे त 'जेण? छे खेम डरी शाडाय नहि. जाम परमात्म। 
परिभाणु थुणुने अनि शे ३५ ४छेबाय छे. याशीने मनही ४७ १४1५ 
पण पृथ्वी स्व३्पे घन न डी शठाय, साठशमा[ घनत! छे गोम 
5७ शाडाय नि, स्या पर्थी स%०/4ु घटे डे १९० भे५ ०४ 
बणते डिस्वड्ये (भ परिभाणवाणी) छे।४ शडे नधि, 

शेड द्रव्यम्‌ भे विरेधी घमी ५७ ऐैत। नथी, भक्ष्म 
भवत्व शते गहाँंलत्व गाने धमे छे।ता नथी, के येतन छे ते 
०४३ नधी मथने १? ०४३ छे ते येतन नथी ०३ मने येतनता 
फे पाथ संभव १३ नि, जा छष्टांतथी पथु समर 
शाडाय छे 3, मेष वशु झेड २4३१ गेटवे है शविराधी 
गुणावर तरीडे एय छे 

परमात्मा 6मयदिंग डड़ेबाय छे ञे ते. अनामा सांभपता 
नने नही. सवत गुणाने दीघे, 

३२%तिये। पथु ।4े। ० निर्देश ४रे छे, केम: 

तेजोबलैश्वर्यमहावबोधसुवीर्यशक्त्यादिगुगैकराशिः । 

परः पराणां सकला न यत्र छेशादयः सत्ति परावरेशे ॥ 
नथ परमात्म। ते, ५५, 9244, अनन्तसात, क्षमत खरे 
शक्ति आहि यशाने, ७३२ छे, तेभ० परमात्मा शोध इदैश्‌ 
नथी २॥ विष्णु स्थति पयत छै थु, ६-५-८४-८५५ 
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५ एकेधैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेये धुवम्‌? ब्र. उप, ४-४-२०. 


परभात्माभा हार पथु थुथु न भानच भे तो. डीड नथी. 
न्न परमात्मने मेत निशुणु भानवाभा नावे ता भे “विछ? 
शी रीत ५३०4? ४२७ डे, विश्व थे परभ भइत्परिभाणु 
नाभने। शुड छ थे अणुने वीध० विछ अडेवाय छे. भेभा डे्छ 
पथु म्यतचु परिभाणु न ढैय ते ४० न उवाय, वेहान्तभां 
परमात्माने विभु, शातवान्‌ यितन्यवान वगेरे विशेषणे। सध्यां 
छै ते जाट शी राते भनी शाय? इप, रस, दि थुशे। पर- 
मभात्माभां न छे।य थे ते! भानी शाय, छता प्रथुने सर्वानाच 
बेरे विशेषणे) जाष्यां छे ते ते. तेना समधी द्र्व्यन। थुणे।ने 
दीधे छे भेम सभळयु, जा डारणुथी परमात्मा सथुणु अने 
नयु" छ शने तेथी ते ८७१२4८०' ५७ छे, सथुणुने। थ 
शरीरी थते। नथी भे ध्यानमा राणवु नेछ ॥ ११ ॥ 

6परना सूतभा सभगान्यु डे, परमात्म सथुथु शने निर्शुु 
हावान। ५।रणे ` इक्ष्यAि? छै, इवे तभा पूर्वक्षवाद्री तरश्थी 
के 2४ हीहावबामा जावे छे ते मताची तेबुं समाधान डरवाभां 
यावे छे 

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात, || १२ ॥ 


५६।थ:- (भेदात्‌) भेऽ ५६।भ। लेह पडते. डे।वाथी (न) 
य्रह्मने 8२4ि? न मानी २४१4 (इति चेत्‌) ने सेवी शड। 
५२५५ जावे ते. थे ही (न) नथी (प्रत्येकम्‌) ७२४ 4६४१ 
१।३५म[ ( अतद्वचनात्‌) ५६१ झ६ ०१११ श्रथन नधी, 


लावाथा - ळे प्रह्मभां युथ भते थुथूने। २०११ जाने भान- 
बाभ[ जावे ते। ५४ खेळ छे खे सिद्धांत जारे. हरे जथात्‌ 
सेड भ्रह्मने भहते भे २११ बधारे ५३ भानव। पडे, ५२७ छे 
थुणु गने गुणुने। २२५ भे विराधी छे. से समयमा युणुने 
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रछेवाबुं ० स्थान डेय ते गुणून गनावने रहेवाबुं स्थान न छे 
शडे. ० द्वाभां पाशी लु छे।य, ते ड्रवाभां ते पणते पाशीने| 
नल्व छे भेन शी रीते ३३५4? खोळ सभये पाणीना 
समावून भाटे डे।४ णीळे णावी अवे. छावे, नेवे. जाम 
खेड = बते पाशी खने पाणीना खनावने भाटे भे ठव भानवा 
पडे तेभ युणु नयने युणुना नलावने भाटे मेड ग्रह्मने भाटे भे 
५३१ मानवा पडे भे2ते झोड प्र्न लेड भीन प्रक्षभां भ।नवे। 
पडे, २ डारणुथी हमने “8१५८२ ' भानु ही नथी, जा 
शड।ने। ७२ शे छ 3 ० २७ प्रह्मभांछे ते० थुणुने। गाव 
भावबामा खाते नथी, पथु णीन शुणुने। २१११ भानवाभां 
नावे छे, भष्म येतन्य गने [नह बेरे धुणे. भानबाभा 
नावे छे ब्ययारे गच, उप बेरे भानवाभां खावता नथी जा 
डारशुथी ५३१ निर्युणु भानवाभां नवे छे, 


७२५ वेदान्त वाउयमा ग्रह्मती खोडता भानवाभां यावी छे 
मिन्नत! नि. मेभ यश्चायमस्यां प्रथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयो 5मृतमयः पुरुषोऽयमेव स यो5यमात्मा। १, २-१-१. 
साथ; क? तेळेमय नात्मा पृथ्वीमा छे ते जा शरीरमा पण 
छे भेट डे ० ५४ णार छे ते शरीरमा पश छे. तदू दूरे 
तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वेस्यात्य वाह्मतः || ईश ५. १५६, >े४ ० छै 
ते इर पणु छे भने १४5५० छे ते सर्वानी भद्र प७ छे 
नने सबोनी महार ५७ छे, नाम सर्प पर्ती सेत ०४ 
गताववामा यावी छे, ५३ ' सर्वा? भने 'स्पोर्स ! वगेरे 
युश्‌। गतावनामा जाव्या छे डे % युथ तेमां संभवत नथी, 
ते ते। थुन्न #व्यना संभ'घथी तेमां रडे छ, थुथे। ५०५१ सभपाय 
सभधथी रऐ छ. येतन्य, जानांह, सध्या, परिभाणु वगेरे युश! 
प्रह्मभां सभवाय संभझधथी ०८ रडे छे प७ बयां परभात्माभां = 
प्रह्मभां गध, रस राहि नौतिऽ युशे। णवाववाना खाच्या छे 
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ते तो स्वाश्रय येज संगपने द्वीपे छे. अंधने। संगघ पृथ्वीमा नने 
प५थ्वीने। सये प्रह्मभां देवाथी प्रद्यने सपँजँध नभने सर्वरस 
बेरे शुशु।वाण। अछेवभां गज्या छे. साथी सभग्वशे डे, पह 
०? अणुथी शुणुवान्‌ छै खथोत सथुणु छे ते ० शुणुथी शुणु।२1५- 
वान सर्थाच निशुणु नथी. ग्रह्म सथुथूत। ने नियुणुताने दीधे 
इयि” डडेव!य छे. > वेडे! सशुणु गेटवे शरीर सेवे. नर्थ 
रे छे भे ता तह्न भेट छे. शरीरने। नर्थ गुण थते। नथी. 
॥ १२॥ 


गह्य भे न इेवाथी प्रह्मप्रतिये।जि5 लेड श्रह्ममां नथी डु 
मंतन्य णीन्बभे।बुं पथु छे ते जा सूत्रमा णतावे छे, 


अपि चैव मेके ॥ १३ ॥ 


५६(५:- (अपि च) वणी (एके) न्य विद्धाने। (एवम्‌) २५ 
प्रमा भाने छे. 


नावाथी.- पह भेऽ ० व्यप्तित छेवाथी ग्रह्मने। लेह ग्रह्मभां 
नथी. बम भाणुसनी व्यङ्तिभे। अने ढेपाथी खेद. भमाणुसने। 
से& जी माणुसभां डाऊ शडे थेशे डे गेद्र भाणुसने। भीम 
माणुस्भां सेह डेय छै, पण प्रक्षमां प्रह्मप्रतिये।ज5 लेह छे।ते। 
नथी. मनसेवेदमाप्तव्य नेइ नानास्ति किंचन मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यति । कठ, उप, ४-११. “पवित्र भनथी शक्यने प्राप्त उरी शठाय 
छे. परै श्रममा ले बुझे छे ते पुनव्रीन्मता यड्भांथी @2ते। 
नथी. साथी २५४ थाय छे डे पद्म अने नथी तेभ ब्थ्यतना 
छश्व२ पण न्भनेऽ नथी, श्रेष्ठ ०८ पह! शते १० भे ० शिर छे. 
याथी स्पष्ट थयु ४, ५६१ भेऽ युणुथी सगुण छ न्त्यारे ग'ध, रस, 
५।५, शोथ वगेरे गुणन शभ्रानने दीपे निथुष पथु छे, पद्म 
खे ०४ छै तेभ थे नथी. २ रीते प्रह्मने “624० मानवामां 
डशे। दोष खावते नथी. ॥ १३॥ 
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प्रह्ममा छो उप छे डे नडि 0? बेदान्तवाब्ये।मां ते। शो 38॥णु 
ग्ह्मने इपव।श ते. डो ठेडाणे ३प०२२पु जताब्युं छे. के ३५- 
बाणु' डेय ते सार छोय सेवे, पशु नियम “जाय छे भाटे 
रह्म इपि छे डे २३१? जा शडाने। उत्तर २॥ सूत्रम्‌ छे. 

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

पथ :- ( अरूपवत्‌ एव ) ५६ ३५-२छित % छे (हि) ४1२७ 
डे (तत्पधानत्वातू) इपरडितताने मताबनारां ० वेषान्त वाडये। 
झुण्य छे. 

९॥५।६१;- प्रद्मने ठपनिषद्धेमां ३प१७' मतान्यु छे भने 
२१३५५)' पथु जताव्यु' छे तेमां इपवाणां १३ये। गौश्‌ छे भने 
इंपरडितताने जतापनारशं झुण्य छै भेम अमबु. 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो सुखो विश्वतो बाहु रुत विश्वतस्पात्‌ || अवेताश्च, 
उप, ३-3. ५ एह्मने सर्वतः यक्षु छे, सर्प त२५ णाहु छे भने 
सर्व तरू पथ छे? २। बाहय भ्रह्मने ३पबाणु' रने साठ्ार 
गताव छे. पणु न्या पाउय गोण सर्थवालु' छे. साआर णह 
यक्षुथी न्नेछ शडाय छे पणु ग्रह्म यांणथी ने शालु नथी 
सेड 8पनिषद्रभां २५०2 वण्यर छे वेभ डे न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य 
कठ, उप, परभ[त्माचु' स्वप १९टिगि।यर छे।तु' नथी, 

यीन पथु व।उये। छे शभे अस्यूलमनण्वमहस्वमदीधेम्‌ वृ. 
३-८-८. ५ स्थूणा नथी, न्यु नथी, ६२५ नथी दछ नथी भे 
ते। निर151२ छे. 

आकाशो वें नामरूपयों निबेहिता ते यदन्तरा द्र छां. उप. ८-१४-१. 
प्रह नाम मने इपने। निवोड इरतार छे. केसां चाभ भने 
३प नय भूत सने नभूर्त जये सभाय! छे ते ७७ छ. 

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स वाह्यम्यन्तरो ह्यजः । य. २-१-२. 

पप 
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परमात्मा दिब्य छे, नभूत छे, ससारनी सदर सने जरूर 
च्यापड छै, ण प्रमाणे प्रह निराआर ० छे ४२ नि. मेने 
२५० ळे शती. नथी पणू ण ब्रेनी शडितिथी ळे शडे छे 
ते ॐ पह्ष छे. इशिगियर मे जथ' छे ते ग्रहमा नथी, नवाब डेन।- 
पनिपद्न। प्रथभ उभां स्पष्ट ०/७०यु' छे. परभात्म। ०य५५ 
छेबाथी खे सा51२ थर्छ शडे नि. 

न्भशुभाष्य५1२ श्री. ५८१० पशु इषुं छे डे इप रस 
नहि मन! घमो प्रम नथी, 

श्री रामाइव्बथायें' ५७ ५३११ ३प२७० ४ भ्यु छे. 
ग्रह्म चेतन छे, थेतन्‌न। प्रयलपु ण भूल गने नभूता पाथी 
इपर ०७4५ छे पथु येतनप्रह्म स्वव' ते। इपरडित गने 
नि२४।२० छै, उपनिपद ५७ खेमा = तात्पर्य छे, ० व| 
अह्ने ३५१७ नने मरपवाणु पथु भाने छे ४॥र७ डे भने 
अरध्ारनां ब।३ये। 6५निषद्भं भणे छ, तेः खा सानुं डी 
नथी, पस्तुव स्वप भेऽ मडारची य छे भाटे ५४, ३५- 
२७८ % छ. ॥ १४ ॥ 

नतने द्रीधे ग्रह्मनी व्यर्थता नथी, मे गत न राय 
२्थात्‌ ०/३ पहाथ' तथा श्थवात्माजे। न डेय ते। प्रष्ट जस्तित्त 
[निङुपथाश णनी रडे भे जा सूत्रथी णतावे छे. 


प्रकाशवच्चावैयथ्यौत्‌ ॥ १५ ॥ 


पह।र्थ:- ( प्रकाशवत्‌ ) ५४।२ ०+ ( अवेयर्थ्यात्‌) व्यथी न 
हताने ४1२७, 

भावाथ:- १0४ हेडं भे, प्रह्चनी निरुपथे।जित। नथी, 
को बातने सिद्ध उरे छे. ५४६ २४१२ स्वप छे भने तेथी 
सूयी, यद्र. थाहि प्रडाशी ह्यां छे थाथी फ्रद्यनी 5पयथे।णिता 
सिद्ध थाय छ, ळे “गत न डेय ते। ग्रहा डाने प्रडाशित डरे? 
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प्रह्मभा जनात शान छे पथु ळगत न छोय ते. तेने, ७पयीण 
ञ्या थाय? ळे डोर्छ स्थन ० न हेय ते। शानने। नथ शे? 
नथी सिद्ध. थाय छे, डे ९३ नने %३नां डये।३प ०तर्यु वेयथ्यी 
नथी, पणु प्रह्मनी ७पये[गित सोने धीधि सिद्ध थाय छे भारे 
२(8'५४॥(२५ रीते अथव गीय बृत्तिने दीधे परमात्मा विश्वर्५ 
छे गेम शत साथे प्ह्मनुं पशुन डरबु भे निरथ'5 नथी, गाभा 
कटात से खापबामा न्थान्युं छे $ केम प्राशय पहायीने थीधे 
प्रदाश साथ'5 भनी रहो छे तेभ ब्श्गवनी वास्तविश्ताने दीधे 
५६, साथ छै जथोत्‌ प्रह्मभां ७पये[शित छे, धारे। डे ५४१२ 
पद्य इप झेन डेय ते. प्रडाशने। पये शे। छ? ५7५ छे 
से नाणे 3७ ? नने 9812. ४1१4 पदाथ ११२ १४७५ ५७ ४५१ 


२॥॥ ५४।रणुथी शुद्ध प्रह्मनां अतिप६४ १३ये। अते ०२३५ 
४यमिश्रित प्रह्मता अतिपाहङ वाउये। सत्य छे. तमेव भान्तमनुभाति 
सर्व' तस्य भासा सर्व मिदं विभाति | कठ. उप. २-९-१५. २१ पाउय 
२२छु ० सत्य छे ४ ०२८७ सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ ब्रह्म | ते, उप, २-१, १५२ 


सत्य छे, 


गौणु दत्तिथी ७र्‍यार[येह्षा. १ाउय $१० सत्य छै जे2४० 
नि, पण शाद्रि। बृत्तिथी उडेवाेक्षां १३ये। उरत १४२ 4७० 
घरावत डाय छै, “जगमा भाई घर छे, खडी ५५ शण्दने। 
सथ जजाने। डिनारे। थाय छे, खे गौड पृत्थी भानवाभा 
जावे छे, नाभां पधारे भे थो पणु सूयित थाय छे डे धरभां 
ही छवी मर्छन आरणु डे घरमा ग गामांधी जाषते। ४1 पवन 
घरने शैत्य नापे छ. जा प्रमाण वेहन्तमां प्रह्षने क्षता 
अविशेष ५५१1 स।३।२ स्थाने ०७५९ १।३ये। चनधी २१०८३. 
॥ १५ ॥ 


०३, सविशेष छे निविशेष नथी झोभ जा सून णतावे छे. 


660, Gurukul Kangr Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


४३६४] [ ५६२२ 2०/रलापालाष्य 


आह्‌ च तन्मात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 


पह/थ:- (च) अने (तन्मात्रम्‌) सत्वस्वस्प न्थाहि प्रक्मने 
(आह) ४४ छ. 


भावार्थो;- पह सत्य २५३५ छे, शान २१३५ छे, गतत छै, 
२५६ २१३५. छे. सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ | ते. उप, २-१. आनन्द आत्मा । 
ते. उप, २-५ २ 6५१५६ 5छ छे ग्री शेम न २५०४५ डे 
भे निविशेष छे. ५३ “सनत छे शभ अछेवाथी ०८ मां 
विथुत 0७ सिक थाय. छे. सत्यादि चभो परमात्माभा नित्य 
रहेता छेबाथी से झोन स्वप तरीडे गणाय छे. परम श्रह्मनी 
नर ००4 धमो शने युणे, छे खेवु' ठपनिषद नर णतावे छे 
भरे, ते सत्य ४०५ छ. परास्य शक्तिर्विविधैव श्रयते । श्वेता इव, 
उप, थे समर छे, सवता छ, ळे. ५ सपा घर्भ नन शुशुथी 
दीन छोय ते. थे सृष्टि $१। रीते जतावे ? भाटे प्रह्मभा नासत्य, 
छ, ९५८१ याहि युणे, गने धमा नथी भने लीज सामवित 
गुणे, धमा अने शक्षिणे। छे गोभ भानचु० न्ने, रोटे डे 
परमात्मा सविशेष छे, विशेषण रहित नथी. ॥ १६ ॥ 


दरयति चाथो अपि स्मर्यते ॥ १७ ॥ 


५६।थ:- (च) ने ( दशयति) वेहn।न्तने। पउयसमूष णतावे 
४ (अथो अपि) ते 9410 (स्मयते) २५तिभे।भां पण ४ह्यु छ. 


लावार्थ;- वेहान्तने। वाउय समू& पन सबिशेष शने 
२०५७ परीडे ५७ ०५०७ छे, १४ एको देवः सवभूतेषु गूहः सर्वव्यापी 
सरवभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र ॥ 
इवेताश्व उप, ६-११. । १41 परह्मने साक्षित्व, घर्भावा७' उभी 
न्मव्यक्ष, येतन्ययुणुनाणु ऽह्युं छे गने साथै साथे १ मे धभ 
नभने यथ्‌! तेभ संभवत! नथी ते गुणन भावने दीधे तेने 
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(नर्थुशु सत ३०० स्वउप पथु अल्लु छ, साथी भ्रह्मा थेष्य 
विशेषण शने धन छे।वाने ध्षीघे ते अविशेष पणु छ. स्मतिथे।भां 
पणु खेल प्रभाणे 5छेव।भां न्थाथ्युं छे ०२५४ अनादिमत्‌ परे ब्रह्म न 
सत्‌ तन्नासदुच्यते । गीता, १३-१२. ५२ ५६ अनादि छै ते प्रेषण 
सविशेष नथी तेम ठेवण निर्विशेष पणू नथी खे प्रशासितार सर्वेषाम्‌ 
स्वप्नघीगम्यम्‌ बेरे अ०३।न्‌ भ५ु4। वाडयथी सिद्ध थाय छे, ॥ १७॥ 

०४३ खने १9बन। दे।षिे। पर ग्रह्मनां ससर्शथी पशु गावत! 
नथी थे जा सून भताव छे. 


अत एब चोंपमा सूर्यकादिवत्‌ ॥ १८ ॥ 


५६।५्‌१- (अत एव च) रने २१०८ 2२७१) (सूर्यकादिवतू) 
सूयजाहितुं अतिगित्र प्रेम निद रहे छे तेम ५६ निर्देष रहे 
छे, (उपमा) सेबी. शास्म 8पमा २५११ शादी छे, 
लावाथो- ळेभ पाशी, हर्पण जाहिभां सूर्बाच' अतिणिण 
छाय छ नने ते पाणी नने हपंणुमां रेवा मतिनताहि देषधी 
नाति” रे छै गेटवे डे प्रतिनिण दोषेथी गतिष्त रहे 
छै तेम परमात्मा सार। नश्स। सुच इंगीघ याहि गुण गने 
द्वाषिवाण। स्थानमा डवा छतां स्थानन। दषे! तेमां, जावता नथी, 
तेम येतन छवात्मामा पथु रऐत। डवा छता छवात्मान गुण 
दोषो पणु परणह्षमा यावत नधी. जा झारणुने क्षीपे शार्भां 
सेवी &यपभा सापना[मा जावे छे डे, बणाशयमा अतिणिण ३पे 
हेणाते( सूय प्रेम गणाशयना देबि।थी युत होय छै तेम पर- 
सातम ०८७ सने येतनभां रडेत। छा तेना युयु दपाथी सुड 
२४ छे. 
आकाशमेक हि यथा घटादिषु प्रथग्भवेत्‌ । 
तथात्मैको ह्यनेकस्थो जल्ाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥ 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


४३८] [५ह44 २०८ २९११।९५५ 


एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ॥ 


एत्यादि शासन बयने पर प्रह्मने ०३ नभने शवना शुणु 
द््पोथी सुधा गणाचे छ. ॥ १८॥ 


सून प्रतिभिगनी ने ७पभ। जापवाभां जावे छे ते १२५२ 
नथी ते गा सूत्रमा गणाचे छे. 


अम्जुवदगग्हणात्ु न तथात्वम्‌ ॥ १९ ॥ 


पद्था;- (त) 'ठ २०६ ठपमभा ०२०२ नथी. खेम सूयवे 
छे. (अम्बुवत्‌) पाशीभ मेभ सूर्या ळशाय छे तेभ (अग्रहणात्‌) 
५५३, ४००१।६ि स्थ।ने।भ। न डे।वाथी (तथात्वम्‌ न) 8५ येय नथी, 


लावार्थाः- ०४५, दर्पण पजेरेमा सूर्या यद्र शाहि देणाय छे 
मे ते. आरति छ. डारणशु डे गण गाडिमा सूर्योहिवुं अतिभिण 
इाय छे, स्वय' सूर्योहि दाता नथी ळ्यारे छ्रह्म ते. प्न्यादिभा- 
वार्तविङ रीते व्याप छे ज। डारणुथी न्ट्स्थ खयोद्ियु ध्टात 
ग्रह्मने भाटे हीऽ नथी, ॥ १९॥ 

ळण सूर्यादिनी पभ ०२५२ छे ते नथा सूत्रमा न्यावे छे. 


बृद्धिहास भाक्त्वमन्तभीवाठुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच । २० ॥ 


५६।५्‌:- ( उमयसामञ्जश्यात्‌) भने १४९।न्भ सभीयीनता। 
ऐपाथी (एबम्‌) भे अभाए (निश्चय ४२१५ २११ छे, (बरद्विहासभाक्त्वम्‌) 
से।2।पथु। खने नानापणुने। २०५६४ (अन्तर्मावात्‌) स्थानीभा २ऐेक्षांथी 
६२ दोय छे. (एबम्‌ दशनात्‌ ) खे पमाणे ळेवाभमा जापतुं छोवाथी, 


मावाथ:-०८ण गाहिमां इेणाता सूय [दि तथा पण जाहिभां 
जवस्थित २।४1२। गा णाने ध्शंते। साथां छै मने तेथी 6पभा 
पणु साथी छे. सूर्य पाणीमा हेणाय छे छतां पाणीनी विशाक्षता 
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नने रीकषताने। सभाच तेमांडद्रेणाता सूर्यमा होते. नथी, जा 
ट्ष्टान्तमा पाणीमा सूर्य वास्तविड रीते नथी, 

नण न्थाडिभां १७2 ते. वारतवि£ रीते छे ४1२७ है, 
२51२ सतत छे, छता =५ादिनी विशाक्षता डे हीर्घताने। 
समच २१५२ न क्षाय पडते नथी. 

जाने ध्शन्ताथी 2924 ०८ समब्यववाबुं छे डे स्थानीना धर्मों 
प्रह्मने स्पशता नथी, ध्शंतना जवा ०८ घमो दष्टान्तमा गावत 
नेल खेवा झा. नियम नथी, भात हे दृष्टीन्तमा. के धर्म 
३ऐेवाने छन्छयो डाय तेने हने ० ६०2८-6० खापवामां जावे छै 
परड्तभां स्थानिगत धर्मो स्थानीना रछेता ग्न्य गर्थाभा यावत! 
नथी झोटु ० डड़ेवाने धन्छवामां नान्यु छ. सूर्या शवे भ 
बास्तवि5 न ड नशे नाश शद्रे ०0 जाहिमां बास्तविड होय 
पणु स्थानिभूत म्ण जाहिना। घमो अनाइतवि5 रीते रहेक्ष। सयमा 
खने वास्तविड रीते २ऐ८। नाडाशमां गावत नथी भेटुन 
विषक्षित छे. (3छेवाने धन्छायु छ) 

२ भाण5 सिड केवे। छे अही भाणाठमां प्राइस ० विविक्षित 
छे सिंडगत मघा घमो विवक्षित नथी छता सिड ५०३४५ १०९१ 
थ5 शडे छे. 

२५ उपरथी सभन्बशे डे मेम बयाना घर्भी तेमान्धेणात। 
सूयां जावत नथी न्मते ०५ धर्म तेमां र३८। साडाशने 
यट! नथी तेम यक्ष ०७ अने येतनमां हवा छता. २३ अने. 
येतनना ₹५५१।त्भाना हेपणे ए्रह्मने वायु पडता नथी, ॥ २०॥ 

प्रह्म सर्वगत छे छतां ते निट छे भेड १६-११७३५ स्पष्ट 
०४७ छे मे वात सा सलमा वणाचे छे. 


दर्शनाच ॥ २१ ॥ 
५४; (च) अने (दर्शनात्‌) १६०११।३५ ००७५ ७०१, 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७७8190 


+| 


४४०] [ ५६२4 ०२९५९ 


नाव[थ;- स पयंगात्‌ ५६१ सवभ व्याप छे. स सबंगतः ते 
सागत छे. सूर्या यथा सर्वलोकस्य चक्षु नं लिप्यते चाक्ुषे वाल्यदोपैः । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते । सूय छे, ०2 सप्बोद्य' थक्ु छे 
ते इ्शनीय पढना द्वेषथी दूषित नथी तेम भ्रह्मा झेड गने 
सर्वभूते।ने। जांतरात्मा ढो५। छता बज्न इःणो।थी २४० नथी, 
कठ, उप, २-२-११. न साधुना कर्मणा भूयान्‌ नो एव असाधुना कमणा 
कनीयान्‌ बृह, ४-४-२२. ५३१ सारां र्भ अरपाथी पुएयशाणी नथी 
सने जयाधु ड ऽर्बाथी २पुए्यशाणी नथी, ने डे ससारमा 
प्रह्मत ड्म तं गधां साराळ छे पणु पापीओने पापना ठरणे 
नापनाभां साधु डमी १३ भाणुसे।ने ०७६4 ते. पशु भेष 
उभे ४रवाथी ५६, सपाप नथी, भे ते। न्याय छे. 

पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष 
आविशत्‌ | बृह, उप, २-५-१८, ५६१ परमात्माओं भवुप्यशरीर भने 
पशु शरीरे।भां पक्षी ३पे गथोत गात्मस्वड्पे प्रवेश ऽथो छ. छतां 
भानव नने पशप शरीरना देणोधी ते सित नथी. 


२। ४।२शुथी २५०९ सभग्तय छे छै पण हिम सूय नभने 
खश कष्टांते, न्थाप्यां छे गने तेनी ठपमा थपी छे ते 
णधी रीते झु छे. ॥ २१ ॥ 

इवे 8५निष६-वे६(-तभां ` नेति नेति? शेव! ०? निषेध वाय 
शण्दे। शाचे छे तेनाथी निषेध शाने, थाय 80 शुं अपयने। निषेध 
थाय छे ह प्रद्यते।१ जथवा प्रह्म शने अपंयना ताहाभ्यने।? 
य स्‌ न $त्तर २। सभ छे. 

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो त्रवीति च भूयः ॥ २२ ॥ 


१६।थ:- ( प्रकृतेतावत्वं ) भक्त अथोत. ०५५१ न।वेक्षी 
धयत्ताने। (प्रतिषेधति) अतिषेध ऽरे छे (हि) तेथी, (च) ने (ततः) 
जतावेक्षी ४यत्ता। इरत (भूयः) १५्‌।रे (ब्रवीति) डे छे, 
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७११७: द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मू चेंबामूर्त च || बृह, उप, २-३-१. 
न हेडाशे मूर्ती नने भूती खेवा प्रह्मनां भे उप जताववाभा 
नात्या छे. पाय भडालूत सर्थात्‌ पृथ्वी, पाथी, ते% १७ भने 
मश सनां भे २१२ पाउय। छै, खेद भाउमा पृथ्वी, पाशी 
नभने तेव. जीत मागमा बायु गने २४२. पढ़ेता भाणने 
भूर्ण सने जीव्व भागने भूत तरी बर्णुववामां याव्या छे, 
सही, जरी रीते नेपा प्रथम त्रि (थ्वी, पाशी अने ते) 
खने णीन्छु डिक (वायु भने खा) ०६३ २। १२ तविङ ३५ नथी 
पशु २९६४२५ १७१ ४२५।२। णाच्या छे, मेभ य अण न ऐवा 
छतां तने अण तरीडे ३५४ दृष्टिथी वणुन उर्वाभां जावे छ तेभ 
नी पछुन रवामा २१५यु छे. 


थन इपने। साथ विषय पथु ४री २४।य छे रूप्यते, प्रतिपाद्यते, 
बोध्यते येन तद्‌ रूपम्‌ ००५4 १६१ नि३५७ थाय ते २५. पृथ्वी 
खाहिथी पह यचुभान ४राय छै भाटे णे। पह ३५५ ६शिथी 
३५ 5ह्यां छे. भ्रह्मा येतन छै ब्यारे पृथ्वी जाहि ०३ छे, १३ 
सने येतनच' ताहात्म्य सभी शालु नथी, पृथ्वी, ०० अने 
तेन न्बयवे। झोड णीव्यभ[ भणेक्ष। छे भारे पृथ्वी [दि ॥णुने 
भू 5 छे, नथब। से १९ अधिन छ गेटवे डे धनावर्थाभा 
छान छ, भाटे मूर्ख डद्य छे. पाथुने भभू उद्यो छे थे गेटला 
भाटे डे, जे भूती पदाथा भेड़ णीळ 6५२ जाधात इरी मेड 
णीन्नने| नाश डरी शडे छे. जे भादीनां दद्रा मरस्परस ०३४ 
नांगी गय छे, डुछाडे। भे भूत छे भने 4७४३ थे पथु भूतं छे, 
उुड।ड। बती €७४ु टतु नापे नोऽभि छीभे गाम गे भूती 
४०4 भूतन तोड २३ छे. 


बाथुने आए पथु भूर्तं पद्दाथी तोडी शकते. नथी भारे १७ 
अभूत छे. नाडाशभा। ते. सुप नधी तेथी ते अभूतां छे, तथा 


Nf 
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ड्छ पण भूत पदाथों लड शने ताही श5ते। नथी भाटे २४२, 
न्यभूती छै, ४७६ ढि भडपिञे। दशनडारो भूत्तीने। बुद्द अथी 
उरे छे. भे गेमन इशनभां समन्वव्यु छे. मठी तेने ७६३ 
उरन[नी ०३२ नधी, 

नाभ ना मूर्ता गने भूती पहायेने प्रहमत २रे[पितडप 
७१०।५५।भ २१० छै ते इपने। नेति नेति शण्देथी निषेध अस्वाभा 
न्यान्ये| छै सेते डे पाय भडानते। पाता १स्तविश्न उप नथी, 
जेट पाय महाबूते ले प्रह्म नथी तेथी ५३ जन लूत।वु 
तादात्म्य नथी खे 4५ थाय छे 

नथवा पाँच भाक्तो ५६६१ २५१ छे खाने अह झोला 
स्वाभी छे, “२१7 515 हिवस स्वाभी न षेय नने ब्यासी हर्ट 
हिवस ३१? न ऐे।य, 

य पमाणे पाय भछामृते।ने खाना अपयने प्रथम प्रह्मपी 
छयत्त। जतावी छै झून पछी थे यत्ता उरता. पथु ५३ वधारे 
छे गम्‌ इही घनता जथव। प्रप'य पह नथी गम ०७११ 
२१०५ छ, 

प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ।। वृ. उप, १-२०. = 8पनिषहना 
चाउ प्राणुपष््थी प्राणुस&थरित > साधे रछेनार ०9वे।ने। 
निदेश थाय छ. प्राथे। सत्य छै साथ्‌ छनात्माये सत्य छै 
31३७ ऐ मभा परिणाम थाय छे ब्यारे श्थवात्माभां पास्तवि५ 
परिणाम थते। नथी, ७, मेना ज्ञानमा सह्य भने जिधस थय। 
डरे छै पणु शान ञे छवात्माच स्वड्प नथी पशु, शान ता 
29१ त्माने! य छै, 0७ अने ३१३५ व्युद खुद डेय छे, जम 
२0१6 भा वास्तवि5 परिशाभन थते। छे।वथी अशुभ व्थवात्मा 
सत्य छे. सन श्यवात्माओ। उरता प्रद्ध पधारे सत्य छे 5२७ डे 
णह्ममां ते। शानने। साय थते। नथी अने विठ्ठास पणु थते। नथी, 
सोडु शान पे! सनत छे. 
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स हरणुथी शे परभ सत्य छे, खेटे. ध्यववात्माण। पणु 
प्रह्मच' २१३५ नथी, जाम ०४३ यने शछवात्माओे। उरत पथु प्रह 
बधारे भछान छै भाटे नेति नेति २०६4 ५६ने। प्रतिषेध थते। नधी 
पशु श्छवात्भागे। साथे प्रद्मनुं त६०भ्थ नथी भेवे। प्रतिपेधने। नथ 
छे. गाथी खे स्पष्ट थाय छे $ ०४३ प्रपय गने श्ववात्माणे। 
ह्म नथी, २०४ न्भर्थ नेति नेति पाझ्यने। छे. 


२५ सूत्रभां ५३५ निविशेषत्व भतान्धु' छे खेम स्वाभीश्री 
२५२14९७ डे छे. 

अपय नने छवात्मा प्रह्मना विशेषणुउपे मा सूत्रभां वर्जित 
श्रयो छे गेम स्वाभी राभाचुन्गयायी नावे छे भावी भान्यताभां 
खेमने पेत पेताने। १५२७ "णाय छ, ॥ २२ ॥ 


पह न्यप्र छे ते ५ 444 भतावे छ, 
तदव्यक्तमाह हि ।। २३ ॥ 


पहा - (तत्‌) ते ५४५ (अग्यक्तम्‌ ) २०५४१ २१4६ ४(द्रिभे।थी 
ब्बणी २४।७' नथी, (आह) भेम शस ४ऐे छ (हि) ५२७ णत! 
बनार २9०44५६ छे. 


७५७: त्ने भ्रह्म छे ता, पृथ्वी, पर्वात, साजर दिती 
मड प्रत्यक्ष डेम थतु नथी? २१ ८९ छद्रियथी बाजुनी 
भाड डेम स्पशी" शडांतुं नथी? गाने! इत्तर भे छे हे, ५४ 
सव्य्त छ भेटते डे यक्ष नादि ४ीद्रियिथी नाणी २४७ नथी, 
न चक्षुपा गह्यते नापि वाचा नान्यें देवेस्तससा कमणा वा । मुंडक, उप, 
३-१-८. न्भ, बाशीथी मने थी धीद्रियाथी ५४५ २७७ 
थर्छ शहा नथी, तप गने अन्य इमे इरबाथी ५४५ अत्यक्ष 
थुर्छ शडातुं नथी. खे ते. जध्श्य अने नग्राद छ. जम वेहन्तशाख 
डे छ. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयुच्यते । भ. गी, २-२५, ध्र 
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न्य्यभ्रत, शययिन्त्य जने जविद्वर्य' छे, २। ४।२युने द्षीघे पह्यच 
प्ृथ्ण्य।हिनी भऽ अत्यक्ष थठु नथी, | २३ ॥ 


ने छद्रियिथी नते मनथी पशु प्रष्ट न गण शाय ते। तेवु 
सस्तत नथी भेम शा गे न भानु. » छद्र्याथी न गण 
शाय ते नथी ०८, मेभ नरशुज, चच्थुज छद्रियेथी व्वणी शाडातां 
नथी भाटे भाणुसने शीड नथी तेम प्रद्यने। पणू अल, मानवे। 
मे४े, ज। शॉद्राने। उत्तर २ सनभ छे 


अ पिच संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥ २४ ॥ 

५६।थ;- (अपि च) ५७ (संराधने) २१८4'८९(%० =ने ये।५- 
ल्यासथी पवित थयेक्ष। थित्तम पहाच प्रत्यक्ष थाय छे. शेन 
( प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ) (त नभन २५तिथी ४डेवाय छे 

लावा्था:- खा सूनमां प्रत्यक्षने। रथ श्रुति्वेह।न्तनां ब।३धे। 
तथा खचुभानने| शर्थ सभूति थाय छे. 

बेदचन्तवाइथभां न्भ। अभाणि ४छेवायुं छे, पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ 


स्वयंभूतस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदाब्वत्त- 
चक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ || कठ, उप, ४-१, 


\२म।-म।भे ४द्रिये।ने बिषय तर्द्म न्टनारी मनाची तेने! 
नाश 3ये। छे. विषये। अनित्य छ भटे तेने स्रत 5डेवा्भा जावे 
छ. ४द््ये३' क्षत खोच 4७७ ४२४ भने भ्रह्म ३५ र्था 
२७७ न ४२५ खेळ अेने। नाश छे. = ५।२थुथी ' व्यतृणत्‌? 
स(य ३4५६ 95१1 २१०यु छ. जाम छता अर पुद्धिमान 
नशा भाणुस सभाधिद्वार। प्रहमवुं प्रत्यक्ष उरे छै, पवित्र थित्तवाणा 
शशि विवे वि&।न भाणुसे ५६१३ प्रत्यक्ष घ्या पथु छे. 


स्भृति पथु ऽऐे 8 डे ५३१५ ५३५ थयेक्ष। भनथी अ७७ श्री 
शाय छे. 
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ये बिनिद्रा जितश्वासा संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । 

ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ 

सथ तमे।शुणु रडित, प्राशायामने| नित्य शक्यस ४२॥।२। 
सहेव स'ते।पी नने ४द्रिय। ७५२ ळेमणे अयम भैणब्धे। छ तेओे। 
सतत ये।ाल्यास डरता उरता. ५६३१५ ब्ये।तिने नेछ शडे छे, 
सोना ये।गरप३५ ग्रह्मने नभर५२ छे. 

साथी सिद्ध थाय छे डे पह गेडान्त न्यु थतु नथी 
२०, द्वेष नने भे।इथी रहित थयेa।, ये।न।क्यासीओे। ५४५ 
६२७ डरी शडे छ भाटे ग्रह्मने। ०७१५ भानी शाय नि. || २४ ॥ 


प्रकाशादिवच्चावे शेष्य प्रकाशश्च कमण्यभ्यासात्‌. ॥. २५ ॥ 
५६।य्‌:= (च) ने. ( प्रकाशादिवत्‌) ५४12 हिम. पे (अपैशेष्यम्‌) 
७६. ४२५३ छ. (च) ने (प्रकाशः) 91४121२१३१ ७६ (कमणि) 
येना न्श'गाथी निष्पन्न थत संराधन ३५ 8भी ४२१।थी प्रत्यक्ष 
थाय छे. (अभ्यासात्‌) पुं १२१४२ =१५७३।१ 8२१0थी, 


लावाथों- मेभ 9४12. शते ५।४।२ ७भेश्चांने भाटे खेड 
रस रोय छे, सेना २१३५+ ३ष्टीपथु ४२४ पढते। नथी तेम एर 
५७ ४९. २१३५ छे. वेहंतभां प्रह्मते मास्प ४७५।२। २११८ छै, 
2४1२ पडाऱ्य पदाथ साथे समेघ पामवाने दीधे गचुभवाय छे, 
तेन 1512 «4३५ परध येना खाउ गणित ल्यास 3रपाथी 
बुभ नावे छे. ब््यरे घारणा, ध्यान अने समाधिपरिपष्व 
थाय छे त्यारे परमात्माने। आत्मामा 9५२ थाय छे, तदा 
दष्टुःस्वरूपे ऽ बस्थानम २५ ये।शयूजने। पणु येळ र्था थय छे हे 
यिचबतिने। निरोध परिपड्य थया पछी 52 जथात्‌ परभात्माभा 
थित स्थिर थर्छ न्य छे. यितनी दृत्तिमाने क्षीप्रे आत्भा३ ५३ 
२५३५ ळणाछु नथी पथु ञे देसिणे भइ दांना गल्यासथी 
शांत थया पछी खात्मा भू स्वरंपे गृहीत याय छे. वेहंतमां 
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पशु ऽदं ॐ मनसेवेदमाप्तन्यम्‌ परमभात्माने। ५9४2 विशुद्ध भनभां १ 
जीक्षी श४।य छे. ॥ २५ ॥ 


ततो 5 न्तेन तथाहि लिङ्गम्‌ ॥ २६ ॥ 


पह।थ:- (ततः) त्यार पछी रह्म अनन्त छे न्भर्थात्‌ विश्व 


छे खेच शान पथु थाय छे (तथाहि) ते ०% प्रमाणे ( लिङ्गम्‌) 
वेदान्त. १७३य ग्त्णु4 छे. 


लावाथों:- परणहाने। विशुद्ध सनथी सघु११ थया पछी पर- 
थ्रह्मन। पेमवनुं पथु अत्यक्ष थाय छे, ब्य्यांसधी पह्मने। साक्षर 
न थाय त्यांसधी सचमान दार प्रहमत वेलवचु साभान्यडपे शान 
थाय छे. पणु ब्य्यारे सभाधि &।२। प्रह्मतुं त्यक्ष थाय छे, त्यारे 
तेन! बिल्वं पथ्‌ प्रत्यक्ष थाय छे. 6पनिषह्भां पशु उह्युं छे डे 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तैत्तिरीय उप, २-९, ५६।ने. व्वणुनार २१।८भ। प्रद्यना 
परलने सोच शन तेताउप विशुत्वने पथु न्वशे छे, ५६ सत्य, 
शान नने नत पथु छे. भेडु तेतिरीय 6पनिषद्रनी णी वध्धीनी 
शइन।तभा ०४७/०यु छै सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म । ५३, सत्य, शान 
यने अनन्त छे. 


यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ ॥ 
सो ऽशनुते सर्वीन्‌ कामान्‌ सह त्रह्मणा विपश्चिता ॥ ते. उप. २-१. 


२ शुद्धिरप शृद्दाभां बिद्यमान छे. = परभ न्थाड।श सभान 
नने शानभय तरीड हमने आथे छे ते सर्व रामनाथेन प्राप्त 
उरे छे. प्रद्मने व्वएय। पछीस्भेणऱ्या पछीने छवात्माने डशु मिणववा 
० रछेतुं नथी, ॥ २६॥ 


५३ गडि भने ३'३८३पे डेवी रीते डड़ेबाय छ? मेन 
पुव्षासे। गा सूत्रमा छे. 
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उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्‌ || २७ ॥ 


५४।थ;- (उभयव्यपदेशात्‌) पने व्यपदेश छे।वाने ५।२श (तु) 
ते। ( अदिकुण्डल्बत्‌) छि साप शने अडकष भार र्मनु ऽथन्‌ छे. 


मावाथो- शत स्मन्यप्रत-३५ अने ०१४१३५ 5क्षणेद्र ऽरीने 
छि. ब्श्यतन्ती खव्यप्र0 वस्था झोटवे प्रक्षयद्राण, व्यक्रा जवस्था। 
सेट ठार्याउपे ससारनी याहु वस्था, प्रक्षयद्राण भां समस्त 
०/३१२४ निश्चट रहे छे. ते बणते ळेभ साप डुडाछुवणी पडयो 
रडे छे तेम ळात पथु 51२०३) ४३५ यन पड्यु' रछे छै, ५३ने। 
ते बणते पथु तेनी साथे सणघ छाय छे पणु निश्र८ छे।वाने 
डारणे ते पथु जीणबत्तिधी यु उ८३पे निश्रेष्ट छ. भेम ऽेबाय छे 
साने ससार लपस्थाम भधुन्/ शर्याडषे जतिना यडभा या 
डाबाथी "डि? इथे डेवाय छे, शहि मेट साप, साप ब्ययारे 
जतिभान्‌ ढेय छे त्यारे डे वणते द्षांजा थ४ दाउतो होय छे, 
श्रेष्ठ बणते श्रेणु डाढी याक्षते। छोय छे, तेम ग्रह्म पशु ससारना 
खने बिष डायेनी साथे सांगाद्ध छेवाथी कडडायीना धर्म तेमां 
न्भारे।पित ४२१५ २॥वे छे. सर्व खल्विद ब्रह्म जा भुं ५ छ 
से ७३4 रवस्थाने शूथये छै अने सं वाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्या- 
चाभूमी जनयन्‌ देव एकः थे सिन स्वड्पे ५३१ छथ छे. &5भां 
सहि अने डुडक्ष मे पजतन व्यध्रत नभने सव्यप्रतहशाने सूथवे 
छे गने तेना संगाधी श्रह्य पथु ते पे इछेबय छे. 


२५ डेड (बुं कर पधारे जियारवा "रे १७4 छे डे, 
नदि सने दक्ष ज। २०६ सप मान्य गज्यार छपनिष्मा 
नथी तो. सून झारे नथा सून शी रीते गनाब्यु | शहि भने ५३६ 
वेद्वन्तना शण्दे। नथी, ते। सूतडारने जा शण्डे।नी अर! अयांथी 
भणी १ ॥ २७॥ 
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७१, भ्रष्रति अने श्रह्मने डेव! संगंध छे. ते या सत्रमा 
०४/ु।न्थु छे. 


प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 


पह।थो:- (वा) अथव (तेजस्वात्‌ ) ते०/२८५३५ मेष गति 
भने ७पर छे।वाथी (प्रकाशाश्रयवत्‌) ५४१२ न्ने लेने आश्रय 
सूयी ब्थे। सभाच छे 


लावाथ:- भ४।श न्यूने सूयी मेभ चुन्न नथी, = प्रशाश ते 
०८ सूयी खने ० सूर्या तेळ 3512. छतां विधुक्षता नने घनतानी 
दृष्ये भनेमा 5४४ सेह सम९9 खेम डउेवासां जावे छे डे ५४२ 
सूयोभां थाश्रित छे. जाने खेद छवा छतां गनेने। न्माश्रयाश्र- 
यित मानवास सवै छे. प्रडाशभां तेन्टस्त्र मति छे खने 
सूना पथु ते०/२८५ ब्वति छे. खेड ब्वतिथी न्थाडांत छे।वाने बीघे 
णने भेड़ ० छे. मेम भे भचुण्य व्यक्तिर्पे खुद हेय छे पथु 
भनभा भचुष्यत्त सामान्य ते! शेळ छोय छै तेथी भने 
भंचुण्य ० डेबाय छे. 


ढपरन! ध्टतने [घारे ब्यारे भ्रह्मा शण्हने। पये २४२३, 
०/३ नने परमात्माने भाटे सभासद तरीडे थाय छे. त्यारे भे 
नथु प्र ऽऐेवाय छ. श्वेताश्यतर 6पनिषह्ृम के, लोज्य 
सने प्ेन्ताने प्र्न तरीडे भे।णभान्युं छे, ब्न्यारे न्यावी रीते 
(नक्ष! डय छे त्यारे त्रशुभा प्रह्मतन भानेक्षुं छे।वाने झारे ५ 
आश्रय तरीडे भने ०४३ जने ९9वात्म! आश्रित तरडे सन्य छै 
भने ना संघ डयम तेव छोवान क्षीधे पक्ष, शवात्मा 
नभने प्रतिन। सघ छरी नने तेना भ्राश गवे, गणुय छे, 
केम सूर्यथी अडाश लिन्न थर्छ शतो नथी तेभ ७१ मने ०४३ 
अड्ठति प्रक्षथी २4० पडी शता. नथी, खी जक्षण पर्नु भे 
स्थाननी टिम छडेबामा जावे छ, स्वश्पनी रिभ नही, प्रेम भे 
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कुण व्च बडु छे शेष डणना साध भीन साथे नथी होतो. 
अवी रीते प्रह्मथी ७७१ नने अए्टति गक्ष रही शड्तां नथी 
न्याप परमात्माने छोडी ०३ भने येतन न ० रही शडे. था 
डारणुथी ५४।२।।अ्यबत्‌ १६, २०१ अने अतिन रेत वन्यां छे. 
प्रणुने भाटे श्रह्म शण्ड वापयी &ेवाने पारणे त्रशे खेड पर्ल 
ब्यतिथी ाडांत छे भेम मानवाने पणु 5शे। नाच नथी, 

पह शण्ड धणी वणते डेव परमात्माने माटे ०८ छपनिषद्मा 
पुश थये। छे ळेमडे, न गाण नेर्छ श्रती नथी पथु गण 
ग्ट्नाथी नेर्छ शडे छे ते % ७६. छ तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेद यदिद- 
मुपासते । न्थ। ०४३ ०४१ डे ण्टैने सामान्य बनत पासी रही 
छे त प्रह्म नथी, थुशे केन उपनिषद्‌, ।। २८ ॥ 

छवात्मा पथु पर ५६ पेठे थेतन २१३५ ० छे. छतां तेने 
जंघ शाथी थाय छे ते. सूत्रमा ळयावे छ 


पूववद्ा ॥ २९ ॥ 


पह।थ:- (वा) ने (पूर्ववत्‌ ) ९५५तमाचु २५३५ पूर अछेवा्भा 
न्यावेल सहमत स्वड्पनी भाइ येड रस छे. 

नभावाथ- छवात्मापु स्वप > संसार खवस्थामा नेरामा 
यांचे छै ते बारतविड नथी, केम परह्मतुं स्प३५ येतन्य छे तेभ 
छवात्माचु स्वप चैतन्य छे. पणु छवात्माने छच्छा माहि जाग्न 
गुणे, पथु छ, ळेथी खेनामा राज, द्वेष सने भाइ पशु हाणत 
याय छे, स डारशे छवात्माने शरीराहीने। जघ थाय छे. भा 
माघ पणु स्वाभावि5 नथी, मघना डारणु ५५ छु छे, भेश्वे डे 
न्भर।नने दीघे, शबिवेडने ध्षीघे खेनामा राजा हेष हतपत थाय 
छे अने तेथी मच पथु जागंतु ० छे. जाजतुड भ'घने। नाश 
तेना डारणुना नाशने दीधे थर्छ शडे छ छवात्माभा सौथी अथभ 


us 
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जुरान अयारे हाणद थयु थे डी शाडाय नछि, सरन शने ढेपे 
3१७ इषे छवात्मामा नहि. डणशी पडा छे. पण्‌ म्थारे 
तेने खात्मा रने परमात्माने। साक्षाळार थाय छे त्वारे भाताना 
बास्तवि5 चैतन्य स्नड्पभा जावे छे अने भेक्षने प्राप्त रे छे 
नशाथी पर७६ पेढे छवात्मा पथु थैतन२५३५०/ छै सेन $ऐेडु 
सो जे नथी, ॥ २९ ॥ 


प्रह्यन। गुणे, छवात्मामा नथी ते नथा शूत्रभां पशु मताचे छै, 
प्रतिषेधाच ॥ ३० ॥ 


पहाथ:- (च) गने (प्रतिषेधात्‌) ५३६१ ४१०4 युणु।ने। 
३७१।तम।म। प्रतिषेध ७५१. 


नावा्ध:- छवात्मामा. विम्त्व, ०गळतीत्व, खताहमयत्व, 
न्भशरीरत्व पणेरे परमात्मान। शुणेने निषेध वाने २७ १७ 
९७पात्भा २३३पे ब्युडे। पडे छै, छवात्मा २'शुष्मान छे मोटले 
२।९५५२म।थुब।णे। छे, पुण्य शने खापुण्यडर्भीने, इतां पु छे, 
स५९१ रने २७५४।२्थ्‌| युष्ठत पणु छे, ४भ'ने सुसरी लिन लिन 
शर।रन ६१२७ ४२१२ पथु छे तेथी ते ५३ लिन्न छे, छनात्मा 
नने प्रष्टतिथी ५३ पेताना शु! जने शष्ितने क्षीघ्रे सौथ। 9 
छे. ॥३०॥ 


* पर पद उरता. पशु बधारे 3४ 68८5४ वस्तु छे भेवी 2४ 
छ 


२१ 424२ ७८पन्न 3रे छै, ज। खून पूर्वपक्ष्चुं छै नते लेना 
'उत्तर३पे त्यार ५४७५ २१ ४. 


परमतः सेतून्मानसम्वन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ॥ ३१ ॥ 


५६।५५- (अतः) २। पर पहल ४२त्‌। पशु (परम्‌) 5658४: 
पस्छु उे।वी नेघे ४1२७ झे, ( सेवून्मानसम्वन्धमेदव्यपदेशभ्यः ) ५।ने 
मारे सेतु, 6न्भान, संघ नभने लेहने। व्यपदेश छे. 
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९११।६;- अथ य आत्मा स सेतुः, . .छांदो, उप, ८-४-१. देण्य 
डपनिहरभां प्रद्यतु सेतु तरीे भर्थात्‌ पु तरी वर्शुन अरवाभां 
स्मान्यु छे. सेतु स्वय' ००4 छत नथी पशु सेतु भारत हेर्छ 
भी परतु गत्य होय छे, मभ हर्ट तहीन। धुक्ष 6५२ थने 
सामे तीरे गय छे, तेभ प्रह्वडप ३4 ७पर थर्छने ३४ णीन 
हेडा भतत 2९२१३ भाटे ऐ।/ई नेस, जा णीळु स्थान ग्रह्म 
उरता डत्तम ऐे'डुं नेघे ४२७ डे भे स्थानने मे०बवावु सावन 
५३३५ ३४ छे. पु उपर याक्षीन पुव म भेणववाने। छते. नथी. 
साथी सेवी ५0४ थवी २५०॥३४ छे हे, ग्रह्म रता ४४ णीळ 
बस्छु डतम छे डे मेने भेणबन। भाटे ५६ पोते ५७३५ छ, (१) 
छन्मानश०्हने। अये छे।वाथी , . .8न्‍भान-परिमितः, ५६ परिनित 
छे भेवे। ७पनिषद्मा २०६१ये॥० छे. ०१३: चतुषाद्‌ ब्रह्म ॥ छां 
उप, १-१८-२, ५३०५ यार्‌ १।६-4२७ छे. याही. थार यरणुराणी 
शह छ? भेम डडेबाथी पढ परिमित 4४ नाय छै २ध्यातम६्भे 
बाणी, माणू, यक्ष थने श्री भ्रह्मना य२७ तरीडे पुण्य छे. 
विशेष न्।शुर। भारे शे 8पनिषह्ठ वाया, 
षोडपकलम्‌ । प्रश्न, उप. ६-१, ५६१ से ४०।१।५]' छे. जाम 
प्रह्मते सेए ०८ 50 छे भेन डड़ेबाथी प्रह्म परिमिते थर्छ व्यय 
छै, शेण डण। ब्वणुव। भटे के उपनिष६ बांधे ॥ २॥ 
सन'चवुं श्थन ऐे।बाथी सेतु अने सेतुभानने प्राप्यपावल[च 
समघ ०/शु।य छे, ०>भडे अमृतस्य परं सेतु दग्धेन्वन मिवानलम्‌ । 
१वेत।१ब-उप, ६-१७. 6त्तम सेतु डे ॐ अज्नि ठेवे. तेब्श्स्वी छै 
ते निव भने निरण्ण्न ्रह्मने। सेतु छे. सेतु ७४ छे भने | 
निष्डक्ष ७६ प्राप्य छे, जाथी पथु सभव्यय छे डे, सेतुरप भ्र्मथी | 
जीब्यु 5४४ छम छे. ॥ ३॥ १ 
सेषु ३4५ े।ब!थी. अमृतस्य एष सेतु मु. उप. 
सभत अने सेठुने। २५०० केद पताथ्ये| छे 
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छी दिभष्षिने। प्रयेण छे. अथ य एपोडन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो 
दृश्यते || छां, उप, १-६-६. सटी २हित्यने घार शने हिरण्य 
युरुष ३५ प्रद्यने जाधेय तरीडे णताबवाभां २११4 छे, २१४२ 
न्भ्नेजापेयने सेइ डेय छे. नाम सेतु, 6न्भान, सच सने 
सेदु उथन डोवाधी व्रह्म उरता छो णीन्छु त्तम छे भेम 
“शु(य छ. ॥ ३१ ॥ 

8परनी श51णि।नुं समाधान शा सूत्रमा छे, 


सामान्यात्तु ॥ ३२ ॥ 


६।4:- (तु) “३? २०६ पूर्वपक्षनी निवत्तिने शयवे छे 
( सामान्यात्‌ ) "से? २०६ सामान्य छे।पाथी, 

लावषाथो:- भि शण्दने। गये वेहान्तभां ग्रह्मते भाठे थयो 
छे तेथी सेछुर। एरह्षथी ४।४ णीळ ७९४ वस्तु. मगत ४२१। 
केवी छे अभ भानवानी ४५0 ०३२ नथी, ५२७ घे, सेतु २०६ 
डर णी७ म्या मेणववा भाटे नथी वपराये। पथु, पर पह 
सप तूने, विधारड अने २१४५ छे शे भाव मशु(बव। माटे 
4५-।य। छे, य आत्मा स सेतुर्विधति रेषा लोकानांमसंभेदाय । छां, उप, 
2-४ ॐ ।(म। छे ते सेलु छ, बेन ४२७ ४२५२ छै, । 
सेने! नाश न थाय तेने भटे परमात्मा सेलु३ष छे. सेत २०६ 
भरू? जाचडुं. भे घातुथी भने छे सिनोति वध्नाति विधारयति सर्व जगत्‌ 
स सेतुः | सर्वं तने थांधे छे स्थीत व्यवस्थामां राणे छे भाटे 
प्रह्मनुं नाम सेतु छे. णरे सेए यथात प्रह्म ५३ छै सेव शर्थ 
वेवाना नथी. एतं सेठुं तीर्त्वा छां. उप, ८-४-२. सही. तीर्वानों समर्थ 
प्राप ५२५।न। छे. ५६३३५ सेतु 3५२ यादीने $४ णीळे स्थणे 
०/३।४ नथी. व्याकरण तीर्णेम्‌ ०4।५२७ने भे तरी जये।. खने गर्थे 
२\2। ॐ थाय छे 3 भेशे १३ ०५४२७ प्राप्त ऽयः छे जथोत 
शाणी द्वीघु छे. साधी सभग्तरी डे सेतु २०६ ५४ उरतं ह 
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यी ५२ भाष्य तरीडे णतावते। नथी, ५४० सेतु छे थने 
भे ० प्राप्त ४२१1 येण्य छे. ॥ ३२ ॥ 

इवे डन्सानभां जावेद पाह. शण्दना प्रथेते द्रीषे थती 
शा डान सभाधान डरे छे. 

बुद्धयर्थः पादवत्‌ ॥ ३३ ॥ 

५६थ:- (पादवत्‌) ०५ ५६ ५०६ २।ये। छे भेत। साभा- 
(4४ शण्दने। भये (बुद्यर्थः) परभात्म। व्याप५ छे भे सभ०/७ 
नाप भाठे छे. 

नाना[था- ह्य यतुण्पाह छै, प्र से।णडणाबाणे। छै भेव 
अये।णे। ०? ७पनिपहमा खान्व। छे ते परमात्माची व्यापद्रठताने 
कणाचे छै, परमात्माना झेड पाहमांनजाजभां सभरेत १ छै 
खने १७ भाग भी पक्या छे, नावा प्रयेणि।यी भे समव्वय 
छे डे अह सब ळगन्मडणेथी भछान्‌ छे, व्याप छै, ५७ यार 
पाहपाणे। थव यार मागनाणे। गथव। सण म 5णावाणे। वास्त. 
विद छे भेम समव्ट्याबुं नथी, ५३ डो सावयव पर्थौ नथी हे 
बेन यार जथव। से।ण माग बाइतविड रीते थ शडे. ५ प्रमाणे 
इनम।न=परिमिति ०७।१त। शण्देथी पणु ५३ भरी परिभिति- 
बाले, छे भेन समळवाचु नथी, ५६ ते। परिमिति २७५ छे. ॥३३॥ 

सेइन्यपद्टेश नने संगधतुं समाधान अरे छे, 


स्थानविशेषात प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३४ ॥ 


५६।थ;- (स्थानविशेषात्‌) व्याध्यवस्तुइ५ स्थानना विशेषने 
दीधे ५ जोणुवत्तिथी 6-म।१=५९सिति ४डेवाय छे ( प्रकाशा- 
दिवत्‌) कभ 9४1२/भ अडेवाय छे तेभ, 

९॥५१।६:- परमात्म। = परणह्ष ते! भेऽ रस संर्वन्यापड छे 
पथु णीव्व ०८३ नभने येतन पहाता भेना सझघने दीपे प्रद्षने 
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Meet इषे जौशुवृत्तिथी अदेवामा जावे छे. छम सूर्याने! ५5।2 
झेड सरणे! सवन पथराये। डे. छे, शोभां त्रिडे।शु, यएष्डे।शु 
वषी इशु नथी छतां 28१4 वस्तुना न्थाडारने द्रीघे तिश, 
२।३।२्‌भ| जाए व्याप्य रथ हाय नभने तेन उपर सबने प्रश्राश 
पथराये। हेय ते। जौणुब तिथी भेम अछी २४७4 डे ०0 २४२ 
तिठ्ठाशु छे. ५७ ब(स्तवि4 रीते नेता. प्रश्रशनी गवी 31४ स्थिति 
नथी, थे ते। व्याप्यना सांग बने क्षीघरे छे. तेम परमात्मा येतत- 
इप सने २५६३ सर्वत्रे¢ इथे त छतां छोड डश 
वे्ष॑तभां चठृभाद्‌ >॥५१॥ पोडदाकल अछेवाभा २१०ै। डेय गाथा 
गेवे! ०४ ळथुववाभ जानगे। हेय ते. ते थन नने लेह 
सीधे रीते ०4०५ वस्तुने 4९ पडे छै खेडरय प्रह्मने नढे. 
प्रह्मभां निड यएुण्डेथ्‌ यारपाह थवा. से ४ण ग्वा 
५।२८(५४ क्षेद्रे नथी, || ३४ ॥ 


उपपत्तेश्च ॥३५ ॥ 


पढार्थ- (च) थने (उपपत्तेः) सिद्धि .४ शती छे।बथी, 

श।वार्थ;- ्रह्मने सेठु३प ऽडेबाभां २११९ छे, 224 भेम 
न समळ भे सेतु ४४ ७४ प्रक्षपी भासितुं साधन छे सेतु 
० पप्तितु साधन छे. अने खेळ सेतु पतन (भेणावत येय) 
पथु छे. म५१ वस्तु आएपितद साधत जने २५५ हे।व।चु' 8प- 
निषृद्रभां पणु ०७।५१।७॑ २१०यु छे, ०2%५9:- नायमात्मा प्रवचनेन 
लभ्यः न मेधवा न बहुना श्रुतेन | यमेवेष वृणुते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा 
बित्र्णुते तनूं स्वाम्‌ । मु. उप, ३-२-३. २१ वेदांत १ाउयभा प्रष्ने 
आणत उद्वा साधन भवयत, मिघा, लने णहुसान छेपाने। 
निषेध उरे छे. ५६ ळयारे ७पासडने थेज्य व्यणु छै सारै 
ते पाते तने साक्षात थाय छै सात प्राप्त याय छे 
म भे ० वसु ८०३५ लाने आप्ति साधन णनी शे छे. 
॥ २५ ॥ 
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सअद्यथी ३५ डर 552, पच्चु ढोवाने| निषेध छे. ते जा 
सूत्रभां मताचे छे. 


तथाऽन्यप्रतिपेधाच ॥ ३६ ॥ 


५६थे:- (तथा) ते. प्रभाणु (च) आने (अन्यप्रतिवेधात्‌) ५६! 
उरता बधारे ३ छे।बाने। अन्यने निषेध छे।वाथी, 

०१६ ६- * यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किंचित्‌ ? २॥॥१[ वाड्ये। 6५- 
निषद्न। धणे ३ड।ए छे. > भेम ०१६ छे हे ५४ ४२०1 ५५४ 
३।४ ०8 नथी, ॥ ३६ | 


सर्वाणत जने जायाभाहि शण्बप्रये।थी पथु ५६ सर्प ०३ छे. 
अनेन सर्वंगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३७ ॥ 


१६।थ:- (अनेन) ९4 (सवगतत्वम्‌) १५६५ २१०१११ छे 
( आयामदाब्दादिभ्यः ) (यभ 2१०६ जा।हिथी ५७ ५५६ २११५ 
सिद्ध थाय छे. 


७१३4 :- ज्यायान्‌ दिवः । ज्यायान्‌ आकाशात्‌ । प२भात्म। धुबे॥४ 
डरता भतार छै, ४९ उरता ५७ महान छे. जाम सर्व साथै 
व्याप्ति पतावता यामा शण्देथी ०७4 छै डे ग्रह्म सर्वा- 
श्रेष्ठ छे. सर्वगत उरत णीळ्ु भेट ४५ छो 28? प्रह्मभां समी 
सभ म्/तुं डे।वाथी ५४११ ब्रहवेदं सर्वम्‌, वू, उप, ४-५-१. अदु 
छै, भाटे प्रह्म सर्बथी पर छै, गी! ४८६७ विठ्ठानाे परह्मने! 
सन्यमा सेह नथी भेम ०ु।न्युं छ ते येण्य नथी, अर्थ्‌ डे 
२ ०४०० प्रद्यने। क्षे भान्या बर याते नहि, तेम ७१ 
पशु ग्रह्मने। सेह छ मने येळ डारणुने क्षीधे 291% 
हाने आप्त 5२१३ प्रयत्न ठरे छे. ॥ ३७ || 

प्रह्मभां उभद््णा न्भापवाने! पशु स्वभाव छे ते या सूनभा 
प्ट्णाव छे. 
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फलमत उपपत्तेः ।। ३८ ॥ 


पहाथ:- (अतः) २। ग्रह्मथी (फलम्‌) सुण ६:३५ रण भणे 
छे (उपपत्तेः) भेभ भानवाथी पप थती ऐे।बाथी, 


मावाथों:- सुण भने ६:७0 इर्भबुं दण भानवाभां नावे छे. 
साई 5भी ऐे।य ते। तेनु रण सुभ डेय छे शने जराण इभा 
हे।य ते। तेनु हण इण ढेय छे. छवात्मा वेद्ोछत इभा उरे छे 
नने ४०९।४ पेहनिषिद्ध ऽ पशु ४रे छे. वेहनिषिद्ध ४भ खेळ 
जराण ४भी. 


$) | इवे डर्भ भे ते। खेद ड्िय! छे गने डिय। भान क्षणिंड छे. 

वेहेछत अभी द तर्त मणतु नथी. यश, बाण, हान 

२।५४।२ सहिन इण यु सभय वीत्य पछी भणे छे. इवे, 

सही ५24 शे छे $ ड्भ ते। ०३ छे भने ता अयारे भने डेषु 

३५ थप तेनी ००२ ऐे।ती नथी, श्वर ते। राणाहिथी २७० 

छे भने २94ात्म। अने खेत डर्भना बन्थे पड़बानी ४२ ०३२ 

०४७।ती नथी ते। हणा भणे छे शी रीते? 92०३५ विदाने। इडे 

| छे ४ डम भते नश पाभे पशु थे डमी स२४ार्ने पटन्मावीन ०४ 

नाश पामशे नभने भे अ२५।२० धीभे धीमे इड्लेन्भरण शे. 

bs मेम न्टभीनभां वावेधु णी. खंदुरता उपभा धीमे धीभे इणे छे 

१ तेम, मही पण 6पर ह्यो भे ० देष छे दे स२४।२ ५७ ०४३०४ 

ह छे. जा 4२णू ४खवरने ॐ शणदत। भानवे। रह्यो, शण नपु भे 

। छश्वरने। प्रद्चने। स्वभाव ८ छै, स्वभाव सेवे। हेम छे? स्व प्रश्न 

जाने पथु थते। नथी. स्वभाव 8प२ प्रश्न छो शडे नि. सूर्य 

५४५१ छे ५२७ डे मे सेने स्वभाव छै, शा भटे शर्थ अडर 

छ? 3२७ डे थे भेने। स्वभाव छे, श। भाटे सूर्यौ गडशे छ? 
सेवे! डा प्रश्न डरतु नथी. 


EP ाध 
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प्रह! झर्मसापेक्ष थर्धने ५ण सापे छे तेथी तेभां पक्षपात३५ 
दोष पथु रावते! नथी, ने ग्रह्म डर्भीनी खपेक्षा राण्या १२२ 
डाछने छण शने जेछने इःण सापे ते।% तेभा पक्षपात, 
नियत वगेरे दोष २१५। शडे, उभ प्रभाणे शण जापवा्ां हेर्छ 
होप नथी, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्याय देहिनः । स्थाणु मन्येऽनुसंयन्ति 
यथाकम यथाश्रुतम्‌ || कठ, उप, २-२-७, ९०१।५।भे। अरु ०1६ डेर 
शरीर घारणु डरे छे ते. 3४ स्थावर थर्छ रडे छे, शेर अना 
ड्भ रने १३ भेषु सान ते प्रभाशे छवात्माने शण भणे छे, 
वगेरे 8पनि५६ १७ये। पणु प्रभाणु ३५ विधभान छे. ॥ ३८ ॥ 


श्रुतत्वाच ॥ ३९ ॥ 

पथ ~ (च) ने. ( श्रुतत्वात्‌) तिभ ५३ 3ऐलुं छे।बथी , 

लावाथा$- वेदादि शास्नमां पथु धश्वरने दण हात चरी) ५३५ 
छे पशभड:- स वा एष महानज आत्मा अन्नादः वसुदानः ।। वृ. उप, 
ते न! भछान न्मनाहि जात्मा भन्न भने घन खा।पतार छे. ज। मज, 
धन वगेरे परमात्म। अभसापेक्ष थर्ण जावे छ. पुष्यो दि पुण्येन 
कमणा पापः पापेन || भचुण्य सुणी अथवा इः भी पे।तान। ४4 ० 
थाय छे, ४श्ब२ ते. ठेवण व्यवस्थ। ४२५।२ छे. || ३९ ॥ 


पवभीमांसाना जायायोने। भा सभ'घभां भत म्थावे छै, 


धर्म जेमिनिरतएव ॥ ४० ॥ 
पथ - (अत एब) श्रुति ॥रमाएथथी (घर्मम्‌) धर्भ' पोते 
० १५ सप छे (जमिनिः) भेम ळेमिनि जायाय॑ा भाने छे. 
लावार्थः- मसिति यायाय डे % पृ्मीमांसा शाजना भशेता 
छै तेभे। ते। धने % द्रण जापनार तरीडे भाने छ. ४२७ है 
« स्वगकामो यजेत? बने सुभनी ४२७। हेय तेशे यर ( अ्रेष्ठमकर्म ) 


1५८ 
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उरवे। जी यज्ञ शने स्पर्णी पन्थे श्चरुं नामे, निशान नथी. 
यर ड्ियाविशेष छे।वाथी ते ०८३ छै नने ०४३ जथों वियर धूड शण 
खपी शडे नि, बेरे जाणत नपणे ळोवानी नथी, न्भापणे 
तो वेहने अमाणु भानीओे छीगे ते, पछी खेमा शा शा भाटे 
डेवी नो ? 

> 


भने काणे छे हे, नेभिनि जायाये' डभने भ्रधान स्थान 
म्थाप्युं छ सन घखर सापेक्ष छेवाथी दण प्रहतमा तेने गौण 
तेरी गणशुक्ष छ. शाम भानबाथी पूर्वभीभांसा। शने 0त्तर- 
भीभांसामा डशे। पणु हेष न्भावते। नथी, ॥ ४० || 


इवे श्री ०।६२।५७ शुनि पेताने। भत मताचे छे 
पूर्वं तु बादरायणो हवेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 


पह्षथ;- (तु) ३” शण्ह पूवपक्ष्बुं निबारथु सूये छे 
९ हेवुव्यपदेशात्‌) ५६ 4५ ५।य५' निमिष णताबव्युं छे तेथी शण 
पद्मी ० 67५५ थय छे ( वाद्रायणः) गेम ५।६२।यशु्‌ यायी 
माने छे 

91१,4:- णाहरायाशु नाम ०्य।अ७४ब छे. व्यास पेते ० सा 
सून _्षणनार छै झु विद्वानिवुं भानवुं छै, छा न्यास पेते 
पतान नामने। ण सूत्रमा 849० 3रे छे भेने। ७५ शे छेउ, 
“पह पोते ०८ अमोसापेक्ष थाने ३२३ शण जाये छे? खेमा 
पितानी ६७ संमति गतावे छे. 


करे ९१।(म।न। पूवाणन्मना भी सारा छै नने ळे सस्छारी 
च्यात्मा छे तेने परमात्मा यागण बघारे ७न्नंतिभा देव! ४२०७ 
छे भने तेनी पासे सारा भी 3रावे छे, खेच ७५निषद्रमां क्षण्युं 
छे. भेटते डम ४राववामा पणू परभात्न। इर्भ' सापेक्ष थर्ण छेतु 
भने छे यथात प्रेरणा! झापनार भने छे, भाटे परमात्मा ब्/ णी 
ज्मायनार छे. ढैभिति अनि प्रह्म ७पर भार न देता अभी 
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२५. ३. १. २. य; ४०.] 


जी 
इपर नार नापे छे ते 25 नथी, वियारपूर्व ५, न्याय पू शण 


नाप थेतूनुं ० डाम छै, ०३२५७।५ डर्भयु नहि, पथ्‌ को. 

द लार्‌ देवानी दृष्टि न ऐ।य ते. घर्भीथी ट्ण भणे छे भने ४श्वरथी 
इण भणे छे भेम माने डथतभां 3शे। लेह नथी ५।२थु डे 
छुन ३७३५ शण भेणववाभां घर्भी भने धश्वर भ॑ने डारथु छे. 
्ह्मचुं थन ते। सुण्य ४।२थुत।ने ९४न छे. ॥ ४१ ॥ 


इति शुर्जरभाषाभाष्ययुते वेदान्तदशने तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः ॥ , 


ज 1 क 


अथ तृतीयाध्याये तृतीयः पादः 


प्रहमत निइ५७ इरवाभां न्यु, इव्‌ १६०१ जथात्‌ 
6पनिषदे।भां ५३१५ २५६५ ४२५१ जाब्युं छै तेम अथ 
परत्वे ५४४ सेह छावे. नेवे, ळे क्षे न ऐय ते। ४५, ऐन, 
४३ [हि 5पनिषच्यथे। ०5६1 ०१६. २। भाटे ३? युद्द खु 
नाम डे।व[ खे सेहनां ० सूय छे. या सभ पूर्व॑मीभाया ९. 
उ-४-८, दूतमा स्पष्ट झुक्षासें। छै, ज। 5परथी समव्यय छे डे 
अतिवदन्त न्भर्थात छरे$ छपनिपद्मा प्रह्मन। सणस ४४३ 
सेडबुं थन छै, ७पासनामा पथ लेह छे जाना संझघमा 6तर- 
उपे २ प्रथम सून श्षणवा्मा जाव्यु' छे. २॥ सून सिदध 
4 छे. ५४ 
सर्ववेदान्तप्रत्यय॑ चोदनाद्यविशेपात्‌ ॥ १ ॥ 


५६/५४:- ( सर्ववेदान्तप्रत्ययम्‌ ) ७२४  वेहान्याभा अथ 
ढपनिषह्मां ०शुववाभां यावेचु ५४ भेऽ अडारचु च् 
विशेषात्‌) पुरुषन अयत्नभा अने द पजेरेभ 
०७ ते। डे।वाथी, उ 


४६०] [हसत युळीरभापालाप्य 


७११६ ;- ७रे५ वेद्दन्तमा प्रह्मतुं प्रतिपाइन घरवाभा माय 
छे रने भधाव वेहन्तोमा भेड़ सरणु' = भ्रह्म छे भेडु 
समभव्वपवाभा २८यु' छे, प्रहा सगुण छे, निराड्ा२ छे, 
सर्वाधार छे थने सबने नियभ १५४ यक्षावनार छे त्याहि ५६- 
चमोभा $छने विरोध नथी. झेड चेहंतमां यह्मची खस इपे 
चुना डु" छे।य जने भीन्न वेहान्तमां तेनाथी विरुद्ध उपे पुन 
&२५।१। २१०यु ऐे।य झोवु नथी, प्रह ब्वणुबाना ड्र्वामा पशू 5शे। 
सेड नथी, प्रहा! व्यणुपाथी झुछ्ित ३५ इण भणे छे मेभ सर्व 
€१नि५३%। ४हयु छे. थित शुद्धिते भटे ब्युटी ७पासना णतापी 
य ते। ७पासनाभा येड सूतता खथीत शेड वाउयत। ० ऐे।य छै 


जा 6परथी समभव्वशे डे 6५निषहनां खुल्न व्यद नामे।थी 
अद्यविधाभा 3श॥ लेह पडाते। नथी, ६०८। तरीड छाड२4 6५ 
निष शन ५७६२९4५ 5पनिषहमा प्राणु तरी ५६५ प्रतिपाइत 
च्यु छे ते विद्यामा ऽशे। लेह नथी, शेड आजुबिद्या ०५६७ १4६। 
नाभवाण। चेहंतभां प्रतिपादित थवाथी शे विद्यामा ऽशे। ले 
=।. यो ह वे ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च बेद, ज्येष्ठभ्न ह वे भ्रेषठश्च भवति प्राणो 
चाव ज्येष्ठश्न श्रेष्ठश्च । छांदोग्य उप, अ, ५, खंड, १. 

यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति प्राणो 
ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति अपि च बुभूषति य एवं 

॥ 0 MP अ. ९-१: 

२ हेड्ाणे छांद्राउ्य भने ५७६।२९य्‌४ थवा १।०४अनेयि४ ३५ 
24६ बु नाभ बाण अथथ प्रायुविधामा ऽशे। सेह पडते। नथी, 
जाने अ्रश्राभां आघुइप प्रा समान पुन छे न्ते झोला 
ग्गागुंनारने भे अडारचु दरण पथु णताव्यु. ण प्रमाणे मेड 
थ्रञ्नने खुद न्यु! पेहंते।भां थुरी बुदी रीते समन्ब॑बव(मा 
ज्ञावेक्ष छे तेथी भ्रह्मा 5श। ले; पडते। नधी, भधा म पेहंते।ने। 
सेड ० डे छै 3 ५६५: यथाथों वणुन ४२३. अण छाने विधान 


> 
वै 
वेद 
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॥ 


२. 3. ५. 3. २.. २. ] [४६१ 


सथोत पुरुष प्रयत्नभां उशे। य 2२5 नथी, ब्नणुव1 ३५ प्रयत्न 
नथ ठपासनाइप प्रयत्तमा 5श॥ ५२५ नथी, ॥ १ ॥ 
युनरुष्रितथी वेदान्त विधामा लेह पडते। नथी ते जा सूलभां 


सभग्तव छै 
भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥ २ ॥ 


पद्दथ;- (भेदात्‌) ३पने। भेद डे।वाशी वेद्तविद्याती मेडता! 
(न) नथी (इति चेत्‌) ने भेम अडेवाभा गावे ते। (न) भे 
डी नथी 51२७ (एकस्याम्‌ अपि) भेऽ विभ ५७, 

मवा! छ1३।०५ ५-५-१० उपनिषद्‌ अने ५४४।२३५४ 
६-२-३४ ठपनिषह्म। पंयापञ्िविधा ०८७) छ, ने भेष 
बिदा छोय ते. ये विधानी पुनरुक्ति शा माटे होय? 
बणी णृद्द्धारएयदमा भे शउ्तिवधारे पशु णत।न्ये। छे 
२१६५ विद्यामा इपने। लेड ७५) सर्वाविधानी खोडता. न्थ, 
उर्भविद्यामां ३५ ब्घुह। ब्द डेय ता डभपणु लुं बह भान१। 
पडे छे. तेभ वेदांत बिद्यामा पणु ३५ नुह बुड छोबाथी तथा 
पतरष ढेलाथी विद्या बुदी खुबी छ गेम भानुं नेल, शाने! 
इत्र शे छे डे वेहान्तभां ते. णी दध्वं वेध भे४ छे शने 
खे ग्रह्म छे. भा वेहान्तविधाममा लेह न भानवे। नेघे, पुनरपि 
ते। म्टशासुभ।न। सेद्ने धीषे उर्वी पडे, छांद्रिए्यभा न्।सासुस। 
8 तेम निभ! शाणान्तर १०/सनेय ७पनिपद्दम नथी भे 
यीन न्टजासुओने कणव माटे पयाउिन विधाचु पुनरुच्यारशु 
अरब पड्घु' छे शेड न्नञ्नि ५७४।२९य्‌४नी पयत विद्यामा १४३ 
जताववाभा न।न्धे। छै ते। तेने! 5 ५स ७२ ७।दये।क्त ५ यार्न 
बिद्यामा पथ्‌ ४२१ मेधे, जाथी सम शशि हे भने पथः 
ज्तिविधादु वेच (न्वणुवाये।>4 वरु) ८५६ खंड नथी, थे विद्याथी 
न्जात्माइ ॐ (श्रह्मच ॐ) मतिपा इन छे भेम २१०४३ नेमे, |॥२॥ 
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| ४४२] [ यहासत २०८ २०१९ 


[श२।4०' भुंड४8पनिषद्म ४ह्यु छे ते णह्मविधाच' सश छै, 
पशु णीव्त 6पनिषद्रमां डऐेथी ग्रह्मदिद्याचुं २7 नथी भाटे सुंडड्मां 
४षेवी प्रह्मनिद्या। न्य 6पनिषद्वभां अडेशी ५ विद्याथी ब्थुरी 
०४७4 छे. छ समाधान न सूत्रभां छे 


स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि सामाचारे$धिकाराच सववच्च तन्नियमः ॥ ३॥ 


५६।थ':- (स्वाध्यायस्य) स्वाण्याथनुं (तथात्वेन) ४» ऐ।पाथी (हि) 
51२७, ठे (समाचारे) सभायार नाभ5 अंथभा ( अधिकारात्‌ च) 
२१४२ णताववामा वये तथ. 


91११: भुंड४ ठपनिषह वजथप'बेहने क्षणतुं छेवाथी भे 
8पनिषच्ने जाभ्रप जि: ठपनिषद डे छे, २१४५५(७४ दिने 
सेट ४ जथपवेहनी शाणाबाणा विद्वाने। भेम ४ऐे छै डे 'सभायार! 

| नभन! अथभा शिर म नतने। ७५३२ छै ते प्रक्मविधापु 
सण छे जथोत्‌ प्रकह्मविधाने। घर्म छे, पीळ प्रह्मविद्याभां जा शत 
२२ तरीडे मानवाभा खाव्यु' नथी भारे शिरेजतने थीधे झुंडड्रभां 
अध पह्मविचा ५०७ १६१६ न्युदी पडे छे. शिरे।नत भेटे 
माथ 6पर ०ती सशडी घारणु डरीने ३५१ जततुं णास 
डे अत, 


यातुं समाधान छे छे है, शिरेत्रत प्रह्मविद्यानु साग नथी 
पणु खध्ययनचुी सग छे, ये तत एरह्मविधाना लेह ०/७११२ 
नथी, “' क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मर्निष्ठाः स्वयं जुह्वत एकर्षि श्रद्धयन्तः । 
तेषामेवेतां ब्रह्मविद्या बदे त शिरोत्रतं विधिवद्‌, येस्तु चीणम्‌ || मु. उप, ३-२-१०. 
खाने। भावार्थ खे छै 3 रेले दिधि प्रमाणे शिराबतचु खचु- 
डान यु" छे तेभाते बट २ प्रद्यविद्ध। मणुववी, मे २१२७ १८ 
उह्लु होत ते. शिरेत्रत यरह्मविधाची खण. सभ शडात, पशु 
च्यागचा ०शुवव[ना. २५।०युं छे ४ नेतदचीणे ब्रतोऽधीते | मु. 3-२-११. 
नडी! ७पदेश भाप्ये! छे डे ळे शिरेबतची रचुष्ठान न अयुः 
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त छ डे ळे १७२ पथु छे भने ळे धौ, १०१, सूर्य 


खा. 3. ५. ३, से, ४. ] 


: 
समन्य छे डे थे अत खध्ययचु सग छे डारणु हे वाया 
“ अघीते? भेषु स्पष्ट ड्विय॥१६ छे अतने। अच ` अधीते? शिया साते 
छे विद्या साथे नहि. 

सव 92१ छाम, नेम साहि सात छे।मे। ७५०४ 
बिधान 'शेट्रपि? नाभ म्थञ्निभां डरै छे, निता? नाम मस्ति 
नि. भेवे। शन नियम छे, तेम० शिरेलत पथु गायक शुध 
वेडाने भाटे ०८ छ. थीन्वने साठे नि, आथी स्पष्ट सभ्य छ 
३ शिरेलत' वेहान्तविधाचु' लेह अण नथी, ॥ ३॥ 

वहन्तां भ्रह्मविद्रानी खेड्ताड प्रतिपादन पथु अथय छे, 

दशयति च ॥ ४ ॥ 


पहै।थ:- (च) ने (दयति) ७५५६ ५६१६।५। सोडत 
ने मताचे छे. 

लावाथः- छ पिप ०४७।०यु' छे 3, सर्व नेहाची ण्य 
अतिपाध ५६ ०४ छे. सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति | कठ, उप, १-२-१५. 
णच वेढे आप्य तरीडे ३५० ग्रह्मने = णतावे छे. 

यभायाय नयिद्वेताने समव्बवे छे डे, सर्वी वेढे. भान पटान 
०४ आप्त उरवाचु बायांचे छे, सर्प तपाचु २५०३ पथु भेत 
०४ &देशीने डाय छे, थे पहिली 3०५ तभ ओउम्‌ छै, दहशेऽस्मिन्‌ 
अन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्‌ | छा. ८-१-१. § 

सथो- शरीरती नहर हुद्यमा गाझा छे, तेभां के थेत 


बिद्चत्‌ नक्षत्रे। पणेरेने घारणु इरी रह्यो छ भे परमात्मावु भेन्वेष 
इरबुं न्ये, तेनी शर भुं सभाळेलु छे, सवं तदस्मि 
समादितम्‌। छां, ८-१-३. २। 5परथी २१०८ सवशे 
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नथी, ब्वासुप्री वेधमा लेह न डेय सासुधी विद्यामा पथु लेह 
न डेय मे २५।अ।वि%् छे. ॥ ४ ॥ 


अन्ध इपनिषद्भां अछेक्षा युथे। मे भेऽ ०/ विद्या थवा 
छपासनान क्षता हेय ते. ७पस'&र ४२4१। थे ० सनम 
०५ छे, 


उपसंहारोऽरथाभेदाद्‌ विधिशेषषत्‌ समाने च ॥ ५ ॥ 


प६थ':- (च) ने (समाने) 9४०८ बिधा खथवा शेम 
उपास्य छोय ते। (अर्थभिदात) झोे४०% सथ छावाने डारणे 
(उपसंहारः) २७ 8५२७२ ४२१। वेळो (विधिशेषवत्‌) ०२५ 
विधिशेष य9्‌।न। ७पसढार ५२५ खाते छे तभ्‌, 


नावाथी- नभ भे शाणाभां खे5 ० सज्निहालचु विधान 
चुः ऐेय नभने २४५ 8510 ३२५४ बधारे शुणेचु विधान घ्य 
छाय ते। ते जुघेछ मष्पशुणुबाण। जमिळानमा वेवामा मावे छे 
तेभ ७पनिषटीमा पथु ळे. भेऽ = विद्या थवा सोड = पार्य 
मताबाभां २१०यु दोय भने खोडमा ये युश्‌। णतान्या डेय 
अने थीम उपनिषह्मां ते सम्धी बचारे शुश्‌। मताव्या डेय 
ते। १९८५। गुणले खन्यन ४डेवाभा सघयी विद्यामा ७५७२ 
3रवे। नेस, ब्सारे विद्या ठपास्य भेष छे तो पछी से 
डे डडे&। यय्‌।न। पीळ 8519 8पस ७1२ ५२५ १घे। शे। ? 
यथौत्‌ 5शे। = वांघे। न छे।वे। नेमे. | ५ ॥ 


५७४।२९य्‌ नते छाहेण्य णाने 6पनिपदेभा “8£4 ? विधा छे 
ना पने 6६०५ विद्यामां लिन्नता छै डे णानेभां खेडता छे? भे 
२१। सूत्रभां तथा जाणणता सनभ ससग्तवे छे, 


अन्यथात्वं शब्दात इति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 


५४।;- (अन्यथात्वम्‌) लेह छे (शब्दात) अड्ठभ “38२१ 
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न्यारभभांधी लिन्नत। ०८७ ती ऐ।५।१।. (इति चेत) ने सेभ अडेवभां 
जावे ते। (न) शे डीड नथी (अविशेषात्‌) सभानत। छे।वाथी, 


लावार्था:- छांदेय ठपनिषहभां भाननाराजे। “छ द? ४छेवाय 
छे नने ५७६।२९य४ छपनिषद्भा माननाराणे। (११९०? ४डेवाय छे. 
पब््सनेयी शाजावाण। "वाळ? डड़ेबाय छे. ४81” मेट 
सामवेदी शने "१०७ भे2ये यब्य॑व'दीय छांदोग्य ने ५७६२९य५भां 
68"ी4थ विद्या छे 

स्‌ 6हजीय विद्यामा सामान भने तेती ऋयाओनुंरख्य्य 
सभग्वन्यु छै २ अरण “ ७६णीध ) 3छेवाय छे. ०७६२०य५भां 
१-३-१ थी शर्‌ थाय छे गने छांद्रेज्य ठपनिषद्भा प्रथभथी 
०४ शइ थाय छै, गने जाणे। पढ़ेश्े। सव्याय सपूर्ण ७ट्रीथ [१६। 
सभन्न २।४।ये। छे. 


मे जाने विद्यामा मोडत भानवाभा जावे तो, झे ५११ 
जुन ७५२५७।२ शेठ णीव्मभां थर्ण शडे गते ने बिल 
म'नबाभां सवै शुणुने। 61अ/७।२ 4४ शे नडि, 

खा पू+पक्ष खेष्रता म भाने छै थारे ७२५१ [मिन 
भाने छे, तेथी ७तरपक्षना भते खेद विधान गुणाने, ७पस ७२ 
णी०७ [विद्य मां थर्ण 2३ नढि. 


“ अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत्‌ ? 
ण. १-३-5. खा वाउयने। भाव आ प्रमाणे छे. झुण्य माशु 
०३9 ४द्रिये। उरता. श्रेष्ठ छे भाटे इझ्शीथभां ॥५६४ि श्री 
भेटते डे भने आणु तरीडे भाची तेनी ७पासन। श्यी, ने ड़े 
अपशु पणु ०८७ छै भाटे तेनी ७पासता संभवी श्र नहि, छता 
मणाचुशत परमात्मा ०८ 5पासनीय तरीडे दिषद्षित छे, भात् 
आथना क्षणएुने। 9814 ० लिन्त। सूथवे छे. 


प८ 
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अथ हू य एवार्य मुख्यः प्राणस्तमुद्री थमुपासांचक्रिरे । छां, १-२-७. 
च्मा 6पनिषद्वमां पथु प्राणुने सुण्य भली ७ह्शीथमां ४७६४ 
इरी तेनी ७पासत। डर्बी भेडुं मतिपाहन थ्यु' छे. खाम नेता 
गने विद्यामा भेता ० नणय छे, माथी पूर्वपक्षवादी भने 
विधानी खोडता भनी युणेने, ७पस'&ार भानव। तेयार थाय छे, 
€प७।२ भेटते रोष बिद्याभां ळे थु न ग्थ्णात। डेय ते 
यीळभांथी 6२१।. 


€-५२५१५।६ ०८७३ छे डे णाने विद्यामां लेह छे सने तेने 
दीधे यश्‌।न। ७पस'&ार न ३२ब्‌।. लेह %७्‌।१॥।२ वाडये। ज। 
अभाणे छे, “त्वे न उद्वाय? ५, १-३-२. डे ७६०4 ३५ २७, छ 
म्भभारे भाटे जान 3२. थही भाणुने इह्शीथना। डता तरीडे 
०४७।१८ छे. तमुद्गीथमुपासांचक्रिरे छां, १-२-७. २४४ ७६०५३५ 
आणुने इभ तरीई १/७।१५ छै, गाटते। भने विद्यामा से& छे 
भाटे शुण।ना। €५२'७।२ न थवे। ने, 


पूकपक्षवाही 5छ छ डे खेटक्षे। लेह भवे डे, पणु थी धणी 
जाणते[भा खेत गणाची छै भटे णाने बिद्यामा खोडता भानपी 
नेमे गने खेड णी०७ बिद्यामा थथे।न। ७पस'&!२ 5२१ नेछ, 
धूकयक्षनाहीन भतभा भने विद्यामा खोडता छै खेम सगगाय 
छे. ॥ ६॥ 


लिन्नताने ३।२शे यय्‌।न। ७पअ/७।२ न उरवे। ये ध्वात्‌ साथे 
नमा सूत्रभां ०५० छे. 


७२ पक्ष च्न वा प्रकरणभेदात्‌. परोवरीयस्त्वादिवत्‌ । ७ ॥ 


५४।थ:- (वा) २4१ (व) नडि (प्रकरणभेदात्‌) ५४९७ 
लि-^त। छे।१/थी (परोवरीयस्त्वादिवत्‌) ५२।१२ीय२८५।डि श७)।नी. 
लिन्तत। पेढे. 
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सावाथो:- छांदोग्य ७पनिषद (6047 पृथी भाज भेर १ 
पाच्य तरीडे ०००४ छे, ब्यारे ५७४।२९य४भ “वी? पद्थी 
समस्त प्रथ्रणु वे।वाभां (यु छे. ओष्षारने ० रसतभ याहि 
युषेथी छाद्दाज्यथ वर्शुबवाभां गावे. छे जने ओश्ठारनी १ 
आए तरी ७पासन उर्व! ०/७।०यु छै, माम 8844 वाऱ्य 
तरी लेड छे।वाथी छांदे०्यनिदिटि 6द्वीथ-विध। जने ५७४।२९य्‌४ 
निदि ढद्वीथ विधा लिन्न छे. २॥ लेहने दीधे गेट विद्यामा 
४९५ थुश्‌।ने। 6५३७२ ००० विद्यामा थर्ध शठे नहि, भने 
हुपनिषद म ७द्वीथविध। भात 6५२ ७परथी ०४ मेत १७4 छे 
पशु ०५ नेन। २ ७५२ वियार ४२९. भ॑ने विधा व्युदी ब्युदी २४ 
गशुय छ, पवल छाढेण्य ठपनिषधच्मा परे।वरीयरत्वश७ विशिष्ट 
ढट्टीध विधा ने ७२५4१५१८५१।६२७ विशिष्ट 684 विध। फेम 
लिन्न मिनत भानवाभा जावेद छै तेन छांद्रेज्यनी 6द्रीच अने 
५७६२एय४नी 6दूजीथ रि ब्युदी ब्युटी ४ मानवी म्भे, 
न्त्यारे खेड ०८ शाण[नी बिद्या वाऱ्य लेच्यी खुदी भानवाभा नावी 
छे ते। पछी मिनन शाणावाणी 8३4 विधा १९4 लेध्थी ब्युटी 
मानवमा जावे खेमा वांघे। शे। हा शडे? २ प्रमाणे णने 
बिद्या ब्युदी डे।१1थी खेद विन गुणेने १४ विधाभा 6५4५७२ 
३२य्‌। न न्ने, ॥ ७ ॥ 


मने बिद्यायु भड “8६4! अड नाभ शापवाथी भने 
विद भेड़ थ४ शडती नथी, ते ज। सूत्रभां मताचे छे. 
संज्ञातश्चेत तदुक्त मस्ति तु तदपि ॥ ८ ॥ 


५४: ( संज्ञातः चेत्‌ ) भेऽ % नाभ “ने वि६।च' ऐे(वाथी 
जाने 5०४ छे, मे भेम अडेवाभा जावे ते. ( तदढुबतम्‌ ) तेने 
छत्तर आथी हीथे। छ (तदपि ठ अस्ति) आपि रीते 6पास्यभां 
ने गतानये। 8 तेथी तिद्यम थे& छे ओम २4३२ नेभे. 
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बाथ: छांढेज्य खने ५६६२९य४ जनेभा जाने विधु 


सेड % नाम (8१47 खेउ मापवाभा आव्युं छे, खुस, भु, 
१-३-२. भने छांद्दोण्य १-१-१, पने 6पनिषद्वभ ०2 &पासना 
जती छे तेने हशीथ गडुं खेड नाम खापवा्भा नान्यु छे. 
पण नाभ ओड छे।बाथी ऊन विषये, पशु खेड = छै भेम भाती 
२४4 नहि विषयमा मिन्नत! ऐे!य ते।पणु विद्याचुं भे४ = नाभ 
एय छै ०१३ “अजित? शेड नाभ छे, छत तेन विषये। ०५६ 
बघु ऐे।य छे, पूणा» अने जिशाशि न्या विषये, झोड नथी, 
गवे खे गानेवुं नाम गणित २११३ न्यान्युं डेय, २५ डारणुथी 
को विषयमा सेई डाय तो. विध्याचु झे ०८ नाम डवा छतां विद्या 
लिन्न छे रेन भानु नेवे, भाटे छांढेण4 खाने ११०८सनेय 
( ०५७६२०५४ ) 8पनिषहनी “8६4” विद्यामा लेह छै अने 
तेना बी झोड बिद्या युशेने, ७पस'&!२ ००७ विद्यामा 4४ शे 
नेडि, छादिज्यमा मणुननी 8पासना पढेक्ष। भ्रपाइड्रभा मताची छे 
ने ५३दा२ए्यभां “ भ्राजुद्र्टि? डरी तेनी. ७पासना णताववामां 
राची छे. ने डे छेषटे ते। परभात्माती ठपासना छे, छता म 
सन ५७ब्‌भ २०६१३ न्भृश्भ सेह ते। स्वी॥२व।० मधे, ळे 
[१414 विषये।भां सेड न छोय नने णाने विधा शेड न्/ नम 
२१५१ जाऱ्यु ऐय त्या जने विद्यामा झडत. भानपी धटे 
जने झै विधाना शुण।ने। पसार थीम पणु ५5 शे. ॥ ८ ॥ 

ओम्‌ साधे द्वी्रने। ऽथे। स''च छे, ते जा सूतभा सभग्नव छे. 

व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ ॥ ९ ॥ 

प६थ:- (च) नभने (याप्ते) समस्त वेद याये समथ छे।बाथी 
( समञ्जसम्‌) ७६०५०२४ प्रणुपनी 61५।सन। 5२वी 9०८ ही छे 

९!4(:-- 'ओभिव्येतदक्षरम्‌ उद्गीथमुपासीत? छां, १-१-१. खली 
२६२ ने 8६904 येऽ ०८ (समान) विभश्तिभां [निष्ट छे।वाथी 
सभ ताधिडरषयनी अतीति थाय 8. न्यां भे न1भ समानाधि4रणु 
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चरीडे प्रयुक्त थयां डेय त्या, २६५३, सपना, भेष अने 
विशेषणु शेव। यार पक्षभाने। झोड पक्ष कर्ण श४।य छ. ओम्‌ अने 
छहजीथ नटी २। मे नाभाधीमा ७३।थने “ओम! विशेषण 
भनेछु येण्य ०७4 छै, 6६५4 विशेषशुवणा ओमूती ठप/सना 
उर्वी ब्नेर्छभे. ४२० डे, ओम्‌ (५७१) ते! वेदनी ७२४ ख्याती 
साथे सभद् एाबाथी से ते. समझ वेहने व्य।प४ छे ते| नही! 
छाद्दो२५न। प्रथम प्रपाई8भ ०९३४। ओमने। 54 विशेषणुवाचा 
ओमूनी ठपासना उर्वी? जाने 9त्तर शे थाय छ डे लाटी 
थ विशेषशुषाण। ऑमूनी 8पासता उर्वी, थेटे डे ओमूप 
न्र्थात्‌ प्रथुवचु' ध्यान डरती ५० छांढेण्यत प्रथम प्रपाउडन। 
सचा म म्भ अणुबनी साथे ध्यातना दिषय थाय खपी रीत 
ढपासना ४२१ केळे, सा 380 “ओम्‌? 5६शीथने। ०८ ४ 
वयन छे छता. समस्त 5हणीथने। वयवस जे याय छे. 
सुदाय श०६ सा 4यतने। पणु जा 4४ शे छै, नेभे ४५३ने। 
कोष ७1२ ण८ये। डाय ते. पशु ४५३ णळ्यु, सेम इडेपाव छे. 
च 51र२ण"थी छांद्रेज्यमा 584 विशेषशुवाण। ओमूती (५७१०) 
ठुपासन। ४रवी, णीव्व विशेषशुरण। अछ्वनी १. 050 पाउयने। 
ये र्था समीयीन छे. 


१५६।२९4४%५। ००१५ सपूर्ण 5६94 ३७६१ ४२५१ 
सूथव्यु छे. जाम रामाचुबयाया भाने छे खाने भ॑ने 8६०॥4१६। 
(छांद्राज्यनी अने णृद्दारएयहनी ) खरी ब्युही छे खेम स्पीशरै 


७. ॥ ९॥ 
सवाभेदादन्यत्रेमे ॥ १० ॥ 


पद्थः:~ ('सर्वाभेदात्‌) ०घे 3।शे जे८० अणुविधाने। 6५६५ 
छावाथी (इमे) १७४-त।ढि गुणे (अन्यत्र) ३४४ ७५[१४अ। 
&पदेशेवी आएविधाभां न ऐवा छतां 90२१ नभि, 
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लावार्थः- छांढोज्यन पांयभ। अध्यायमा -तथा। ०.७६२एय४ना 
छट थध्यायभा प्राणुविद्याने। 8पद्देश ५२५।भो २१०ये। छै तेभा 
आणुना बसिष्ठल आहि शुथे। जतावबामां नान्या छे. शोषीतष्टी 
७पनिपद्दमा पथु मणुविध्याने, 8५६२ ४रवाभमा सखाव्ये। छे. खुस 
नध्याय्‌ २-१४. सही, वरिष्ठ सने व्य्येषत्व जणे आमा 
जतावबाभां मान्य नथी, ते। नीना ७पनिपहेमा उडेल भे थुणे 
सही! &ोतारना डे नंडि 0. सानु समाधान झे छे डे सर्वम प्राएु- 
विध भेद ०४ छेवाथी ४७४ ३५णे. ने पस्िष्ठतामाहि गुणे! न 
७पददश्‍्या डय ते। पणु त्यां ते युश्‌। छोतारवा ब्वे४ओ, आणुविधा 
प्रा व्ुरी ब्युदी नथी पण स५ 9०३ डे.वथी भे = 8वास्य छे. 
आए डडेनाधी प्राणाच॒ुगत सर्वण्यापढ्र येतनस्वडेप परमात्मा ४ 
७पास्य तरीडे सभ०/५।. || १० || 


आनन्दाद्यः प्रधानस्य ॥ ९९ ॥ 


५४।थ- (आनन्दादयः) थान) सत्यत्व नि धमे (प्रधानस्य) 
अरण्य प्रह्मता घमो सर्वत्र सभन्/व। नेघे, 

पहाथो.- आन हे, सत्यत्व, जनत्व, सपोग्यापपत1, सपाँधारल 
वगेरे प्रह्मना अपरिमित थशे। छे, प्रक्ष पाताना सर्व युथाथी 
सहेन युक्ता डे।य छे, भाटे 31७ पण ठपनिषद्भो वेडिङ भ/त्रभां सर्प 
युथे। न न०।०५। ड्राय नभने भे यार" गाणाऱ्या डेय तो पथ 
चान हि सर्व गुणे ण्रह्ममा छे भेम सभग्टदु' नेघे शने 
भे युयुबाथु। प्रह्मनी 6पासना डरी न्येश भे. ४1२७ डे पक्ष भे ०४ 
छ खेमा 31४ सेड नथी, २ £।रथुथी न्त्यां थे।३। थुशे। गाणाऱ्या 
ढाय त्या. भीन गुणाने प्रह्मभा ७पस &ार डरी तेनी 6पासन। 
३२4 ` न्मे. ॥ ११॥ 

मरियशिरस्व, भे, भ्रमे माहि घने ग्रह्मने वायु पडता 
नथी, प्रह्निद्ाने। बया 6पढेश डेय (१ ते घमो क्षाववा न, 
ते जा सूत्रमा ११ छे. 


०००, Gurukul Kangr Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२4. 3. ५. 3. २. १२. ] ८ ४७१. 


प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिर्पचयापचयौ. हि भेदे ॥ १२ ॥ 


५४।थ;¬ ( प्रियशिसस्वाद्यप्राततिः ) प्रियशिरस्व, भे।६, प्रभे।६ वगेरे 
थुये। पक्षमा जार ढोत। नथी, (हि) $1२७ डे भे गुण प्रद्षमां 
त्यारे भानी श४य डे (भेद) प्रह्मभां लेह मानव ज।वे ( उपचया- 
पचयो ) ७४० गुणे न्‍्यूनाधिट्रप णतावनार छे. 

नावाथ:- तेतिरीय ७पनिपद्दनी ५६११८८१। पायभा न&- 
वाझभा ग्रियशिररन, भे।ह, प्रभाष याहि युशु। णतान्या छे ते 
परस्पर सापेक्ष छे अने खेड येतन उरत वधारे येतनने सूथवे 
छे. कभा भे डेय ते येतन वु अने ळेभा अमे छोय ते 
येतन वु. सेलिन भे ग्रह्मभां भेद प्रभाद्युणे ऐे।४ शडे नहि. 
मइ डरता अभम नचिडांशत। ऐेय छ. 3४ वेडे सभी गो 
बचारे खुजी छाए शडे पशु खेड द्वितीय प्रद्ध थाइ सुजी गने 
बधारे खुजी डेम उदी २४4 ? भट ५।९५नि४ जियशि२२५, भेष, 
भभ थुणे।ने। नया पद्य वणुन यु छोय त्या. प्रद्षभां 
छपसछर उरये। नछि, सहन ध्यान उरचु डेय ते। मेव 
सह्य डे अभे्ववाणा। प्रह्मतुं घ्यात उरचु नहि. पण ५६ स्वरेपने 
खतावनार सत्यत्व मनन्तत्व न्भाहि युशेवाण ५४३ ध्यान अरु 
ज्ब४भे. प्रियशिर२च।हि ुथे। प्रह्षनास१३प मेष नथी, मेते! 
पाय जषे। गतान्या! छे तेमांथी मेड औषत भे घमी छे. मारे 
न्भन्यत्र 8पदेशवाभां यावेवी प्रह्मनिधाभं भे यशे।ने। 6५४७।२ 
३२ये। नबि. ॥ १२ ॥ 

सत्य, सान गाडि गुणाने, भ्रह्मविधाभा 6५4७२ ४२१ ते 
च्या सुनमा समभव्ववे छे. 


इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ ।। १३ ॥ 


५६:- (इतरे) प्रियशिस्स्त्वाद्थी जन्य युशे। (इ) तो 
( अर्थसामान्यात्‌ ) परमात्माइप भेऽ ० र्था छेवाथी ते गुषेन। 
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8पस&।२ 2२व। नेमे, नावाथ) सत्य, शान न्यान, न्ात्मत्व 
सने प्रहमत शण्दे। सने तेना बाध्य स्वप शुशे।ने। 6५/७।२ ते। 
नथ परभात्मा €पास्य तरीडे बर्शुवेक्ष। डाय त्यां ४रबे नेछ, 
शान भने सान यदि युश परभात्मानी साथे नन्यलिथारित 
एवाथ परभात्मास्व३५न। मेड डेय छे. भाटे शानाहि थुथे।न। 
७पस९।२ णह. स ५२ये। जे, ॥ १३ ॥ 

र्थौ नने भन न्थाहिमां प्रतिप श्यु छे त शुं मथ 
२॥हिवुं ध्यान ५२५। भाटे छे? जाने। २। सूत्रमा छे. 


आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 


५६।थ:- (आध्यानाय) २६१०६श"नने भाटे पुरुषमा परतने। 
७५६५. २।५य्‌। छ. (प्रयोजनाभावात्‌) २३4 परत्वना ७५२।५ 
डो पोळत गाणाचु न &ोवाथी, 


नावार्थी:- डे पनिषदभ जा प्रभाशे उपदेश जापबामां 
२५।०ये। छे. इन्द्रियेम्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनससु परा बुद्विः बुद्धे 
रामा महान्‌ परः ॥ १-८-१०. स्या हेडाळे रथ समाहिमा परत 
०/७॥५१५।५ ४9 3 4०४4 ०८७।ठु नथी, केने पर तरी न्नथुदाथी 
मोक्ष आध्ति थाय तेम भरी रीते पर छे. 3७ पणु भौति$ 
यथ थन णुद्धि माहि चय व्वणुवाथी अछि भणी शती नथी, 
मछ।न्‌ पुरुष परम त्माने ०८ व्वणुवाथी मोक्ष भणे छे भाटे तेवुंळ 
ध्यान खेटदे डे यधाथशान मेणववु' न्धे, =। डे4शु 
*योच्यानने थो. सभ्यय्शान समप्/्यु नेछ, साथ जाहिमां 
पराई ध्यान इरव[थी सुप्रित भणती नथी, तेभ ते। भान सो 
जीव्यनी, स्वधिथी “पर? २०६ वपराथे। छै साया. “पर? तो. 
परमेश्वर ॐ छे डे मेने न्वथुबाथी भत्यु तरी ०८१ छे, निचाष्या 
तं मृत्युमुखा्रमुच्यते, परभत्म। २ भक्ताने सरत्युनी परपरामाथी 
जयाचे छे णीळु ३४ न. जा 51र२णुश्री जीताभां पथु अदच्ठु छे 
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"छ त्वमक्षरं सदसत्परं यत्‌ । शी. १३-३७, प्रक्षे, तु अक्षर छे भने 
सत्‌ नभने ससप्थी पर! छे. ॥ १४ ॥ 

र्था अथवा भन माही भाटे-जात्म! शण्धने। अथे।। यथे! 
नथी, थे शण्बने। भ्रथोज ते। भष्ठन्‌ परमात्माने भाटे ० 
थये। छे. ते जा सूनभा "णु छे. 


आत्मशब्दाच्च ॥ १५ ॥ 


प६॥थ':- ( आत्मशब्दात्‌) तेने भाटे “तभ? २०६ प्रयेष्तये। 
उे।बाथी, (च) ने. 

ल।वाथ;- न्द्रिय, रथ जाहिने सगुशनी भपेक्ष। भे पर 
तरीडे ते. उडेवामा मान्य छे पण तेने भाटे “नात्मा! ५०६ 
ता सौथी पर -भर्थात्‌ 9०७ बिष्छु अरवा प्रह्मने माटे पपराये। 
छे, %*४:- एप सर्वेधु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 

दुश्यते त्वग्र्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिमिः || कठ, ३-१२, = 
परभपुरुषने ० गूढ खात्मा इह्यो छे. थे जात्माने सक्ष्मध्शी 
थे क्षे ०८ सूक्ष्म णुद्धियी नेग शडे छे णीस १३. डो 
पणु छद्रिम, साथ डे पुद्धिने भाटे ' त्मा ५०६ १५२।थे। नथी, 
२५ डारणुधी सभमळचु नेमे डे, सौथी (१९ परभपुरुष परभात्म। ० 
छे भेळ खात्मादुं यथाथशान मिणवचु नेष्टभे, || १५ ॥ 


> 


मैत्रेय 6पनिषह्रस > सृष्टि मतावी छे ते पणू परभात्म- 
डी ॐ छै, भारे भे प्रह्मविधाभां सत्य भने शानाहिने। ७पस ७२ 
डरवे। बेरे २। सूत्रमा पाय छे. 


आत्मगृही तिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ १६ ॥ 


५४।५:- ( आममग्हीतिः ) तरेऽ ७५िष४५। शरभातभां 
यात्मडतूड सृष्टि मताची छे, तेमां गात्मा भेटले परमात्मा ० 
५० 
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२२०४१। न्नेछभे ( इतरवत्‌) भ 6पनिपदहभा न्यत शती चरीडै 
तावना न्यावे खात्मा पहथी परमात्मा अड़णु थाय छे 
तेम (उत्तरात्‌) त्यार पछीना वाउयथी पथु निश्चित थाय छे छे, 
& जात्म ? पच्थी परमात्माचुं ०८ यळणु थाय छे. 


लावाथ$- सैचरेय 8पनिषदमा ढपदेशवाभा न्थाथ्युं छे छे 
4 आत्मा बा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किंचन मिषत्‌ स ईक्षत लोकान्नु 
स॒जाइति। अै.उ, १-१, प्रथभ ' तभा शेड ० छते। तेणे एक्षिण 
अयु ह इ वेडाने मनाइ? पछी तेणे २५२०, न्तरिक्ष, ४थ्वी 
नने पाताल क्छ ०१०, | जनावट परमात्मानी नथी पथु 
जीव्व 318 भरछान्‌ ना।त्मानी छे भेम पूत॑पक्षत्ु भानच छे, भेभा 
डारणु थे छे डे भड़ानूते। जन्या पछीनी जा सृष्टि छे शड्न्थातनी 
जनावर भछ।भूते। छोय छे अने भे णनावट परमात्मानी ० हेय 
छे, भछ।भूते। जन्या पछी ते। भीख न्थात्मानी पथु सृष्टि स्वी 
a. 


याने, 5त्तर भे छे डे श३गातभां झै ० भान थाल्न 
डते! अने तेणे ४०७ उरी 3 छु स्ष्टि णनाचु पछी तशे सूष्टि 
जनावी खेमा मछामूते।नी पण सृष्टि खा नय छे भेम सभग्टयु 
अथम २७।१ते। भूनान्या सने पछी २१२७: (२१०४) भरीययः 
(जातरिक्ष ) भर (पथ्वीले७) नापः ( पाताल ) सेड णनाऱ्या, 
परमात्मा सिवाय जीव्व डे छवात्मांनी ले, मनाववानी शि 
०८ नथी, लाभ पूवोपर ब।३ये।न। सझघ तपासता. परमात्मा, ०४ 
०२० तरी खोतरेय उपनिषहमा णतावबाभा २११4 छे. 
ऱ्या डारथुथी जात्मविध भे ० छेपाथी खेतरेय ठुपनिषद्भा 
परभात्मान। जान॑हहि शुशाने। 6पस'७ार 5२१। = ळोध, मही 
र्‍यात्मा न्थथात्‌ परमात्मनी हपासना ७पददेशी छे तेभ बेड 
अत।न्युं छे अने थान) सत्य आदि युथे।ने। 5पसछर डरी. तेवा 
चरभात्मानी उपासना 3र२पी, से 449५ तत्प छे. ॥ १६ ॥ 
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अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ १७ ॥ 


पट्दाथ;- (अन्वयात्‌) १।३े(न। सांजाघ 6पर ध्यान ज।पता 
नणुय छे डे रही सातम पच्थी परभात्मादु' यढण थु नथी 
(इति चेत्‌) ळे. सेवी श51 अस्वाभां १14 ते। (अवधारणात्‌) २५१- 
घारणु ३५4 (स्यात्‌) परमात्मानुं & २७७ छे भेम येस 
०४७।4 छे १ 

भाषाथोर- मैत्रेय 8पनिपदम ७५२ नेम्‌ मेम्‌ वधारे वियार 
डरीञे छीगे तम तेभ गेम ब्यय छे डे, गही! खत्भपद्दयी 
प्रह्मथी घतर ४६ ळछवात्माचु २७७ डय भेम ०८५4 छे. वे, 
ते।5पाते।, शरीर, ४ १जेरेने। सेवी रीत 6८३५ ऽथो छे ठे 
आए भछान्‌ २9बात्भाओे ज। सरन्न यु. हेय, वणी ॐ डु पथु 
€१६श्यु छै $, ता एनमद्गवन्‌ आयतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता 
अन्नमदामेति ।। १ || ताभ्यः गामानयत्‌ ता अब्रुवन्‌ न बे नोऽयमलमिति ताम्योऽ- 
श्वमानयत्‌ ता अग्रुवन्‌ न वे नोऽयमलमिति || २ ॥ ताभ्यः पुरुषमानयत्‌ 
ता अब्रुवन्‌ सुकृतं बतेति पुरुषो वाव सुकृत ॥ मै, १-२-१-२-३, 


सष्टाझे छीद्रिय/ तथा तेना देवे! भर्थात्‌ भूणतर्वे। मारे 
जायनुं धव जणहव शरीर (पयु पथु तेस्ले $च्चु हे, खा 
नाभारे झरे पूरतुं नथी, पछी शश्वच शरीर जाप्युं त्वारे पशु 
तभाग 5ह डे, जा पथु अमारे भाटे भरत नथी पछी पुरुषपुं 
(माणुसच) शरीर न्यु त्यारे तेभे(ने सतेष थये। भने इशु 
पुरुष खे सुरत छे गात्‌ भानव शरीर सौ शरीरमा उत्तम 
छे. गा मातत! सवाह सने रयना परमात्मानां हेर्छ शडे नहि. 
माटे जात्म। पच्थी खडी छ शक्तिशाणी येअनी सिद्धिभ।भा 
पारणत थभेक्ष। श्टवात्म। विशेषत अ&७ छे. 


च्मा शडापु समाधान थे छै डे, सैतरेय 5पनिष६नी श३जातभां 
म सेभ नवधारशु साथे डडेवाभां थाग्यु छे 3, पढेत। भेऽ महान 
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न्भात्म। ॐ विधाभान छते। झोमचु शान खननन्‍त छे खने खेभनी 
शङ्तिभे। भणु नात छे, स्व 5यपरायएु छे. १ स्मात्माने 'मिषन? 
उह्यो छे, णीन ०८३ तत्वे। नने शछवात्माओे। इता पथु मिषघ्डपभा 
न ता निष्ड्िय खाने सुपुसध्शमा इतां. खाचु निश्चयधूर्वड 
डपहेशवाभां न्भान्युं छे. शरीर, छद्रिय, ते, बेप बणेरेने। 
०? सवाह न्ट्याय छे तेनाथी भेना समञ्च वाय्यार्था लेवाने। नथी 
नभने भे बाज्याथ लेवाबु उशु द्रण पणू नथी खे ते। भात्र 
न्भाकाडारिङ वणुन छै थथता शे न्भर्थावाह्दपे थ्थ। छे. से 
खधघाने। सार खेळ छे हे, पर सह्य परभात्माओे ०८ सर्व नगत 
खनाव्युं छे मने शज सप तथा थीम अन्य अछेक्षा प्रद्ष- 
युशेवाणा परमात्मानी उपासना उर्वी, मैत्रेय 6पनिषहमां ळे 
्यात्माचु खट तरीडे निश्षणु छे ते पर श्रद्वु = निरपणु छे. 
॥ १७॥ 

सेन डया पेक्ष भने पछी के जायमन डरमा सावे 
छे तेमां डेवी लावन श्रवी ते जा सूत्रभां मताचे छे. 


कायीरव्यानादपूरवेम्‌ ॥ १८ ॥ 


५४।५:- ( कार्यारव्यानापू्वेम्‌) नित लायमनतुं अथन छे।वाथी 
९ अपूर्वम्‌) ५७१ ०४०विषयऽ ।२७।हनबु थिन्तन विडित छे. 

लावाथों;- छ।६।०२-५-२-२. भने ५४४।२९ब्‌ ६-१-१४ भा 
आणुनी श्र्ठतबुं ५४२७ छ तेमा भवी डाब्पनिक उथा छे डे चाड 
(हि भती &द्रिथाभे डभु॥ श्यु हे मारा नघाभां ॥७ श्रेष्ट 
छे. पछी प्राणे अछ| डे भारे भाटे भन्न शुं छे? तेम पक्ष डे 
१? ४४ जाएं शङ्ठाय्‌ छे ते णुं २५१ ( आएुबु ) २७ छे. तभ्मद्व 
एतद्‌ अझिष्यन्तः पुरस्ताचोपरिष्टाचाद्धिः परिदधति | छां. उप. ५-२-२. 

तद्वद्रांसः श्रोत्रिया अझिष्यन्त आचामन्ति अशित्वा चाचामन्त्येव एतमेव 
'तद्नम्‌. अन कुर्वन्तो मन्यन्ते | बृ. उ. ६-१-१४. २ ५5२थ्‌भ भे 
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डडेबाभा २१०यु छै ठे, लेन उरता पढें सयभनपु विधान 
ते। स्थतिशामा छे = माटे जायमनने। ते. मात्र 4५१६ ० छे. 
नने विधान ते, गण भे माणून भन्छन छै भोरे ३ यिन्तन 
अरवबुं खेळू विधेय छ, विशुद्धूमनचु ले।ब्श्न इयौ पढे भने पछी 
न्भाथसून उरचु मेघे, सया कायाची गायभन खे ता मधुन 
न्भनञ्ीडरणु छै, “/णमां भ्राशुषुं सारछादनवस्रपणाची थिन्तन्‌ 
( लावना ) 5२३ न्नेछसे. 

शाखविछित पुष्टिशरड भन्न जाई ळेध्ये. गने विशुद्धिने 
भाटे ल।न्/न थयो पढेता न्यूने पछी जायमन डरपु मेधि भने छु 
न्यायमत बड़े आणशुने नस ४३ छु थेवी भावना उरती नेठसे, 
सो सूत्रबुं तात्पर्य छै, भामा आशुने “मन? इछेश छै, ॥ १८ ॥ 

खेद ० शाण। मे भे वणत विधाने 6५२ अयो. छे पणु 
ते णाने विद्या समान छे. भे जा सूत्रमा मताचे छे. 


समान एवं चाभेदात्‌ ॥ १९ ॥ 


५४।५३- ( समानः ) णने विद्याभां मने।भयत्व, प्राणुशरीरत 
खने लाइपत गुण सभान छे (एबम्‌) भा अभाणे ( च) नभने 
( अमेदात्‌ ) से& न छे।वाथी भने विदा भेऽ पर्छु छे. 

लावाथ:- वाळसनेयी शाणामां शाउि८4६४ सञिबिधा छे 
तेमां छपास्यस्व३५ जात्माना युशे। भने।मषत्व, आणुशरीरत थने 
लाइपत्र णतान्या छे, भेळ १०४सनेयी शाणना भुडहारडियड 
6पनिषद्रभां द्र्रीथी ७पद्ेशवाभां २4यु छे डे मनोमयोऽयं पुरुषः भाः 
सत्यः, तस्मिन्नन्तद्व॑दये यदा ब्रीहिर्वा ययो वो स एष सवेस्येशानः सर्वस्याधिपतिः 
सरवेमिद प्रशास्ति यदिदं किंच | वृ. उप. ५-६-१. 

6पासनीय जातमा भने।भय, भाऱप अने सत्य छे. ते एध्यनी 
न्भाहर ीडि नते ०५ ळेटले. सक्षम ऐ।१। छत सवने ४६२ छ. 
सवने। अधिपति छे सरक ७पर भेउ प्रशासन छे, सवेशरता दि 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangoti 


४७८] [०५३4 युळीरभापालाप्य 


गुणे| वघारे उद्यछ. छत भे5 शाणागत जने विद्यामा उश! य 
नेह नथी ४1२०" डे णाने विद्या ३५ झो छै, ७पासनाचु रूप 
पार्य ०८ डेय छे. ७पास्यमा उशी लिश्नता न ऐे।बाथी विद्यामा 
पथु मिन्नत नथी भाटे अट्ठत ळे विद्यामा वधारे गुणे, हाय ते 
गुणाने, ७पस'डार मा बिद्यामा न्भर्थात्‌ शांडिल्य रशिविदामा 
४२१३ ने्छशे, परमात्मा न्थत्यंत सक्षम, टराद्रियातीत छे।वाने 
शारश डो बणत त्रीडि ळेवडा नने डे पणत पट केबडे। 
ढडे५१। जावे छे. पण ते ते. शौपयारिऽ ७५४२ छ. परमात्मा 
ते। सप्याप५ छे मने तेथीळ सर्वच प्रशासन डरी शडे छे. 
२ सूत्र भे विधानी खोडता. णतावे छे खाने तेना डारणे पथु 
सथव छे. ॥ १९ ॥ 
जा सन पूर्व पक्षने ५०६१ छे 
सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० ॥ 


५६।थ:- ( सम्बन्धात्‌) सघ छे।वाथी (अन्यत्र अपि) णी० 
330 (एम्‌) थे अभाणु शुणु।ने। 6पस'छ!र थाय छे. 

मावाथों ;- ५७६२९4४. प-५-१. थी भांडीने २। प्रमाणे 
पाई छै, सत्यं ब्रह्म । तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एप एतस्मिन्मण्डले 
पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरूषः | ब्र, उप, ५-५-२. ममी, सत्वस्व३्५ 
प्रह्मने। सांग गाहित्वभांउण भने इक्षिश्‌ रण साथै णतान्ये। 
छे. पछी व्याईतिओे। &ार तेना शरीरनी ४८५१। डरी छे, त्यार 
पछी तेन! भे 8पनिषद्धे खाथात भे २७२4 मताच्या छै जाहित्व- 
भ'इणविशिष्ट सत्य प्रह्मतुं २७२4 | अहर्‌? ७पदेश्युं छे अने ते 
स्मधिदहेवत छै, 8२० डे, साहित्य देव छै, दक्षिण सनी साथै 
सभद सत्य प्रद्मतु ७पनिषद ` अहम्‌? ७पदेश्यु छे. गने ते 
सध्यात्म छै, इवे 2५ मे थाय छै डेळ्यारे ६४ सत्य ग्रह्मनी 
ठुपासन। १रे त्यारे  अहर? अने “ अहम्‌ ? खा. भ'ने 5पनिषक्षेषु 
चिंतन ४रे $ नह? ने घरे ते. भेने। नथी भे थये। डे, से 
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विद्यान। गुणे ने, ७पस'&ार थी विधामा थाय छे, मे न उरे ते। 
भ विधा निज छे- खेम समव्यय, जाने। इत्तर भे छे 3, 5पास्य 
मेड ऐेबाथी परम शांडिब्यविधामां युणेने 6५२७२ ४२१॥भां 
समान्ये। छै तेम गी! पथु 8पसड।२ धरवे नो अधोत 
न्त्यारे पास जाहित्वभंड्वस्थ सत्य ग्रहमनु ध्यान उरे त्यारे तेना 
अहर ने. अहम्‌ २। "ने उपतिषदेने ( रख्स्ये।ने ) ५७ ध्यानने। 
विषय मनाचे. ॥ २० ॥ 
सिद्धांत सूत्र 
न वा विशेषात्‌ ॥ २१ ॥ 


५६4६- (वा) अथवा (विशेषात्‌ ) शाडिध्यविध। शने 
न्ञाहित्यभउक्षस्थ सत्य५३। विद्यामा विशेषता छे।बाथी (न) यणे।न। 
७५२७।२ न 5२१ नेघे, 

मभावष।थ'- शाडिदय विधाभा से ७पास्यने, (दरे छे. 
न्त्यारे मही ते. साहित्य भड मने इक्षिथ शाण जा भे 
२१६२ इप खथीने सत्य प्रह्म साथे सगाध णताब्पे। छे. तेथी 
साहित्य भ३4घु' ७५५६ ०? अहर्‌ छे तेने, ७५२'७।२ इक्षिणुणांण 
(३०८ सत्य प्रद्यना। यिन्ततमा उरवे। न मेणे गने दक्षिण 
२१० विशिष्2 सत्य प्रद्यना “अहम्‌?! 6पस ७1२ जाहित्व प्रक्षभां 
न 5२वे। मोघे. ने डे ७पाऱ्य ते। सत्य ५६ भेऽ छि पण 
तेनी साधे स्थानने। ७८३० 3ये। छै जा ॥ारणुथी शुशु।प५७।२ 
थता. नथी, ॥ २१ ॥ 

नन्यत्र पणु शुणु।ने। ७पस'७!र थते। नथी, खेळु २। खून 
भतावे छे. 


दर्शयति च ॥ २२ ॥ 


पदार्थ: (च) न (दर्शयति) वी. १०१ धभत ०4१२ 
शार ००१ छे. 
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भ।व।थौं;- “तस्य एतस्य तदेव रूपं यदभुष्य रूप यो अमुष्य गेष्णौ तौ 
गेष्णौ यन्नाम तन्नाम । बर. उप. १-७-५. सखी न्याहित्यस्थ अने 
सक्षिस्थ सत्य्रह्मन। जुण।ने। ७8पर ७२ जताबवबाभा न्याव्ये। नथी, 
मे ७पस'&!२ छ्यौ छे।त ते. "तेव ते ॐ ३५ छे. त्यादि अतिदेश 
छरवानी ०३२ न रेती. ने णाने भेड०/ ऐे।त न्क्षिर्थ पद्यात 
ळे ३५ छे ते& जाहित्वस्थ पप उप छे भेम अछे4' मे४तु 
इठुं ५७ भवे, उपदेश नथी भारे युशपसछ।र थते। नथी भेम 
मभानवु' श्लु. स्थानत विशेषता युथे।ने। 6पस्‌/७।२ न ४२५१ 
३।२शुभूत छ. ॥ २२ ॥ 

सूति नते धुन्यापि शाह शुणुनि। ७पस'डार शांडिष्य 
विद्यामा हरवे। डे नि? भे नथा सूत्रमा सभवन्‍्यवे छे, 


संभ्रृतिद्यव्याप्त्यपि चातः ॥ २३ ॥ 


पहा्थाः- (च) गने ( संभृतिद्युव्याप्तिअपि) सभूति सने 
चुव्यासि थुथे।ने। पणू ७प५अ७।२ ( अतः ) प्रत्वनिज्ञान न थतुं 
एावाथी थते। नथी, 
अ।१।५;- ब्रह्मज्येष्ठा वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवमाततान । ५६ 
4 | | ०४ भेभा नहे।ट' ४5७ छे 9१। प२।३मे। निति सभ& थये छ. 
प्रष्ट ०४ सर्वो ये पेक्षां इत।, तेणे २१२ बेरे लोड मनाया 
\ छे. धुन्यासि शथात्‌ सपूरणधुवेधसाथे सण घरावनार प्रह्मने। 
गुथ छे. नाव सभ८ध प२७मे। सने न्यावा ०4१४ गुणन ७प- 
स'ड।२ शांडिब्यप्रक्मविद्यामां थर्ण शडे नहि, ४1२०" ऐ भे विद्यामा 
हँद्यनी २६१ प्रद्धते। स५४ जतजपे। छै जने तेवा. शुणुवाण। 
प्रह्मनी उपासना ००५ छे, ब्यारे सालुति अने धुन्याय्ति 
महान ०६ युशे! छे. खे शुश।न। सभावेश ७६4३५ ०८५ प्रदेशमा 
सभी शडे नहि, ५६ ३५ ७पास्य भेऽ छे पणू थुशाभा 
तारत*्य छे जा डारथुथी £ ब्रहय्येष्ठा? जाहिथी म परह्षोपासता 
मलावी छे तेन शुशु।ने। ७पअ/७।२ अव्पशुछ[।१णी ७६यस्थ-पच्यी 
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पासन तथा णी७ इछ्रेपासनाभां थर्छ शडे नहि, गुणा 
लिज्षता। छे भने २छ2। लेह छे तेथी भ॑ने ७पासन। तुटी ब्यास 
छे. नने डे ५६ झोड ०८ नने सडत परह्योपासनाभा 6पास्य प्रह्म 
पण खोड छे छत युणेना तारतभ्यने क्षीघरे ७पासन[भा. पशु 
सेह जावे छे. भाटे सभूति नने घन्य।प्तिने। ७पस'छार ५७ 
य्रह्मविद्याभां थर्छ श्रते! नथी, ॥ २३ ॥ 


पुरुष नामथी नहित डपासनाओे।मा पथु खेड 5प/सनाभां 
5छेक्ष थणु।ने। ७५२५७।२ णी ७पासनाभा थर्छ श्ते। नथी, 
मे २। सूत्रभां भतावे छे. 


पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ २४ ॥ 


'५६(थ'$- ( पुरुषविद्यायाम्‌ इव) ५२४ नाभथी ७५५१।भ 
सी बिद्याभे।भां शेड विद्यामा ० घमो भताबबाभां आद्या 
छै ते धभ! (इतरेषाम्‌) अन्‍य ।५।१।०।१। ७५द२।५। ( अनाम्नानात्‌) 
जताबबाभां व्या नथी, (च) सम्रभ्यय भत।बनार छे, 


७।१।५्‌;- पुरुषो वाव यजः त्याहि. दय्‌ ३-१६ भा 
थुरुपनी यर तरीडे डट्पना इरवाभा न्यावी छे भने तेनी 8१२१ 
१७ ७१२ पाडी प्रथम २४ परसे।ने प्रातः सवत, पछीता ४४ 
बरसने भाष्य हिन सबन सने पछीना ४८ परसने सायसवत 
अडेव[मां स्मान्यु छे थम पुर्षनी ११६ वर्षानी जाधुपनी आना 
उरवाभां न्यावी छै, तैत्तिरीय शाणाभां पथ '४३५विध।? ७प- 
देशेधी छे पथु तेमा ब्युढे। 98२ छे भे तत्येवे विढुमो यशस्य 
आत्मा यजमानः, श्रद्धा पत्नी, शरीरम्‌ इध्मम्‌, उरो वेदिः, लोमानि बर्हि । 
घत्वाडि, सही य०/ भनने यसते! खात्मा, श्रद्धाने ५०), शरीरने 
छच्म (४४७) ७२न (छातीने) वेडि अने वाणन ६९ १२४ 
उढ्पवाभा ण्या छै, जा भने जाग्तानेभां (अथने।भां) स्पष्ट 

«lt 
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नेह छ. उपण धुरुषना नाभथी विद्या नडत छै, डेवण छे विधाने 
सोड नाभ न्यापवाथी शेड विद्या थर्छ शड्ती नथी, ळे तेचा 
92रे। ०५६ डेय खने घमो पथु लिप्त लिन ००।५१।भा याव्या 
डाब ता ते णाने विधाओ। (5पासनाओे) भा केद छे भेम भानु 
नेछ, ने डे थने विद्यापुं ७पास्य स्वप ते! प्रह्म ०८ छे नने 
आपितिइष दण पथु ५ ०८ छे, छता. प्र मतावेक्ष। प्रशाशन 
दीधे गाने विद्या लिन्न छे नमे तेथी गड विद्यामा ७पदेशे्ष। 
चभोने। 6पस ७1२ ५७ विद्यामा थर्छ शडे नि. भ्रातः सपनाहि 
च३ेरेने। ७पअ/७।२ तेतिरीय पुरुष विधाभा न थर्छ श्रे तेमळ 
लेना घभोना खात्मा, श्रद्ध! १३रेने। 6पस'७।२ ४छ।ह।०य्‌।५१९ 
उुरुषविद्याभां थर्छ शडे नि. 


र्‍या अभाणे वेडभां पथु पुरुषसूऽत शादि उुरुषविधाणे। छे 
तेमां पथु ७प२ “णुवेश्षी धृष्टियी मित्र मानवी ळोध. ने 
सामा सभानत। न्ट्थाती डेय तो खे&विधाभा भानवाभां हेष 
थी. ॥ २४ ॥ 


३०४ ३४७ भ्रह्मबिदा न डर्भविधा भेडणीत्नी स निधिभा 
डेय तोपण भेऽन। गुणाने ५२५ पसार थते। नथी ते ना 
सूत्रमा भतान्यु छे, 


वेधाद्यर्थभेदात्‌ ॥ २५ ॥ 


५६थ:- ( वेधार्थभेदात्‌) वेध खादै थे ०४६। पडता 
डे.बाथी भ्रह्मविदधाभा भेने। 6पस'डार थते! नथी, 

मावाथ:- साथवोशिड &५नि१€न जार सभा शुक्रं प्रविष्य, दयँ 
पबिष्य ४८4४ भताना ५।३ छे अने ते शहुने। नाश अरवपावुं खथवे 
छे. अने तेनी सभीपभा झनो मित्रः । सहनाववतु ४य।(ि भाते।ने। 
पथु पाढे छे. अढी भने विधा सड पहित रेप छता मने विद्या 
उबी छे. पेष खेटे नाश शने! नाश ४रवे। शने शमने सवन 
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शांति भणे। खेवा शांतिणाहिने। भाव जतावनार मत्र अथप्नी 
ध्ये खुद पडे छे, ५ शोतिफ सुण तरह वणे छ यारे 
जीने भात माध्यात्मि4 शांति साटे छै गने भ्रद्य विधाने सूथवे 
छे, नोति सुभने। मेण प्रह्मानाइनी साथे ढोते नथी. नही” 
औओतिड खुणने जातर श्लुती हिसा मताचे छे ब्यारे प्रद्मविधा्ा 
डिसाने। २१०५ डेय छे डारथुथी सनिधिमा पाइ डोवा छता 
वध नाहि सथैनि। 6५अ'७।२ शंनो मित्रः । तेजस्वि ना बघीतमस्त 
पजेरेथी सूयित थती प्रद्मविद्यामां थर्छ शडते। नथी, णद्यने। 
खाना सर्वभ्डारनी डिसाथी रहित डेय छे. भाटे मही शेड 
विधान! नधाने! ७पस २ १४ बिद्यामा सानिधिता मग पाजु 
थ४ शष्ठते। नथी, ॥ २५ ॥ 

न्या सुजमभां ठपायनशण्डह छ।नि२०दने। शेष छे खेचु समष्व- 
बवास नावे छे भने ग्रह्मशानी ब्यारे ५६१ २ थान छे 
त्यारे तेन. पाप शुभे, जने पुश्य मित्रो कर्ण वे छे वी. 
२४२४ रीते स्तुति रवाना खावे छे. भरी रीते ते। इयु 
पाप डे पुष्य छे क्षण शहत! नथी छतां जमु& ठेशऐे ०६- 
बिद्यानी इेवण स्तुतिने जातर भेडुं पर्छन्‌ अश्वाभां ययु छे. 


हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाहन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३-३-२६ ॥ 
पह।थर- (त) || "तु? २०६ 5पस७ने सूथवे छे. (हानौ) 
छा निस्त्याणस्क्वनि ५०६ ठपायनज्अ७७ गप्द्ने। शेषी छेोवाथी 
खाने ७पायन ५०६ तेने। शेष ढेपाथ गया ३५० ठपायन १०६ 
नेवासा त्यां तेने। अन्त्य डानिभां छै खेम समब्खयु केम 
(कुञचाछन्दस्तुत्युपगानवत्‌) 5श।थी शौ&२०र, ७६श्तुतिथी ३१४६२ति 
खने जान शण्ब्थी सध्पयु सिवायन। त्विळेचु जान सभव्गय 
छे तेभ (तत्‌ )ते णधु (उक्तम्‌) ०4७4।५ इरी सभध्युं छे. 
७1१4 ;- अश्व इब रोमाणि विधूय पापम्‌, चन्द इय राहो मुखात्‌ 
प्रमुच्य धूत्वा शरीर अकृतं कृतात्मा त्रहललोकममिसंभयामि | छां. ८-१३-१. 
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नथ; सत्व प्रेम वाणने ण'भेरी नांणे छे तभ छु पापने 
भा भेरी नाए' छु. तथा य मेस रुना भेष माथी सुक्र थर 
शुद थाय छे तेम षु' भा शरीरने भ'जेरी नांणी पुताथी थर्छ 
नित्य प्रद्षस्पवेजने प्राप्त था& छा, २॥ प्रह्म सानी कथन 
छे. नाभां पापने। त्याज मने पह्मवेडने आप्त थवानुं ग्टणुब्युं छे. 


विद्वान्‌ नामरूपाद्विमुक्तः परात्पर पुरुषमुपेति दिब्यम्‌ । भुंड& 8५. ३-२-८, 


सर्थः- पह्मसानी नाम अने इपभांथी सुत थाय छे मने 
सौथी पर पुरुषने प्रप्त थाय छे नही पणु नाभडपनेो। त्याज 
खने परभपुरुषतुं 8पायन = प्राप्त थुं ५त।्युं छे. 

तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापक्रत्याम्‌ इति शाट्या- 
यनिनः ॥ 

नथ तेना (ग्रह्मशा।नीना) पुत्रो हायन्वार्साने भेणवे छे. 
मित्र ३७५न भने शञुथे। थापने भेणवे छे, सही ७पायन> 
अछ्णुने। ७८4० छे पथु इ।निर्त्याणने। 868 नथी, 

तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुक्त सुपयन्ति अप्रिया 
डुष्कृतम्‌ || कोषीतकी, १-४. 


यथ; प्रह्मसानी सुष्ट सने इ्डरतपुं विधूनन डरे छे न्भर्थात्‌ 
इष्ड्रतन। त्याग ४रे छे अने तेना १७।९। डटरेणीभे। सुप्रतने 
आप्त उरे छे भने प्रिय ९'भीभे। इष्डरतने भेणवे छे. नही 
पशु त्या नने 6पायन भनेन! ६व्वेण छ. 


सही भेट चम वेडं ०३रपु छे डे न्त्यां त्यागाने, न्भर्थात्‌ 
डानिने। 864७ न डेय, नभने ३१० ७पायनने। अथात ३१११" 
663० हाय त्यां ठपायनने नेछ डानि पथु सभग्थ्वी मेधे, 
51२७ 3 पायन २०६ इनि शण्दने। शेष छे, त्याश बगर 
२।४।- (वेडं अथवा ७पायन) 4४ शडे नहि, भे ते। सी कछ 


अम शडे छै, अ अ नाभना साणुस पासेथी ब नामना भाणुसने 
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पन्यीस उपीर। देवा छे पथु ते अ नाभने। माणुस इथीजाने। 
त्याश डरे त्यारे ०४ णीते माणूस ८४ शडे ने? त्याग १०२ 
अड़ेथु थर्छ २३०४ नि, डानि भते त्यागने! ओेद०/ शर्थ छे, 
तेभ वेड, २७७ ५२, स्वीडारधुं भे भधा शण्दे। 6पायनना ० 
समान शण्दे। छे. भेटे $ से भधाने। भे५०४ गथ छे. 

उपायन २०४ शेष अने ७२०६ शेषी छे भाटे 6पायनने। 
न्धन्वय निमा थाय छे, मेट डे छानिने। ढब्येण न हेय ते। 
8परथी सम सेवे, सा समव्धाने भाटे थील पमान 
नापे छे. 

अुश।, छन्हस्तुति अने ऽपान जा 8पभाने। ००९१ छे 
कुशा वानस्पत्याः स्थ ता मा पात अशने। सघ हशी थाय छे पण 
| उेडाश स्मथवाहन। अन्य वाठ्याना पयोवेश्यनथी ५५॥ जो 
भ्णरी छे सर्थात्‌ ७६भ्णर (8मरडाने।) णनाववानी होय छे, 
इर्शनी नि. प 

छन्दस्छुति = छ्न्दोमिः सुवीत? गीः १५७६ सभ०/१ने। 
छाय छै खे पणु सर्थवाद बाउये!नी पर्यावेशयनाथी सभव्यय छे. 
मने स्तुति पथु सर्योह्य बते डर भे समयाध्युषिते सुय, 
भे थी बाड्यथी सभ्य छे. 

उपगान ऋत्विजो गायन्ति २७' १७ सध्ययी सिवाय ४१4 
ऋत्विन्तेओे ७पगान अरब, २। पणु णीव्य जथी१६ वाड्योथी 
सभग्तय छे, ते ० प्रभाणे ठपनिषह्मां बया 6५।य्‌१न। 664. 
हय त्या. तेने! अन्वय डानिमा छे खेम २भ०४३ ने, 

सुर अने इष्डूत थे इभं छे न्य नि, गरे भुं वें 
व्यव छोउनु भनी शडे नहि. भे ते। भान २५४२७ थर्ध शडे 
भाटे ५४, शानीनां सुरत अने इष्ठे! सिन सने 2३५४ थे छे 
भे ते. भाज परह्मविधानी स्तुति ४ छे २१ डारणुथी जा सूतभां 
युयुने। 8पस छार नहि पथु स्थुतिने। 6पसडार छे भेभ सॐ. 
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३्छ ये डानि नने ठपायन णाने देणमां मताच्या डेय 
खने छोए डेडाएु डेबण छानि नथा उपण ठपायन भतीथ्धुं 
छाय ते। त्यां ' झळ पणते डानि भने डे बणते ७पायन ?, 
जवे, १५८५ सभग्खवे। नछि; पथु ७पायनश०६ ४।निशण्डने। शेष 
हाबाथी, ७पायनने| &। निम. ७प२५७।२ ०८ सझ०/वे। ॥ २६ ॥ 


र सूना परह्मशानीना भक्षयेन्‌! समय ०८०० छे. 
साम्पराये ततंव्याभावात्‌ तथा ह्यन्ये ॥ ३-३-२७ 


पथः (साम्पराये) प्रह्मशानीने भ२७ पणते ० सुत अने 
&"४त ३पशमींने। नाश थाय छै (ततंव्यामाबात्‌ू) ५१२७ डे पछी ४शु 
ब्ले) ४२१ ० डा नथी (तथा हि) ५० अभाएणु (अन्ये) थन्य 


शाणान। विद्ञाने। 5छऐ छे 


लाव।थो:- प्रहरी ब्यारे स्थूवशरीरभांथी नीऽणे छेते 
पेत सुत शने हुष्टरलडप इना नाशवाणे। प्रह्मशानना भणी 
4४ नाय छै, 8०६७ वि&ने।वं खेळु भानु छे डे, भरणु थय 
पळी पणु परह्मशानीन गात्माभां सुप्त नभने दुष्ट्त रडे छे नने 
तेने! ५२५२ नाश हेवयान भामा थाय छे. जा भानचुं ५२।५२ 
नथी, प्रह्मराननी आर्ति थया पछी अने भरणु पाभ्या पछी डे 
से ४२५। ३ ढाएँ नथी, ते. पछी भयां गाह प्रह्मशानीना 
तमम भवां इ भानवानी ४२ ०३२ नथी, शरीर रडित 
थया पछी खुण डे $:० ०५१५ छे।तु नथी भे अशरीरं वाव 
सन्तं न प्रियाप्रिये र्ृशतः | छां. शरीरहीन थयेक्षाने खुण नभने इः 
स्पश डरता नथी. भटे मरण नभते ऽभोनो नाश प्रह्मशञानना 
जणथ्री थाच छे येळ भानचुं याण्य छै, ताएडयशाणावाण। पथु 
भाने छे $ अश्च इब रोमाणि धूनुते, शर बटम बाण भेरी नाणे 
छै तेभ प्रह्मत्ञानी विद्वान्‌ भरणु पढे ०८ ४भने नाश उरी 


नाणे छे. 
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भयो पछी प्रद्यश्ञानीने। जात्म। विरजा नाभनी नहीं पेय 
छै न्ने डर्भने। क्षय थ्री थे नहीने पार पामे छे. था श्रथन 
ते। भान न्थाक४।रिऽ छे, विरळ नही खोटे रनेशधुने। अनाव, 
ने युणुना नपने भरण पछे4 ० प्रह्मज्ञाती पामे छे. ञे 
प्रभाणे पह्मरानी युथातीत थर्छ बाब छै, भाटे सिद्धांत थे ० 
छे डे, भरणु पएेक्षां ० प्रह्मशानी ४भक्षयते पाभे छे. ॥ २७ ॥ 

पाप नने पुष्यवुं जापवुं खे १८४२ पणुन छै तेया 
सूजभा समव्यपे छे. 


छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 


पह६।थ:- (छन्दतः) स्वेरछाथी यभनियन।दिषु' २५५३।५ 2४१ते। 
४२५ ०४ री शडे छ. ( उमयाविरोधात्‌) तरि शाणावाणा तथा 
शाटयाय नि शाजावाणाने। विरोध रे नि, 


साव।थ:- एह्मसानीने हे& छेडया पछी प७ मे सृत गने 


इष्ड रडे नभने तेने। नाश देवपथमां जय। पछी थाय छे भेम 
सानवासां सघ ते। झुण्य दोष ते। भे नावे छे 3, शरीर १०२ 
यभ मने नियमादि न१चुण्डान डेवी रीते थर्छ शडे! ने यभ: 
नियभाहिषुं नचुष्हान न थाय ते. सुप्त सने इष्डतने। नाश पशु 
डेवी रीते थर्छ शे! 

ना डारणुथी प्रह्मरानी पेत १५१० ६२भ्यान २ यभ 
नने नियभे।घुं सबुपान डरी सुट्ठत इप्तने। नाथ उरे छे अने 
नने पछी सत्यु पाभी देवभागे थर प्रह्मने प्राप्त ४रे छे, 

खुष्टत नने इष्डरत भेटे पुण्य शने पाप, पुण्य पापने। नाश 
यभादिचुं न्भडुछान उरवाधी = थाय छे, भारे भरणु पहेवा ० 
ग्रह्मरानीनां पाप पश्यन नाश थाय छै 

बणी तडि मने शाय्यायन शाणावाणाणेओे १ ष्युँ छे है 
अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌ | छां. ८-३-१, तस्य पुत्रा दायमुषयन्ति 
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सुद्ददः साधुकुत्याम्‌ द्विषन्तः पापकरृत्याम || २१४५ ० पाणने ५'भेरी 
नाजे छे. तेम प्रह्मरानी प्रह्मविद्याना जणथी पापपुण्यने भेरी 
नाणे छे. | 

फह्यशानीना पुत्र वारसाने पाभे छै, भित्रे, तेना पुश्य ८4४ 
न्य छे जने द्वेष असनाराजे। तेना पापने बर्च न्य छे. सभा 
पछ डो खातने! विरेध जावते। नथी, छे भाणुस पापपुषयने। 
नाश घरे छै, 

जीने न्भ भेवे। पशु ४०९८ विद्वान उडे छे ऐ ५६- 
शानीचु पुष्य मित्रों क्छ दे छे गने पाप शत॒ण। 8४ के छे 
51२७ डे, भित्र भ्रह्मशाती तरद शुभ भावना राजे छे मने 
शवणे अद्यज्ञनी तर ४५ भावना राजे छे. न सारी भने 
नरसी लावनाजाथी % मित्रोने भने शनुखओने पुण्य भाप भणे 
छे, १२२ ४।रशे पुए4 पाप भणलां नथी. भबुस्थरृति २. ६-७६ भा. 
०५०३ छ ३, 

प्रियेषु स्वेषु सुक्रतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । 

बिस्रज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ २४. ६-७७ 

स्यथ- पहाती. भित्रभां सुष्रत गने शुभां पाप ब्यान 
थोजथी भित्रन नावनाचुसार भूड़ी सनातन प्रह्मने आप्त थाय 
छे. जा यसर्थ 2०८ भाटे योण्य माणते. नथी डे, युथ पाप 
५०५३५ न छे।वाथी तेनी. ६१४ ६५४ थ9 शडे नडि, भित्रने पुण्य 
खप्नु अने शठुने पाप जापबुं भे ते. भान प्रक्मनिद्यानी स्घुति 


छे. गथवाद छे. २ डारणुथी पढेदे। थः ०४ येण्य छे. ॥२८॥ 


गतेरर्थवत्वसुभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥ २९ ॥ 


५६।्‌:- (गतेः) देवयान भाणोमा जति छोावाचु ७पदश्युं छि 
ते शति( उभवथा) पने रीते जथोवाणी मानवी नेछ, (अन्यथा ) 
नही'ते। ( विरोध: ) विरेध थाय. (हि) निश्चथने सूथवे छे. 
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लावाथोर- प्रह्मशानीना पापपु्यनी दानि थया पछी ते 
देवयान भामां गति डरी प्रक्षक्षे'|्टभा १४ आश्रित पामे छे. भा 
देबयानगति झोड वणते डा परक्षसानीने 3रबानी होय छे, 
डने न पथु ४रवी पडे. ०>भडे पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्य 
मुपैति । भुं ३-१-३ सवथ शुद्ध थयेते। प्रह्यसानी खात्मा पुश्य 
नभने पापने। विनाश डरी परथ्रह्मन। परभ साग्यने प्राप्त थाय 
छे. २ ऐेडाथे देवयान गति नथी मताची, जा ७परथी भेम 
सभब्ब॑य छे डे % उभिउ भुध्ति भेणवे छे ते हेबयान भागे 
जति डरे छे. ग्रह्मविद्याना गणथी भे सूक्ष्म शरीर ०४५ राणे 
छे नने फ्रक्षवे5भां व्यय छे गने पछी त्यांथी झुका थाय छे, 
केने डभअुडित नथी तेने ते। अ्यांय पशु मव।नी ०३२ “थी, 
2६. सर्वाण्यापड डेवाथी तेने देशांतरभां शे।धवानी ०४३९ नथी, 
शान&। भसाननी निवृत्ति थर्छ भने पापपुएय नष्ट थय सेटवे 
स्थूल मने सक्षम भने शरीर नाश पामे छ. गेटवे भ्र्मनी साथे 
परभ साभ्यरप अछि मापे, जाप भणी रडे छ. ७पनिषहभां 
पण्‌ ह्या छे छे प्रह्मशानीने शरीर १८१ ०४ १३२ छ, थे 
छट्यु' भेटे सात्मा पोताना शुद्ध स्पश्पने पाभी युका थाय 
8. तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये ४त्य।हि 6५५४ १।३ये। ७ 
न्भथ'ने 28 नापे छे. ने सर्प 31४ प्रह्षसानीने भर्या पछी 
हेबयान भाजे ०४% पडे ते। 6५२ णतावेक्ष। भुंडऽ ७पनिषहना 
वाडय साथे विरेधध प्राप्त थवा १२२ न रहे. भाटे देवयान गति 
४४ ेड।यु भथावती छे नने 3४४ ग्रह्मसातीने भाटे भभर्था- 
वती. नथी, ॥ २९ ॥ 


सर्व प्रद्मरानीओने देवभाण नथी ते जा संजेमा ५० छे. 
डपपन्नस्तह्क्षणाथेपलब्घेलोंकवत: ॥ ३० ॥ 


पथ ः- ( उपपन्न: ) भु प्रक्षती अत्ये हेवयानश[ति हावी 
५२ 
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सने सस्रु अत्ये न डवा भे युश्रिपियुष्ष्प छे. ( तलक्षणार्थोपलब्बेः ) 
जतिना ड1 २७46 गर्थनी भप्त डे।वाथी ( लोकवत्‌ ) के।४ण्यवछ।रभां 
पणू भावे. विलाण न्य छे. 

शपार्थ- डभथी अख्ति भेणबनार 'ग्रह्मज्ञानी देवयान गतिने 
पामी ५६३।४भ। ०४ त्यां 6न्यतभ हिन्य सुण भेणवे छे. 8प- 
निषह्मा जावा सुणाचा वणुन न्थावे छे. सावा खुणे। झवण 
ग्रह्मविद्याना जणथी आन्त थाय छे पशु ळे सर्वापुएयपापना 
नाशथी प्रह्मशान आप्त थतां स्थूल सने सूक्ष्म हेने! क्षय पामे 
छे ते आरण्घ डभथी पणु खोेडायेव न छे।वाथी सथः अश्ति पाभे 
छे, गोवे, अर्थ दो. ध्शन्तथी सभर शडाय छे डे मेने 
सग जाभनी आप्ति रवी छे तेने तो जति ०३२ डर्बी पडे 
छै पशु ळ्या. गतिनी इर नथी खेवा नभर्थानी प्राप्ति भाटे 
जतिनी ४५ ४३२ नथी, घारे डे डाने ताव न्मान्ये। डव 
ते। तेथे शोषधवुं सेवन अरब शने शांतिथी स४ रेड नेमे, 
२2 स्वास्थ्य प्राप्ति थं कशे. नही छोर्छ जति झरवाती 
२/३२ नथी डारथु थे गतिसाध्य न्भार।ज्य नधी, मधे ऐना 
रतिनी ०८३२ होती. नथी भटे द्वेवयान जति डेएने छोय छे 
ने है।७ने नथी छती जाम भानवाथी . देवयान गति निरथड 
थ४ मती नथी. डारण डे न्युड ऽथे ते. तेने, ७पथे।^ 
७०. ॥ ३० ॥ 

७५निष४भ। अछेक्षी मधी ०८ बिद्यामा हेवयान भाण' छे हे 
न्यां भेने। ७04 होय ते ० बिद्यामा खाने शुक्षासे। खा 
सनम छे. 


अनियमः सर्वासामबिरोधेः इाब्दानुमानाभ्याम्‌ ॥ ३१ ॥ 


१६।थे:- ( अनियमः ) संब साभान्य छ. (सर्वासाम्‌) णघी. 


विधाओ।भां ( अविरोधः ) ४।४ (२।५ नथी ( शाब्दानुमानाम्याम्‌ ) अति 
नने स्थूतिधी पथु सिद्ध थाय छे. 
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११4 ?- 3पनिषद्ठेभां बया बया विधा जथवा। 0पसना 
छे त्यां त्या मघे 351छ हेवयान भाणने। ७44 नथी, डे बिद्यामा 
छे नने डेड विधामा नथी, केभडे पंयाओ विद्यामा देवयान 
भार ने, 664 छे गने ५७६।२९य५ 6५, २-५ मा जताववाभां 
नावेही, अधुविधामा द्वेवयान भागने। 6649 नथी गाथी 
२४. थाय छे डे देवयान भार सर्वाबिधासाथे=सव-6पासन। साथै 
सघ राजे छे डे समध विधा साथे? जाने। 5त्तर थे छे ४ 
देवयान भाजी ठपनिषहमां अछेक्षी सपविध। साथे समध घराचे छे, 
२१३४ ०४ बिद्य। साथे खेने। समघ छे भने मुड साथे नथी 
अवो नियम नथी डभथी झुङ्षि भेणवनार सर्व डेर्छ 6५स२४ने 
देवयान भे" थर्छ ५६ सेटमा मु पडे छे, श्रुति २१५० १६ 
नने ३भृतिभ। पु भेवे। 8249 छे द्रे सती अञ्चणवम्‌ पितृणामह 
देवानामुत । ऋग्वेद, १०-८८-१५, २१। अंत :6०48भ छे. जीत/भां 
पथु ह्युं 8४ 

शुङ्कक्रष्णगती द्यते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्यावर्तते पुनः | ८-२६, जीता. 

२५ शेडा भे गति स्पष्ट भतावी छे णे गति खटले 
देवयान माओ शने पितयाथु भागी, श्रह्मता ७पासडने देवयान 
भग याळस छे. ॥ ३१ ॥ 

२॥चि४((२५ भदछात्माणे। डेय छे, तेभाचु सूयन ज। सूत्रमा छे. 


यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


५४।थ्‌;- ( आधिकारिकाणाम्‌ ) भधि४रीशे।वुं शरी२ ( यावदधिकारम्‌ ) 
न्त्यां सुधी सघिड।२।२अ५ भा डेय छे त्यां सुधी ( अवस्थितिः ) 
रडे छे. 

भावाथ:- ग्रह्मशानीभमा धथुभे। ना।धिइ।रिऽ २१।(भ्‌।भे। 
हाय छे, ळेभाने वेडसअ तथा मनताने सत्यने। 6पदेश 
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उरव।ने। डेय छै, तथा सभाळनी. व्यवस्था डरवानी डेय छे, 
खेवा समाधि भद्धात्माणे। ग्रह्मशानी थवा छत पेताने। 
नघिड।२ सापूएँ थाय त्यासुधी शरीरी री. ४भी झरे छे, 
२ दर्भ पेताने भाटे ढोता नथी गेटवे थे खेभने 
सघनडारड पणु ऐेता नथी. ५४६, ७9३ नभने भ्र्रतिचु यथाथ 
शान प्रद्षशानीणे।ने ०/ डेय छे शेके पोते. तेना. साक्षाह दृष्टा 
डेय छे तेथी तेये! २५ शाखोचु' निर्माण 3रे छे मे नव 
न्श।धिऽ।रिङ जात्माणे। न डय ते. न्यतीन्द्रिय सेना सत्य 
€११२ ब्टनताने २८५ थ शडे नदि, जाव। भमछात्माओं २।१- 
द्वेषथी शून्य छे. प्रद्मतु त्यक्ष शात पणु भेभने डेय छे शते 
साधारण भाणुस ०१ देणात छतां न्ाधिए।र प्रभाणे पेतावुं 
उत०्य्‌ भ थे गय छे, धिर न्न 5भी पू थाय छे भे२३ 
तभा शरीर छोडे छे गने सुका 4४ प्रह्मान हने ले।गवे छे, नाव 
७९३० 6पनिषह्मा॑ पथु भणी जावे छे, हाणक्ष। तरीडे मे 
यभायाया प्रह्मतानी न छेत ते! नयिड्ेताने ते ग्रह्मने। सत्य 
७५१२ डेवी रीते नापी २४०. "१ डारणुथी २४२५४ 
भदात्माओे। पथु म्/ातसां छे. अभ भानु नेभे साधारण 
साणुसे। भेभने ४२५२ न ब्वणी 2३ भे ब्युरी वात छे. ॥ ३२॥ 

क्षर ग्रह्मभ। स्थूवत्त हि धभ डो डाणे पथु नथी ते 
न्थ सूतभा ०५१७ छे. 


अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामौपसदवत्तदुःक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
५६।थ:- ( अक्षरधियाम्‌ ) ६२विषय्‌४ विशेषने। अतिषेध ३२न।री 
शुद्धिभान। (दु) ते। ( अवरोधः) ०१२।च=स' अइ ४२१। व्मेछभे, 
( सामान्यतद्वावाम्याम्‌ ) ५४।५९ ५६१ ने स्थूलत्व हि धभेद 
१५२४।१ ४२१थी ( औपसदवत्‌) न्यौ५२६=अ।१ब्‌हन्‌। भत्रे 
यख्ुव६न। स्वरथी भये थाय छे तेभ (तढुक्तम्‌ ) = ०१०० 
'मीभांसाभा स्पष्ट उरी, मताची छे 
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९॥[थ:- ५७६॥२९५४१॥ एतद्वै तदक्षरम्‌ 3-८-८. ४८५॥६ि क्षर 
अक्षभमां स्यूकत्वादिधभाने, निषेध ड्खाभा जाव्ये। छे अंड 
6पनिषह्भा॑ पशु तद्‌ अद्रेइ्यमग्राह्य १-१-५, भा. ६१९५ सने 
याह्लन घ्ने! निषेध प्रद्धमां अडेवाभा जान्ये। छे. यावी निषेध 
विषय शुद्धि न्त्य नयां प्रह्चु' प्रतिपदन डु. छे त्यां संत्र 
सभण्ट्यी मेघे, सत्यम्‌, ज्ञानम्‌, अनन्तम्‌, ब्रह्म २३ अतिपाधन 
तेत्तिरीय ठपनिषद्रभां छे त्यां पशु प्रहमभां सस्था शुशे। 
समर ळोध, डारणु डे ७६. सर्त न्ने सह! येड ३५ ० 
डेय छे. भाटे ओने। प्रतिपादन डोर पथु ओे५३५१०४ हेय 
भेभा श'डा न ऐवी मेयो, भ्रह्म झुण्य छे अने थव्थू- 
क्षत्वाहि गु ओन। शेष छे गथवा जौणु छे, गौ७ भथ 
अधानने रचुसरे छे. जा वात धूकभीभासामा ३-८-८ सूनभा 
स्पष्ट डरी छे, ग्टभदमित 34. व्यभच्गन्य पुरेडाशसाध्य 
सेड चियसने। यस थ्यो छते। तेमां पुरेडाशचु ५६५ साभवेहना 
२५२५१।०। भ'त्रोथी ४२५५ ७0 ५७ भेने। विनियोग वुवेद्मा 
छावाथी न्वये यब्दुवेन। २१२१०। भनधी अथुः ७9. 
5४1२७ डे बिनियोज प्रधान छते. गने साभवेहना उप्तत्तिमत्रो भे 
यशप्रयेजभां गणु ता, गेटवे. अण्यभूत विनिये ने बकरी 
सामवेहना भत्रोने पण युक्त स्व॒स्थी &च्यारशु श्री 
युरेडाशचु. महान श्यु' उ, जा समंधी ळेने विशेष नुवान 
६न्छ। डेय तेभणु १, भीभांस। ज, 3-५. उत. ८ झं अने तें 
ल्य ळोचु. ॥३३॥ 

गात्मा भेळ छै, छवात्मा भने परमात्मा, तेनी. विशेष 
संभगाणु च्या सूनभा ०णुवे छे. 


इयदामननात्‌ ॥ ३४ ॥ 


पथो; ( अमननात्‌ ) ७भयच भवन डे।वाथी (इयत्‌) ६04 
युक्त आत्माच छयल अथात सध्या अतिपांइन छे. 
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लावाथ- अुंडऽ 5पनिषच्मां भे जात्माज णताववाम[ याव्या 
भे, द्वा सुपर्णा सखाया समानं वृक्ष परिषष्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य- 
नश्रननन्यो अभिचाकशीति आुं3४-3-१-१, समदी भे ।टभागे। भत्‌।व्या 
छै, नने तेमांथी खे नात्मा भष्टतिड्प वृक्ष्वुं पाउछु स्वाद दण 
जाय छे ब्य्यारे गीजे सात्मा मे इणने जाते. नथी पथु ते भात्र 
ब्छभे छे. 

उहे।पनिषहभां 9 प्रभाणे 6पद्देश्युं छे. 


शृतं पिवन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराद्धे । छायातपौ त्रह्मविदो 
चद्न्ति पञ्चामयो ये च त्रिणाचिकेताः ४8. ३-१. 


नाभां पशु भे यातमाओे। गतान्या छे पशु नीं पेर भेटे! 
छे ४ गडी णाने सत्माओ ने ऋतुपान डरतार। भतान्या छे, कत. 
थेटे इर्भीचु इण-सुण भने इन. 

डी! शा थे छे डे जा जाने ७पनिपहनी सही. अछऐेक्षी 
(७। भेऽ छे डे व्युदी ब्युदी ? 

भे य विद्यामा 2२५ ०/शुयाथी भादुम पडे छै भने विधा 
न्यु सुरी छे, डारणुडटे, खे विद्यामा सोड ०८ आत्म ले।डत। 
करीडे भतान्ये। छै ब्यारे णी विद्याभां णाने नात्म लेता 
तरीडे ५००4 छे. 

नभा शाने, ७त्तर थे छै भ॑ने. विधा झेड सरभी” छे. 
ऋत पिवन्तो थ्री णने त्माने केत तरीडे उद्या नथी पथ्‌, 
सड यात्मा से तरीडे छै भने भीमे खात्मा ते. काण 
डरोवनार छे जथात्‌ डर्भाची इ मापनार छे, भेऽ पीथे छे 
नभने जीने पाय छे. छवात्मा उभाच ३५७ पीशे छ = नव छे 
खने परमात्मा खे ग्रणानुं पान उरावे छै जाभ २३४ 8पनिपदनी. 
साथे खोडता डेवाशी मने बिधामा सभानत। छे, शेष्ठता छे. 
ळात्मा खे साभान्ये नाभ छे न्भथीत व्वतिवायड नाभ छे न्ययारे 
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परमात्मा व्यक्तिवायड नाम छे. गाथी वात्स! नसय 
छे भे सम९9 शडाय छे. 


छत्रिन्याय पणु गदी! क्षणाइवामा नाव्यो छे. केम घण 
छत्रीवाणाओ। साथे भेड़ माणुस छत्री कारने डेय ते। पणु वे 
उऐे छे जा गधा छत्रीबाणा याव्या व्यय छे, तेम परमाल्मामा 
ले।उलूत्व न छेवा छता. ले।उतूलवाणाओे। साथे ते पशु कोडा 
भाच डेबाय छे. भधा हुपनिपद् अने वेहेबुं भनन ३२ब।ी| 
२५०2 समन्वय छे डे परमात्मामां ले।उतृत्र नथी, माटे द्वित्वेपपेत 
नप त्भाखे मा थती नभने ३डेनी ६०८ पथु सभ्य छे. ॥ ३४॥ 


जहा ० सबते। भन्त्रात्म। छै, ते जा सूत्रमा समव्यवे छे, 


अन्तरा भूतग्रामवत्‌ स्वात्मनः ॥ ३५ ॥ 


पहथौः-(अन्तरा) परमात्मा सर्वान्तर छे अने ते भेऽ छे. 
(स्वात्मनः) पे।ताना खात्मानी नइर' पणु झेड परमात्मा छे. 
(भूतग्रामवत्‌) ०>भ सप भूते।ने। सचरात्मा परमात्म ० छे तेभ, 


मावाथ:- णृडदारए्यङ्नां यड्ञायथुना युज 6परते यारवe््यने 
च्मा अभाणु पूछय।ने। ७८4० छे. ४ 
यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्त' में व्याचत्व । ५.३-४-१. 
डे याऱाव&४य, ० सर्वनो। सन्तरात्मा। पढ छे तेने , तमे भने 
अत्यक्ष थाय सेवी रीते समव्धवे।, ब्यारे याशपल्डये दयु 3, के 


आणुथी २०२५ ४94 छे थे तारे. सबॉन्तर खात्मा छे. ७पस्ते | 


उरीथी अछ्यु डे भारे दक्षणुथी जात्मा नथी समळे, भने तो! 
०>भ डे्छ जय शीड पडटी डडै डे, भा १५- ७, तेवी रीते 


अत्यक्ष सवोन्तर = सर्वनी महर रढेवा “त्मने जतावे। 


यारावदड्ये ७त्तर २।५३्‌। डे, ॐ सवने! ४०८ छे तेने आ8 
|... नेछ शडे नहि; तेभ णी ४द्रिथिथी प । 
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शडे नि. पथु शवात्मा प्रेनी शख्तिथी ळछवन थी शडे छे 
ते सबने! अन्तरात्मा छे मने तारे पथु भेळ गन्तरात्मा छे. 


साजणी पांथभा प्राह्षणुभां डोषतडिन युन उडावे पशु से 
प्रश्न पूछथे। अने तेने पणु सर्वान्तर खात्मानी सभ०/७ भने 
वधारामां भे इद्युं डे 4२५ (2) पिपासा (८२२०) शे, 
भेळ, घडपणु सने अन्य सात्माने नथी, जाम जे ग्थ्युले 
संवोन्तर खत्म व्युदी बुदी समव्वन्ये। त्यारे शु सर्वान्तर आत्मा 
छे छै ४ शेष? जाने। 5त्तर मे छे सर्वान्तर जात्मा झोन छे 
मे नि. झे शरीरभां भे सर्वान्तर खत्म सकी शडे नडि, 
मे छवात्मामा परमात्मा न डेय ते। ते सर्वान्तर डेम डरी 2५१ 
छवात्मा ते. नु छोवाथी प्रभातमाभां व्यापड्र थर्छ रही शडे नि 
भाटे ४१८ सर्ान्त२ खात्मा नथी. पणु परमात्म। ०४ सर्वान्तर 
२१८१ छे. पय भष्ठाभूतथी णनेक्ष। शरीरभा डे पणु पृथ्वी 
२१३ भूततत्व पथु सर्वान्तर नधी, सर्वान्तर ते| परभ[त्भ ॐ छे. 
क ०५१४ सने ति२४।२ डेय ते ०८ सान्तर ढोछ शडे? या 
७परथी सभ चु नेर्छभे डे, ७५२५ मने झेढावने शेड ॐ सर्वान्तर 
यात्भाने, उपदेश जाप्ये। छे भाटे भे भने बिधा भेड ० 
छ. ॥३५॥ 


छे १५८ ७पडेश ढेपाथी मे जाने सर्वान्तर आात्माखे। बह 
छे थे २३५३ २ सूतभां सभाधान घरे छे. 


अन्यथा भेदानुपपत्तेरिति चेन्नापदेशान्तरवत्‌ ।। ३६ ॥ 


प६।थ:- (अन्यथा) म्ये सबोन्तर खात्माओे। रवुह प्यु६। त 
डे।य ते! ( मेदानुपपत्तः ) भेने। शरीथी ७५३२, न डन्वे। नेथे, 
पथ्‌ शरीथी 6५३२ ऽथो छे भारे सवीन्तर २।९५।भ के छै (इति 
चेत्‌) ने सेवी शा इरवाभ जावे ते। ( उपदेशान्तखत्‌) फेम 
भीम 6पडेशे, २११४ वार ४छेवाभा २०५। छै तेभ, 
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७११: भे ० वेद्य (ब्वणुव1 योण्य) ख्याने णी 
बणते समव्यपवाभा जावे तेथी ४० वेधमां भेद जावते। 
नथी. नेभे श्वेतड्ेतुना पिताओे घेताना पुत्रने खात्माने। 
७५६४2. नव वणत अथो, तुमी, छान ६-८-७, शुं तेथी 
नव नात्म छै समथन नव परमात्मा छै भेम समग्/4ु!  ब्ययां 
सुधी वध नसु पूरेधूरी रीते निरास न सम शडे त्या सुधी 
बारवार ते पस्चुने। ७५६२. खात्या रवे नेमे, घारे डे ३४ 
सपना पर खवब्वणुतां पथ. भूडवानी तेयारीसां हेय ते। फौज 
ट्राय तेने 5छे३ नेम डे सामाणओे, साप छे. ने भेष पणत 
डढे५ थो झे न समळे ते, १४ पणत पु 5छेवु लेषण डे 
साप छे, गरे जे ५०० म शा झरे? ळ्या सुधी थेने मे 
न्‌ थाय त्यां सुधी “साप साफ झोम उद्या उर्दु मे, सभ 
नेछ पत्‌ साप साप अडेवाथी सापभां डे४ लेड पडते. नथी, 
साप ते शेष ० गेने। भे ऐ छ, ७पहेश भते ११४ वार 
थाय, २ प्रभाशे यासपदथये सर्वान्तर जात्माने। णे ५११ थे 
जुने ब्युटी ब्दी रीते समव्बन्धे। तेथी बिद्यामा लेह पडते! नथी, 
सेड ०/ विद्या छै ४२७ डे वेध वस्तु (परमात्म) भेऽ छे. 
२! पर्थ सभन डे, 5पसतने अने ४७।८न ७३२4 पे 
बिद्यामा परेर साम्य छे, भाटे शशनाया न्भाहिधी सर्वान्तर 
खात्म, रडित छे मने! उपर ७पस्तने ४डेवी विद्यामा पु 
सभन्/वे।, सने ७पस्तने अण्वी विधाना युणेना 6७पस'डार 
5डे।क्षन ऽउेद्वी विधाभा पशु सभळचे| लेखे, ॥३६॥ 

जे शिष्यने खरी ब्दी रीते खेद वस्तु सभव्यवी २४ छे. 
ते २ सूत्रभा समन्वये छे. 


व्यतिहारो बिशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
५६१थ$:- (व्यतिहारः ) ७५२५ नभते अछेक्षता ७५देशभां प्रहमत 


4३ 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७98190 


४८८] [ ५६1९4२ २१०८ २९५।९१०५ 


युश्‌।न। न्यतिइ।र छे टले भने ७पढेशभा ४ेs्ष। थुथे। ग्रह्मभ। 
छे भने तेथी सह्य थवथी लिन्न छे. ( विद्िंषति) यारंवश्डयच। 
वाउथे। प्रद्यने ४५१ लिन्न तरीहें मताचे छ. (हि) ४९७ डे 
( इतस्बत्‌) ५९9 सहाहि विधाभा ५७ भेम ०४ ड्यु छे. 


९१(थ:- णृ७६२एय४ 6पनिषद्रमां याशवक्षड्ये ७पस्तने 
समव्धब्यु डे परै सर्प आणीआना आणुन-डितु आत्मा छै पे 
सर्वान्तर नतम छे. 


अछेक्षने समव्धव्युं डे ळे मशनाया (भूम) गाहिथी २७५ छे 
ते तारे। आत्मा 'सवोन्तरा जात्म। छे. न्या णाने शुणुनि। प्ह्ममां 
नविरेधथी समावेश थाय छे भेम भनेर सभन्/वादुं छे, अ 
जने ये छम नथी भाटे पह खेवा श७१॥०७" छे तेथी 8५२५ 
22वात्माथी ग्रम लिन्न छे नने थे ० प्रष्ट तभारे। सर्वान्तर 
छै भेम ण॑नेणे गुणाने ०यतिङ।र (सेट्रीड्न्णु ) श्न्वापु 2 छे 
माटे उप्त नने ४छे।्षने उऐेथ्ी विधा 9४ ० छे ४।२७ डे पेषु 
वेध भे५० छे. 

श्री स्वाभी शडरायायॉशछणे ७पास्थ पहत थुणे। पे।तामा 
क्षाववानी भावना उर्वी, सने तु भे छु छु नन इभे उं छे, 
न्यावी जलेहनी भावना पथु डरवी पथु न्यावी भाबनाथी सायु 
खेडत्व थुं नथी खे ध्यानमा राणचु धि, अ नाभने। भाषुस 
ब नाभना भाणुसने थ्ढै डे 8 ७७ न्ने ७ छ छे भेम 
3डेवाथीणे न्यङ्ितभ। भरी रीते भेऽ थती नथी, सेनी नित्यत। पु 
सभ०्/थी म्ले. | ३७॥ 


सत्याहि थथे।ने! पसार पी परद्धविधभां ४२वे। तेनी. 
समम” २ सूत्रभां छे. 


सैव हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥ 
पट्दाथी- (सा एब) ५७४।२९य्‌भ ० भे विद्या मतानी छे 
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ते पथु भेष ४ पिधा छे. (हि) ४1२० डे (सत्यादयः) भेष सत्य 
नहि शुणानी नदति जनेभां छे. 


नावाथ:- ५७६२एय४ 6पनिपद्यमा सत्य नाभनी विद्या भे 
उडणे भताववामां सवी छे. &भ है स यो हैतं महद्‌ यक्ष 
प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्म ॥ ५, ५-४-१. २190 पथु ४डेवामा (युं 
छे डे तद्‌ यत्‌ तत्‌ सत्यम्‌ असौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्‌ मण्डले 
पुरुषो यश्चायं दक्षिणे अक्षन्‌ पुरुषः ॥ ५, ५-५-२, पढे4। 4।३यने। 
नर्थ भे छेड़ेळे भडान्‌ धूळनीय सौथी प्रथम ५४2 डिरएय- 
गक छे, ते सत्य प्रह्म छे. जाणण ण तराइयभां ०ुन्युं छे डे 
भे सत्यने ०> व्वणु छै ते इमान्‌ लोकान्‌ जमति ५. ५-४-१, ते २। 
बाने शत छे. 

णीत बाइयभां डु छे डे ५४ सत्य छै, ते शाहित्यभा छे 
यने समा पथु छै, साहित्य पुरुष र७स्य अहर्‌ छे ने 
सक्षिपुरुषतु २७स्य अहम्‌ छे. ळे | स्ढस्यने समन छे ते 
'पापथी अडत थाय छे, 


न्या, जनेभां सत्यस्वश्प ५४६ ० णताबदाभ गाव्यु छे, मे 
ड ना णनेना द्रथा व्यद बुड णताववाभा थाव्यां छे, भेड्मां 
वे७०य ड्रप नता।न्युं छे ब्त्यारे जीव्वभां पापनिवृति दरण णताब्युं 
छे, पथु खन्ने दण गताववाथी ड विधा ब्युदी ब्युदी थर 
शडती नथी. 


वणी नी! ते। ळे दू णतान्युं छ भे ते। अहर्‌ अने अहम्‌ 
इप २स्यनुं ५ण छे नने भे ते. सश तरीडे छै, सश इण 
२२ इणमां भणी शडे छे. भाटे जा भ॑ने विधाणे। भवे ब्छुहटी 
जुटी शाय पथु वास्तवभा मने समान (शे) बिधा! छे. 
भनेन वेध खेद ०९ छै भाटे अधासडे खेड विधान युशेने! 
७पअ७।२ णीळभा डरना. ५३, भेऽ छे ०५५४ छै तेथी तेने 
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५००] [ थहासत्र २०८ २९।५।९।०५ 


सांगंघ जाहित्व भने नांजभां पशु छै, माटे भेड़ ० सना 
न्याप सत्य प्रद्यने। ०८ जाने विद्यामा ७पढेश छे. ॥ ३८ ॥ 

सत्यद॥१८१।६ थुणे। छांद्रिज्यमां णतान्व। छे, तेने। ५७६२९4४ 
ठपनिषच्ठभां जतावेश्वी भडत्त[हिशुणुजाणी बिद्यामा 6पस'७।२ १२व. 
ते जा सूत्रमा सभन्तब्यु छे. 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३९ ॥ 


१६(५४६- ( कामादि) सतय४।५८।@ि धमे ( इतरत्र) ०७६।२७4४ 
डपनिषहमां 5छेक्षा मछत्वाहि थुणेवाणा ग्रहमा मेडता. न्वेछथे, 
(च) २ने ( आयतनादिम्यः ) ७६4 आहि स्थान ७पदेशेक्चां डे।व!थी, 


लमावाथ;- छाद्देज्यमा सत्यमा) न्भपङतपा५्भत्व, विग्श्रतव 
विभत्युत्व, विशे।डत्न विन्टिधित्सत्व (कुधारडितत्व), न्पिपासितत्व 
सने सत्यसं ४८पतव शश! परमात्मा मा छे भेम ७पदेश्यु छे, व्यथा, 
छांहेण्य ७५. ८-१-५. १ 


ट्र > 


५७४।रएयडभां 6पदेश्यु छे डे नात्मा मछान छे गेटवे डे 
परमात्मा भख्त छे, सवने वश्भां राणनार छेचाथी तेभ 
बिल छे. वगेरे, खसे ५४६।२९य४ 8५, ४-४-२२. 

सा जने निद्याभे। समान छे डारथु डे गाने छपनिषट्टमा 
य्रह्मने प्राप्त डरवाचु स्थान (डय उद्युं छे. वोडना रक्षण भारे 
अने सेतु पण ३डेवान।! नावेद छ. खाची ब्वतनी समानताथी 
संभु नेभे डे णाने विद्या भेऽ छे. भने बिधा वेध 
सह्य ५७ भेऽ छ. या डारणुथी छांदोण्यभा २ थुथे। प्रह्मत्मा्भा 
गतान्य! छे ते ने णृडदारण्यड्मां न गातव्या छोय ते| त्यां 
तेने। 61अ/७।२ ३२ये। ४. गने ५७४।२९यडभा ४डेक्ष। सषा 
वशित्वाहि यथे।न। छाद्य ७पनिपद््मा पशु ७पस'&ार ४२य्‌। 
नेभे. सुनमा डाम २०६ भ्रधे।न््ये। छे पथ्‌ तेनाथी सत्यास 
२०६ सभवे! मेभ. शेम “भीमसेनरने डेवण भीन शण्ध्यी 
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साभाधाय छे तेम, नावाथों ओ छे डे ओ$ विद्या ऐोपाथी ओ५- 
जीवन प्रडरणुमा शुशे।न। ७पस'७!२ 45 शे छे. ॥ ३९ ॥ 


नि्युणु प्रह्मभां सत्यडामत्रादि गुणे. पथ्‌ नथी. भे शप 
समाधान न्या सूत्रमा छे हँ 


आदरादलोपः ॥ ४० ॥ 


पह।थ:- (आदरात्‌) धु ०४ यथी €पद्देशे॥। येण्य युशु।ने। 
(अलोपः) भ्रह्मा उदी पणु २०१ छत नथी, 


नावाथ:- ३२५४ 5छ छै डे परणहय ते। निशुणु छे भेभा आठ 
शुशु नथी, नेह नानात्षि किंचन ५. ४-४-१७. एरह्मम 31४ केद नथी, 
गुण शुणिनाव पणु परह्ममां नथी, जा पूप॑पक्षने। 8२ खे छे 3, 
ब्रज ग्रह्मनी असि उरी छे, शभे! छस्नयुश्‍त थ४ २६॥ छे 
तेगाओे ब्य्यारे सत्यडाभत्बाडि युणेच प्रह्ममां भड याइरथी 
अतिपाइन ड्य छे तो. पछी भे युश पद्मा नथी भेम डेन 
उषी 2४1 0 ग्रह्म सथुणु छे, ते! ते सत्यडाभल, संवीवशित्वाहि 
गुणाने थीषे छे भने नियुण छे तो स्थूल, 51२, डोध, वेश 
नने मे।ड।दि गुणाने दीधे छ. सयुण ५६ नियुणु ग्रह्मथी इ 
छे झडु डशु = नथी. ० युशे। पद्मा सनातन छे तेने दीधे 
ते सथुणु सने ० शुशे। भेभा न छाय तेने दीधे ते निशुण 8. ` 


बणी प्रष्ट भे गातम छै, भने जात्मा भे ५५4 छे, १०५ 
लक्ष्यु ० युयु छे. "भा गुण डेय ते ‰०य भने ते गात्मा, कभा 
यथ्‌ न ऐेयते यातमा उपाय ०/ नि. नभा ४।२थुथी सत्यमा दि 
युणेर्‍ने! लेप अर्थात्‌ सह अ।१ ०४ छे. नेह नानास्ति किंचन, ५. 
४-४-६. सा बाउयने। खथ भे छे. डे ग्रह्मभां हेर्छ णीळु द्रव्य 
भण्यु नथी, भे तो सणाउ द्र्य छे, जात्मा छे जमे सप ५९५।३- 
यण्‌।थी यऽ छ. एकधा एव अनुद्रष्टव्यम्‌ ५. ४-४-२०, २। १।३२ने। 
न्थ भे ० छे डे प्रह्मने भेऽ ३पे % नेउ नेऽभि, भशवे खेमा 


५ 


क. 
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के सनातन अब्याणुशुणु। छे ते० थुशुथी मने नेडुं ने४भे 
जयथोत्‌ ब्वणुवु नेछ, डाभडेवाहि सथ१। स्थूक्षत्वाहि थुशु(बाणा 
तरीड़े भेन न समन्/वा मधि, साथी 6पासड परभात्माभां ळे 
सत्यस्रडट्पाडि शुश्‌। छे ते शुणुषाणा तरीडे तेनी पासन डर्बी 
वमे. || ४० || 

खश खात्माने पिके न्याहिनी डाभना। णतावी छे, ते भाज 
अरेएयड थन छे, ते मा सूत्रभां जतावे छे 


उपस्थिते ऽतस्तट्टचनात्‌ ॥ ४१ ॥ 


५४।्‌१- (उपस्थिते) 3३७ ७५।सडने भे।क्षा्ति थया पछी 
(अतः) ५द१प्रसिन क्षीघरे सव हे ्षानी. आपि थाय छ. (तद्वचनात्‌) 
तेडुं वयन डवान थीधे, 

लावाथः- भेक्षमासि थय. पछी सडत. गात्मा केके 
कनी आसि ४२१ ४व्छ ते ते के भने २४८५ भात्रथी ० 
भणी शडे छे. ५।२थु डे, भे प्रभाशे बथने। छे. स यदि पितृलोककामो 
भवति संकस्सादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते 
छाय, ८-१-२, 


अुञ्त यात्म ळे. पितृक्षेद्रनी डाभन। डरे ते. तेने स५९५ 
मभात्रथी ०४ पितृक्षिडती परासि थाय छे भने पिप ४ साथे मणी 
तेने! जान भेणवे छे, उत्याहि. भड़ी भे समव्याबु छ डे भे 
यात्माने ते ते के मारे ओठ ०४६ अबुष्ठन उरली पडत नथी. 
ग्रह्मविदधाथी = भवानी सिद्धि थळ शडे छे. भा भान प्रह्मबिधाची 
नने अतिन स्तुति छे. ४१०४ स्तुतिने ०१२ छठपदेशवार्भा 
२।य्यु छै, णी सुक्र खात्माने है डाभना डे।ती % नथी, मे 
डाभत। छे।य ते. भेक्ष ०८ न भणे. ग्रह्मनी आसि थर्छ थेटे 
जधघ। तोडे! तेने भणी यूया ढेय छ. तहिमछोकाः श्रिता सर्वे 
४३. २-३-१. 
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यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिश्रिताः | कठोप, (६यभां रेव 
गधी &मनाओे। समाप्त थघ व्यय छे त्यारे ० मर्त्योऽमृतो भवति ॥ 
३३. ३-३-१४. 5५२५४ सुडत थाय छे, ळ्या वे।ध्।ष्ति अुउतने 
सताबूबामा न्थावी छे त्या. पशु यदि शब्द भ३व।भा =।य्थे। छे नस 
यदि पितृलोककामो भवति? ने पित्त ४०७ उरे तो. पशु 
पितृक्षे।.नी, ४०७1 ०४ थर्ण शडे नि ४२७३ ४२७५ ५२७ सुड 
न्थात्भाभा नष्ट थयेवु डेय छे भाटे अउतने बेनी प्राप्ति करे 
७पदेशेवी छे ते ७१० ण्रद्मविद्यानी अश सा छै, प्रह्म ते। माना धने। 
न्भन॑त भखासाणर छे मेमा सर्व जानहे। समा४ गय छे, भाटे 
ब्युटी ब्युदी न्यडितना संझ'घथी भुडतने जान भेणवव।ने। रछेते। 
नथी, जीताभां पशु 8पदेशभ[ २१०यु छे छेः 

यावानर्थ उदपाने सवतः संप्छुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः ॥ २१ २-४६. 

नाना नाना /णाशये।थी ळे ळे बणसाध्य डॉग ४२१ 
नावे छै ते जधां = डाभ मोटा विशाण भी॥ ०णाशयभा पथु 
थर्छ शडे छे. ते। पछी नाना ऋणाशये। शे।धवानी ०३२ शी? 
य्ह्मना खान हमांथी ० गीष्यभां गनत उरण गये ,छे।५ छे. 
मारे अध्पने बेशी आसि 5ही छे ते ते. भात्र परेयना छे. 
सन्य बेड डर्भथी प्रास थाय छे ब्यारे अध्ति प्रह्मशानथी 
आप थाय छे, सुति सर्व यान दीप धाभ छे. ॥४१॥ 


मधी ०४ ७पासना इध अ छे थे 4५ ०२५२ नधी, 
ते गा सूजभां मताचे छे. 
तन्निर्धीरणानियम स्तद्दृष्टेः प्रथग्थ्यप्रतिबन्धः फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 


'१६॥४१:- (तन्निर्धारणानियमः) ४भभ। 8४भौ'गाश्रयथ 8५सनाने। 
नियभ नथी. (तदहषे)) ते प्रभाणे ६शनश्रवणु छे।वाथी (हि) ४1२७ . 
8पासनापु (फलम्‌) ३५ (पृथक्‌) छै न्भने ते (अप्रतिबन्धः) २१५॥(तिणध छे. 
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नावाधीः- ब्ब्यैतिशोम३प छडघुरेष अभय मश द्वी 
पासना छै, गेटवे डे थे ७ट्ीबिपासनाने| थेड।२ ३२। डमा 
ढुपस&॥२ थाय छे. पण मावे, ७पस'&ार नियनथी शरवे। ० 
नेमे भेव। डशे। नियम नथी, 5२० डे खेव। ५४।२बु 44७ थाय 


छ $ तेन उभो कुरुतः, यश्च एतदेवं वेद यश्च न वेद ॥ २ 
जअाजाश्रित ७पासनाने ० व्वणु छे ते पथु ड्भ डरे छे गने के 
नथी ब्वणुते। ते पथु शर्म उरे छै, ळे. व्वणीने भी अरे ते| 
छम चीर्यावत्तर थाय छे, अर्मचुं ण ब्थुइ छै शने उपासना 
ण बुड छै, 8भॉना रजनी ठपासनावुं रण भे छै डे 
डभोन। णमा ड विज्न (व्यु डेय ते। तेने हूर उरे छे. अथ 
मोना अनी छपासनाले। ७पस'७२ नियभथी ४२बे। ० नेस 
अबु अशु नथी, ४भी रूने स्वत हपासनाना डग पु खुद छै 
अट थे जने वुं छे. नाना तु विद्या अविद्या च २६! शेटक्षे ४भी 
समे विद्या भेटते 8पासना, भाटे भभा ठपासनाने। 6पस ७२ 
अरवाने। नित्य नियम नथी, स्तन ७पासनाचु शण परमात्मानी 
आसि हय छे गने दनु ५ण भोति+ सुभ हेय छे. 


विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्युं तीत्वी विद्ययास्ृतमश्लुते || ४शे।पनिष६-११. 


विधा अने शिधा मानेने ० गजु छ गने थयरे छेते 
िधाथी अथोत्‌ <भथी मृत्युं तीर्त्वा सस५ ६ःणने हर श्री 
शडे छे, भेटे डे भी डरवाथी औतिऽ सुण भणे छे. इःण थे 
सव्य छे नने सत्यु अर्थात्‌ इप्णने ६२ ४२१५ साधन &भ छे, 
पथु विद्या. अथात स्वत उपासना शरपाथी-४२ अणिधान 
उ२ब।थी र ग्रुत भेणवी शाय छे. नभूत भे2वे भे।क्ष, र्‍या प्रभाणे 
स्वत तर ढपासनाने| ते। डो डभभा न्भून्बय नथी ०. अभौना 
गनी छपासताने दभमा छपसछ।र 2रवाने। पथु ह 


नरी. ॥ ४२॥ 
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आए सने १७ ४यलेहने वीधै बु-बुद। धाय छै खेम 
उह्यु छे; भे सम सूजभां सभन्तवे छ; 
प्रदानवदेव तढुकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
द।थ:-- (प्रदानवत्‌ एव) अहननी भाग ० वायु शने आणु 
ब्घह। छे. (तदू।उक्तम्‌) ते न्य पथु अछेवाभा २व्यु छे. 
लावा छांढेणय ७पनिष६ तथ! णूडह!२एय४ 8पनिप६भा[ 
वाचु सने प्राणुने मक्षत-गक्ष। भानवाभा याव्या छे, ळे 
भूण तत्त्व इथे ते। शेष ० बाचु छे, पथु तेची गवस्थान! सेहे 
क्रीधे प्राशु शने १) वु! छे, वायुर्वा संवर्ग; || ७. ४-३-१. 
प्राणो बाव संवगः | १५ ००4 तत्त्वेने पेतामा सभाविष्ट ४रे छे 
भटे बायु सवा छे, प्राणु पशु शरीरनी ०६२ रछेतां द्रि 
नदिने पातामा भेणवी बे छे, भारे प्राण पणू “२१०० छे, 
शरीरनी नहर इरनार १।युने ५९ ३५३ जावे छे, शाने 
न्यध्य[तम वायु. इडेबाभा २१७4ै। छे. महार ००१ दरवार 
वायुने भघिद॥ १यु अडेवाभा ये| छ, जाम गे ०/ तरव 
उव! छता वायुनी गरस्था व्युरी-व्युद्दी छे. शरीरमा दरार वायु 
ब्युदी जवस्थाम[ छे के झोन डाभने दीघधे गाणी. २५4 छे. 
जरूर #रनार सपिदै५ वायु बुंदी जवस्थाभां छे ते पढु तेना 
४ायीने क्षीघ्रे ब्वणी शठाय छै, भाटे प्राण भने वायु भ॑ने ४॥ छे. 
१५ भीमांसामा ४% मेड = डवा छता ४५, २धिर।०/ ४६, 
२५२।०४ ६६ शेम १७ नवस्थाभे १७ ४६ १।५१।भ ००4 छे, 
खने शुने ९६-०६ भज! मोही व्युरी-्युही नाइेतिओे। र पा 
याचे छे. नाडु निपुरेडाशिनी घ्टिमा ०ण०युं छे. म फेड 
द्र खवस्थानिद्नने दीपे ब्युदे-खुढ़े। गथु(य छे तेभ येड वायु 
यवस्थालेह्ने दीधे खुद छे. भाटे आशु गने वायु 


डयदशामा ्यु६-०५६। छै थे सूतने भाव छे. ॥४३॥ 
९४ 
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घ४राग भरता विज मणवान डेय छे ते व सूत्रमा सूथवे छे: 


लिङ्गभूयस्त्वात्‌ तद्धि बलीयस्तदपि ॥४४॥ 


५६।थ:- (लिङ्गभूयस्थात्‌) ध७। दि (७६४ ग्यने) छे(वाथी 
खने (तद हि) ते किंग २४२७ 5२ता (बलीयः) जणवान्‌ छे।५ छे, 
(तदपि) ते पूव भीभासामा भत।०युं छे. 


लावाथो-पूवी भीमांसाभा बीते खन्‍याय पाह 3 भने सून 
१३भ्‌ ४७।०३' छै डे प्रश्रणु उरता. 39 गणान्‌ डेय छे. 
4१:१४ सनेयी शाज।भां २। अभे क्षण्युं ४: नेव वा इदमग्ने सदासीत्‌ । 
छे ५1३७ अथम भनने ७देशीने ३७० भा साग्यु छि डे भननी 
3६००० क्षत्तिणि। छे. न्नेडे भननी बसि, ते. तेना शरवां 
पशु बारे छे पशु भचप्यतु न्यायुष्य से। परसबु छे नभने प्रत्ये 
वरसन ३६० हिवस छे, ३६८५१००३३१००० ये. पश्सता 
नभऐे।र।न थाय छे, २ गधी भननी बत्ति! तरीडे ड८पेवी छे. 
थे १(५५।०। अने भने।मय, पूळ्य २(शिळो ळेया, ते सिभ! 
सा प्रभाणे छे; (१) ५४4: (२) १९३०: (३) थक्ष 240: 
(४) 2440; (५) ४भयितः (६) जशजियथितः गने (७) 
मनश्वितः, भननी 8पर णतावेक्षी गधी इत्तिमिणे अथस 
नेया. ज। भा साया अशि नथी पथु अजन तरीडे ५३पे8। छे. 
स साया नथी पथु तेभां शासित श।२।पथ्‌ डूः छे।वाथी ते 
सांपाहिड अज्निजे। भानवाभा थे छे, 


स्य नभे! डियाना खाथोत डा ४भीना शेष नधी पशु 
२५०१ $१4 विधात्म& =३न्‌भे। छै, जा अभाणु भावना अरवाथी 
सकनूते = सर्पापाणीओ। भे ०ज्नभे।ने न्नश 3, न्भज्निथयन इरे 
छ. नात्‌ युरुषने सर्वाधाणीओ। ०७६० थाय छे. सेवी. भाते 
लावन! छे, सा सज्चियो मीना ० नथी पथु पुरुषार्थ 
छ नात्‌ विध्ात्मश छै, रही! धूकपक्ष ञे नज्निभे।ने ड्ियाशेष 
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भाने छे ब्यारे सिद्धांतपक्ष विद्यात्मध भने ४भाथी १६५ स्वतःत 
भाने छे. ॥ ४४ |: 


न्या पूर्वपक्षवुं सून छे; 
पूर्वेविकल्पः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ क्रिया मानसवत्‌ ॥ ४५ ॥ 


'पह।थ':- ( पूवविकल्यः ) ड्रिथाभय २५३५ (प्रकरणात्‌) ५५२७] 
छावाथी (क्रिया) ड्रियाशेष ० स।४९५४ =१३१ओे। (स्यात्‌) डे 
शडे ( मानसवत्‌) ०५. पृथ्वी ३५ पात्रथी ओभएप समुद्र पान 
४र्षुं बेरे > क्षण्युं छे ते पथ भानस खोत स४८५भय ० छे 
छा डियान। अश२णुथी भे पशु डिबाशेब भनाय छे तेम, 

७१५६ सही डियाभय २३५३ ५४२७ छे भारे सांपाहि५, 
अनामय, भनश्चित नाहि खज्निणे। डियाशेष भानवा ने, 
२१०१ पुरुषार्थ न भानव। नेर्छभे, कमरे अतया त्वा पत्रेण समुद्रे 
रसया प्राजापत्यं मनोग्रहं गह्ाति । ही ४थ्वी, स4% वगेरे भन:ब्पित 
थेवा पडे छे गने भन्थी तेषु २७७ ड्रेव मानस हेय छै, भा 
गधी मानसी डिया डबा छता जज्वित। 38२७ १ श।वबाथी २५ णिन- 
साध्य म शेप ॐ भानवाभा जावे छै तेस मनश्चितः बाकिचितः १गेरे 
सनि घ्यान[त्म डेन छत ड्रियाशेष मानव! ळोध, || ४५॥ 


न्थ। णीन ५७ १५५४ सून छेः 
अतिदेशाच्च ।। ४६ ॥ 
पदथपे- (च) अने ( अतिदेद्यात) तिदे ७५ ५७ भे 
डियाशे५ छे. 
०।(५।.:- प टत्रित्सह्तणि अस्तयो5#स्तेपोमेकेंक एव तावान्‌ यावानसौ 


पूवः । नडी छत्रीस ७24२ भानस सिप शउ्तिभे। उश्या छे 
तेभांना ६२५ डियारेष केये! छे. जा अतिदेश ४४ पणु सामान्य 


जमा डय ते। थ४ शे भाटे मनश्रित नाहि शज्तिभे। जिया. 
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शेष छे, स्वतःच नहि, स्वतःच गे ही पणु सरन मांग तरीहे त 
ढाळ ते, ॥ ४६॥ 
सिद्धांतपक्षनु सूतः 
विद्येव तु निधौरणात्‌ ॥ ४७ ॥ 

पहथ:- (तु) ५ ९? (२०६ १५पश्चनी निद्त्ति सूयवे छे. 
(बिद्या एब) छ मनश्चित नि ५[ने। वियात्भ % छे (निर्धारणात्‌) 
जेब निधीरणु- निश्चय डे।व।थी, 

2144: मनश्वित साद जउिनणे। बिद्याद्दडप छो सपैथा 
स्पत५०४ छे, डर्भशेष नथी, मा अ्रभाणु निधोरणु छेः ति हेते 
विद्याचित एव, छे भनश्चित जाहि सज्निशे “विद्याचित? ०८ छे 
नभर्थात्‌ विद्याथी $८५ी ४1७५७ छे. विद्यया देवेते एवंविदश्चिता भवन्ति । 
ड्रेण विद्याथी सेवा सज्तिशे। चिताः अ«पी डाक्या। छे. श्रारणु 
डे, भे जज्निणे। डर्भन। शेष नथी, भे हेर्छ ६७, 3812. न्यापूनार 
न्थज्निजे। नथी, भारे खे सर्वथ। स्वत विद्यात्म४ सज्तिले। छै, ॥४७।। 


मनश्रित गाडि सार्‍या मज्निणे। नथी, पशु ४।बपूनिड छे ने 
ते उसोना २२ नधी, भे जा सूत्रभां सभन्तवे छेः 


दशनाच्च ॥ ४८ ॥ 


प६(थी:-- (च) नभने (दनात्‌) थे सज्तियानी स्वत नेतामा 
विर देणाय छे. 


पदार्थ:- विश छोटे मचुभान, के नाउय सीधे। निदेश च 
डरै पथ्‌ तेनी स्यनाथी ४४ यथ समव्बते। डेथ ते विश 
४५१4 छे. भनञ्चित ज1६ि २३्नशे। २१५१ छे, डियाना शेष 
नथी, मेमा बिर जथोत्‌ मचुभाने छे. सून उ-3-४४ भ थे 
०५०।५१।२। पशु २१०्यु छै; तान्‌ ह एवंविदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि 
चिन्वन्ति अपि स्वपते | २५॥ प्रमाणे ने!ते व्वशुनार भाटे संती 
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। 
गाणी तेने -भाटे ययन इरे छे. थीत ४३। नादिथी ळे ४४ 
डड नाहि मभजिन भाटे अरवानु छोय ते उरे छे. गही' “सर्व? 
शण्ड णास व्यान जेथे छे. नर्भ हे।[भ 3रवे। तथा तेने 
साटे छटोथी थणुडुं वगेरे हाने भाटे छोतुं नथी भे ते। बेडा 
बणत भाटेन्/ डय छे, छतां स्वाहा शन्ध्यी सभ शाय छे 
डे भे निळ डे ड्रियाशेष नथी पछु स्वत विधार१३५ छे. ॥४८॥ 

श्रुति शने बिज प्रडरथु उरता. जणवान्‌ डेय छे ते जा 
सूत्रमा मताचे छेः 

्रुत्यादिबलीयस्त्वा चच न वाधः ॥ ४९ | 


५६1१:- ( श्रुत्यादिवलीयस्त्वात्‌) शति, विश शने १३१ 98२७ 
उरता मणावान डे।वथी (ब) समुन्ययने ०७६ छे, (न बाधः) 
तेने। नाध थते। नथी, 

लावाथों:- श्रुति, विश भने माझ्य ज। नरेशे अरु उरता 
जणवान डेय छे तेथी अडरणुथी भे त्रशेने। ०६ थते। नथी. ते 
हेते विद्याचित एवं | गा श्रुति ५३4 छे. ज। 590) श्रुतिने। अथों 
विधायित सज्तिलोदु' प्रतिपादन ४२७ भे छे. सबंदा सर्वाणि भूतानि 
चिन्वन्ति अपि स्वपते = (विश छै जथोत्‌ जबुभान छे. 

विद्यया हैवत एवंविदश्चिता भवन्ति २। १३4 छे. २॥ तणे ड्रियाना 
अडरणुने, भाच उरे छै सेटल मनश्चित जाहि जज्निणे। डर्भशेष 
नथी पथु २१८१ विधात्म& छे. ॥ ४९ ॥ 

२ सूलभां पथु भनश्चित जाहि सजिलो ४ढ्पनिष्ठ छे भने 
ते &भौना सग नथी खेम णतावे छेः 


अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरप्रथकत्ववदू दृष्टश्च तदुक्तम्‌ ॥ ५० ॥ 


५४।५:¬ ( अनुबन्धादिभ्यः ) २६०४ २१६१) ( प्रशात्तरपृथकत्ववद्‌ ) 
णी९० साध्य|त्मि5र विधाणे। कभ जियारोष चथी हे।ती तेस भनश्चित 
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खाडि जजिनिये। ड्ियाशेष नथी, (च) रने (दुष्ट) प्र४रणभां 
च्छ छरियादि डेय छता ३२७४ ४॥रणुन्तरने दीधे ते ४शि अष्य 
यराचु' जज नथी सानवाभां न्यावर्तु (तद्‌) ते (उक्तम्‌) भीभांस- 
दर्शनमा अच्लु छे. 

७११; न१५ु०४६ भेटे मनोबृत्तिपु क्रियाज्ञानां योजन मनुवन्धः | 
भनेष/ तमा ड्रियाना जज नेउनु पेबु नाम सघुणध छे. 
केमडे साध्यामा जायमन ४रबुं भे डियानु जाय छै ५७ ४ 
न हेय ता ये शायभन डियांगने भननी क्षत्तिभां भानी देवु, 
सर्थात. मानसिड आयभन, थापी ब्वतनी येब्श्नावुं नाभ ला 
8४10 २५०४ अडेवाभा गानये। छे 

“मनसैवाधीयन्त जिते ७ भनथी साधान अरु, भनथी ०, 
४९४।दिथी जित ययन 5२१५, भन्थी = अछी (पान) देवा; 
२ प्रभाशे भनश्चित आहि सज्तिना न्ाडुनघे। उद्य! छे. 
संपत्फलो ह्ययमनुवन्धः ४५४ ४२१।५ ५ये।०४न मे छे डे प्रियाला 
गब जारेपणु ४२७. मे भनश्चित राहि निळे ड्ियाना 
शेष हात ते। जाना खचुमांपरे उरनासा न साब्य। छत, ढ्यारे 
यान चुणाधे छे तेथ मानचु नेवे डे भनश्वित न्यादि सज्तिमो 
ड्ियाना जथव। झे. झभीना शेष तरीडे नथी पशु स्वत छे 
जूने विधात्म५ छे. 

सपिदेशथी पथु ड्र्याना अणे ५४ शे नहि. तेपामेकेक एव 
तावान्‌ यावानसौ पूवः | २५ २॥तिहेश ड्रिय[भय २५९३न५। भार।स्म्यने। 
शानभय नभा. सतिदेश णतावे छे; गेथी सिद्ध थाय छे डे 
जानभय न्थु्निने। ड्ियामय शज्निमा प्रवेश नथी, 

वणी शाडिध्य, ६७र ज15ि स्यातम्‌ विद्याले। मेम डियाशेष 
न हा स्वतच छै तेम भनश्चित शहि मज्निणे। पथु २१०१ छे. 
४५० ५४२७ जाववाथी भे 5मशिष थता नथी, खेम ते। रागसूय 
यसमा प्राह्मणुप्रतृ५ छष्टि भावे छै छत ते २०८२ यशवुं यश 
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खनतुं नथी, जा सर्व भानत पूपभीमासाभा स्पष्ट $री कजाची 
छे. ब्युझ।, सध्याय ११-४-७ थी ११ सूत्रे) ॥ ५० ॥ 


रा सूनभां पथ्‌ मनश्रित? नाहि सांप शज्तिये। भन 
य नथी छो णतावे छे 


न सामान्यादप्युपलब्धेमेत्युवन्न हि लोकापत्तिः | ५१ ॥ 


१६॥थी:- (सामान्याद्‌ अपि) सा!भान्यथी पू ड्रियाशेष नथी 
( उपल्ब्धेः ) पुरुषन र्थः मारे ७पवन्ध थती छे।वाथी, ( मृत्युवत्‌ ) 
जित हि माटे मृत्यु शप्द्ने। प्याज ४रवा छता राजि केभ 
मृत्यु नथी तेम, (हि) 51२०" णतावे छे, ( लोकापत्तिः) २ 
बाने नामिन डह्यो गने गाहित्यने तेनी समिधा इही. तेथी 5४ 
था तरिक्ष र्नि णनी नातु नथी तेम सूय समिधा णनते! नथी, 


नाव[:- सून 3-3-४पभा ३२८४ मानसे पथ 
अश्वरणु न्ाबवाथी डियाशेष भने छे तेभ अज्तियित शहि पणु 
अरणम ०५५ डियाशेष छेखेभ ळे पूनपक्ष्वाद्रीधी ५छेवामा 
न्याव्यु त पणु डीड नथी, डारणु डे भनश्चित शहि ते। डेबण धुरुषार्था 
भाटे छे, 31४ उभ मारे नि, थे घ७' सामान्य ते. मोडणी 
पपाथ साथे डाय ० छे तेथी तेव ५४४५ र थं नथी, ४2 
सने युगटरमा पणु प्राणिल सामान्य छै, तेथी ते भनेमा रछेधी 
बिषभत। हर थती नथी. तथ! अग्निर्वै मृत्युः | बृह, उप, ३-२-१०. 
गष्ठी' जज्निने मृत्यु तरी$े उद्यो छे, श पेथी गजिने भृत्यु भरा 
थां सानी ५४0 तेवी ८ रीते नतरिक्षि वेने २७१ 
डडेवाभां न्थाव्ये। छे भने सूयन समिधा तरीडे मतान्ये। 8; शु. 
तेथी न'तरिक्ष जज्नि थ४ गये।! भने सूय समिधा भगी गथे।? 
निम. शा ते. थे।ड5 सामान्यम दर्छने जारेपण उरपाभां 
२1१८ छ, ळेथी जांतरिक्ष सापाब्डि अजित भने सूर्य सांपाहि 
ससिघ। इही शाय, 
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२ आर ने क्षण भनद्चित सहि नज्निभ। साभान्यधर्भथी 
पशु डियाशेष भनता नथी पशु स्तत्र ज्यो छे अने ते 
सांपाहि छै, भननी बस्ति, 6पर न्शस्निभे।बुं सरे पु डर१। भो 
(व्यु छे. भटे भे जजउिनणे। विद्यात्मः सत छे. ॥ ५१॥ 

२ सूनभां पथु ' भनञ्चित ' हि सज्तिलो। भनती बृत्तिशे। 
० छै, सेभ सभव्वण्युं छेः 

परेण च शब्दस्य ताहिध्यं भूयस्त्वात्‌ त्वनुबन्धः ॥ ५२ ॥ 

पन्नथ- (च) नने (परेण) सागवानी फ्राह्षणुमां पथु 
( शब्दस्य) २०६५ ( ताद्वि्यम्‌) त4।विधत्व छे थी. न्मध्यात्मविधानुं 
वर्शुन छ. (भूयस्वात्‌) डियाना घण॥ न्बयवे।ने। भानसकततिभां 
सारीप अस्वाने। पाथी (तु) नि414५ ( अनुबन्धः ) 8भौना 
५५२७ भा ७८१० ऽथो छे 

नावाथी:- प्रेम भनश्चित नाहि =उ्निभ। ड्रियाशेष नथी पथु 
विधात्म५ छे तेडुंळ वणुन गाणणना प्राह्मणुमां ५७ डरवाभां 
२१०यु' छे, भ्ठ, अये वाव लोक एषोऽग्निचितः २५ १७ुँन पशु 
मनश्चित नादि सज्तिाले भणठु' जावे छे शने नही! पथु जा 
देने शञ्नियित तरीडे गतान्ये। छे तेथी थे पशु दिद्ातम४ 
२१३. छै, खेवे। पशु 3४ नियम %्‌।ते। नथी डे डीन अरथुभ। 
जप! ड्वियाशेष ० हेवा नेछ. विद्यातमड पाथड पथु वणुन 
ह २३. , 

७७ थे श्र 4४ २ छे डे, विद्यात्म% न्थर्थोषुं प्रतिपान 
२७१२७२्य्‌ हे के शीत छै तेभ शामारे डु १ सानु 
समाधान भे छे छे, गज्निना धा न्भवयवे।चु' सांपादन विद्यामा । 
उरव।च' ऐ।य छ तेथी &मीना प्रड्न्णुम गु अतिपाहन उरु 
येण्य ब्व्युयु' छे, ने थोडा नबयवे।डु' सपान 2२१७ छे।व 
ते। शे विधात्म8 पहाथोडु' प्रतिपादन ५७६२0४ 2 
5२१।भा २०५ डात. 


0060, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 898190 


स्म. 3. पा. 3. स. ५३. ] [५१३ 


खा ५४।रणे।थी ३५४ थर्ध गय छे है मनश्चित वाक्चितः १गेरे 
जशिये। विधात्मड छे, इभन। शेषभूत नथी, ॥ ५२ ॥ 


भनश्चिङ नाडि शिण! उरा छ भाय नथी ञे समव्ययु, 
इवे श्रा भे थाय छे डे शरीर उरत! णीजे श्ये। पुरुष छे? 
न्यावी 2४ यावीड आदि भीभांसडे। सामे छै, ते शा जतावनार' 
पूवपक्षव जा सून छे, यावौद्रे शरीरी ०४ ३1४ थेतन ८ 
छे अेडुं मानता नथी थे गामा जतावे छे: 


एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ।। ५३ ॥ 


५६(थ':- ( एके ) 32५1५ वि&।ने। भाने छे ॐ (शरीरे ) शरीरभा 
० (आत्मनः ) २१८१।ने। ( भावात्‌) ९१५ छे।१।थी शरीरथी ब्युद्दे 
खत्म नथी, द 

नावा[थु:- शरीर हरय त। ०८ गात्माइप येतन्य दणाय छे, ` 
को शरीर न डेय ता यात्मा यांच पथु णात! नथी. भारे 
नात्म से शरीरनी ० विध्रति छ, भाटे भीमभांसड़े। के स्वी 
२॥हिने ७दशने उभ रे छे ते पथु तेभनी भू छे; डारणु डे 
शरीरन छाडी स्वशोहिभा ्ट्नारे। 3४ गात्मा ० नधी, केम १८4, 
यौवन आदि शरीरनी अमु १०६ सुधी रहेतारी जवपस्थ।ओे। छे, 
तेम शान, ४०७1 स्मृति नाडि पथु शरीरभांधी ० 6१ छे थने 
शरीर ० शभी व्यय छे. येतन्य शभी गया पछी श्रीथी ते 
ढत्पन थठु नथी, भाटे ते ५४८ शरीरने भरत शरीर ३७५२ 
न्यावे छे. इप नहि युणीनी माह जात्माइ५ येतन्य यापद्धापी 
नथी. अथात शरीरच इप ळ्यांसुधी शरीर रडे छे त्यांसुधी रहे 
छे, यतन्य तेडुं नथी, जा प्रभाणे येतन्य शरीरमाथी १ 6त्पश 
थाय छे, शरीर साथै विठ्ठास पणु पाभे छे, सने खु पणते ते 
, नाश पामे छे. नभने ट्ररीथी ते 6/५१ थठुँ नथी, भारे खात्मा 


pS 
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शरीरथी खुद नथी डे २ झो शरीरभांथी नीडणी जीत शरीरमा 
ळते. डाय; साती. मान्यता यावोंड न्भाडिनी छै तेने। तर 
न्भागणना सूत्रभ। छे. ॥ ५३ ॥ 


शरीरथी गातम! खुद छे ते खा सूत्रमा मताची यार्वाडना 
भतु. जान उरे छेः 


व्यतिरेकस्तद्‌भावाभावित्वान्न तूपलव्धिवत्‌ ॥ ५४ ॥। 


पाथ: (व्यतिरिकः) त्माने! शरीरथी ले६ छे ( तद्धावामावित्वत्‌ ) 
शरीर डवा छत ते न डेवाथी (ठु) अने ( उपलब्धिवत्‌ ) 8५६६ 
अभाशे नात्मा (न) भानी शाय नि, 


नावाथ; शरीरथी खत्म खुद छे, आन्णु डे, शरीर डे।वाथी 
न्यात्मा छै भने शरीर न ढेपाथी आत्मा नथी, नेम प्रडाश सूये 
छावाथी छे शने सूक न ऐपाथी अश नथी, मै जावे। नियम 
शरीर सने खात्माने क्षाशु पाडवाभा जावे ते. ते दीड नथी, 
डरणु डे, शरीर ऐे।वा छतां त्यां नात्मा ढेते। नथी; प्रेभडे गत 
शरीर, शरीर हेवा छतां नात्मा नथी हेते. भाटे न्भातमा 
शरीरने। धर्म नथी, शु भेडुं उडी पथु डो शडे जर डे, सूर्य 
छाव छता प्राश न डेय? डही नहि, भाटे ज। उेड्ाशे शरीर अने 
नात्मने अन्वय व्यतिरेड क्षाथु पडी शाडते। नथी, था डारणुथी 
शरीर ऐे।य ते. खात्मा उपक्षण्घ थाय छे, शरीर न ऐे।य ता सात्मा 
७५६०४ थते। नथी, नावी ७५८१ प्रभाशे नात्मा भाती शाय 
नि. प्रभाणु। &।२। न्यात्मावुं न्भस्तित्व शरीरने साचारे नथी पथु 
म्भात्मा। नाहि अनन्त नभने शरीरथी नक्षा छे भेन भानु 
मेऽ. वेद भन उपनिषद्देमा जाने भाटे सेड्डो प्रमाणे. पथ्‌ 
छ. मारे परवे।ऽभां संयार ४रनार शरीरथी खुब जात्मा छे सने. 
ते ०४।बब्य।भा.ते। शरीर &र ० ब्वणु। श५।य्‌ छे, २5० खवस्थाभा 
ञे शरीस्थ पथु रडित डेय छे. ॥ ५४ ॥ 
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उभान। गना छपदेशेधी ७पासना सर्व शाणाणे।भां भे- 
सरजी रीते इरवामा मावे छे. ते जा सूत्रमा णवावे छेः 


अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हिं प्रतिवेदम्‌ ॥ ५५ ॥ 


पह।थ':- ( अङ्गाववद्धाः ) २५'जे! &।२। 5पच्शेक्षी 8५सनाओ। (प्रति- 
वेदम्‌) ६रे5 १६1 ( शाखासु) २।०।न। लेह प्रभाणे व्युटी-रवुदी 
रीते मतावी छे ते (न हि) शणादीड व्यवस्थित नथी, 


ल(4[्थ:- | ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीत ? ७६194. १-१-१, ओम्‌ 
सो स्मक्षरनी 6ट्टी4 तरीडे ७8पासन 5२पी, लोकेपु पञ्चविधं सामोपासीत्‌ । 
छांढेएय २-२-१, वे।डाभां पाय प्रडारन साभनी €पासता डरवी. 
हद्दीथना सवयपभुन ओश्रमा आणु६९, डिशषरम १०१६, 
अस्तावर्भा जउिन६४, 6द्रीथमा शतरि, अतिडारभां जाहित्व- 
धष्टि भने निधनमा धौद्ष्टि उर्वी. गावी रीते अनी वासना 
गताची छे ते ७२४ शाणामा स्परलेष्ने दीधे निननिन डेय छे 
तेथी ते ७२४ वेदनी शाणामां व्यवस्थित छै भेम न समब्श्यु 
पशु “5ट्वीथनी €पासन। 2र२वी? भे सामान्य अथनने क्षीघे स्वर 
न्ञ1हिने। सेइ ढेप। छता सदै शाणामेमां जंजे।नी खेश्यरणी 
रीत उपासन! रवी नेघे, ॥ ५५ ॥ 


जा. सूनभा. पथ्‌ ठपरना सूजना अथनने ० पुष्टि मापे छेः 


मन्त्रादिवद्राडविरोधः ॥ ५६ ॥ 

पदाथ- (वा) अथव (मन्त्रादिवत्‌) १/4 २१ पेड (अविरोधः ) 
विरोध नथी. 

७१ ;- भन, डरमा अने शुणु खुहीनखुही ५० ७८१५ 
थयेक्ष। छेवा छत! फी शाणामां तेने एप्याण-विनियाण 
ग्टणुय छै साठे मत्रादिनी पेढे पानामा पणु विरोध नथी. सोड 
वेदनी असु शाणानां ळे जाणेपासना जतावी होय ते सवी 
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शाज।ओ।मा छे भेम समय ओटे नने ते प्रभाशे ७पासता 
डरची व्ने४भे, ॥ ५६ ॥ 


सेड ११११ हरा 6पासन। 2२वी डे सभरत २१4५ हेरा 

6पासना डरव भे | सूत्रभां समग्बवे छेः 
भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि दर्शयति ॥ ५७ ॥ 

पढाथ:- (क्तुवत्‌) समस्त गस्त प्रेम ३७ न्थथात्‌ 
यरानु २५०३ ४२्बुं भे उत्तम छे तेभ (मूम्नः) समस्त स्थणे।- 
सित परभात्मानी उपासना उर्वी "भे ( ज्यायस्त्वम्‌) प्रशसापात 
छे. (तथाहि) ते प्रभाशे ठपनिषद्धे भत।वे छे. 

मावाथ ;- छ ३1२4 6पनिषृह ५-११-१ भ वैश्वानर? नी 
ढुपासत। ४२ब्‌।ने। 6५६२५ =।५य्‌। छै 

प्रथीनश।क्ष, सत्यया, द्धन, "न, ५रिक्ष, नने थर 
नप भध। वेखानरनी 6पासन। उरत इता, भे मघा सार! श्रोत्रिय 
५३७ ढत, पणु संपूर्ण वेखानरने तेमे। सभ 2४० नडे त, 
तेथी तेभ! अश्वपति राग पासे वैश्वानर देवने २4%०८१। माटे 
रया, शश्वपतिभे तेभन। माहइर-सतळार ड्यौ पछी वेश्चानर विधा 
समव्गववादु श३ घ्य. प्रथम राण्यणे भेमती पासेथी न्वशी क्षीघु 
ड तेथ वश्वानर देन डाने सभर छे. तेखाश “६५? साई 
२४४।-२४६। जधिदेवि: नथा मताऱ्या, ज। भुं छांढेण्य ठपनिषच्भां 
[4२२५4५ क्षण्यु' छै भारे त्या ने वेळु 

सश््वपूति रागा तेभने सभन्वन्युं डे तभे ळेती. ७पासना 
डरे| छ। ते ते। वेश्वानरने। ओेऽ-भेड भाग छे. जघा भाणे। मणी 
वैश्वानर थाय छे न्यर्थात्‌ भे "गधा झऔौतिड अथो छे अने ये 
सर्वाथी 6पदक्षित परमात्म ०८ वेश्वानर छे, मघा भौति5 न्भथोथी 
छपशक्षक्षित परमात्मानी 8पासन। श्री भे % वेश्वानरदेबनी, 
पासन! छे, डोघ मेड औतिद सथमा संपुण वेखानर भावी 
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ब्यय छै राने भेम समळ ठपासना 5सवी भे नट छै, भरै णधा 
न्भवयवे। हर पासन उर्वी भे ० श्रेष्ठ, प्रशास। येण्य छे. केम 
यश 5रवे। डेय ते। तेना ळेटया णजे, डेय ते मधाची साधे 
०४ यरानुं ५१३।न ४रचु नोव, डे४ अण छोडी शङ्राय नदि. 
जा जविद्क्ष यच सांधूणी ५ण मणतुं नथी, तेम गधा न्षौतिफ 
नधम बेशवानर देव छे खेम मानी पासन उर्वी नेभे, ७&थीना 
सेड नवयवभां हाथी पूण रीते समाथे। छ रे भानचु नेम 
जेट छे तेम डेवण हिव थथ५। ड्ेबण 2192 वैश्वानर छे रोम 
न भानपु' नेघे पशु भधा भौति+ जबयवे। वेशबानर परमात्मा 
छे गेम मानव गने थे प्रभाशे 6पासता रवी येय छे, प्रादेश- 
मात्र ममिविभान वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेपु सर्वेपु भूतेषु, स्वेषु आत्मसु 
अन्नमत्ति। ०१। प्रदेशि।५५७, ०4५४ परभात्मानी ०? 6प/सना छरे 
छे तने। सर्वत्र साहर थाय छे गने सुणी थाय छे था प्रभाणे 
इ०श्षुति पशु डी छे, ॥ ५७ ॥ 

विधा अुणु'न दीधे निन-निन छे ते जा सूत्रमा गतावे छेः 


नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 


'पहं।थ४- (नाना) 8पनिषद्दे!भां अछेक्षी वेश्वनर २१ विधाओ। 
सञापस-जापसभा सेह्वाणी छे, (शब्दादिमेदात्‌) ५२७ डे पेत 
३१०३। ॥।६ सेइ्ने सूयवे छे, 

नावाथ':- उपनिषराभा था[रिद्ष्यविध्, भूभविध।, सविध 
नदि विध्ाओ। ७पदेशेधी छ. भे भधी विधाने वेधविषय झोड 
परमभात्म। ० छे, छत तेना थथु।ने बीपे गुणांनी ६९ कषेद्बाणी 
छे. वेद, उपासीत क्रतुं कुर्वीत, भूमा तत्रैव विजिज्ञासितब्यः || 


नभ शेड ० पाक्य परभ!तम। ऐवा छता विद्यामा शण्दे।नां 

विधान ब्युहां-ब्युध। छे. श०्दे। खुन ढे।वाथी विद्या खुद्दी छे।थ भे 

ते। ३१।भवि& ० 8. थूजाणबिधा अने गणितविधा, जही' २०६- 
। नचे 
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लेबी विदामा सेड छै खेम स्पट सभन्तय छै, वणी है विद्यामा 
पन्भात्माने णपछूतप/प्मत्ववाणे। मतान्यो छै ते. डे विधाभा 
दिव साईन परमात्माना शरीरडप वगातून स्थक्‍यवे। ५६७या 
छे. जाम युणुनेह्ने 4४ बिद्या ब्युदी पडे छे, पणु वेदना 
केब्न दीधे ब्यूटी पडती नथी, परमात्माभां सनत थुणे छे, भे 
मधा शुणने 6पासन।-सभयभां ध्यानन। विषय भनावी शात 
नथी. = डारणुथी पथु विद्या गुणाने ३४ न्यडुणपे।ने 4४ 
खुरी-खुदी छे. वेधनी धश्खि ते विद्यामे। झोड छे, ५७ पीळ 
ध्श्णि लिन्न पणु छे. ॥ ५८॥ 
बिद्यामा १५९५ छे सञ्ुन्यय नदि, ते नही! सभन्नवे छै; 


विकल्पो5विशिष्टफलत्वात्‌ ॥ ५९ ॥ 


'५६।थ;- (बिकल्प) 6५।५१।य।ने। [4५९५ छ (अविशिष्टफलत्वात्‌ ) 
सर्वोच ५0 सामान्य ऐे(वाथी, 


माव।थो:- ठपनिषद्धेमां 5पच्शेक्षी सवी 6पासनाचु ५० झेन 
छै नने ते प्रक्मप्राप्ति, 'परमात्माना नते गात्माने, साक्षाळार 
शाडिब्यविध। ढा, डे भूमिद! छे, डे सद्विधा छो, भभे ते विधा 
छा पशु ते गधीनु 2० ५३५९ & छे. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । ४२।(ि. ईशाबास्यमिदं सर्वम्‌ ४4 
विद्या. &।र। 6पासन। डर्वाथं। परमात्मा सरबीन्तर्याभी नभने सवने! 
=धिपति छे भेवे ने साक्षाकार थये। छे।थ ते. पी विध दरारा 
€पासन। डर्बानी ०८३२ रुडेती नथी, ०? अे% विद्याथी आस ४रवाचु 
छे ते० णीळ विद्याथी अत डरवाचु. =।(मस।(ऽ।२्‌ डे।४ पशु 
विद्य! &२ ठपसन। ४२५१ थ्‌ शडे छे, माटे विधान। चुत. 
6५।अ०।न। १५८प छे. भशवे ३, अभे ते विद्या द्वारा ठपासना 
छर अते प्रह्मने प्राप्त थाव, डो विद्या निरुपण नथी, मेने 
ॐ दये ते विद्या दरारा 6५।सन। अरे, वेड, ७५निषह सने णीवष्य 
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वे व्ध्यात्मयथोपु वांथन्‌ ते। बधाः ० राणवं, 4२७ 3 
भूयोविद्यः प्रशस्पते, १६२ विद्यावणे। ७१२४ अशसापात छे, थी 
स्पष्ट थयु डे गधी विद्याथी बुवा येण्य अने 3006 ४२१। येण्य 
खेद ०८ परमेश्वर छे, भाटे अभे. ते विद्या द्वारा 8प/सन। उरो, 
झटले डे विद्राभां १४६१ छे, सञ्ुन्थयय चढि, गधी विद्या &२। 
मेट 8पासत। थर्छ शडे नहि. ॥ ५९ ॥ 


४भ्य विद्यामा जथात्‌ ठपासनामां विउवपने। २२४७ नथी, 
ते ना सूत्रमा. सभग्ववे छेः 


काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात्‌ ।। ६० ॥ 


५६॥(थ:- (तु) पथ्‌ (काम्या) २१०१६4१4४ ठपासनाणे। छे 
तेखाले। (यथाकामम्‌) ४२७ प्रमाण (समुचीयेरन्‌) सभुथ्यय ५रे 
(न वा) स्थथवा न 5रै 5२७ डे (पूवहेत्वभावात्‌ ) ०॥॥०५ ०? हेतु 
न्याष्ये छे ते न छे।वाथी, 

नावाथ:- उपासना ने अडारनी हेर्छ २३ छे, मेड तो 
२३१५।४३४४ भने णी पछ पण भौतिङ ४५३१ शणवाणी, 
तेमा 3 शण प्रद्मनी आसि जथवा मोक्ष छे तेमां ते। बिष 
जवान्ये। छै पथु पी 8पासचाओ।मा ते। सञ्ुन्यय ४२१ हेय ते! डरै 
सने न 2२वे। ऐे।य ते. न पथु उरे, मेगा डेर्छ णास नियम नथी, 
डाभ्य ठपासनावुं 3६७२७ भेऽ ज। प्रभाशे छाद्य 5पनिषदभां 
खापपाभा[ (व्यु छे. स य एतमेवं वायु दिशा वत्स वेद न पुत्ररोद 
रोदिति । छां, ३-१५-२. 894 पाउयने। लाषाथों जा प्रभाशे छेः 
59 झो हिशाइप आये।ना वाछडाऱप बाथुने गणे छै साथ्‌ 
€पासे छे तेने पुत्रभ२७निभित& २३३ डो नथी. सेट डे भेने। 
पुत्र वते डय छे, या &पासनानु दण परह्मप्राति नथी पश 
युनच दध/२७१५३१ हण छे, भाटे ते डाभ्य 6पासन। ३३५4 छे. 
नपन 8पासनाओ।ने। समुच्यय ४रवे। हेय तो ४रे, भेभा छोए 
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जास नियम नथी, समच्यय खेटे णी29 ठपासनाणे। सथैपु 
अनुष्ठान. ॥ ६० ॥ 

डवे मीना जंगभूत ० 6£4 २१६ ७पदेशवामा सन्या 
छ मते तेने आश्रित रे ठपासनाओेबु विधान छे, तेस्मा 
समुन्थय छे डे. 5तीनी छुन्छ प्रमाणे छे. ते नथा यार सूत्रभां 
पूर्षपक्ष तरीडे अने छेच्ला जे सूत्रामा सिद्धांत तरीडे छेः 

अङ्गेषु यथाश्रयभावः ।। ६१ ॥ 

पहाथ:- ( अङ्गेषु) = गाश्रित 6प।अन।भे।भ।ं ( यथाश्रयभावः ) 
गेम नज अ५०३।न समुच्ययथी थाय छे तेभ तेने २११० 
७पार्तिभे।ने। पथु समुस्यय छे 

भ।वाथो- भ इशत २२९ 3 दवीय हिचं सञुस्यय &।२। 
२१४७३१ थाय छे, तेभ लगन याथ्रित ० ७पासनागे। छे तेने 
पशु सभुथ्यय ० छे, भेटले डे भगवं सने "जे पासनाए भन्नेपु 
२।४५३।न ४२बुं मधे, || ६१ ॥ 

२०१२ 5५सनाओे।ने। सञ्जुन्यय ऐ।य छेः 

शिष्टेश्च ॥ ६२ ॥ 

पट्टी (च) सने (शिष्टे:) विधान छे।वाथी, 

मावाथो- मेम लज पु डभसाथै अघुप्डान ४२१५ विधान छै 
तेम ग्रत ७8पासनाची पशु विधान छेवाथी खेने। समुस्थय 
छावे योण्य छे, ॥ ६२ ॥ 

समुच्यय वामा छेतु यापे छेः 

समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ 


५६(५:- (समाहारात्‌) 44५ २ध२७। थती ७५. 
क्षावाथो;- =ऋ्वेद्रीभे।त। पै अणु छे ते ०४ साभवेहीणे।ना 
७६१4 छे. प्रणुव अने 6द्वीथ णाने सेड छे।वाथी सामवेरीय 6410 
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सामन र्वि 6द्वी4 गावामा स्वर गदिनी १७ श्री होय ते 
964 ऋ्वेद्ीय हेत. ऐे।त्रऽमथी सुधारी बे छे. भे बेहना शानमा 
ऋर्विन्रे ३रेश्षी भूक्षने भीन पेहने। कलि पतान हे।त्रडमाथी 
खधारी शडे छ, भे म मताचे छे डे णगात्रित गधी ०/ 0पासनाने। 
सञुच्यय छे, मने लपासनाओे। थती. य ते। ०८ खे 6पासडनी 
मूलने णीळे डिपासड सुधारी शडे. जाथी समुख्यय यप श्रित 
७पासनाओे(उु' सडनचुष्डान सूयित थाय छै, ॥ ६३ ॥ 
जीने हेतु ००७ छेः 


गुणसाधारण्यश्रुतेश्च | ६४ ॥ 


पह्थ;- (च) ने ( युणसाधारणश्रुते:) 9ऐु।१। साधारण 
ढाबाचु' ५१७ थतं हे।वाथी, 


७१५५: ब्य्यारे ७द्वीथ २१६ युथे। ५4 स५ अग्रे।णे।भां 
छाय छे ते| तेने जाश्रित रहेवी ७पासनाओे! पथु णाश्रथ साथे होय 
भे साघारणु बात छे. भाटे इभोजनी ७पासनाने। समुथ्य५ छे. 

सिद्धांत पक्ष: 


न वा तत्सहभावाश्रुतेः । ६५ ॥ 


धद्दार्थ:- (न वा) ला छे शब्द पूर्व पक्षने। निरास सूथवे छे, 
(तत्सहभावाश्ुतेः ) तेती साथै स&९।५५ ५१७ न हे।वाथी, 


मावाथ:- डः खाने तेता 190 गंणे। साथे सढडणाव न 
उावाथी ७पासनाओे।ने। समुस्यय नथी, भीन ३२७ भे छे डे ४भ 
नने तेना जु ५ण ६ डेय छे गेटवे डे सेव रण ३४ , 
२१० हि सुभ विशेष ऐेय छे यारे ७पासनाचु द५ पुरुषार्थ हय्‌ 
छे. नगा इतुने भाटे डेय छे, ब्त्यारे पास्ता पुरुषन भोष्ष भाटे 
[य छे, जा डारणुथी इडन! सगे! साथे ण त्रित 6पासन।ओे।ने। 

६९ 
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सञुस्थय नथी, तेथी ठपासनानु सवुष्डान ५रुपनी घरछाने अवशम्‌ 
छे. पुर्चनी छन्छ। न डय ते। जागाश्रित ७पासनाने। समुच्यय 
न्‌ डरे, ॥ ६५ ॥ 

न्भगाओित 8प/ नाना सञुन्ययमा डे1छ याळस नियम ग्ट्णुते। 
नथी, ते जा सूतभां समवब्धवे छे 


दशनाच्च ॥ ६६ ॥ 

पथ - (च) न्थने (दर्शनात्‌) श्रुत्ति सोने, २७९५ 
पत छे. 

७११२ - एंविद्ध वे ब्रह्मा, यजँ, यजमानं सर्वा श्रर्त्विजोभिरक्षति । 
छांडे७य ४-१७-१०, भे ममा ब्वणुनार विद्वान्‌ “रह्मा? नामने। 
नत्विड यस, यव्टभान जने यज्ञन। कत्विळेठ रक्षणु रे छे, भेटे 
यराभां के डर्छ भू थर्ट छोय ते। ते छुधारी दे छे भने ०३२ डेय 
ते। प्रायश्चित्त पथु 5२वे छे, साम &रवाथी यस, सन्मान नने 
=%रिवन्नेषुं रक्षथु थाय छे. ने थूल न खुधारवाभां जावे ते. यश 
निष्दक्ष भनी व्यय छे. 

याभ ब्त्यारे ग्रह्माथी सवष्यु पादन णतावे छे ते। न्ने 8पासनाने! 
सभुस्यय डेय ते. तेनी साथे सड्ीशुता जावे छे. ना डारणुथी 
6५।य-।भे।ने। सञ्ुन्यय 5२वे। $ १ि४८६प अ२वे। भे १५०३।॥ 
३२५२ पुरुषनी ४२७। ७५२ साधार रजे छै, जंगाओित ठपासनाने। 
सञ्रुस्यय हे।वे। % मोते सेवे. हात नियम्‌ नथी. ॥ ६६ ॥ 


इति गुजेरभाषाभाष्ययुते वेदान्तदर्शने तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ॥ 
ध ES धळ 


अथ तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः 


इवे, १६ तथा ठपनिषद्देमांथी! भेणवातुं आत्मसात न्थ! 
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था ल्भविधा स्तन छे डे जगिडे।न शहि वै ३भोनी केम यण छे. 
ने जात्मशञान अमचुं भग होय ते. ते भक्ष जापवामा स्वतंत्र 
गंधी, नाने! सुवास जा पाहमां प्रथम उरवाभां भावे छे. जा 
अथम सून सिद्धांतसून छे भेटे डे जात्मशञान मनु जज नथी 
पशु २१८१ छेः 


पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायण: ॥ १ ॥ 
पथः (अतः) सजात्मशानथी (पुरुषार्थः) भे।क्ष भणे छे 


(शब्दात्‌) सेवे! १६४ 6५२ छे (इति) भें ( बादरायणः) ०।४- 
र।यछुसुनि नभर्थत्‌ व्यायभुनि भाने छै 

७११७: वेहवेह।न्चना 94७ अने भनन द्वारा ळे जात्मशान 
थाय छै ते अछि जापवाभा स्वत'न छे. वेढान्तना शण्दे। जया 
अभ।शे भत।वे छेः तरति शोकमात्मवित्‌ | ७-१-३. २।(५।५ी. शे।ऽने। 
पार पामे छे, अर्थात्‌ अष्टित भेणवे छ. तमेव विदित्वाति मृत्युमेति । 
यजु. ३१-१८. परमात्माने व्वणीने % 6पास्‌५ यश भेणवे छे, 
आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेब चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपछ्ये | ७. 
६-१४-२. ब्रह्मविदाप्रोति परम्‌ । २-१-१, । यथा नद्यः स्यन्दमानाः 
समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं 
पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ || भु. 3-२-८. विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं 
साम्य मुपैति । भु. ३-१-३. खात्मशानी, पुरथ खने पापथी रहित 
थर्छ निर०८न णनी परमात्मा साथै परम साम्य खटले. मोक्षने 
पाने छे, जा अने वेद तथा पेहन्तत। शण्धप्रभाणु। छे $ ॐ 
विद्याने र्भशेष नहीं सानतां ते सवतत छे भेस भतावे छे, भे विधा 
जथात्‌ जात्मविद्य। भेक्षने आपे छे. ऋते ज्ञानान्न युक्तिः शान १०२ 
अडिति नथी, माचु भाइरायणु सपयाय भने छ, इभी भेटले जाए, 
पीड, भूरी उर्वी वगेरे धौडि8 सी नहीं पशु वेदवित यस 
गाडि श्रेष्ठरत ४म भते गशिडे/त्रात्म॥ उ सभ्य. वेदि 
श्रव्य जने भनन पशु शभव्भाहि डे ॐ २१९३ साधन छे तेनी 
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साथे थाय ते। ०८ आत्मा अने परभात्माचु' शान थाय, || १ ॥ 
इवे इभावारीशे। तरशथी १५४५ सूतः 


शेषत्वात्‌, पुरुषा्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः || २ ॥ 


पह।थ":- (शेषत्वात्‌) बिध! यसादि भाच न्भ'ग छेवाथी 
( पुरुषार्थवादः ) ५ विधा नी ०? ३५५ ति छे ते (पुरुषार्थबादः) थन 
छे (यथा अन्येषु) भ भभ जथ'१।६ डेय. तेभ, ( इति जैमिनिः ) 


झवु मेसिन जायायीनु भानु छे 


लावाथा:- वेहंत-वाइय खात्माने उती तरीडे गणाचे छे भने 
ते शरीरथी खुद छे शने नित्य छे शेन पशु समव्यवे छे, न 
शान थवाधी परेमा शण मापनार घानिऽ यशाहि उर्वाभां दोडा 
अराय छे, अर्ता भे ते। ४२७।हिनी पेठे उभाच ० छे, इवे शानना 
ख२्डारथी सस्रत थयेके। गात्मा डरता तरीडे इर्भची सश भने 
छे तेथी शत्माचु शान पणु डच रण थाय छे, तथी तेच ३४ 
२५८१ हण नथी, झुण्य गै ड्भ छे तेना द्रणथी १४ न्मात्मशान 
पथु सक भने छे भाटे तरति शोकमात्मावित्‌ मेने १।८भ।षुं शान थाय 
छे ते शाने तरी गन छे. या के गाहमाना शानु ण 
५०।य्यु छ ते ४4५ =५4।४ छ. &भोना पणु खावा नवे 
(य 8. १०4, २२५२ ने डर्भनी दक्षश्रति ऽमाडांडमां ५4१६ 
भानवाभा जावे छ. भे, यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं शलोकं 
झुणोति। =। ब।३यभां पणमयी यवु पै पापवथन न सांभणवा 
३५ शण णताव्यु छे, ते हेवण जथ'वाह छे यथा खनी स्तुति 
०४ डरी छे णीने 8शे। तेने, र्था नथी, जही| “०७? थे ५०4 
छै, यसमा बपरात। पातबुं नास, ेनाथी धी डे(मब।भ। नावे छे ते. 


“यढङ्कृते चक्षरेव आतृव्यस्य बृक्कते? 


के जांग्णणु साळे छै ते शनी जांभने। नाश डरे छे. साडी 
२१०/७ नाँग/बु भे सस्थार छे. 
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वम वा एतद्यजमानस्य क्रियते यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते २! 8५10 भया 
नने न्यु चु 4०४५ भे अर्भ छे अने ते याच वर्म भर्थात्‌ 
डप्य छे. स्या इक्षश्षतिजे। भान खर्थीबाह छे भेन केमिनि 
नयार्‍यायीचु मानवु छे. "रे इसडांडसां तेभ जात्मशानभां पथु 
ने इणश्षति छै ते डेवण विद्यानी स्तुति छै, भटे खात्मशानने 
डर्सचु माज भानवाभां डे वांधा. नथी, शात्मविधाची 3४ 
स्वत हण नथी, गेटवे सार थे नीडण्ये। डे जात्मविधा 
स्वतंत्र मनी. मेक्ष-युडिति जापती नथी, णा। पक्ष दीओेपु 
भानचु छै, ॥ २ ॥ 

५4५६-सूनः 

आचारदर्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 


५६॥१:- ( आचारद्ईनात्‌ ) ५६शनी (ने, जायार नेता. पण 
सभन्न छे डे बिद्या 3भौचु अण छे. 

आ।वाथ;- जनको ह वेदेहौ बहुदक्षिणेन यशेनेजे | ५. ३-१-१. 

राग्त १८४ प्रह्मवित्‌ त छतां मड ६क्षिण।१1०। यराधी 4०८१ 
रत ता, ०५४ रात प्रह्मवित्तम डोवा छता यराडभी 3२१1 
इता, तेथी सभ्य छे डे प्रह्षविधा भच २० छे, 

जीता पथु 3७ी रही छे $ कर्मणेव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः | 
3-२० जीता. न/न॑डादि प्रह्यशानी रग, अर्भ।२० सिद्धि 
(भ्व) ने पाम्या छे. जात्मविधा “यात शरीरथी बु! छे, 
न्मात्म। नित्य छे? वगेरे इही २।८१।७' २१३५ सभव्यपता ४ &।२। 
ड्रियाच' ५० भने छे, उमा % सुत भेणबवा भाटे छुण्य छे, 


खतन पिता पण गृइस्य 9 रही उभेच २५०० 
उरत छत. भे प्रह्षवित त छता १७२१! सपडभो रता! 
इता तेथी पशु समन्य छे डे डे खाशी छे गने जात्मविधा तेव 
२११ छे. ॥ ३ ॥ 
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५२६] [५६५१ ५०४२७।४।७।५य 
अकपक्षच सून: 
तच्छुते ॥ ४ ॥ 
टो 


प६४:- (तत्‌) विद्या डभौश८१ (श्रतेः) श्रुतिथी पणू 
सिड थठुं छे।वाथी, 

लावाथो- श्रुति 924 शा ऐेडाशे ७५५६ स२०४५।. ५२२ 
सभन्त्यै पथु 5भी ४री श्राय छै नने तेचुं ण पणु भणे छे. छता 
यदेव विद्यया करोति श्रद्वयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरं भवति । ७. १-१-१०. 
खत्मशान पायी, श्रद्धा रजी खने रख्य्य समण्ठने ग्रे भी ड२५।भाो. 


वे छे ते करभ वीयीबतू गधीत सणण गने छै, जावाथी 


लूम ते. भरे छ पथु सेनन! थुणु-नबथुथु समने २।४।२ 
४२५१ जावे ता. बधारे द्यान थाय छे, तेभ विधयापूर्वीड इभी 
२५ ४भ शण न्भापवाभां सजण भने छे, २१ बाइयथी पथु 
समय छे हे जात्मविधा उभीच २२ छे. ॥ ४ ॥ 


१पक्ष सून: 
. समन्वारम्भणात्‌ ॥ ५ ॥ 


पटाथ;- ( समन्वारम्भणात्‌) शरीर छोडी २५4 ब्य्यारे व्यय छै 
त्यारे बिधा अने इर्भ तनी साथे गता. हावाथी, 


९व[ध:- तं विद्याकर्मणी समन्वारमेते पूवप्रज्ञा च । ५७६२९५४ 8५. 
४-४-२. तभ ळ्यारे शरीर छोडी जन्य शरीरभां न्य छे 
त्यारे तेची साथे तेनी विध। सने इमो तेनी पाछण व्यय छै न्भर्थीत 
तेनी साथे बय छे, विध, खटले गात्मविद्या, गही' विधा भने 
उभ नेने! संड्यार गतावे छे के सूथवे छ $ विद्या २५०१ 
नथी, ने विधा २१०५ छे।त भेटे सुडित भिवाची जापवाभां विधा 
२५८१ ऐे।त ते। तेने डमने। सखुयार श। मरे छे।१। नेछ? 
साथी पशु सभव्वय छे डे जात्मविद्ा इभ॑पुं २४२ छे. ॥ ५ ॥ 
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धून पक्ष सून: 
तद्वतो विधानात्‌ ॥ ६ ॥ 


पह।थए- (तद्वतः) ०ऐे बह अध्ययन अयुः छै तेने पश 
(विधानात्‌ ) कर्भ ४२ब।चु' विधान छे।वाथी, 


लाव।थ:- मशे वेच्चा अध्ययन अरुः छे तेने प७ वेहि४ डे 
$२५।चु' ठेपनिषह धे छे, समभावर्तन संस्थार उरी रह पछी 
नाय्य घेताना शिष्यने 6पद्वेश शपत ५४डे छे ४ घर्म चर 
घर्भीच' अर्थात वे डर्भची २।य२७ ४२०२, 


आचार्यकुलाद्‌ वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य कुदग्बे 
शुचो देशे स्वाध्यायमधीयानः | ४।द।२५. ८-१५-१. बेहने। २५७५।अ 
डरी, विधि प्रभाये 4९ पासेथी समावर्तन २२४1२ पासी २१०४ 
युरुड्रणभांथी घेर यावे छे, ते पणते यायी तेने ३४०१ 
४1०५ थव भेटे १७२4 णनवा, पवित्र देशभ २ऐेव। २१२। 
नापे छ जने स्वाध्याय याह राणवाने। ७१६२ थापे छे, जही' 
अह्ययारी स्नातछै बेहने। ह्यास इरी विध। ॥प्त उरी छे, ७१ 
तेने भृरुस्थनां इभः डरवानी शी ०३२ ४! जा ७पदेशधी 
समग्तय छे डे विधा २५०१ नथी, विधाने इभा साथै नणचु पडे 
छे, तेना बभर ते दण सधी शहती नथी, मही १६ भणुवे। 
भेटते साथ वेद अथुवे। भेम सभ०१। छे. अथी ११२३ वेहपु 
ज्मध्ययन 2र्बु येने! डशे भरथः नथी, निरुष्तभां अथहीन पेहा- 
ध्ययनने भारइप डल्लु छ. अने सेवा अध्ययन ३२१।२ने स्थ 
स्गेथोत पन, पुप्प गने ५० कारन! ७३ सभान डल्लो छे. 


राभ साथा पेहने भणुनारने पथ्‌ गृ्स्थाश्रभना उभ ४२१।न। 
उपदेश २॥१ये[ छै तेथी सभव्यय छे डे विध उर्भचुं जंग छे. ॥ ६॥ 
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पूर्प पक्ष सूना 
नियमाच्च ॥ ७ ॥ 
प६थ:- (च) २ने (नियमात्‌) ४भने। नियभ छे।वाथी, 
९।१।४:- कुवंन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे |। 
शि पनि१६-२. 


भी उरता. ०४ से। बरस श्रुधी छापा नी ४२७ 5२वी नेम, 
खे प्रमाणे बर्तबाथी तने झर्भने| बेप थशे नछि, ळे भेम नही 
बते ते। तने उर्भनो। बेप थशे शेट्ये डे डमा रण ०३२ 
क्षेणवर्षा पडशे, 


यही, जात्मशनीने पणु ४भी ४रवाबुं ळाणाव्यु छै तेथी पथु 
बिद्या भेडी हण २११ रवतन नथी, नथा हेश खात्मशानी 
८4 भाटे १५4१ जावे छे $ ७५२ णतावेक्ष भान परेला के 
मंत्र जश्ये। छै ( इंशावास्यमिदम्‌. . .४८4।६ि ) तेमां परमात्माने ब्वणुवाने। 
|; ७५६५ जापवाभा २।०१। छे, चाथी स्पष्ट थाय छे डे विधा अजित 
च्यापनाम स्वता नथी पथु ४४५ यशाहि भतु २४२ तेने गनु 
। पडे छे, नभने मना हण २१११ विद्याने भाज अह्र परीडे 
२ऐेदु पडे छै, थेटे विद्या ण. स्यापवामा २०८१ नथी, सही 
पूनपक्ष पूरे। थाथ छे. ॥७॥ 
इवे ली थी सिद्धांत पक्ष्नां सूत्रे ७पर्ड्पे शर थाय छे. 
यने धूरपक्षे मापेद्षा हेषि।वु ३५ पथु अरे छेः 


अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्येवं तदूदृशनात्‌ ॥ ८ ॥ 


पाथ (तु) शूषपक्षने| निरास सूथवे छे. ( अधिकोपदेशात्‌ ) 
धिऽ २।-म।ने। ७पदेश छे।बाथी विद्या ऽमुं सश नथी (एवम्‌) 
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खे भशे. (वादरायणस्प) १।६२।यथुने। मत छे. मारे (तत्‌) ०६२(यशु- 
भत जराणर छे. ( दर्शनात्‌ ) 8पनिषद्धे। पु सेभ ० णतावे छे. 

लावाथों-- बैमिनि इतीद्षरा विधाने एभचं जाग भाने छे ते 
७१२।०२ नथी, नथा 8800 नात्मा डेवव ९७44० देवाने, नथी 
पशु वात्मा ४रत. 6त्तभं परमात्म। पशु देवाय छे, रेटले डे 
परमात्मानी बिधा, परमात्माने। साक्षर थे हेर्छ कभ संग 
नथी खेब। सब्पाय श्री जाहरायणुने। छे. ने जात्मा-१६थी 
वण &वात्म| थ्षीघरे। छत तो तेनी विधा अर्थात्‌ तेवर विज्ञान 
5मीचुं ५० ४६(यित 8 थित गणुत, 

परमात्मा विशान अजित जापवाने स्वत'न छे, भे शनने 
डर्भानी सड़ायतानी ०३२ नथी, ठपनिषद्दे। वारंवार भेवे। 6पदेश 
पशु थपि छे ०भड्ठे, यः सर्वज्ञः स्वित्‌ । परभात्म। सर्वर खने 
सर्व वित्‌ छै, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परापरे | २-२-८, 
भुंड४ 6५, २१ ३४७ पथ परमात्माचु विज्ञान देवाना जावे छेः 
अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः विशोको विजिघत्सो5पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः 
८-७-१, छां, 6५, गावे, जात्मा परमात्मा 'भर्थात ५२९६ ०४ 
छे. सहखशीर्षा पुरुपः सहस्क्षः सहस्तपात्‌ सभूमिं, सर्वतःसृत्वऽत्तिष्ठद्‌ 
दशाङ्गुलम्‌ ॥ ५०४, ३१, २५ पुरुष ५७ परभात्म। ०४ छे. गावा श्रुति 
न्भाहिनां वाउये।थी स्पष्ट थाय छे डे परमात्मानी विद्या अर्भ शण 
नथी, न।इरायथु पथु ञे = विद्याथी पुरुषार्थ; धात भे।क्ष भणे 
छै (ग्रह्मशानथी भेक्ष भणे छे.) भेन माने छे. ॥ ८ ॥ 

रानीभे। पशु दभँगु जायरणु ठरे छ भेम जाणण जीला 
सूत्रमा डडेवाभ। जाव्यु' छै तेने! ७१२ ज। सूनथी भाषे छेः 

तुल्यं तु दर्शनम्‌ । ९ ॥ 

पद।थ:- (तु) पूर्दपक्षने। निरास रे छे. ( दर्दनम्‌) ६ 

(तुल्यम्‌ ) सभान छे. 


६७ 
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७१4 :- शानीशे। पाण प्रभु जायरण ठरे छे. ०/न% सहि 
रागे मात्मशानी छेवा छता. शमी डरता इता, न्याटदाधी 
न्यात्भविधा भव सश थर्छ शती नथी, डारणुडे भेटला खात्म- 
सानी इभ नदे।त1 ४२०॥ "?भ३े:- एतद्वस्म वे तद्‌ विद्वांस आहु 
ऋषयः कावषेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे १ किमर्था वयं यक्ष्यामहे? || $।पपेय 
ऋषिओ। प्रद्सानीणे। इत। तेथी तझे ०डेत। डे भारे श। भारे 
मणुवुं 0 २भमारे श। भाटे यश श२वे। ? डारणु डे नभने प्रहमत 
शान थछ जयु छै, सा डारगुथी गे ऋषिये। मणुता न छत नभने 
यश पशु 5२0१1 न छत. साथी भे दशींन ७५८4 छे, न्यर्थात्‌ 
४२६५ म्मात्मशानीशे। ४भ डरता ७त। जने अटल डरमा नेता 
पण रता. ० फ्रद्यशानीशे। ड्भ ५२त। छत। ते देठ, क्षे।॥४ ५७ 
भाटे ४२० ७०. ॥ ९ ॥ 


असावंत्रिकी ॥ १० ॥ 


५६॥थ;- ( असावंत्रिकी) ०? विधाथी 5भी ४२१ जावे छे 
इत्यादि ०? ४४५२ न्युः छे ते सर्वविधाने भाटे नधी, 
ससाप 2४ छे, 

११4; यदेव बिद्यया करोति | भे वेहान्त-पाडय सर्प बिधा भरे 
नथी, अधा ७ट्रीथविधाने भाटे छै, ० मे डमा अरबाभां जावे छे 
ते भघा ० विद्या यथावत्‌ यात्मबिधा-&पासना साथे सांग 
२ ता नथी, ॥ १० || 


इवे विध। सने डन सभन्याराल ० डे छेः 
विभागः झतवत्‌ ॥ ११ ॥ 


प६।थ';- (विभाग) सभनन्‍वारालभा विभाण ५०।०े। छे. ( शतवत्‌) 
से। इपीन। सापवार्भा शेम विभाण छे।ब छे तेभ, 


नाव[थ:- भरनारनी साथे विदया जने ४भ पणु गय छै तेथी 
विधा ३4 शण छै, थेम्‌ ळे 5छेवामां णाव्यु छ तेभ विभाण _ 
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नतान्ये। छै, हाणला तरीडे, ज भ मुने से। शपीणा यापी 
घो, त्या थे ळणानी मागणी ऐय छै भेटते हरन पथास-पथास 
इथीन्था न्भापवाना ऐे।य छे तेभ तं बिद्याक्मणी समन्वारमेते (७ पु 
विना छे, नेने नात्मशान थयु छे तेनी साथे शात्मविधा ब्य 
छे गने केशे भात्र डरमा यो छे यात्मशान नथी भेणन्यु' तेनी 
साथे ४भी व्य छे, जा प्रभाशे विनाश हे।वाथी विधा इभा 
२२ नथी, || ११ ॥ 


इवे सू) १ने। छर आपे छेः 
अध्ययनमात्रवतः ॥ १२ ॥ 


५४५ ( अध्ययनमात्रवतः ) ३१० २१६८44५ ०८ भेणे ४ छे, 
नने तेना 6प२ विशेष वियार नथी डय तेने भाटे कभी अरपा 
०४७।०३४' छे. 


भ(१।५:- आचार्यकुलाद्‌ वेदमधीत्य ४(५।ि १ ६०३ छ पे ते। 
न त्भसानहीत पेवा श्मशान बाणाने भाटे 4०३ छे, य२- 
ड्ुणभांथ्री न्यावी यृड्व्थाश्रमवुं पाहून डस्य थे प्रह्मशानीने 
भटे नथी पणु सपह्वयानी इभविक्षानने भाटे छे. खे वात ब्युदी 
छे 3, ग्रह्मज्ानीभे। वेडस'अ्रइने भे दक्षगी जाश। राण्या 
बगर डमा उरे. छे पण खेळाने ड्भ अर्वाग शास तर्टर्थी 
४५२० पाउन मो जावती नथी. जा डेडाणु ऽसौ मोटले ३७ आहि 
इभ सभन्/वां, वेने सन्मार्शभा वोरव भाटे ७1 हि 
मो ते। ग्रह्मज्ानीभाओे 3रवां थे योज्य छे. पथु घारे. डे तेभे। 
इपद्देश तथ! श।ख-अणुयन माहि इभ न उरे तेथी तेभ पापी 
३रत। नथी, | १२ ॥ 


भा उरता रहेता से. वर्षा सभी बवानी ४२७। इस्वी, 
नने मेथी डु सश विध। म॑ने छे तेने नापे छे; 
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नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ 


6।थ:- (न) नि ( अविशेषात्‌ ) साभान्यरपे विधान छे।वाथी, 

७११।६:- कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समाः =। विधान 
पशु साभान्य छे. न्थाभां ग्रह्मरानीभे। सपना तरीडे छे. सेट 
डे ग्रह्मरानीभ।ने से. वरस सुधी २4२५ घडपणुमा सअशष्ठित 
नवे त्यां सुधी उभा 5२१० वेळे खावे. नियम नथी, सा 
नियम ते। रुप्रद्वयानीओ ने साटे छे. ज1 ऐडाए पशु श्भा २०६ 
वेडिङ यश, सज्निडोतादि भाटे पपराये। छे. छवन 5पये।णी 
भाउ, धीवु, ७१३, यावेच, ४स्वर-मग्टशन बेरे भी ते. शाख- 
विधान वशर पणु ग्रह्मज्ञानीभे। अ्ये ०८ न्य छे. ॥ १३ ॥ 

स्तुतयेञनुमतिवी ॥ १४ ॥ 

५६थ:- ( स्तुतये) स्वुतिने भारे (वा) न्थव। न्मथुभति छे. 

नावाथप- परमात्माथी न्या भुं व्याप्त छे भेडुं मेने जपरे।क्ष 
शान थयु छै खवा शानीने कुवन्नेवेह ४त्य[हि भाव उभ अरपापी 
डे खचुभति शापे छे, सथवा ग्रह्मज्ानती स्तुति णतावे छे 
डार डे भे ॐ भत्रभां ज्/थु।ण्युं छे $ से. वरस सुधी ४भी डरे 
तेपण ग्रद्मरानीने उमाने। देप थते। नथी. ड ४रचु भने तेयु 
दण न भगवाइप बेप न थवे। थे डेम भने ? छतां ग्रह्मशानीने 
भाषे उभौने। शेष नथी ये नछी छै, सप्रह्वसानी उरता फ्रक्षशानीमां 
नभ विशेष छे. 


ज्ञाथी स्पष्ट थाय छे डे शानीने छम डरवानी समचुभति छे, 
विधि नथी, तथ। सह्यशानीना प्रद्मशान न्भथात जिधानी स्घुति छे 
डे तेने अर्भां अथा भणतुं नथी. डूणनी साथ वणर, २।१द्बेष 
वगर झ्ेवण तेन व्यथ्‌ माटे जात्मशानी ळे उभ डरे छे तेपु 
३० तेने भणउुं नथी खे गात्मशनने। ०८ अताप छे, भाटे विधानी. 


स्घुति छे. ऽमा यशाहि ०८ समप्ट्यां, ॥ १४ ॥ 
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कामकारेण चेके ॥ १५ ॥ 


५४4: (च) न्यने (एके) 82९1४ २।८भसानी वि&।ने। (कामकारेण) 
भतानी घन्छाथी मने! त्याग धरे छै 

न4[थ:- ५९७६२९०4४५ ०८७।०यु छे ठरे किं प्रजया करिष्यामो 
येषां नोड्यमात्माड्ये लोकः | ५, ४-४-२२, भने ५०४ प्रयेष्शन 
नथी, नभने तो जा परोक्ष गात्माने, चुभव थ्घ रह्यो छे 
ते ०४ भरे बै छे. भेस उडी युषत्थाश्रभने त्या] उरे छे. 
इय्‌ वियारे। डे, ने विधा डर्माचु संग हे।य ते। शुं थूडस्थाश्रभने। 
त्याज विद्ञाने। डरी शडे? नही ०८, नग गणीने। त्याग नव 
उरी। शडे. २ डारणुथी पशु स्पष्ट समव्गय छे डे विद्या डर्भमु 
२० नथी, | १५॥ 


उपमर्द च ॥ १६ ॥ 


पह।थ:- (च) न्थने (उपमम्‌) बिधा इभोने। नाश झरे छे 
अेडुं भताव छे. 
७११ ;- भिद्यते हृदयग्रन्थिस्छिद्न्ते सर्वसंशयाः । 
कषीयन्ते चास्य कर्माणि तप्मिन्‌ दुष्टे परावरे ॥ 
भे. 8५. २-१-८. 
सर्वाच्यापड परमात्माने। साक्षर थया पछी ७पासडन। 
जधा इभाने| क्षय थाय छे, हुद्यनी नधी वासना नाथ पामे 
छे नने सरा संशयाने! पु विद्य थध व्यय छे. गधी भ्रः 
बिदा आप्त थया पछी उस॑मे। क्षय मताण्ये। छे, ने विधा 
डभीचा सग हेय ते. तेनाथी इभ॑ने। क्ष्य थाय०/ डेम! मीडि 
नाहि यशना साधनाथी यजने! नाश थाय डे यराउप डगी 
सिद्धि थाय? त्रीडि साग छे, मगथी गंगी सिद्ध थाय छे, तेभ 
के विद्या उजं संग होत ते. तेनाथी डर्भने नाश न॑ थात 
पथ्‌ डभनी सिद्धि थात, अने खे प्रभाणे शाचे ११५५ मर्छु 
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। 
| 
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पउ] [हसन य०९२७।५।७।।य५ 


डतु, पथु तेभ न जतावतां विद्याथी अमॉने। नाश गतावे छे 
तेथी बिध। डर्मीचु सश नथी, ॥ १६ ॥ 


इवे नीळ रीते उभीच सश विद्या नथी ते णतावे छः 
ऊध्वेरेतःसु च शब्दे हि ॥ १७ ॥ 


पद/थ:- (च). अने (ऊव्वेरेतःसु) "रेश रतिसुण भेण११। 
छन्छत्‌ नथी भथवा "रेस थे आभ्य सुणने। त्याग थ्यो छे 
झव नेप परह्ययारी तथा सन्यायीभाभां खजि्निडेताहि अभी 
नथी थने विधा छे. (हि) ५४1२०" डे (शब्दे) पैद्िड शण्दे। &।२। 
सन्यास सश्रम गने नेप्डि5 प्ह्मथर्या न्याशुवाभा जावे छे. 


लावार्थः- सन्यासी जशिदधेत्राहि उरत! नथी तेभ नेष्ठिफ 
प्रह्मयारीओे। पथु गञ्रिडे।त्र तथा यरा-याजाईि उभ डन्‌त्‌। नंथी, 
छत प्रह्मविधाने| ते| ल्यास इरे छे तेथी समन्य छे डे विधा 
सञ्िऐ १३ उर्भचु ५० नथी. ने झो 2४ डरे डे, सन्यास 
२190 विधान देह जथव। 6पनिषदृभां अयां छे? याने! 6२ 
से छः त्रयो धमलन्धाः | छ. २-२३-१. ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते । 
छौ, ५१०-१. जा वाइयभां वानप्रस्थ नाने सन्यास स्माश्रभने 
०४७।ये छ. तपःश्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये | भु. १-२-११. २ पणु 
सनन्‍्यासाश्रभने प्व्याव छे 


एतमेव प्रब्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रन्रजन्ति || ५. ४-४-२२. लाभा 
ते। स्पष्ट सन्चासाञ्रमने। 824 छे. ब्रह्मचर्यादेव. प्रत्रजेत्‌ । ०१० 
&प. ४. खी ता सन्यासाश्रमचु स्पष्ट विधान छै 
प्रह्मययाश्रम भने सन्यासाश्रममा छस न डोवाथी अने 
अद्वविध्र। हे।वाथी, पद्मानि! २१३१ डि ४५४ २० नथी. ॥१७॥ 
` केनिनि युनि सन्यासाश्रम छे।वाच वेह्मा बिधान नथी भेम 
भने छे, तेथी तेभे। 6५२ ०त।वे&। प्रमाणु।थी सन्यास-2119- 
मना विधान ऐ।ब।५' सिद्ध थतु नथी 
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परामर्श जैमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ १८ ॥ 


'५६।थ:- (ज्ञैमिनिः ) औैमिति अनि (परामशेम्‌) ०५१।६ने भने. 
छे (अचोदना) विधानने “हि. (च) गने (हि) ४२७ डे 
| ९ अपबदति ) २१५१।४ छे 


लाव।थो - प्टैमिनि अनि भाने छे 3 जयोधमंस्कंपा: ४०५हिभां 
ते। स्मृतियाभां अतिपाहित उरेल जाश्रभेनने। भाज ४१६ छे, 
खेमा सान्यासाश्रमचु उयांव स्पष्ट विधान नथी, वेडिङ अवासा, 
ते. छवनपर्यीन्त नआ नाडि उभो ४रवा भेम ७पदेशेद्धुं छे. 
वीरहा भवति एप देवाना योऽग्ममुद्रासयते। ० २ णुणवी हे छे 
ते देवानी वीरडत्या उरे छे. सही गज्निहेत्र न इरबारची स्पट : 
निह. छे. २ डारणुथी स'न्यासऱ्भाश्रम नथी जने भरणुपर्योन्त 
न्मझिडे।+ डरना डेय छे. २५६५ भ्रह्मविदया्ु ज्याय स्थान नथी 
माटे प्रह्मविद्या उभेच २० छे. ॥ १८॥ 


इवे णाद्दरायणु अनि दैमिनिथी खुद भत घरावतां उडे छे डेः 


अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ १९ ॥ 


प६थ:-- (बादरायणः) ५६२4७ दुनि = व्यास ईनि ( साम्यभरुतेः ) 
जन्य ५१७ छे।वाथी (अनुष्ठेयम्‌) सन्यासाश्रम पथु २५०५ 
डर नेमे. 


लप: जयो धर्मस्कन्धाः । तप एव द्वितीयः ही! “तप! 
पद्दथी वानप्रस्थ नने सन्यास गाने याश्रभछु सूयन छे. थर, 
स्मध्ययन न्ने हान शण्ध्थी गृडस्थाश्रमचु सूयन छे, गेम | 
समक्ष नथी तेभे। भाटे ४१० २७२५।अ छ. ब्रहसंस्थोऽमृतत्वमेति 


= 


५३६ ] [५६:44 4% 


हुपनिषद्दमा ते. सन्यास २५2 विधान छे. खुखे, ब्वणाल 
8पनिष६-४. साथी स्पष्ट थाय छे डे प्रह्मविधा स्वत'न छे, डे 
पणु शजज्निद्धेत्राहिधिमथु नग नथी,* 


गा 5परथी ठोस भेम न समन्टबुं डे परह्मप्रासि ४२१७ ४०७नारे 
उभ न उबा, यित्तशुद्धिने भाटे मते यज्ञादि उभी उरे पथु 
प्रह्मविदया तेचु' ग नथी खेटसुं न्यासुनिछ' डडेडुं छ, ॥ १९॥ 


डमसीभांसाभांधी शास्रीय दांत मापे छेः 
विधिवाँ धारणवत्‌ ।। २० ॥ 


पद्दर्थ;- (वा) न्भथव। ( विधिः) अहः सन्यासाश्रमचु' विधान 
छे ( धारणबत्‌ ) ५२७ भेटे. 


लावाथों;- अधस्तात्‌ समिधे धारयन्‌ अनुद्रवेत उपरि हि देवेभ्यो 
घारयति। रही. समिधाने खुपण।हिनी नीथे घारणु डरना ऽश 
छे, तेम 6पर घारणु डरवाची सामान्य रीते इह्युं छे. छता 
समिधाने ७पर राणवी झवी विधि नेभ सानवाभा सावे छे 
तेभ त्रयो पधर्मस्कंघाः धत्याहिमां पणु स्माश्रभे।ज' विधान भानु 
बेन, २४६ खेटवे गाश्रम, त्रणु नाश्रमे! शमी साटे नने 
योगे, श्रम डेवण प्रह्षप्राप्तिने भाटे छे. शेम सर्व॑ तेहि 
चाने याइनारे मानव मेधि, मन्वादि स्मृतिमा पणु थारे य 
(मघ प्रतिपादन छे. ने सन्यास २११४ विधान वेहभां 
न डेय ते. मच १७।२।०४ खेगु प्रतिपादन शा भाटे रे? भं 
अगवान ते! वेडन! स्वर छता. वेह सवोशान भेभने ७. 

पम वेन सपूर्ण न्वशुड।र भन्वाडि भडपिओे।न। अथन 6५२ 
श्रद्धा राणीने पशु यारेय सखाश्रमे। स्वीडाइव। कोय. नभने 
प्रह्मविधाने अर्भ संग न भागतां प्रक्षप्राप्ति ४२५। भारे, 
ग्रह्मनी ७पासता डरवा भाटे स्वताच भनधी नेछ, ॥ २० ॥ 
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इवे पृथ्वी नाहि 8१44 रस सने रसतभ अडिबाभा 
नभाच्या! छे, ते शु इद्दीधानी स्ठुतिभात्र छ 3 ढद्वीधामा रसत 
नने रसतभत्वनी १०८७ विधान छे? खनी यया जा सूजभां छेः 


स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नपूर्वत्वात ॥ २१ ॥ 


५: ( खुतिमात्रम्‌ ) ३१० स्पुति छे (उपादानात्‌) अन 
२५०७ 6द्वीथे।बुं ७५६ अरुः छावाथी ( इतिचेत्‌) ने भेम 
इडेवामा सावे ते. (न) भे टी: नथी, ( अपूवतत्वात[) ४००३६ 
ढट्टीथमा रसत्प छे भेडुं डे थीत प्रभाशेथी शात नथी माटे 
स्पू विधान छे, 


लावाथः- छाद्दाज्य हपनिषद्मा लूते।ने। रस श्वी छे, 
पृथ्वीने रस पाशी छे, पाणीने। रस भे।षधिओे। छे, भेपधिमे[ने( 
रस पुरुष छे, पुरुषने। रस बाशी छे, वाणीने, रस ४०१६ छे, 
=ज्वेहने। रस सामवेह छे मने भे मधा नमम ० गएमा 
७दीथ (ओंकार) छे ते ध्री 6त्तम रस छे अने ते भक्ति 
न्भपानन।र छे” या उेड्राणे संशय भे छे डे पृथ्वी जाहिने ळे 
रस नने योडारते स्सतम शद्या छै ते शु उदुन जगत 
&द्वोथेनी स्तुति छे डे खेमा ७पासन।-देष्टिषुं विधान ४ 


> 


सी! सिद्धांत भे कणाच्या छे डे खेमा 6पासनाऱ्द्टिच 
विधान छे, उेवण विधेयनी स्तुति नथी साथीत भेडएडूप 6ट्ीथनी 
स्तुति नथी. 

स्तुति ते! विधेयनी पासे ४ डेय छे, शा पृथ्वी नाडि ते। 
विधेयथी हूर प्या छे. वणी णीळु भे छे डे, पथ्वी आहि ७द्वीथि।भां 
० रस भताबये। छे ते जेष्ठ यीन प्रभाशे ०थु।ते। नथी, मात एषां 
भूतानां पृथिवी रसः २1! ०८ वाड्यथी नयाय छे माटे भे २१ विधान छे. 


९८ 


060, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized 0/90919000 
७० लक 


१।॥। 


५३८] [4६५+ य०८२७।५।९।।७४ 


यथात खेमा सस शादधिती दृष्टि अरपी न्ने ओडारमा रसतभनी 
दृष्टि ४२वी अने प्रथुनी ७पासन। ४२वी भेने। भाव छे. ॥ २१ ॥ 


भावशब्दाच्च । २२ ॥ 
पहाधः- (च) ने ( भावशब्दात्‌ ) १६३५ २०६ छे।५।थी, 


७१५ ;- * ओमित्येतदक्षरमुद्वीथमुपासीत ? छा, १-१-१. सही 
“ उपासीत? १५ ५०६ छ ते विधानने = णतावी रह्यो छे. तेथी 
पुथ्व [हि ढद्ीथामा पथु 6पासन! दिती विधि भानवी खेळ 
न्याय्य छे, २ 51२७थी एषां भूतानां एथिवी रसः हि बड्ये। उपासनाना 
विधानने भाटे छ शेम भानुं मोघे, पृथ्वी भूताने। रस छे 
सोव प्रन! दृष्टि राणवी भने झोंडार जध। ससे।थी यडियाते। 
रस छ थेवी ६ष्टि राणवी, भावना इस्वी, मा अभाशे ७पासना 
५२५।थी, सतत भावना ५र२१थी ४1२५६२4 परमात्माने। ६51२ 
थाय छे, ॥ २२ ॥ 

इवे “पारिप्वन'न संगपमा सिद्धांतपक्ष भता।वे छे. पारिष्वन 
924 मश्वभेघ नादि बाणेमां २०4५ तथ्‌! यमभान नदिय 
न्ञाणज्याने। स७०।५१। ते, 


पारिप्लबाथौ इति चेन्न विशेपितत्वात्‌ || २३ ॥ 


५६।५:- (पारिपडार्थाः) ठपनिषद्देमां मे = आज्याने। 
अडेवाभां जानया छे ते पारिष्थव अये भाठे छे ( इतिचेत्‌) ने 
सोम भानवाभा जावे ते. (न) खे डी नथी, ( विशिपितत्वात्‌ ) 
यारिप्क्षवने भारे विशेषण छे।वाथी, 

लावाथो- २१०५भेध ज।हि याजउप उभां राब्य भने तेता 
डुटरभाने जाण्यान सामणाववाने। डभने। भे प्रयाण छे. सा 
मया जश्वभेधाहि ऽभे २२ गणुय छे, ७वे, ने ठपनिष६भां 
4146 जाण्याने। पारिप्ववने मट ऐेय ते. ते पारिष्कषपनां 
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१३1% गणाय, सने ५२५३५ पोते २११भेध।हि डः जाग 
छे भाटे ७पनिषह्नां णधां जाज्याने। अभय संग भती ब्व्य, 
भेटक्षा भाटे ५ सूत्रमा डढेपा म साव्युं छे, डे ०५६० जाण्याने। 
पारिष्क्षवने भाटे नथी, हाणत तरीडे शश्वमेधनी २६२ पढेश्षे 
दिवसे * मनुर्वेयस्वतो राजा? ११२५० भछ नामे २०4 छते। त्यादि 
ना।ण्यान डेषु, ७22 हिवसे वैवस्वत यमु जाण्यान इहे. 
२ प्रभाए पारिष्क्षवनां गाण्याने यूटायेद्षा होय छे भाटे थे ० 
(ज्याने पारि पने भरै डे।य छे गथांत्‌ येळ गाण्यानानी 
उथ। उतुणि।भां डऐेवी. थे युटाये्षाभा €ुपनिपद न जाण्याने।वु 
स्थान नथी भाटे 5पनिषद्देनां जाण्याने। प्रद्यविधाने भाटे छे, 
तंथी प्रद्मविद्य। स्वतंत्र छे अभाव २२० नथी, 6पनिषद्दोनां 
प्यान) याराववड्य नभने तेमनी खरी मैत्रेथीन। सावा, 
नथिश्ेतावुं न्यान, पौत्राथणु व्नश्रृतिचु छांढेण्यमा. णताववाभा 
गवे जाज्यान वगेरे प्रसिद्ध छे. मे भेन ५९१९११ २४० 
भनबाभो यावत ते. ते डछुंनां २२ भती बत, डे बे ४४ 
नथी, परह्मविध ते। २१५१ ०८ छ. ॥ २३ ॥ 


तथा चैकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥ २४ ॥ 


पढाथ;- (तथा) १२०८१ने . भाटे ठपनिषद्देनी ४थणे। न 
उ।वाथी (च) शन (एकवाक्यतोपवन्धात्‌) 9६॥(१६॥ची सये २४१।३4८। 
एला. 


नावाथ:- ७पनिपहनी उथाभ। १२०५५न भाटे न छे।ब थी 
ते गधीन। ग्रह्मनिद्या सम्वत मा 6पये छै गने येने भरे १ 
जास तेनी स्यना श्छ छे. थ्याउपे प्रह्मविधा समव्यववाथी 
सांलणनारने तेमा रस ७त्पन थाय छे खन ग्रह्मबिधा शु छ ते 
पशु सभन्यय छे, चारिप्कपर्भा ४डेवाता ।ण्याने। भेऽ ४ति&।स- 
उपे ऐोय छे अने तेने अमन जाय गणुवाभा जावे छे. पारिप्ववने! 
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साभान्य र्थ ते। था, जाण्याने।च थन. छतां पर णतावेक्े( 
केद ७पनिपद्दनी श्र मेमा छे ते समण्ठ थेवे। नेचे, ॥ २४॥ 


प्रह्मविद्याने भाटे भा भेड़ बघाराची सून छे 
अतएव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ॥ २५ ॥ 


५६।थ्‌;¬ (अतएव) २५॥० ५।२णुथी (च) ने (अग्नीन्धनानपेक्षा) 
सस्निना! ४न्घने।नी ०/३२ नथी, 


लावाथ;- श्रह्मविद्या समव्ख्य भटे खशिभा छम शरवाने। 
न ऐपाथी १३०८ सन मशिन छन नी ०८३२ नथी, सन्यासा- 
श्रम पास प्रह्मविद्या। भेणबबा भाटे छे।वाथी गेगाने न्यज्निडे।म 
डरवानी ०३२ नथी, खेभने ते. यभ, नियम, शभहभाहिनी 
०४३२ छे. ॥ १५ ॥ 

इवे भ्रह्मविधानी 6त्पत्तिमा यशाहि सनम सापेक्षित छे ते 
सभां णत छेः 


सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌ ॥ २६ ॥ 


५६।थ:- (च) अने (सर्वापेक्षा) यशि सर्वऽभनी पेक्ष 
विधाने 6५, थ१।मा छ (यज्ञादिश्ुतेः ) यर! २५।ि ४२५५ श्रुतिबयन 
छावाधी ( अश्ववत्‌) अश्वनी पेठे. 

।१।५;- तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽ- 
नाशकेन | ५. 8५. ४-४-२२, २२७ परपक्मने वेहान्ययन &।२। व्यणुपा 
छन्छै छे, यश, हान सने तपथी पशु व्यएुव। छन्छै छे, पथु श 
ग्रधां इभ जनाश5 भेटे निष्डाम छे।वां नेछ, २१२४ पेटते 
जानार, "टे डर्भानी पाछण क्लोतिऽ सुण से।जववानी छरछा न डेय 
ते १५२४ अरौ ३४५५ छे. संसद वेहाध्ययन, यस, हान अने 
तप सतारा लापथी 2२१ शभे. = वीतराग डेय मते 
सन्यासी छोय ते यस न उरे भे ३५।अ।बि& छे, पथु ेथे। 
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२५३५।१मी छै तेमणे ते। भधा रमौ हरवा म्भे, अ अभी 
इरवाशी थित्तनी शुद्धि थाय छे, थित्तनी शुद्धिमा निष्ठाभत रावी 
०टडरी छे. तप ते। स्पाश्रभीणे। उरी शडे छे. दान विशेषतः 
आख्स्थाश्रमीणे। ४री शडे छे, प्रष्षविध। ७८१५ थवाभा यरि 
शभोनी. सपेक्ष राणे छे, ढत्पन थय। पछी बिद्या भोक्षरप अण 
र्‍्मापनाम[ स्वत न छ, २॥ उेडणु सून५२ भडबिये जखपु दृष्टांत 
न्थ्य छ. जख३प वाडुनती मचुण्यने त्यांसुधी ०/३२ पडे छे 
सोटळे डे पेताने बया म्बु छै त्या पढायी गय, पैँयी जया 
पछी जश्न छारी हे छ, तेम ग्रह्मविद्ा ब्ासुधी नथी मणी त्यां 
सुधी सर्वरस ४२१ नेघे, ४1२७ डे खे णव समे णह्षविधाने 
6५ ५२१(भा. सड।यभूत ऐेय छे, 

वेशेबि4-६शनना निष्णुते। माने छे हे ड्भ ही थपाभो 
समवायि ने ससभवायि जाहि ॥रणुनी अपेक्षा राणे छे पण 
उत्पन्न थर्घ जया पछी ते सये खते विनाण ३२५१ 3र्धनी 
पणु रपेक्षा राणतुं नथी, णस ॐ प्रभाणु ७८१५ थयेदी 
थ्रह्यविध। 31४नी पथु खपेक्ष' राण्या १५२ झुक्न पापी शडे 
छे. वेशेषिऽ ६शननां डभने। जथा जति थाय छे थेशे वेद्ांतमां 
यसादिडभोथी सो ४भ सिज छे, % ७पारसडने प्रद्वविधानी, 
आप्ति थर्छ होय छे ते ग्राह्मी स्थितिमा जान्ये। छे खेम 
डडिवाय छे. ॥ २६ ॥ 

सोताना खाश्रभनां अभी ४२१ सिवाय णीळ को पशु 
अक्षते डरवाना देय छे ते जा सनम णतावे छ; 
शमदमाद्युपेतः स्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषामवड्यानुष्ठेयत्वात्‌ ।। २७॥ 

५६।५;- (तथापि) ते(पण (दु) निश्चणने ०१ छे (तद्िवेः) 
ते विधान हे।वाथी नने (तदङ्गतया) विधानां सग छे।वाधी 


( शमदमायुपेतःस्यातू) २१ ६२५ २॥दिथी ३५ २३३ नेर्छभ (तेषाम्‌) 
तंभे।३' ( अबश्यानुष्ठेयत्वात) २५४५ अति ०३२४ छे।वाथी, 


५४२ ] [श्रह्मसूतर 2०रसापालाष्य 


लावार्थः- 1४ पशु स्पाथनी छन्छ। राण्या वणर वेषः 
सध्ययन, यश) तप साद =ाश्रभविडित इभा 5२१ उपरांत 
शभ हम सहि खांतरिद्र माची खचुष्टान ०३२ उरता रेड. 
यतः प्रब्रत्तिर्भूताना येन सर्वमिदे ततम्‌ । स्वकमेणा . तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति 
मानवः ॥ जीत।, १८-४६. नेने क्षीघ्रे सप्गूतानी भ्रतरत्ति थर्छी 
रही छे भने के सबब्धापड छ, ते परमात्माने पाताना स्माश्रभ- 
विहित डर्भ ६२, न्ययन डरीने 6पासड सिद्धिने न्थर्थीत्‌ अश्तिने 
भेणवे छे. जाश्रभविद्धित च्थ्ययन्‌ यस नाने तप ०४३्‌रनां छै 
पशु तेनी साथै शभाहि न्थांतरिछ इमे न &ोय ते। थध्ययनादि 
हरण चीपग्तपवामा सङ्ग थता नथी. जा डरणुथी 8पनिषहभां 
७६२५ २१।०यु छे $ तस्मादेवंवित्‌ शान्तो दान्त उपरतः तितिक्षुः 
समादितो भूत्वा आममन्येवात्मानं पश्यति । ५७. 61. ४-२३. अ= 
छद्रियिनी शांति, हृभ=्डित्पथभां कती. घ्याची इभन ३२, 
उपरत विषये। तर शणाहि न जा ते. तितिक्षज्शु०-६:५०, 
भान-भपमान, 2।४-तडेडे।, मूण-तरसने ० स्न अरे छेते 
तितिक्षु डडेवाय छे नभने भेना थे शुणने तितिक्ष। इछेवाभां 
जावे छ. समाहित गेटवे रेने व्येयना स'म'घभां ब्ट्रापणु 
संशय नथी, पूरेपूर मेने समाधान थर्ड गयु छे ते 'समाडितों 
उऐेर।य छे सने तेन भे युथूने समाधान डड़ेवाय छे. शाक्षम- 
डस साथे शमाहितुं जबुष्ठान यादु २५३ ४२७ छे, ५ 
विदाना ते सग छ, यशाहि नभ-४+ मिरग छे नभने 
शमादि सतरण छे. यारेय जाश्रभीमे। भटे शमादि साधारण 
छ. खध्ययन, यर नने तप तो देणाबने भाटे पशु डरी. शड़ाय 
पथु शमाहिमा देणान थर्छ शते. नथी, मे साया. महान 
41८१ डेय तेम[०८ शभाहि पानी शाड्यत। छे. ७पनिपद्दना 
6५२ ५४९ पयनभां शभाहित्र विधान सबने साटे छे. महिरांग 
खने रात्र णाने अभी थित्तती शुद्धि इरी विधाने। ५३२ 
डरी सापे छे. या बारणुथी जांतरंण शम न्ााडिचु पथु सयुष्ठान 
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०2३२ श्र्धु नेणे. येजनां आई सश पणु वित्तने नितिशरी- 
दशामा कानवा ०३रनां डारशे। छे. शमब्माब्धी तेचु प्‌ 
खथन थर्छ व्यय छे. साथी शमध्माह्थी युक्ता रडेवाभां भूष न 
नध, भन खने छाद्रिय। मणवान छै ते 6प५स४ने अथारे 
लूक्षम[ नाभी हे ते उदी शाय नडि, मरे भुभक्षुभ पूण साव- 
घान रछेवानी ०८३२ छे थे नथा सूजने। नाव छे. ॥ २७ ॥ 


सर्प खन जापानी सबुमति डेवी भे शु शमाहिती मार 
अद्यविधाई' खग छै डे नडि? से जा सूत्रमा गतावे छे. ळे 
मणुने न्ने छै ते प्राणुविह &डेवाय छै, शने प्राशु पणू पर- 


भात्माचु' नाम छे।पाथी ॥णुविह गेटवे परह्मविद ४डेवाय छ, 
सर्वौन्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दशनात्‌ ॥ २८ ॥ 


५।थः:- (च) नभने (सर्वान्नानुमतिः) अद्यते तदन्नम्‌ ० ७४ 
शड।य ते सन छे भेवी ज। ऐडाए सन्नी व्याज्य। छे. पघा 
सन्नी मति = परवानशी छै (प्राणायये) आणुने। नाश थवाने। 
पस २।०य्‌। छे।य त्यारे (तददशनात्‌) तें ऐ।५७' ७५५४ 
नेतामा भावे छे. 


लावाथ:- छांदे०एय प-२-१ मने ५७४।२९य्‌४ ड भां 
आशु अने धद्धिये।ने। _ाट्पनिङ सांवाद ७पदेशवामा. जाव्ये। छे. 
तेभ खेम गणाववामा नादु छे डे प्राण सप छद्रियो घरत 
श्रे छे, सुपुष्ति केवी छ्शामा पशु भानवहेढ्मा आए याक्षते। 
छाय छे ब््यारे भन नने. णीछ छद्रियो शांत थयेवी हेय छे. 


जानु खे म/ु्युं छे डे इतर सुधीनां पशुओ। अने पणीओष 
गे जन छै ते आणुने भाटे छे, गाथी थे खचुभान डमा 
नान्यु छे डे ॥रणुविह यर्थात्‌ ५६ बणुनार अभे ते शन्न ५४ 
शडे छे सने भे भावामां जावतुं गनन प्रह्षविधाचु शभ, इभं 
वगेरे २ा।न्तरिऽ सधनेनी ळेभ २) छै, ब्यारे प्रद्रा सपा 
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अन्न जाप शडे छै तो पछी खपरह्मश भाणुसे। ५७ सरर सन्त 
जाय भेभा बांधे। शे। ? धारणु डे सर्पान्तलेपटन परह्मविधाची सश 
छे, न्यावी पूकपक्षनी भान्यता सामे सा सूत्रमा. खेवे। निषा 
ड्ञाब्वाभां खाग्ये। छे डे जूणना भावों आएुने। नाश थते। दे।य ते 
वणते सर्व सन्न जावानी जचुभति न्भर्थात्‌ धर्मीशाख &२ रक्त 
खजापवाभ[ जावे छे. ज। झेड जापत्ताण छै, जाना समथनने 
भारे हपनिषध्मा याडायणु ऋषिने। दामन सपनामा =।०थे। छे 
ते २ अभाणु छेः “ भटयी नाभना पसले 3४५ देशभां 
से खन्नने| नाश डरी नाण्ये। छते।, तेथी त्या. ६४ण पर्यो, त्यां 
य३।यशुन्‌। पुन 6षस्ति रडेत। छत।, तेभने 9२९५ हिवस सुधी 
१००५ ४2 मण्युं नि, पछी खो हिपसे &थीने। भावत णादेक्ष। २18६ 
जाते। छते। तेनी पसे ०४ 6पस्तिमे (शिक्षा भाजी, भावते इह्युं डे 
७०% ५ याहे २३६ ०७ छु ते सिवाय ७24 ०३७६ भारी पासे 
नधी, ऋषिणे इयु डे उं णाय छे भेभांथी भने नाप, भावते 
हु, २७६ जाप शुभ छ हे झळ. छे, ऋषिणे 5 डे, उशी 
७२४0 नडि, भावते थे २७६ नाप्य खाने ऋषिशे ७६ भने 
31३४ अेभांथी ण्याची पेतानी खी भाटे क्षण आया. ळ्यारे 
ॐपि ०्टवान। थय त्यारे भावते अछ १, व्ये, भमछर्षि००, पाशी! 
पीत ब्वव, ऋषिये 5हयु $ तारु पाणी ७२७४ (खोड) छे भाटे 
चढी पीड. भावते इं $ भढाराळ, ३६ पशु झोडा छता. 
षि 6त्तर खाध्ये. डे भरी वात छे, पशु ळे भे तार खोडा 
नड न जधा ऐेत ते। डु. बूण्ये भरी बत, भाटे भे तार! 
ये३। ०३६ जोधा छै; पाशी ते. जाग्न ब्ट्णाशये।मां भने याडधु 
मणी शडे छे माटे छु तार येड पाशी नहीं पीड. खा अथा 
8परथी सार खे नीडणे छे हे ापत्हाणामा. ९9११ णयाववा 
तर सर्व सन्त भवानी र छे, जापत्थाण न हथ तो. 
शामा णतच्या प्रमाणे स। लिड लोेळन० वे नेम, ३४ 
खोइ भाइुं न मेधभि गने डोले पण डु कोळ जापधुं न 
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नेमे, सातव सेनन ० प्रह्मविधाचु सग छे. ळ्यारे भर 
सानीभ।ने माटे ले।_ट्नने। भावे, नियम छे, तो पछी साधारणु 
माणुस भाटे ले।म्/नने। नियम न डेय थे डेम भने! ॥ २८ ॥ 

न।पलाण सिवाय शारू-अतिविद्ध अन्न णाव' चढि, ते 
नया सूत्रमा भतावे छेः 


अवाधाच्च ॥ २९ ॥ 


पहाथ- (च) न्ने (अवाघात्‌) ५४ २॥५१। न छे।वाथी, 


अ।१।थ;- आहारशुद्धौ सत्वशचद्विः सत्तशचद्रौ ध्रुवा स्मृतिः । छ. 6५. 
७-२६-२. विशुद्ध २७२ देवाथी थित्तनी शुद्धि थाय छे अने 
चित्ती शुद्धि तथया पछी प्रह शान याळस थाय छै, याभा 
शभह्म।हि सरि 81२णु।ने। समावेश सम वेव, =।वे। भ्य 
सने नक्क्ष्यने। शासनिर्थीत शर्थ छे. नेथी २५८० सिवाय 
सपैन्तचु' झोळन न डरचु म्भे डे ळेथी शाखा से०/१॥। 
नियमने। भाच (नाश) न थाय. ॥ २९ ॥ 

6४0 अथनभा स्भृतिये।ने। पथु जाधार छेते जा सूत्रभा 
गतावे छेः 


अपि च स्मर्यते ॥ ३० ॥ 
पढ्थ:-- (च) ने ( स्मयते अपि) स्भृतिभा ५७ ०५।०यु' छे. 


भ।प।थ- स्मृति अये।भ पथ्‌ ०णशान्यु' छ डे मापळापीमा 
सर्वान्त ले।प्ट्न उरचु २, 


जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा || १५४. १०-१०४. 


ल।वाथः- भूमने दीपे प्राथु यारे शरीरभांथी याह्या कशे 


५९८ 
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सवी स्थितिशे ब्यारे भाणुस पड़ेयि त्यारे जमे तेव ने जभै 
त्यांथी सन्त पाउ ७१ जयाववे। न्ने. ॥ ३० ॥ 


च्यापळाची न डेय त्यारे जावापीवाभा ०८३२ 94४ राणवे। 
नधे, ते जा सूत्रमा तावे छेः 


झब्दरश्चातोऽकामकारे ॥ ३१ ॥ 


पहाथ- (च) न्ने ( अतः) = ४।२थुथी ( अकामकारे ) 
न्भस्व(तञ्य निमिते ( शब्दः) २०६५१।७५ छै 

लावाथी- ० अन्न जावा योण्य न हेय ते न जाव। भाटे 
शण्हप्रभाशु छे टये डे न्भकक्ष्यषुं भक्षण अरवा भाटे प्रतिषेध 
छे. भे 518४ स'ित।भ 8पहेश्युं छ $ ` ब्राह्मणः सुरां न पिबेत्‌? 
आ्राह्मणे मधपान न, अरु नेघे, २१ णृ पाहण पद भे 
सूयवे छे ४ केने आत्मा नने परमात्माने व्वणुपानी ४२छ। छे 
तेणे मधपान न डरचु नेभे, मामा भास पणुने थ्‌ २७४ 
सूथपते। नथी. ज। ७५२थी सभु मेळे डे माणुस भन्ने जावा- 
पीनां भून विशुद्धि व्वणववी केळे, डारणु डे पेले औए छे 
मती न्वशुवानी ४२७। डाने न छे।य? || ३१॥ 

इवे जाश्रभविद्धित 5भी सणाधी बिशेष घडे छे; 

विहितत्त्वाच्चाश्रमकर्मापि । ३२ ॥ 

५४।;- (च) थने (विदितत्वात्‌) विद्धित डे।वाथी ( आश्रमकर्म 
अपि) ।्रम-5म पशु ५२१ ळोध, 

भाव।थो;- थूछ्स्थनां नाश्रमः एटा डे यश, हान पणेरे 
य्रह्मविद्यानां भाग, छ खेम जाणण इछेवाभां जाव्युं छे, ते ७परथी 
सेम समन्वय छै डे बने प्रक्षविद्याने प्राप्त धरवानी ६न्छि। डेय 
ते बस ३४ खचुफान ४२े. प्रह्मविध। असक्षत यशाहि ४भ 
अरवामा निसित्त छे, भाटे थृड्स्थाश्रभनां ४भी नेमित्ति् थया. 
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इवे, ब्य्यारे केने प्रद्मविद्यानी तेम० अध्िनी पशु ०३२ नथी, 
तेणे जाश्रभविदित ४भ श। भाटे ४२१. ? निमित्तस्यापाये नेमित्तिकस्या- 
प्यपायः । ळे. निमित्त न रहे ता नेमिसि्ट पथु नळ रहे ओे 
स्वालाविड छै, थौषध सेवन इर्बुं थे नैभित् छे थने रण 
निमित्त छै, रे ब्यय सेट यौषध पथु ५४० थाय छै, 
ते। इवे अक्ष भे छे डे ॐ डेवण झै सुभनी १७१० 
प्रयतत छरे छे भने भेम १३ दय छे तेशे यशाहि जश्रम- 
उभ ने डरना 9० न्यामांथी ददित थाय छे. माने 0त्तर 
सूलभां ग्ट॒जापबामा गाव्ये छे डे जाश्रभीणे।ने जाअभ-5भी 
बिडित छै भर सवा नेने. जाश्रभ-2म फ्रद्धविधाना निमित्तने 
दीधे नेभित्ति छै गने ाश्रभीभे।ने भाटे ते नित्यकर्म पण छे, 
४1२७ डे यावज्चीवममिहोत्रै जुड्ोति ४4३५) गृडर्‍्थाश्रभी 4 त्यां 
सुधी यजश्ञाहि भी ४२१ नेभे, नथी ते मी नित्य छे गोम पणू 
सभग्यय छै, नित्य सने नित्य भ'नेपी साथै 2198 
समध राजे छे भाटे ळेने मुगुक्ष न डेय गने ५३१६ पशु 
भेणववानी छॅर्छा न छे।य तोपण गृढस्थे यश॑ शहि ४% अरपां 
नेमे, ने वेहविद्धित इभा नही डरे ते| ते ०३२ पापने भागी 
थशे, मे ० सूलने। ९५ छे. ॥ ३२ ॥ 


के यशाहि आश्रम नित्य हेय ते। ते विद्या सश न 
छावा नेमे, मोने! पथु छर जा सूत्रभां सापे छः 
सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥ 


१६थ:- (च) अने (सहकारित्वेन) ४भोने। २७४५२ छे।१थी. 

लावाथः- ऽभे सडडारी छे।वाथी विधान अण पशु जरा, 
४भ भते खे डय पथ्‌ तेने समघ श्रक्षविधा साधे अने 
याश्रभस'यालनने साधे 9०%. खेळ शिया भे प्रथोषतने सिद्ध 
३रे छ, एका क्रिया दृथरथकरी प्रसिद्वा । आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च प्रीणिताः 
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खाने पाणी पाथी रंगाने पाशी भरल्ये भने पड़ीबेनी 
ज्ञाशापुं पाहून थवाथी वरडीक्षेनने पणु प्रीति थ्घ, वरीक्षेभे अद्यु 
डे पुन, खाने पाणी पाळ, पुत्रे शाशा पाणी, नथा खासा 
पाक्षनरृ५ डरमा छपर 5६ प्रभाशे णे अये'न्श्नने भारे थयु, भे ० 
अभाएु यइस्थे पातान। नाश्रभविडित इभ डरवाथी नित्यडझ यु 
यचु्ठान थवाथी प्रत्यवाय जाषते। माघ थये। जने भे मचुशाने 
थित्तनी शुद्धि पणु श्री, अ थिताशुद्धिमा उभे" ० पेताने 
हिस्से! २००१े। भेळ शर्भमा विद्यानी सख्थारिताने सिद 
डरे छ. ॥ ३३ ॥ 
सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ॥ ३४ ॥ 

५४।थ:- (सर्वथा अपि) नधी रीते गथात्‌ साश्रभद्रभौत 
पक्षमा खने विद्यासड५रित्व पक्षमा (त एव) पे % ज्मझ्िद्धेत्राहि 
छे (उमयलिङ्गात्‌) श्रुति थने स्मतिता वाञ्यथी भेडुं शुभान 
याय छ. 

लावाथो- जुर्स्थाश्रमविद्धित नित्य न्थर्निडदेत्र थाहि उभो 
5४ खचुण्ान ४२ब।७ एय छ, विद्याने साठे खुद नने स्माश्रभन 
भाटे बघु येशाहि उरवाना छोता नथी. खेद ०८ 8भौने। भ॑ने 
चर विनियोर छे. ते एव खेटले डे ते. सही भार देवापु 
अथेष्टन भे छे ४ अड ०४ डभ छे, भ नडि, श्रुतिवयन भे2वे डे 
ठपनिषह्तु वयनं ते मा प्रमाणे छः 

तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति | ५. ४-४-२२, स्भृतिवथन 
२ प्रमाणे छेः 

अनाश्रितः कर्मफलं काये कर्म करोति यः ॥ शर्भडणनी साशा 
राज्य बशर ०? हतीन्य-४भी ऽथे ळय छे ते सन्यासीये छे 
सने यागी ये छे. ते निरठिन नथी मने निण्ड्रिय पथ्‌ नथी. 


या प्रभाणे गृडस्थै ४तीच्य डभ उरचु से ०४ न्थाश्रभने भाटे 


/ 
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खने विद्यानी = थ्रद्मराननी हत्पत्ति भाटे पथु छे. 5भभां ०२- 
पशु लेह नशी. सेटल ग्रह्मविधाने 6तपन्त डरना झर्छ ०६ 
यशि भी ४२ब्‌।चुं नथी, || ३४ || 

ग्रह्मयर्य पाणी मेले नात्मा ओणण्ये। छे, ते गात्मशानने 
मूझते। नथी, ते नदी! णतावे छै; 


अनभिभवं च दर्शयति ॥ ३५ ॥ 


पहर्थः- (च) नने ( अनभिमवम्‌) 1४ पथु पापथी प्रति- 
अध न थवे. (दर्शयति) भे पथु १६६ छे. 

लावा :- ग्रे उपास ग्रह्मयया नाहि साधनथी संपन्न हेय 
छे तेने २ज-द्वेष साहि डात नथी गने तेने गात्माचु विस्भरणु 
थतुं नथी. एष हि आत्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येण अनुविन्दते | ५।- 
र्यानुं पालन डरी मेणे नातमाने जे।णण्ये। छे तेने। यात्मा 
नाश पातो नथी र्थातू तेने यातमा जध्श्य थते। नथी, 
सारांश खे डे ते पास ब्वजुक्ष। जात्माने उदी पथु मूते! नथी, 
भटे नित्य ग्रह्मययनुं याहन सने जज्निद्े।॥६ि नित्यम विध 
नभने थाश्रभने भाटे 2२१1 रछेवु नेमे. || ३५ ॥ 

इवे, वाढ गने विधुर बेने प्रह्यविधाभा मधिशर छे डे 
नडि झे मडरणु १८३ छ. सून छत्रीशथी ओजणुयाधीश सुधीमा 
य येथी छेः 


अन्तरा चापि तुष्टेः ॥ ३६ ॥ 
पढाथोः- (व) भने (अन्तरा) श्रम सिवाय (अपि) पथु 
(तद्दष्टेः) तेभ।नी पथु दृष्ट डोवा ०७७ ढे।पाथी: 
पाथ साश्रभनां अभी प्रद्धविधा भप्त अस्वाभ[ सयः 


जूत डे।वाथी केळे ३ पणु जाश्रभभां ० नथी तेणे! आश्रभना 
उभी नथी उरता ये तो स्पष्ट छे, सावा आश्रभअ्भने 
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नहीं इरत वाढा भने विधुर वेडन प्रष् वध भेणवबने! 
२(धिार न ऐे।य मे ते। देणीतठुं ४ छै, थाने। इतर थे छे डे, 
केम जाश्रभथ्रभी न॑ डरत। डाय तेभे। पणु ्रह्म-बिद्या भेणाबवाना 
घिरी छे. छपनिपध्मा २३५, वायडनवी गाणी, ननाश्रसी इतां 
छत भे ग्रह्मशानीय। इतां. भीष्म पणु पह्मरान इता, ब्ते मापा 
बहिन प्रक्षविद्या भेणाबबाने। सघिडार न य ते. भे ग्रह्मशानी 
थया शी रीते? माटे रनाश्रभीभान पथु फ्ह्मविध्या भेणववाने। 
२१५२ छे. ॥ ३६॥ 


अपि च स्मर्यते ॥ ३७ ॥ 
पथ - (स्मयते अपि) स्भृतिभ ५७ न्।। ६0% भणी 
नवे छे. 
मावाथी- सनाश्रभी ले।डे। $4० ०/५ अरवाथी ५७ ५।विध। 
भेणवी 2४ छै, भवुस्मतिभा %७।०३्‌' छ डेः 
जप्येनेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुयौदन्यन्न बा कुयौन्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।। 
भए. २-८७. 
वे याश नहि डौ न इरे ते।पणु डेवण १८१ इरवाथी 


५६७ सिद्धि भेणवी २३ छ. ग्राह्मथ्‌ सिवाय अन्य व्यप्तिणे। 
पशु पधी सिद्धि पामे छे भेम स%०८५. 


सवत नाहि डेव ळपथी सिद्धि पाग्या छता, 
रेक डा यात्रमभा नछेता छता परह्यशांनी छता. 


जागी पथु छ जाश्रभभां न इता छता ते पथु ग्रहमान 
घरावता इत, 


०५, शभ, इम दिन्‌! सेबनथी भना राता डर शुरू 
थया इता भेम स्वीऽ।र्डुं नेभे. ॥ ३७॥ 
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विशेषानुग्रहर्च ॥ ३८ ॥ 


पढाथ:- (च) खने (विशेषानुग्रहः) ३१५ ३अति ० नहि 
णीत विशेषे। पणु तेने भा? छे. 
वाथ; 6पनिषह्भां पथु उडेबाभां २१०यु छे $ अनाश्रभी 
बृष तप, प्रह्मथर्यो, श्रद्धा भते श्रवणु-भनतत &२। खात्माने 
मणी शडे छे 
तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया 
आत्मान मन्विष्येत्‌ ॥ 23-6५. २-१०, 
नथा सिवाय 'पूवीळन्भत विशुद्ध सस्ट्रारेथी पथु जात्मरान 4४ 
शडे छे 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ रथ! ऋन्‍्मे।भां २।।भ- 
चमन २५०३ पथु खा ०१ प्रद्मविधाने आ ४२११ 
सारा २२५९ &।२। संडयभूत 4४ शे छे, क सादि थे॥२५। 
नाचु रचुन पण थित्तशुद्धिता 6पाथे। छे, गाथी स्पष्ट थाय 
छे डे घनडीन विधुर नने ११ भाणुसे। पथु 6परता साधन &२। 
य्ह्मने ब्वणी शडे छे. तेथी तेभने पथु प्रह्मविधा भेणवपाने। 
धिर छे, 


अतस्त्वितरजूज्यायो लिङ्गाच ॥ ३९ ॥ 


पहथ- (च) पशु (अतः) २१92 २१। ४२१ ( इतरत्‌ ) 
नाश्रभभां रछेथुं भे (ज्यायः) १धारे सर ४. (लिङ्गात्‌) श्रुति- 
स्भृतिभां सेवे, निदेश ऐे।वाथी, 

लावाथर- ब्याँसुधी गने द्यांडुधी यारभांना डेो४पथु खोड 
चाताने येण्य खेवा जाश्रभने पना उरी वेवे। मेछभे, अनाश्रभी 
रेवा 5२तां श्रमी रछेवुं भे वधारे सार छे, अनाश्रमी न तिष्ठेत 
दिन मेक मपि द्विजः। खेड हिवस पणु (विश २५1३ न २३ मेभ. 
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भाव भे छे डे नाश्रमी नने सनाश्रभी भने विधाना नचिडारी 
छे, छतां साश्रभी रही. प्रह्मविळा भेणबव। प्रयत्न डरवे। भे 
बंधारे सारु छ. ॥ ३९ ॥ 

इवे २३३ पतितने ग्रह्मविद्यानां धिर नथी, छे सभी 
सभग्युती जताबतु' 35२७ क्षणे छेः 


तद्भतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमातद्रपाभावेभ्यः || ४० ॥ 
०. र 


५४।;- (तद्वतश्य) ०>से झे नेण प्रह्मथर्यः त श््यु' छे 
थब सन्यासाश्रम आप्त ह्यो. छे (तु) तेने ते। (अतद्भावः) 
तभाथी अरन्युति रवी ते (न) नथी (जैमिनेः अपि) २०७ भनि 
३नि५' ५७ भानु छै ( नियमातद्रूपभावेम्यः ) नियभ "ने २११२।७- 
३५ भावत पयने। न भ०१।, 

लावाथी;- परै भाणुस नैप्डिड ग्रह्मथारी थये। ढा जथव। 
सन्यास २॥श्रभनी दीक्षा दीधी रोय तेने ५७ १२१।४' रखछेतु 
नथी, नेळि प्रद्धयारीम गने सन्यासीये पाछ। गृस्थाश्रभभां 
न झपछु नेघे, भे ते. ढन्यस्थानमांथी पतन छे. केवी रीते 
य३व।ने। इभ शाखभां णतान्ये| छै तेबे। पतन पामवाने। भ 
०९।०य्‌। नथी, %भ “ अत्यन्त मात्मान माचार्यकुलेऽवसाद्यन्‌,? । छ, 
२-३-३१. १७३४ प्यारी रछ भरणुपरयन्त न।यर्यट्रुणभां रडेचु. 
य नेप्डिडत। ४४. 2२९०णात नथी पण न्ने नैष्डि प्रह्मथर्या 
पाणवानी हीक्ष दीधी हॉय ते. पछी पाछ। न पडु न्नेछमे, 
अरण्यमियात्‌ । २२९्‌यभा बुं न्भ्थात्‌ सन्यास आपत 2२वे।. केवी 
रीते य२१०३य३नि २७ स्थाश्रम छोडी जरएयमां जया न्भर्थात्‌ 
५९-४४ थया, शरीर छूटे त्या सुधी खेळ शाश्रमवुं पाहत 
इर्‌ुं न्ने. 

रथी रीते ने8५ प्रह्मयययों पातावाचु तथा सन्यास देवाची 
विधान भणे छे, तेवी रीते सन्यासभाथी पाछ। यूडस्थाश्रमभा 
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न्भाववानां शास्त्रीय वयने। भणतां नथी, ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌ । 
०१०५ ठप, ४. भ्रह्मययौना। त्रतचु पाक्षन अर्थौ पछी १७२4 थु. 
ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेत्‌ । ०१११ 6५. ४. भ्रह्मथयाश्रम पूर्ण घरी, 
गुङस्थाश्रमभ। 9१२ थयो बशर सन्यासी थाय, गवां यडवानां 
बयने भणे छे; पथु यउेक्षाने 8तरवान। थात्‌ पतन पामवाना 
बयने। भाता. नथी भाटे सन्यासीने पाछ। भृड्स्थाश्रमभां सावी 
याठानन्यांग। साथे री यज्ञयाजाहि रवानी पणती ४२७। ऐेय 
तेपणु सन्चासमाथी शृद्स्थाश्रभभां जापधुं नि, सन्यासीने 
३४।यित्‌ भेम दाणे डे जा २१११ उरता थृद्स्थाश्रम वरे 
सारे, छे, छतांपणु सन्यासाश्रम त्यम/वे। न मेधि, छारण डे 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ खनुष्ठितात्‌ ॥ ० ३-३५, सन्थी- 
सीते! स्वचर्भ संन्यास पाहून ५२५ भेम छै, थे धर्म 
स'न्यायीने थे युथुवाणे। णाय ते।पशु णीळ णु. शुछुपाण। 
२४ब्थाश्रभ ४रत तेने ज्ञ ते १६७ सारे, छ. भाटे १ 
दियार डरी सन्यासी थु. ७य्य स्थानने भेणवता पहेक्षां ५५ 
वियार ४रवे। शने खे स्थान भेणन्या पछी पाछ। शितरबानी माशा 
जमे ते ७144 भणे तेप्पणु न रवी, पाछ। पडतारने '३ढपतित? 


मच 


४४५4 छे. 


खे 2५५ छे ह, स'न्यासीभां पाछ। थूडस्थाश्रभभा भाववाची 
खने शृङ्स्थाश्रमना धमे पाणाबानी शब्तित छे भने तेने भाटे प्रेम 
पथु छे, पणु धर्मच पाहन ३२१३ श।ख्ीय नियभेपु 9७८ छे, 
खाश्रभ पाणनारती शङ्तिवुं नंदि, सवडे्छ ४य६ गजुवार 
न्यायाधीश थछ श5ते। नथी, पणु केती निभणु ५ उरी डेथ ते ० 
न्यायासन ७पर भेयी शडे छे. ला ७५२५ सन०१७' भे छ है, 
खाइढने पतन पाभव। भटे ऐन) पणु रेडे नथी, २३६ 
पतितने शिष्ट क्षाड भान पशु जापता नथी, भाटे शाखविडित 


७० 
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न्भाश्रभवुं पाहन ४रचु मेध्ये. सा सूत्रभां ळेसिनि खुनिवु नाभ 
सेटक्ष। भाटे बेतामा भान्युं छे डे ळेमिनी झुनिनी समतिथी 
भाइरायशु सुनिता न्या भतने वधारे पुष्टि भणे. ॥४०॥ 


न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्‌ तदयोगात्‌ ॥ ४१॥ 


पाथ (च) ने (आधिकारिकम्‌ अपि) आयश्चित्तना। न्भधि- 
डारभा सान है प्रायश्चित्त पथु जताबवाभां न्भाथ्युं नथी, 
(पतनानुमानात्‌) ५१1 सचुभानथी (तदयोगात्‌) २।३४-५्‌तितेने 
आधवश्चित्त नथी 
लापाथ;- ने प्रद्ययारी मथवा 318 वानप्रस्थ डे सन्यासी 
-भवदटीर्श[ थछ नय येवे पाताना ग्रह्मययाने। मूझथी युरुदाराहि 
सिवाय ००2 ऐेडाणे नाश डरे ता तेने भाटे आ्रावद्धित्त छे, डारथु 
डे ते ७पपातड छे, पशु जाइढ-पतितने माटे ते। आवश्चित्त 
पशु नथी, 2२७ डे पँ मडापात छे, 
आरूढो नेष्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायश्चित्त न पझ्यामि येन शुध्येत्‌ स आत्महा ॥ 
ऋषि ४७ छे 3, ने५ि५ घर्भं 8प२ यच्या पछी ळे ५।४। 
पडे छै तने भाटे भने ३े1४ खेच आवश्िित देणां नथी डे 
पन्थी भे =ा।तभधाती पवित्र थाय. 
यावे, ४३५ नियम्‌ छेवाधी २१३३ थया पछी पाछे न पर्छु, 
डं तो. जाणण पशु अर्बु नडी रने भरचु तो. पाछा ७०५३ 
^. ॥ ४१ ॥ 
३८4४ जायाये। जाइढपतनने ७पपातड भाने छे सने तेव 
आयश्चित्त पथु छे भेम भाने छे. ते जा सूत्रमां मताचे छेः 
उपपूरवेमपि त्वेके भावमशनवत्‌ तदुक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


पह।थ:- (एके) ३८४४ न्भाथाये। (उपपूर्वम्‌ अपि) 6१५्‌।त४ 
(मावम्‌) ३१५, पशु भने छ (अशनवत्‌) भासं मद्याहिना। ७५4्‌।२ 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 8990900 


थ. 3. पा. ४. स. ४३. ] [पपप 


सणांची नेम 6पपातड भानवाभा सावे छे तेभ (तदुक्तम्‌) ते 
घरडेवाभां जाव्यु छे. 

नभाव[झी- प्रह्ययारी गुढस्थ, वानप्रस्थ भने सन्यासीभे भांस- 
सन्न मथवा दाइचु पीछु न वेळु नेघे, छतां बूबथी जथवा 
डा अभल डारथुथी देवामां जावे ते। तेषुं प्रायश्रित छे. थे 
प्रायश्चित शायरी शुद्ध 4४ शडाय छे. डारणु डे, भूववाथी थथेद्धु 
न्माचु डाय &पपातड गणुाय छे. ७५०५ मठे आवश्चित्त छे 
शडे, पणु साउद माथी पतित थु भे ते. मढापात अशय 
छे, भेन भाटे ७पर गतान्या प्रभाशे झेप प्रायश्रिश नथी, 
माटे सभाणीने पञलुं रधु. जाम ऐे।वा छतां ३०६४ यायाय 
न्थ।३ढपतनने पथु ढयपात गणे छ अने तेने भाटे आवश्चित्त 
नापे छे. पथु नामां होने, भाहर नथी, ज३०पतित साथे हेर्छ 
स।म्टनाहि ०५५७।२ उरतुं नथी, शास्रीय नियम ते! जावे| छे, ॥४२॥ 


बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच ॥ ४३ ॥ 


पह।थ':- (उभयथा अपि) ®्|रेतसछ पतन थघु थे 8५- 
पात डे।५ व्यथव। भड।पातड डेय णाने रीते (बहिः) तेओे।ने। 
झषिप्डार भानवामा नभ।८्ये। छ. (स्मृतेः आचारात्‌ च) २अतिथी 
नभने शिष्ट पुरुषेन जायारथी भेम सभव्यय छे, 

७११२ :- @िe्बरेतस = नेछिऽ ग्रक्चयारी जहिवुं =।३३५्‌तित्‌ 
थुं भे ७पपातड भानवामां जावे डे भछापात5 भानवामा जावे, 
पशु तेजे।ने। मडिषार ते। ४२ब।भ मावे छे. स्मृति प्‌ ५६६३।२ 
अरपाछ' न्/्युवे छ गते शिष्ट इसुपेने। भायार पशु खेळ 
०१०९ सूयवे छे. 


आरूढो नैष्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायश्चित्तं न पञ्यामि येन शुध्येत्‌ स आत्महा॥ स्मरतिः ॥ 
०> नैष्ठि चम ७पर यरी ०४ पाठे! साथी पतित थाय छे 
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सरथात्‌ शृष्स्थाश्रभभां जावे छे तेव डो आयश्चित नथी है 
ळेनाथी मे जात्मधातीनी शुद्धि डरी शाय, 

शिष्ट पुरु तेने यज्ञ, स्मध्ययन डरावत नथी तेभ तेनी. चै 
वि4।७।हि अभ पशु ४२ावत नथी, साथ सभग्हचु नेछ डे ३७- 
पतित भाणुस णडिष्ड्ुत छे. ॥ ४३ ॥ 


इवे "जे पासन समधी यथी डरे छेः 


स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रयः ।। ४४ ॥ 


५४: (स्वामिनः) बब्श्भानन द भणे छे (फ्लश्रृतेः) 
भवी १४१८ छे।वाथी, (इति आत्रेयः) (बुं २११4 याय 
भने छे. 

७१५९: वषति हास्मे वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान्‌ वृष्टौ पञ्चविधं 
सामोपास्ते | 8. २-३-२. क भ'यविध भनी &पासना उरे छे 
ते यळभानने ३।भद्ण धावे छै, (१) ४७४२ (२) प्रस्ताब 
(3) ७९५ (४) 5तिइ।२ (प) निधन-- पाय अ४।९भा दृष्टिषु 
ध्यान ४रनारने १४३ दरण मणे छे, या द्रा यब्श्भानने ० भणे 
छ लिने नहि, तीने ० द्रण भणे के ०४ न्याय्य छ. ॥४४॥ 


आर्त्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते || ४५ ॥ 

५६थौ;- (आज्यम्‌ इति) %रिव७' ४भ छे भें ( औड- 
लेमिः)' शौइवे।मि जायायो भने छे, पणु ण यब्श्भानने भणे 
छे (हि) ४1२७ डे (तस्मे) तेने भाठे ते (परिक्रीयते) धन खपी 
'णरीहाय छे. 

लावाथोए- यळभान पोते इक्षिणा मापी २६०7 पासे पेताने 
भरै डाभ शर छे, भाटे साभे।पासनाना उती तरीडे तिळ 
डाय छ पणु येडं कण ते. यळमानने & आप्त थाथ छे, गेम 
भन्नू भळूरी ४रे छे सने थे मळूरीचु 2० तेना स्वामीने भणे 
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> 


छे, डान्शु डे भब्यूर भब्यूरी क्षमने डाभ ४रे छे सेशे भळूरी 
मब्यूरनी शाने तेची द्रण स्वाभीने अर्थात्‌ 4०्भभानने भणे छे. 
हाणक्ष। तरडे सुथार भमळूरी क्षण ज०के॥ स्तराभीने मनावी मापे 
छे येटे भब्यूरी डरी २ ०।2के। तेयार त्ये ते स्वाभीना, 4२७ 
डे सुथारे "१८4 भताववानी भव्यूरीना पैसा थी छे. तेम 
न्भ'जिपासनाभां पणु २१०४५ नेष्ये, ॥ ४५ ॥ 
श्रुतेश्च ॥ ४६ ॥ 

पहाथ:- (च) गने (श्रुतेः) श्रतिबथन्‌ छे।वाथी, 

७।ब।थ्‌;~ यां थे कांचन यज्ञे ऋत्विज आशिष माशासत इति यज- 
मानायेव तामाशासत ला होवाच तस्माद्‌ ह एवंबिद उद्गाता ब्रूयात्‌ कं ते 
काम मागायानि | छां, १-७-८-९. 

याभा छल्ने के द्री प्राथना उरे छे ते गूण ३०मभानने 
भारे ०८ हाय छे. भारे ७४ ४५०८ युगमा पने डे 9 हे तभारे 
भाटे डया गानी भागी इरे. जाथी समन्वय छे डे 5तो भवे 
"लिक देय पणु ते २२ 6पासताच' द ते. यळभानने १ 
भणे छे. डता छि भते सजभूत उपायनाना इणने। थए 
यन्/भान ०८ डाय छे. कतिळने ते। मान दक्षिणा ४ भणे छे. ॥४६॥ 

ड्वे प्रद्मविध्धावाणाने मौन अथात सपूणरान भे०१ईं नेप्से 
भे न्थ! सूनधी सभन्वै छेः 


सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌ ॥ ४७ ॥ 


५६।थः;- (तद्वतः) ५६।३।१।५।न  (सहकारयन्तरविधिः ) २७ 
चधारे सड्डारीचु' विधान छे भेटे डे भौन! पथु विधान छे 
(पक्षेण) ५६१५. ( तृतीयम्‌ ) 9%' ( विध्यादिवत्‌ ) ५० विधेथे।नी, १३४, 


9144; ५७४।२९य्‌४ ७५-िषहमां जा प्रभाशे 844 छेः 
तस्माद ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेद्‌ आ्यं च पाण्ड्यं च निरविद्याथ 
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मुनिः अमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राहमणः ॥ ५. ३-१. २१ 9४२७ 
डोपीतडिना पुन उडेल अने याशवल्डयने। सबाह छे. उडे अश्च 
पूछयो छे शने याजवब्ड्ये इत्तर आप्यै। छे. यारावब्झयना $त्तरभा 
इपरबुं बाड्य न्यु छे. ते था सूत्राने, विषय छे. 


प्रह्मविद्याबाणान भौतडप सडडारीनी १८३२ छे. पांरित्यने 
सपू व्वणीने भेटे सारी रीत 99७ डरीने पछी भे श्रबशुन्/न्य 
शानभां णण न्यावे झटले डे तेभां थूल नमने संदेख न रडे भाटे 
तेना ठप९ भनन र्बु मेरे, भनन सपूर्ण डया पछी 
मौनने। पशु श्रय देवे. मेऽ. भोनने न्थर्था न्भ! छेडा 
निदिध्यासन छे. 2 डार्थुथी ग्रह्मविद्या ब्वणुनारने भाटे स&&!री 
तरीडे भौनच' पथु विधान छे. ग्रह्मवित्‌ उडेवाथी ५ सपूर्ण व्वणुनार ? 
सेव खर्या ता न ० थती शडे, नेम सापूणी गणित न ब्वणुते। 
इय छतां रेश जितने! सारे, जळ्यास यो डेय तेने गणित 
डी शाय छे, तेम केशे प्रे प्रह्मविद्या प्रात डरी हाय तेने 
“ छह्वित्‌ छी शद्राय पूरी प्रह्मविध्। भेणाबवा। भाटे शभ, ह+, 
तितिक्ष। आहि सने साधने।नी ४३२ पडे छे, तेम छेव्वे। सारी 
प्रह्मवितूने भाटे सोन छे गर्थात्‌ निदिध्यासन छे. निदिध्यासन 
ये2वे ग्रह्मने। संपूणु साक्षर, जा भौन केने प्राप्त थयु हेय 
ते मुनि इछेवाय छे, अनि थये। भेळ साथै। प्राह्ण न्भर्थात्‌ 
परपर अ्रह्मवित्‌! माटे प्रह्मवि्। भेणबना माटे प्रेम णीन्त विधेये।वुं 
विधान ड्यु छ तेम भौतडु पशु विधान छे. सन्यासी थये। 
सेट ते खुनि डऐेत।य छे भेम पणु नथी, ब।८्मीडि ऋषि सन्यासी 
नडे।त।, छता तेने पथु ञुनिपुरव उऐेताभां नान्या छे. दगडे 
वाल्मीकिमुनिपुंगवः | “ मुनीनामप्यहं व्यासः? | ब्यास भष्टारानी छेवाथी 
लेने शुनि उडेवाभां जावे छे. भेटे मुनि शण्द (त्माने 
सू रीते ब्वणुनारने भाटे पषराओ। छै, शाननी यरभयीमा 
खे = नोन, भौनने। भश भू मेसी रडेदु' भेव नथी. के ०७ 
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ने येतनने ब्वणुनार म&!न विद्ञने। ५५ जोवेळ नहि ते, 
नमा ससारने साथी द्वारवणशी डोशु सायी शडे? शुं टपर 
विद्ठनानी देरवणीथी ससारमा शांति स्थपाशे? इटी नहि; मरे 
भोनने। अथ पुष्डणा, खगाध, यथार्थ शान छे, तेनी. सहायता! 


थह्मनितूने ०. नाटे भौनवुं पथु विधान संहारी तरीडे बीळ । 
४1२७ छे. २१ सूत्रम = “पक्षेण? २०६ जान्ये। छे तेने रथ छ । 
०/२।पशु ज्ञान न रेच न्धे. खेवा खस्थ थाय छे भाटे - | 
औो^ नभर्थात्‌ स भूर्ण िशेषरात। प्रह्मवितूने भाटे बिडित छे, | 


पक्षेण शेटे पक्षे विधान. शुन्टराती लाषाभां स्पष्ट मथ" भे 
थाय छे डे पडणे वधु. येवे येने! भाव भे थथे। ह 
पांडित्य छन्‌ याइ्यने पडणे औत विधान ०३२ छे. भौन 
बर ओत पांडित्य ने नाब्यथी सिद्धि भणी शडे नहि, 

औनने। नथः भूयः रेषु भे पथु थाय छे, पणु यार१८३4 
अनिभ ७१२५ बाइयभां शे भौन अने सुनि शण्ढे वाप्या छे | 
ते तो शदिशय जानना ०८ सूय छे भेभ ५ऐेवाने। अभारे। | 
२२4५ छे, ॥ ४७ || 

छाद्देज्य 8पनिषद्दने, 6पसडार सन्यासाश्रम डे छेध्धे। 
श्रम छे तेमां न उरता. थृद्य्थाश्रभभा शाभाटे थ्यो! तेषु | 
साभाधान २ सूत्रभां उरे छेः | 
कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः ॥ ४८ ॥ | 
५६।थी :- क अनी सन्यासाश्रम नथी. खेवा पूर्णपक्षने। निषेध | 
सवे छे. (कृल्नमावातू) सं (भभा विडित श्रथे्षां अभोमांथी 
घणुं भा युङस्थाश्रममां उरबानां हेवाथी (गहिणा) ५४भेधीधी 
( उपसंहारः ) 6५२७।२ रवाभा १।०ये। छे. 

लावाथो:- निसा, धद्रिय्ञ॑यन नाधि डे थे णास इरी 
सन्यासाश्रम नभने पानप्रस्थाश्रभभां ०” अरपाना होय छे ते ५७ 
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२१७स्थै डरनाना ऐ।4 ०८ छे, जा प्रभाशे नइ़ेडमो २७सथै ४रवपानां 
उच छे अने तेभां झुष्डण प्रयास पथु डेय छे तेथी छांदेण्य 
हुपनिषदमा )ढस्थे ० ७पस'&२ ण प्रभाणु णतान्ये| छेः 


आचार्यकुलाद्‌ ` वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेण अभिसमात्रृत्य 
कुड़म्वे शुचौ देशे स्वाध्याय मधीयानो धार्मिकान्‌ विदधत्‌ आत्मनि स वेन्द्रियाणि 
प्रतिष्ठाप्य अहिंसन्‌ संभूतानि . . .स खल्वेवं वतयन, याबदायुष ब्रह्मलोक मभिसम्पद्यते । 
७8, 8५, ८-१५१. 

सथः शुरुट्रणामां रही वेद्वने। सहवास ४री विधि अभाणे 
सभावतोन स'२५।२ पाभी हणी 4५ २१4०. क्षण्न उरु, पछी 
पनि देशमा स्वाध्याय वेहाहिने। ण्यास ४२९ रेषु, जाणडे।ने 
घामिड ५५५५ रेषु, पोतानी नधी छद्रियि।ने ५२५३ पर मभात्माभां 
ळोडी देनी, ेर्छनी पथु दिसा न करवी, २। प्रभाणे ब्व्यासुधी 
३44 रडे त्यांसुधी रत २४ई. नावी रीत पत्ोवाथी गृष्स्थ 
परद्यवे(५ भथात्‌ अुडितने पाभे छे, 


जञवे। 8पस 8२ ५२५्‌।थी सन्यासाश्रम नथी भेम 32015 ९४ 
७३ छ, तेने। ७५२ 49४२ भे शापे छ हे, वानप्रस्थ मने 
सन्यासनां अभी पशु ३२८४ गृषस्थै ४२५० डेय छे, नाभ 
स५५भोचु' साधारएव अृख्स्थ|श्रभभां डेय छै, वणी भथा जाश्रने।भां 
२,७-4।१२५ उत्तम छे।पाथी, ११७२ % 6५नि५६ने। ७५२ ७।२ ऽथो 
छ, भा ७परथी वानप्रस्थ शते २७२4 नथी भेम न २२००४, 
वानप्रस्थ, सन्यास [तिपा ४२१५५ २१।०यु छे, यो धर्मस्कन्था यशो- 
5ध्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एव द्वितीयः ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयः, अत्यन्त 
मात्मानमाचायेकुलेञवसादयन्‌ सत्रे एते पुण्यलोक भवन्ति ब्रह्मसंस्थो5मृतत्वमेति || 
७. २-२३, २।भ थारे च ।१्भे।चु' विधान छे. भाटे सन्यास 
2194 छे अने छांद्रोण्य ठपनिषद्मा 6५स्‌।२ गृषस्थाश्रभभा 
४२१७ २१०१ै। छे, तेषु डारणु 61२ ००।०यु छे. ॥ ४८ ॥ 

यारे 4 जाश्रभे। वेद्दिडित छे, थे सुत्ने जाशव छेः 
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मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ४९ ॥ 

पथा: (मौनवत्‌) भोनऱ्स'न्यास पेठे (इतरेपाम्‌) ५।०- 
म्भोाने। (अपि) पशु ( उपदेशात्‌) ७५६५ ऐ।१।५, 

नावा[थ:- भौत शण्दने। शर्थ खायचा स्पष्ट अस्वाभां जाव्ये। 
छै नने भे भीन सन्यास णगाश्रभभां बंधारे संवित देवाथी जा 
सूत्रमा भौनन सरथा सन्यास देवाभा गावे छै, भौन भने 
जार २२५ न्मा भे आश्रम केम वेद्विडित छ तेभ भीन भे 
भेटे $ भ्रह्मयथर्याश्रम सने वानप्रस्थ पशु वेहविडित छ. ॥ ४९ || 

इवे जाय? ५०६ 6५२ विशेष वियार ५६७ छे; 

अनाविष्कुवेन अन्वयात्‌ ॥ ५० ॥ 

५६।थ';- ( अनाविष्कुर्वन ) पेत १. रझेक्ष॥ शानने। ५२५।४ 
सव्ययनस' पत्‌ शने ध।मिंडरत्वाहि युणेने बाशी द्वार ५४० न उरतो 
गजाणमाबनी सरक्षताथी वियरधु (अन्वयात्‌) ।५४।भा भाना५- 
आानाडिनी क्षाअणी न छेवी, क्रभाहिई पथु न एडु ४त्याहि 
यशच २७७ सन्याशीये 3२वुं मभि, ५२७ डे भे शुशे।न। समघ 
० थेवे। घटी शडे छे. 

(पथ - तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌ | ५, 8५. 
उ-प-१. साटे जात्मवित्‌ स्थितप्रस पराह्यशून्यह्यनानीये पाउिद्यने 
भेटे ज्ञानने निःशेषपणाथी सगळ द भाणलाव्‌ विथरवु 
मेळ. इवे गही! वियारणीय भे छै $ ०५४१ घय गुणे 
यात्मशानीसे स्वीडारब। नेछ? नाणका ते. जावापीवाभा 
वियार छे।ते। नथी, भणभूजहि त्याणने। पणु वियार होते! नथी, 
शुद्धिमशुद्धिवुं पथु भान छेतुं नथी, ज। नावे. पोतामा राणी 
वियरवु नेऽ? याने, ७तर ॐ छे $ ०७०४ राजदवष ऐता 
नथी, अलिभान छे।तुं नथी, 5१८ शुं 3छेवाय तेव पश शान 


७१ ८ 
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छेतु नथी, भरणुन। पणु भय सेने छोते। नथी, भाटे नाप्न! 
ञे गुणे, जात्मजानीओ पेतामां ठतारवा न्नेर्छथे, 

शुद्धि अने अशुद्धी नान ळे. राणवाभां न न्यावे ते ते 
येताना जानेमा गाथा उत्पन्न डरे छे. भाटे भाणाड्रभां के देवा 
योजय गुणे छै ते ०४ देवा नेछ. स्वन्छाय रिता न तेवी नेघे, 
न्मधवा जीतामां ग्रे स्थितप्रशना लक्षणे, मताच्या छे ते णघाय 
पेमा डतारी प्राह्मी जवस्थाभां स्थिर थुं नोभे, छु सन्त 
छु, भील डरता भून बधारे पवित्र छु, खावे. ज्या उदी पशू 
क्षाबवे। न नेभे, सानु नाभ * बाल्येन तिष्ठासेत्‌ ? छे 


ये न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम्‌ 
न सुवृत्ते न दुवृत्त वेद कश्चित्‌ स ब्राह्मणः ॥ 
खथ ३ मेने डे्छपशु, नथा रुन्त छे ३ असन्त छे? या ते 

सानी छे डे शज्ञानी छे? जा पे सब्प्यारी इशे डे इरायारी? 
आभाचु' ४५ ० न व्यश शडे ते यात्मशानी छे, थेटे 
विवेडयुरस्सर जाणलापने धारण इरी ब्व्यासुधी शन रहे त्यां- 
सुधी शेड निवि4२ थर्छने सांसारभां विथरडुं नेछ नते 
बेद ने डव्य।थुने। 6५६५ पण्‌ पे।तानी २५५५1 अभये व्यापत 
रेषु नेछ. ॥ ५०॥ 

1 शभहभाह5ि साधना तथ श्रमना अभाव 1३०।न उरनाथी 
सेड ०८ “/न्‍मभां ग्रह्मरान प्राप्त थाय छे डे न्टन्मांतर्भां? सा 
प्रक्षने। 5त्तर न्थ। खूजमभां छेः 


ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदूद्शनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
'६।थ:- ( अप्रस्तुतप्रतिवन्वे) साधनेची. सघुप्डान ऽरवाथी ने 
खी मोना विपा४ने। प्रतिणांघ न जावे ते। (ऐहिकम्‌) खे 


जन्भ छर आप याब छै ( तददशनात्‌ ) भे अभाए COGET 
ब/जुववामा न्यु छै, 
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जाडे न्‌ खपत छेय ते। श्रेष्ठ -०नममा प्रह्मताव प्राप्त थर्छ 


२१, 3. पा. ४. स. ५१. ] [१४३ 


लावाथ- श्रवणु, भनन, निधिध्यासन, शभ, ६भ पणेरेतु 
खा घुप्डन अस्वाभा नावतुं होय शने येनाथी यितशुद्धि ने 
सपूर्ण रीत थ४ डय अने थी ड्भ पेतानां शण आपवामा 


शडे छे. नै जा स्थिति न हेय ते। णीळे "नम भथव। त्रीळे 
नन्मे पण्‌ प्रह्वजान थाय छे, जणु परता पधारे «नमो वधु 
एरह्मशान थवामां हागे, 5२७० डे २त्मशान प्राप्त 5२६ भे णु 
56७ छै, ७पनिषह णतावे छे डे श्रवणायापि वहुमियों न लभ्यः, गुप्वन्तो- 
ऽपि वहवो यं न विद्युः । आश्चर्याञस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्घाश्चर्यो ज्ञाता 
कुशलानुशिष्टः । कठोप, २-७. 


2बाडने ते। खात्मा शु छे. खे सलियाना ० भणतु नथी, 
डा्छन मे 9५७ जमठु पथु नथी, सांगणे ते(पणु ३८८७ 
सम०9 शाता नथी नने जात्नाने समजवनार डश गायावी 
भरावे, पशु अश्देत डेय छे, भाटे भे यादन इही शद्राय नहि 
डे सेन्ट न्न्ममा प्रह्मतान थर्छ राठ, पथु भुं ते. १२ उ, 
सुख्तिनां साधनाची को जवान अथी छे ते निषुण थतु नथी, 
न्य1णाभी ब्टन्‍भभां ण सापे छे, मावा सार डग अर्तार माणुस 
न घेजतिने ५।अ) नथी, नहि कल्याणकृत्‌ कश्रित्‌ दुतं तात गच्छति । 
जीता, ६-४०. चन णीताभां पशु इह्य छ, 


वामेव छापिने गतेमा प्रह्मशान थयुं घु गेम के 
अछेवामां न्यु छे तेने। भाव भे छे डे, वामदेवे जत अने 
ब्टन्मे।ना अुड्तितां साधनाची सउुडान ड ७ठुं शते भे अ३8न- 
जन्य घर्भना परिपाडने। सभय गा्ये। डे तरत ०/ भ्रहरात 
थयु, उने! परिपछ थवाभां देश) ४० शने निमित्तनी अपेक्षा 
होय छ. जा ७परथी समळ डे प्रह्मविध। भेड़ ९ मनमा 
मणवी डे णीन न्/न्भमां भे अतिभाधता अभावनी 6पर मपथणे 
छे. भेऽ मन्भभां भणे सते थीत बन्स पश भणे, ॥ 


| 


५६४] [५६4२ य०४/२७।४।९।७५ 


प्रद्मविद्याना सभयने। वियार ड्यौ पछी मुञ्तिता सभयते। 


'वियार डरै छेः 


एवं झुक्तिफलानियमस्तदवस्थावध्रृतेस्तद्वस्थावध्वृतेः ॥ ५२ ॥ 

(एवम्‌) भे भे. (मुक्तिफलानियमः) सडितिइ्प शणभां नियम 
नथी. (तदवस्थावधृतेः) प्रा अवस्था प्राप्त र्यी पछी भुडित 
भणे ० छे. 

लावाथ':- केम प्रह्मविद्या भेऽ प्द्न्ममा पथु भेणवी शय 
खने प्रतिणध गेटवे विद्वो छोय ते। वचारे मनमे। पथु प्रह्मविधा 
भेणवबामा वितावब। पडे छे, तेम मुख्मा खेवा नियम नथी, 
तेमां परह्मविधा आप्त र्या पछी सुडिति याळन भणे छे. ७, 
सेटलुं छे डे रे प्रारण्व-मीथी वर्तमान शरीर याक्षतुं ते आर्ध 
डभ पूर्ण थुं नेभे, छाढेण्य ठपनिषद्मा 8पदेशनामा खाब्यु 
छे डे तस्य तावदेव चिर यावन्न विमाक्ष्ये। ७8. 8५. 9. ६-१४-१. 
रेणे प्रद्मरान आप्त डु छे तेने अपि भेणववा भाटे वर्ताभान 
शरीरने छूटवानी ०८ वार छे. शरीर छूटे भेटले प्रह्मनी आप्तिइप 
मोक्ष भणे छे. रवात्मा पाते पशु पाताना शुरू इपे ५३८ थाय 
छ. स्वेनरूपेण अभिनिष्पद्यते | भाप भे छे डे अद्यशान भण्या पछी 
अतिणंघ ळव ४५ हेतु नथी. ना शत्रभ तदवस्थावधृतेः 
पहने! भे बार पाई अस्वाभां ज्थान्ये। छे ते जा थ्घ्यायनी 
समाप्ति खयव छ. ॥ ५२ ॥ 


इति युजेरभाषाभाष्ययुते वेदान्तदशेने ठृतीयाध्याये चतुर्थः पादः ॥ 
£ र 8 


अथ चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ः । 


जीन ध्यायन श्रह्म॑दिधातां साधना निङ्षथ्‌ अथुः छ. 
इवे भे स्नान साध्यभूत मोक्ष, निशपणु जा खध्यायभा 
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डर्वामा नावे छे, प्रथभ जाणण साधनाने निश उरवाभा 
न्थाव्ये। छे, ७वे भे साधनाची अचुषान खेळ पार अरबु डे 
१२५२? १।२५।२ सचुण्ठान ४रबाने २५ डडेबाभां गावे छै 
माटे २ प्रथभ सूत्रमा नावृत्तिना सण'घभां निय गतवत 
सून २ क्षणे छे डेः 


आवृत्तिरसकृदुपदेशात ॥ १ ॥ 

५६।थ्‌;:- ( आवृत्तिः) वर्तन (असकृत्‌ ) २३४ परणत 
( उपदेशात्‌) ७५६२ ऐ।वाथी, 

लावार्थः- प्रह्मदशननां के ळे साधने वेद्ांतभां भताबबाभां 
नाल्यां छे तच २५५३ खेड बणत नहि पशु नेऽ १४२९, 
प्रहावु प्रत्यक्ष शान थाय त्यांञ्रुधी डरी अरबुं ने४भे, आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्योः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः | सोऽन्वेष्य्यः स 
विजिज्ञासितव्यः, "५६1२७4४ 6५, ४-५-६ । तमेब धीरो विज्ञाय प्रज्ञा 
कुर्वीत । ५. ४-४-२१. 

| परम्‌ वगेरे ५३६२ न साधन छै, साश्रभनां 
डभेचु 5५३4. पणु यित्तशुद्धि &।र। ५६६२ साधन छे, शग, 
इभ, तितिक्षा वगेरे पण्‌ फ्रद्मह्शोननां सांधन छै, येणना अणे 
यणु जात्महशनरां साधत छे, मेती, रणा, अदित! भने आपेक्षा 
य पणु परपर। संपे नात्मा गने प्रक्षविधानां साधने छे. 
च्मा जधांबुं खच्टान खेडा वार इरवाथी सङ्गता भणीती नथी, 
ब्य्योतिष्ठो माहियजे। भते. मेड ० वणत अस्वाभा जावे अने भे यराचु 
हण भणे, पथु ग्रह्मविद्याना साधनाची २३४५ ते। भणी ७१२ सुधी 
याछु शणवां पडे छ, क्यु सने प्रह्मविद्याना साधनें रण थु 
५4 छे. इगु दण लोतिङ सुण डेय छे न्यारे प्रद्मविधाना सापनेपु 
हण आत्मसात खने प्रक्षप्राप्ति ढोब छे. ज। साधने! खनेडवार 
बसि भागी वे छ. मो % धाणे दवे भेऽ ते. नधी, 
महा. कपडाले साय ४रवा भाटे अनेड ब्यतना 6पाथे। १२१२ 
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उरवान। ऐेय छे, तेम ग्रह्मशानना साधनाची सबुष्ठान वारंवार 
इरनाचु' छे।थ छे, भाटे ० डेवाभां २१०यु छि डे, ध्ररे०/ संध्या 
४रे।, गाभा 2941 राणनार भाणुसने प्रद्य-प्राप्ति थर्छ शती 
नथी सने परिणुभे थेतन शु छे ते बणुवामाथी तेने इथ घोर 
नाणव। पडे छे. गाथी शाख51रे प्रह्मविद्यना साधने।नी वारंवार 
सइति इरवा उल्लु छै, वणी खात्माने। 6पदेश समथन श्रह्मने। 
&पहेश वेह सने वेहान्तभां भेऽ ०८ वाजत अरवाभां खाव्ये। नथी 
पशु वारंवार उरवामा खाव्ये। छे. श्ेतडेठुन। पिताणे शवेतडेछुने 
नव्‌ १२८ हाणत। दीक्ष साथे ग्रह्म गने यात्माचु शान आपप्यु 
छु. हेपण ठपनिषह भेडुं नथी डे मेभ खात्माने। ठपदेश न 
एय, ग्रह्मडु वणुन न डेय. ब्य्यारे ७पढेशनी न्माव्त्ति छे, ते। 
पछी साधने।ना न्मचुष्ठाननी थत डाय ओभा २३1० शानी 
होय? ना 6परथी सात्माने थने परभात्माने बणुवानी छन्छ। 
राणनार भाणुसे साधनाने, गह धीरन राजी सश्यास 
(जचुष्टान) याहु राणव। नेते, ॥ १॥ 


लिङ्गाच्च ॥ २ ॥ 


पदथ:- (च) रने (लिङ्गात्‌) स्भतिवाड्यथी, 
लावाथों:- भेन्वाहि स्मृतिनां वयने।थी वारंवार न।दूसि 
डरवाचु सूचित थाय छे. 
यथोक्तान्यांप कर्माणि परिहाय ट्विजोत्तमः 
आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥ 
भंचु. १२-६२. 
णीन में 818 ६४ने, ग्रह्मव्य।न, छ 4०८५, अणुनने। ०५ 


नने तेना जथोनी भावना उर्वाभां पाना सशे सह यत्नवाणा 
थु नेऽ. 


त 
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वेद्मेव सदाभ्यसेत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः 
वेदाभ्यासो हि विप्रत्य तपः परमिहोच्यते ॥ 
“४. २-११६. 
बेहने। सह खभ्यास अर्वे; नेध्ये. विद्वान भाणुसने बेहने। 
२१९१।स मे ० भे। तप छे 
यस्य वाङ्मनसी झुद्धे सम्यगुप्ते च सबेदा 
स वै स्बमवाप्रोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ 
भंचु. २-१६०. | 
मेनां बाणी अने भन सहा विशुद्ध छे तेने ० वेद्दांतभा डेल | 
हण सर्थोत्‌ थक्मग्रापि थाय छे. 


ओंकारपूर्विकास्तित्रो महाव्याह्वतयो$व्ययाः | 
त्रिपदा चेव गायत्री विज्ञेयं ब्रह्मणो सुखम्‌ ॥ 
२8४. २-८१. 
ओषारपून& म।(न्याइृतिभे। अने गायत्री भे भ्रक्षरासि 
ड्रप साधन छे. 
यो5धीते5हन्यहन्येतांख्रीणि हर । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌॥ 
भु, २-८२ 
मे भाणुस २।० ने २०८ तश परस सुधी जाणस छोडी ६४ 
इपर अभाणु गतावेध्ी रीत असाथे आयत्रीने। ०५ इरे छेते 
ग्रह्मने प्त थाय छे. 
र्‍या प्रभाशे स्मतिखे। प्रह्षविधानां साधने।नी १२१२ सघ 
अरवानुं उडे छै, भारे भ्रद्षविधानां साधनेना खघुष्ानंनी 4 
बारावार रची न्मे. ॥२॥ 
खोकत विशेषण्‌ विशिष्ट ५४ पासे व्यणुपाु छे. ते 
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प्रह्म भने ७पासडने। उथे। साण'घ छे? शु' ते उपास5 सयक्ष 
पह्मथी लिन्न छै? ने लिन्न छोय ते. तेनी हूरताचुं अभ! टु 
छे तेना! पुवासे( नथा सूत्रभा छेः 


आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥ 


५६।थ;- (आत्मा) ठपास्यलूत ५२७६१ ७५।२५न। (आत्मा) 
समा शेटये न्भन्त२।(भ। छे (इति) शें (उपगच्छन्ति) २ी४।रे छे 
नथ्‌व। प्राप्त रे छ, (च) रने (आहयन्ति) भें (४२।अे।ने 
सभग्तवे छे, 

लावार्थः- ७पास्य प्रह ते। सपन -त२।तस्‌। छे. एष त 

| आत्मा सर्वान्तरः । २ अमाणु ५७६२९ 6५निषहम्‌। २।२।१८३ये 
| ७५२५ य।३।यथुने २१००यु छे, न४भे।, ५, ३-3-२. 

यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानोदन्तरो यं विज्ञानं न वेद, यस्य विज्ञानं शरीरं यो 
विज्ञानमन्तरो यमयति एष त आत्मा अन्तर्याम्यिमृतः | ५]. ३-८-२२. 


२५ ;- या ऐश विशानने २११ 22ब०भ, थाय छे, भेटे 
खर्थ जा प्रभाणे श्राय छेः के श्छवात्भाची सदर छे गने 
22वात्माथी स्वर्पे खुद छे, पोताभ ०८ प्रष्ट होवा छता 
294।(म। भे खग्त्रात्माने ब्यणुते। नथी. छवात्मा ०२3 शरीर 
Wh 8 झटले परमात्माना शरीरश्पे ०८ 94।त्म। छे नने शछवात्माने 
जियभभा राणे छे, छे ७५।२५, ०० तारे। त्मा छे, खन्त- 
118 योभी छे शने समर छे. २ 6पहेश पणु यारावक्ञ्ये ७६६४ 

सुनिने जाप्ये। छे. 


थी सभ९9 २४ाशे $ 5पास्य ५६, 6५स5ने| न्मन्तरात्मा छ 
| ने 6पासड जात्म। सन 6पास्य २ ० ने २१३पे ३४६1 छे झोड 
| नथी, स्वाभी २/४२२१।५०५२ ग्रह्मने = ७प।स& भाऱ्ये छे 
ह स्थीत 6५२४ पोते = पह्य छे. ३2७५ विद&ने।मे वणी ५६ 

6प/सम्थी बहे! छे सने ब्थुडे। नथी पथु लेटेय साये। छ गने 
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नेह पणू साये, छे. खभने ता स्पष्ट अभ्य छ 0 णे 
पहाये। ननाह, अण पेतपेताना परिमाण प्रमाणे चउपे 
बघु! छे, ते उडी पण सेड हेर्छ शडे नहि. नित्य पद्य 
लेह! पणु नित्य छे. न जीवो प्रियते | १ ४४ भरते! नथी, ओ 
6पनिषहभ[ २१०८ क्षण्युं छ, ते। पछी केद्वले६ ४ नितांत लेह 
शामाटै भानच? पुष्प स्वप ठपनिषदे।भां अने वेहभां पारे 


= 


२५०2 न अभाणे 5३7 छेः 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनद्‌ देवा आप्रुवन्‌ पूर्वमशत्‌ | तद्वावतो- 
ऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्‌ अपो मातरिश्वा दधाति || ईशोप, ४, 


प्ह्म अम्पतु नथी, ते भेऽ छे. मन उरता. १७ ७११५] 
छे गेटे भन दोरीने ळ्या व्यय छे त्यां परेवैधी ५४ पेंयी 
गथेक्ष डेय छे, 3४ ५७ धद्रियि। भ्रह्मने पेय शकती नथी, 
सवः शोध वेशपाण पहाथोंने भे छती गय छे भने शेत। 
छावाने द्रीघे ४ १३ पोतामा उभी 6तारी शडे छे. २2१ ठे 
गहने न बायुभा गति भावी छे. 


सः पयर्गात्‌ ४८५।दि भ'१ १७ ४२ ७५निषहभा छे, तेने। शौ 
सो छे, डे ५६ 4५०4।५४ छे, थन्तर्यीभी छे भने णहियीमी पशु 
छ, तेने पापना सणाचे नथी, शरीरने। पु संणा'ध नथी, शरीर 
नथी, नस-नाडी पथु नथी, ते ते! हेषण शान गने भान्प छे, 
ते सकर छै, सर्वोपरि छ अने ते सहाडाणाथी सत्येडयी उरते! 
रह्यो छे. भेल जेष्ठपणु डाय मिथ्या नथी, गाचु ५६ ७५।स्‌५ने। 
सन्तरात्मा छे, भाटे ७पासडे पोते 6पास्य ५३५ भात, 
सात्भाने पेतताना अन्तराल तरीप्रे खचुसधान इरी पासन 
थ्र्वी नेप्से, 


भूण सन लेहनी, अलेहनी डे लेहलेहती ययों सूथपतुं होय 


७२ 
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सोम प्रतीत थतुं नथी. खे ययी ता साम्रहायिडे।भे घोताना 
सम्रहायने समर्थान भणे झटले भाटे डरी छे. वस्तु स्पष्ट छे 
भेट ५६३२ २५४ डरमा नी ०३२ नथी. ॥ ३ ॥ 

इवे, प्रती४ पोते ह्म छे नहि? अने। भुक्षा्े। ण सूत्रमा 
डरे छः 


न प्रतीके न हि सः ॥ ४ ॥ 


५६।थ:- (प्रतीके) प्रतीक्रम (न) ५६।८बबुं चुस धानं इर्‌ुं 
नि (हि) ४२७ डे (सः) अती पाते ग्रह्म नथी. 


लावाथों:- प्रथम अती५ शुं छे ते २५०४४ नेभे. यस्मिन्‌ 
निकृष्टे पदार्थ उत्कृष्टस्य पदार्थस्य दुष्टिः स प्रतीकः | 90२८ ५२ ७२२ 
वस्पुनी ष्टि ४रवी तेतु नभ अतीड छे. वभः आदित्यो ब्रह्म 
नभर्थात्‌ जाहित्व प्रह्म छे, १४४ ७8 दत्तम छे नभने साहित्य 
लेना उरता तरते! छे, मारे जाहित्वभां ग्रह्मती भात ष्टि इश्वी 
मेट भत।न्यु छे. णारी रीते आदित्य सह्य नथी, स 
झारणुथी साहित्य यो प्रह्मत॑ अतीऽ गणाय छे. 


अ्रतीड१। ५६४ = प२भ।तम।४` जवुसाचान न ३ब्बुं मोठ्य, 
सेट डे (त्यने ह्म न मानते, न्नेर्छभे. ॐे।४पणु पतीडने 
केने भे अड हेय ते न भानवो, ७ल् सथने। निष्ट 
नथ्थाभां ३१० २।२।५० थ५रेक्षे। डेय छे. भ मनो त्रह्मोपासीत, 
भननी ५४ तरीडे पासन! थरी, गाही! प्रह्मततने। भनभां 
२१।२।५ ५रेके। छै भाटे भन प्र नथी, खा पर्थी स्पष्ट 
समन्न॑शे डे, भरती पोते अह नथी. मेने! जारेप पेमा थाय 
ते भने येड रथ डे शडे नि. राप पणु झुद्धिपुरस्सर 
डावे, नेछ ते। प्रती थछ शह, ळे खन्ाणुता ।।५ थये। 
डाव ते। ते भ्रम स्थान थर्छ पडे छे. ०भडेः लूक्षथी दोराने 
साप सम वेव, २ प्रमाणे भ्रम शने प्रतीऽने। केद अभवे! 
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अ्रतीडनी. ७पासना ते ग्रह्मनी €पासन। नथी, 345 पेत 6पासत। 
उरनारने, न्भन्तरातमा नधी, खन्तरात्मा ते। परभात्म ० छै, 
२॥ विव ध्यानमा राजी प्रद्मनी 8पासना 3रवी मेधे, ॥४॥ 

ब्ल्य भे शण्दे। समानाधिद्ररणु तरीडे भाग्या हेय त्याते 
२०६4 छ लाथग डाने अती तरीडे स्वीडारवे(0 भे जाणत 
न सूत्रभां सभन्बवे छेः 


ब्रह्मदष्टिरुत्कपीत्‌ | ५ ॥ 


पथ (ब्रह्मदृष्टिः) ग्रह्मनी ६१ ४२५) (उत्कर्षात्‌) 8२७ डे 
फ्रद् सब उरत 66४ छे. 

७५.१ ळ्त्याळ्या भे शण्दे। सभानाधि.्ररणु तरडे ५।०य्‌। 
डाय नाते त्यां जभांथी खेडने प्रतीड भानवे! होय ते। प्रथम 
वियर 2रवे। ऽभि ह, जा भे गथोभां ये. शर्थ वधारे 


छत्तम छ, ० १६२ ७त्तम ऐोय तेनी १९ 00२१ गथ मा ५्धी ' 


न्ने, पद ते. सर्बथी त्तम छे, प्रक्ष इरत 3४प७ गथ 
छुन नधी, भारे पर ते। डु प्रती भगी २९० नहि पशु 
प्ह्मना। प्रतीड णीवा गये भनी शे छे. भन, साहित्य वगेरे 
य्रह्मनां अती गणी शाय, “२१६4 रागा छे? शुं पाठ्य 
उथांय १4यु ऐे[य ते। बिथार ४२बे। मेधे डे, अभात्य अने 
राब्य ०। भेभांधी उत्तम डे।थ्‌? ते. जा 0त२ स्पष्ट २भ०/भां 
नावरे डे २७०4 खमात्य उरत! उत्तम छे, भाटे गभात्वभ[ २०/- 
धि ड्रप थे भ्रतीऽने। विषय गशुय भने अभात्य भे रम्ने! 
प्रतीद छै सेम सम? शाय, भाटे ७पासडे सझ०/५ु मेधे के 
भन, सूर्य नाडि ग्रह्मतां अतीडे। छे, 9६ (अ्तीड) नथी, 6पास्ठ 
नवी जाणते।ने। वियार इरी प्रह्मनी ७पासना $रवी मेथे. ॥ ५ ॥ 


डवे सग ग्रि॥ क कपासताओे। मताची छै तेना संणधभा 
डे छेः 
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आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥ ६ ॥ 


पदथ- (च) सने (अङ्गे) २१ (आदित्यादिमतयः) 
ब्जहित्व हि शुद्ध = शि रवी वेळ, 


(पथ ;- “य एवासौ तपति तमुद्रीथमुपासीत? २१४२ ० या 
सूयी तपी रहो छे तेने बद्वीथ सभ पासन उर्वी मछभे. 
इट्वीथ गेटवे ध्व्थथी स[मवेह्चु जान ५२३. छांदेण्य ७पनिपद्यां 
शड्थातभांम्/ ण प्र४७ छे. 884 रे २२ छे, ब्ये।तिष्टोम- 
यराची ०. छ. इवे रही प्रश्न भे से! थाय छे $ 5द्गीथर्भा 
२।हित्य-१७९ ४२वी $ आदित्य ७६4-६०८ ऽर्थी? हृद्टीध 
भे ते। ४भीो छे. उभ कच साधन छे।थ छे, ११ रीते नतां 
कर्भ सप्ृक्ष छे ब्य्यारे जाहित्व २११४ छै, भाटे गाहित्व उरता 
७१4 ७९४ थाय छे, जा डारथृथी &द्दीथनी दृष्टि सजाहित्वभां 
डरवी. ळोध, जाए पूर्पपक्षयु मानव थाय छे, ब्य्यारे 
सिद्धांतपक्ष भे छे $ 84 डरभी रत. पणू साहित्य 6८9४ छे 
31२७ हे ाहित्यने देव भानवामा जाये छे गने तेमा परमात्मा 
च्यापड ऐे।वाथी तेनी मारशत साहित्य ०८३ डवा छतां डन 
संद्रूणा ०५५११। थे सभथो छे, भरी रीते गाहित्यमा. रछेशष 
परमात्मा ॐ हण जापनार छे, छता ओणु ध्श्टथी भेम अडेषाय 
छे, भाटे जाहित्व छलुष्ट डोवाथी गनी दृष्टि &द्दीथमां डरची 
जेधे. टले डे नभ जाहित्य-६९४ उर्वी. ७द्ोथने समाहित 
२१३ ६द्वीथनी ७१२५ उरे, यज प्रमाणे पाउयने। साथ थाय 
छे. सार थे नीडणे छे डे जाहित्वस्थ पह्षळ योहित्य नाभ 
घारणु उरे छै शने सेवी ० ६ 6ह्वीथमां ५२५ नेघे, येतन- 
२१३१ सर्वोलष्ट देष ते। परमात्मा खेड छे, ॥६॥ 


इवे ७पासनाने| नियम णतावे छेः 
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आसीनः संभवात्‌ ॥ ७ ॥ 


५४।थ;- ( आसीनः ) भे३-भ३ ० 8पासत। ४२पी ( संभवात्‌ ) 
सनव ऐे।वाथी, 


७१ :- पद्म नप असाधारण 3२०0 ७पासना छे, भे५।५- 
चित 8पास्थदु ध्यान डरबु जात नाम उपासना, अ उपासना 
ता मझे = थर्छ श्र, डात, याद्वत, ७ रेता डे सू्ता- 
सूतां उपासना थर्छ शडे नहि. सूतां-सूर्ता उपासना अरपाथी 
शिघने। ७५१५ थाय छे. ७ याहत ते। 6पासनाती श३५०। 
०४ नथी, अमे त्यां लाइ ९१९" थित्त देउ छोय गने भात्र 
भे[ढेथी. ओम्‌ ने। व्वप ळण्थे ७वे। भे पासन नधी, भाटे 
ठपासनाने। नियम छे छ जेड-मेडा सेध्ाअथित्तवी 611 
४२५, || ७ || 

ध्यानाच्च || ८ ॥ 

पदा्थः- (च) सने ( थानात्‌) ७५सन ०4।१३५ छे।१थी, 

नावाय:- ७पासना घ्यानइप छे, ध्यातने। भौ भे थाय छे 
४ ध्येय = २५३१ छे ते इथे # थित्तनी दृतिभाने, १७ 
बढेव।,. नास्मान थित्तनी दृसिचु अट न थु, याई ध्यान 
झेश-भेग % थष्ठ उ वको ध्यायति प्रोषितबन्धु ध्यायति १गेरे घ्यातन! 
661७२णै।मां थित्तनी ओेडाञ्रत। मताववाभा जावे छे. जा ॥२७थी 
सुण थाय खे प्रभाशे नासन १ मावी ठपासना ३२वी नेर्छथे, ॥८॥ 


अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ९ ॥ 


५४।;- (च) न्ने (अचल्वम्‌) अथक्षत।नी (अपेष्य) 
पेक्ष! ०८ ध्यान शप्द्ने। अयाज याय छे, 


माव।धो- ज्यान्यां जथक्षता वाभा जावे छे त्यांच्या 
झण्य १ थी अने जीण दृसिथी ध्यान २०३न्‌। अये याय 
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छे. > मे भचुष्य अहि थेतनमा खथक्षत। नेषामा जावे ते। 
त्यां झुण्य वृत्तिथी ध्यान २०६ने। अथे थाय छै अने पृथ्वी 
प्ता ०३ पहाथेमा[ स्थिरता ळोवाथी जौण कृत्तिथी ध्यान 
शण्दने। प्रयाण श्राय छे, -०्ेभडे ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्षं 
ध्यायन्तीव पर्वेताः || ७[ढे!०य ७-६-१. ब्यणु डे १44 ध्यान धरती 
इय, नाशे डे अन्तरिक्ष ध्यान घरत डेय, गले डे परतते! 
ध्यान घरत होय. ४त्यादि प्रयाश खयदताने 4४4१ गणु 
वरत्तिथी थाय छे, ना जयद्षत। सासन ०/भाषी भेहेक्षा माणुसभो 
०/ सवी शडे छे, भाटे पास्ता 2रनारे रासन णताबचु 
न्मे, ॥ ९ ॥ 
स्मरन्ति च || १० ॥ 

पह।थ:- (च) नभने (स्मरन्ति) सासन ने 6पासनाची जाग 
शिष्ट न७।परषे।भे स्वीय छे 

लावाथों;- शासन भे 6पासन।चु' २४२ छे गडुं शिष्ट १७८ 
परे भान्यु छे. २४ शचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः ॥ 
गीता ६-११. शुरू स्थानभ[ पेताची नासन स्थिर डरी ध्यान 
सीत ७पसन। ४२५, प्राणान्‌ । प्रपीडयेह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे 
नासिकयोच्छवसीत । दुष्यश्वयुक्तमिव बाहमेनं विद्वान्‌ मनो धाग्येताप्रमत्तः | 
श्वेता उप, २-६, सही ७पासना 5रनारने आणुयाम झरवाचु 
उदु छे. स आ्रशुयाम [सन लव्य! १२२ न थर्छ 2४, 
भटे शासन 6पर जेसीने ७५।सन। उर्वी न्भेर्छभे, || १० || 

पासन! ३२१७ स्थान भनने शांति जापनारु डेवु नेध्ये 
ते नथा सूत्रमा णतावे छेः 

यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ | ११ ॥ 

पहाथ- (यत्र) ळ्या. (एकाग्रता) अे५।५१। साथी शय 
(तत्र) त्या. ७५।अ०। ४२वी ( अविशेषात्‌) ० ३1४ सोमा 
विशेष नथी. 
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नावाथ;- न्त्यां भनने प्रसन्नता दाणे त्या. नास्त १भाषधु 
केसे, मेमा डे्छ दिशा डे हेशनिदेशतु विधान नथी, नेछ ते। 
(ग(२५६२ शे,घे।, नेछ ते। सुंदर नहींने। 0८ तपासे! गने ने४भे 
ते पाताने घेर म खसन क्षणावे।, पथु सासन जेपी रीते ०/भाषधुं 
जेधे डे थित स्थिर थ्घ वय, श्वेताश्वतर 8पनिषद्मा ते। बिशेष 
पशु ०/ए।व११।भा २।८ये। छे, भे, समे शचौ शकरावहिबाडकाविवर्जिते 
झाब्दजलाश्रयादिमिः । मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
२-१०, "ण्या सरणी न्ने, पवित्र नेभे, डांडर डे गरम रेती 
न दाय, गु वोंधाट न होय, ०णाशयने दीघे ळ्या. नि थवा 
समव न छाव, भनने ज३४० डय, «व भन्छर ०1६ ०८७१ 
इपद्रन न छे, त्या. ७५4१ ३२१। माटे सन मभाव २4१। 
इ शेडांत निरुषद्रव पर्वातची शुद्ध शि।धवी, खन शिष्ट पुरेको 
छपासना-स्थान माटे विशेष अने विशेष भने २७०५ ४, ॥ ११॥ 

ठपासन। अया सुधी उर्वी तेना सझघमा २। सत छेः 

आप्रायणात्‌ तत्रापि हि दृष्टम्‌ ॥ १२ ॥ 

५४।य्‌;- ( आप्रायणात्‌ ) आयणुने। अर्था मरण थाय छे अे2्ब्े 
सरणु पयत ठपासनानी बत्ति ४रवी (हि) 8२७ डे (तत्र अपि) 
मरणु बणते पणु (दृष्टम्‌) व्यान छे।वथी अति अने स्मृतिमा 
छपढेशथेधु' ळोवामां जावे छे. 

लावा[र्थ:- विद्यात्‌ '्यायेत, उपासीत २ डियापढ़े। थित्त4त्ति३५ 
जाननी साब मताचे छे, छपासता गथ ध्यान, प्रत्ययी 
ञडाअ्तानी नावति भरणु सावे त्यांसुधी अर्या शस मेये, 
चन्ये छोडी देवाथी सान थते! नथी. आपी छेव्वी अतिणे ५७ 
=े।२त। ॐ रछेवी मे४थे. न | ध्य]नना सतत २९4९ ११२ 
जनी २३ नहि, जीत ५७ 6पदेशभा २।यु छे है- 

यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम्‌ 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः | ८-६० २९. 
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ध्यान इरत ४रता ध्यानभय णनेक्षे। ७पास४ भरणु पणते के 
सथचु ध्यान उरता अस्थु पामशे ते न्थथाने भर्या पछी आप 
थे सावे. उपदेश खजवब्बोनने श्री्ृ७ए. लणवाने साध्ये छे 


ने बन्थे ठपासना छोडी छेवाभा साचे. ते. भरती भणते 
ध्येया51र५त्ति रडेती नथी, गल्यास सतत. याक्षते। ढोय तेन 
ते वते ध्येय।५।२१त्तिवाणे। ७१२४ रही शठे छ, छंद्विण्य 
6५(नेष४भ। ५७ 6पदेश्यु छे डे, स खल एव वर्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलेक- 
मभिसंपद्यते | छां, ८-१५-३, ७५।य्‌४ न्थाथुषनी छेब््ी घडी सुधी 
घ्याननी बसि रते! रे ते. ५६३४ थोत्‌ ग्रह्मने प्राप्त 
थाय छे. ४1२७ हे ५३, सिवाय णीळु सेतु 52 ०४ ध्येय छोतुं 
नथी ते। भरण पणते णीळु ध्येय २4०८ अ्यांथी ? ळे दोषा 
सतत ध्यान नथी 4२0१1 तेभ।ने ४ भरणु वणते जन्य प्रडारची 
| थित्त३त्तिजे। थ४ न्य छे, भाटे भरणु सुधी ५५ ध्यान याच 
राणचुं न्ने्छभे, ॥ १२॥ 


इपान भूताना थयेक्षां पुश्यप।पने। क्ष्य थए न्य छे 
यने अविध्यं थनारा डमी. २०४ न्य छे. ते स्या खत्म 
भव छेः 


j तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरशलेषबिनाशो तदूव्यपदेशात्‌ ॥ १३ ॥ 
|| ५४।4;¬ (तदधिगमे ) ५६ पियन ५(्त थय। पछी ( उत्तरपूर्वाधयो: ) 
तर खाने पून ५।५४५ने। ( अश्लपबिनाशो ) ०१२०६ ने विनाश 
थ।य छै ( तद्र्यपदेशात्‌ ) तेवे। 61६२ छे।वाथी. 
७।१।4:- अ्रद्मशान आणत. थ्रय। पछी फ्रह्मतानीना पढे 
थयेक्ष। पापने। नाश थाय छै मने भविष्यमा थनार पापे, 25 
व्य छे, 
। यथा पुष्करपछाश आपो न म्लिष्यन्त एबमेबंविदि पापं कमे न श्लिष्यते । 
| छा. 6५, ४-१४-३. २ ४१५० ५४३। ७प२ ५७) थे[28' नथी 
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| 000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
| त 


य 4, 0.२ 22: || [५७७ 


तेम प्रह्मशानीने पापडभी येंटतुं नथी, जा पाउ्य भविष्यमा 
थनार। पापने। असम जतावे छे. जधने। जथ पाप थाय छे. 


तद्यथा इषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेत एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते । 
छा. 8५. ५-२४-३. 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे पराबरे | 
भुं. २-२-८. 
नभा प्रभाणे! लूतड।णमा थयेक्षां पापऽमोना चाशने डी र्यां छ. 


व्नेड, सेवे, पथु 8028 छे | „भः लेल्या वगर ४भ नाश 
पाभठु' नथी, पथु खे ॥२०घ-४मने भाटे वेण छे तथा ळे 
जहमनी नथी थया तेवाओनां अभी समंधी अथत छै अम 
सभग्ट्युँ, प्रद्मशानीने ते। प्रह्षशानन प्रतापी सयित थयेक्षां 
डभने। नाश थाय छे, छवे ग्रहमान थर्छ गयु ७५ पाप- 
उभ थवाने। भिक्ष समव नथी, को अभाने। क्षय न थाय ते. 
सुङ्ति भणवी सक्षबित = न मने. गने सेने बगता. सेवी. 
शासन! ७पेशे। निरथा5 थर पडे, यक्षि! न भणे ते. झुन्रि 
सा जेने। बेहने। ७५६२ ५७ निन्थड थ न्थ, भाटे ४भौने। क्षय 
भ।नवे। १ छे. ॥ १३ ॥ 


वेम पापडमाने। क्ष्य थाय छे तेम पश्यन! ५७५ क्षय 
थाय छे. ते भा सूत्रम मता छे: 
इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ॥ १४ ॥ 


५४।५:- (इतरस्य) ५।५४भःथी ४त२ भेटे फी पुएय- 
३भने। (आपि) ५७ (एबम्‌) ञे अभाणु (असंश्लेष) २५४६ थ्‌ते। 
नथी, (ठ) पथु (पते) शरीरने। पात थय! पछी अधि भणै छै. 


७३ 
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नावा[थी- सा सूत्रमा पूव सूतने। सतिद्देश छे, भेटले मेम 
यापडभने भावी ससभघ शने लूतडाणन। उभाने। नाश थाय 
छे तेम पुड्यडमने। पथु भविष्यमा थनार: सभ'घ स्टडी व्यय 
छे समे लूतडाणनां पुश्य््मोते। क्षय थर्छ व्वथ छे. उभे उ हैवेष 
एते तरति ५. . ७५. ४-४-२२, पाप जने पुष्य भने ब्यतनां 


मीन फ्रह्मजानी तरी न्य छे. 


तने पुषयप्मने। क्षय न थाय ते। भे ड्भ पोताचु रण 
न्मापे ०४. ५९4८माचुः रण औतिड सभविशेष = ढेय छे. नै या 
परपर। न पुरै ते। भे।क्ष मणी शडे नि, 4२७ डे शानथी ०४ सुख 
भणे छे अब १६४ सिद्धांत छे. तमेब विदित्वातिमृत्युमेति | ५९भ।मभ।ने 
न्या पछी गेटवे हरे परभात्माना प्रत्यक्ष शान थया पछी 
न्यतिभत्युज्मे।क्षने 9पास४ ५।मे छे. ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । सान 
चरर सुत्र नथी याबु पण विक्षाते।बुं रथन छै, जा डरणथी 
सेक्ष प्राप्त थया पढेत। क्षयविध उमाने! क्षय थाय छे. न्त्यां 
सुधी ४भी ले।अवाय छे त्यांसभी ग्रह्मजानीने शरीरने। समच रे 
छे भने, शरीर छट्या पछी तेने भक्ष भणे छे. भेम जा सूलत 
कथन छै, ॥ १४ ॥ 


इवे, डय! 3भेने। क्षय थाय छे नने घ्या. 5भौने। क्ष्य नथी 
थते।, न्भथवा या उभने। शानथी क्षय थाय छे जने डया डर्भाने। 
bp साथी क्षय थाय छे ते जा सूत्रभां गतावे छेः 
अत्ञारच्धकाये एब तु पूर्वे तदवघेः ॥ १५ ॥ 


५४।थः;- (पूर्वी) ५१० (अनाख्धकार्ये एव) % ऽभे ५९य भने 
याथडप हण खाषपातु श३ नथी अभः तेने (एब) ० क्षय थाय 


| छे (त) १० पक्षती निति सूये छे (तदवधेः) तेती सप्घिए 
| श्रवाणु थतु ३५. 
। 1: $ ७1११: परह्षशानीना भध अभीने क्षय थते। नथी पशु मट 
FIN, | 

| || अ 
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उभोभे द्रण स्यापवानु शर्‌ नथी इयु तेने। ॐ ज्ञानना प्रभावथी 
नाश थाय छे. > ऽभे द्रण थापवाचु' शइ नथी शयु ते 
सयित अभ डहेबाय छे, जा सयित इभ पूवाळन्सना होय छे 
नने जा कॅन्यन पशु छोय छे, ळे उभोसे ण ०।५३।ब श३ 5री 
हीछ' छे तं ५२०४-४ इछेवाय छे. सा ॥।२०४-४भ्‌, ते! 
साथी = नाश पामे छे भाटे भ्रद्चरानीनां परण०ध डमी बत्यारे 
नाश यामे छे त्यार पछी हेढने| पात थाय छे जने ते शानी 
न्भ।तम। सुष्रितने पामे छे. ५ा२०्ध-४र्भने क्छ प्रह्मशानीच शरीर 
न्यारे याहत छोय नने तेना. संथित &भी नाश पायां 
डाय खाने तेने प्रह्मरानने। प्रादा हय ते पणतने। प्रह्मर।नी 
माणुस उ9वनसुक्र गणुय छे. खा शछबनुक्त प्रह्षशातीचु शरीर 
डया शरुधी ०४२? तेने, 5त्तर ७पनिपदमा खा प्रभाशे जापवा्भा 
।८ये। छेः 


तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्ये 5 थ स॑पस्ये | ७, ६-१४-२, 
प्रह्मरानीने त्यां सुधी 10५ वेहवे। पडे छे 3, ळ्या सुधी 
आरण्य इमी भूर थाय न्ने शरीर छूटे, णस शरीर छूथ्यु' डे ते 
शरीरथी २७८५ थर्छ ्रह्मने प्राप्त थाय छे अने जशरीरी रहीने 
म सुड्तिने। न्भा।न'ह लेवे छ, शुक्रा जात्माने 3४ पशु बोति& 
शरीर ढोाउु नथी. मोक्षा तो खात्मा पेताना ० स्पृश्पे ५४४ 
थाय छे. य्रह्मजानीनां संचयित 5भोने। नाश १२२ कोजन्धै थाय 
छे. प्रारण्ध &भौने। नाश तो लेगथी ० थाय छे भे गा सूतने। 
नाव छे. ॥ १५ ॥ 


डवे नञ्चिे(त्र नाहि नित्यम सभी णुवासे। उरे छ: ' 
अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तदूदशनात्‌ ॥ १६ ॥ 
पथ :- (तु) प्राप्त शडानी नित्‌ भाटे तु १०६ 


. क्षणव।भां मद्ये छ. (अग्निहोत्रादि) २३१ २१३ नित्य 
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५८०] [ अहन २०८ २९॥५।९॥०५ 


( तत्कार्याय एव) ५३।२।१३५ थायने भाठे ० हेय छे ( तदूदशनात्‌) 
ते प्रभाणु वेदान्ते।भां दशन थतुं छे।वाथी, 


लावाथ;- सज्तनिदीत, संध्यावहन साह नित्यऽमने। नाश 
थते! नथी. शाननी 6त्पत्ति पछेक्षं जे भो. थयां डेय ते। तेश्मौ 
नडाभां नथी, पथु प्रह्मरा।ननी 6त्पत्तिमां मदद डरत।२ भने छे. तेभ 
शान थया पछी डर्वाभां सावता भे पुएय-5माने। शेष थते। नथी, 
51२७ डे र नित्व&मों ते। प्रह्मज्ञानने भाटे छे।य छे, जाग उभोनी. 
साइड बति उुणन भाटे राता नशा, २ डारणुथी अन्य पुएय- 
झइभीन भाह४ जजिने।त्राहि नित्यम दान विनाश खने भविष्यमां 
थत श्वेषन! सधी नथी, तमेतं ब्राह्मणा विविदिषान्ति वेदानुवचनेन यज्ञेन 
दानेन तपसाऽनाशकेन | ५. ४-४-२२, ५७ ह्मण १६ दारा, यर! 
&रा, हान दर अने निष्डाम तप &।२ ग्ह्मने ब्बणुबा ६ 
छै, भारे मे १७२4 ठपास$ने ५३१२।५ उत्पन्न थयुं डाय ते| तेथ 
२३ ऐे।५ शाने हान २१६ &भ भे।क्ष्पर्य'त याची २०१, वानप्रस्थ 
डे सन्यासीने मे प्रह्षसान थयु डेय ते। तेणे ५७ निप्डाभ तष 
तपवाचु या २५७ जावे उपनिषहने। भाव छे. || १६ ॥ 

अन्य वेहन्त-पाउथने। =। विषय परत्वे. वियार जतावे छेः 


bs अतोऽन्यापि ह्यकेषामुभयोः ॥ १७ ॥ 


५४थःः- (अतः) जाना ५४२०। (अन्या अपि) ५९ प७ 

सुत्या सने खसाघुड्रत्या नामना सदर नने मसले 

(एकेषाम्‌) 3०७७७ जायायेना भतभ (दि) 51२०" ०५१२ 

“हि? न्भव्थय्‌ छ (उमयोः) भनेने। नाश ने २२4५ डेय छे. 
लापार्थ:-अ245 यन्य शाणामे।वाण। सळभने सरत 

तरीडे भने असळभने ससाधुट्टु तरीहे भने छे. डाभ्यडभौ 

, कत खुणने भाटे हेय छे, प्रह्मराननी साथे भेने। डशे 

है. सणाचे नधी, खावा ड्भ दण खपत डो प्रणण अभौन्‍्तर वण्ये 
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13१4 ९२६ पड्यां हेय छे, अथात्‌ प्रतिभधने दीधे गने 
इण न्ापवाने। वसर भज्ये। होते! नथी, सावा अमेने २४५ 
शाणावाण। साधुद्त्वा अने णसाधुपत्या उडे छे. ळेने ५६२५ 
ढत्पन थयु छे खोजा ७पासड्नी ७४ मारती साधप्रत्या अने 
खन धुद्ठुत्य तेना मित्र गने शत्रने शणे नय छे, सुय 
य्रह्मरानीना भित्रने दाणे नय छे खने गस्य सोता शुने 
दाणे न्य छ नभने प्रद्मरा।नी भेव। अमेथी रहित 4४ सुक्र थर 
ग्य छे. नावु भन्न वमिति गने णाहरायणु णाने अतिभं 
छे. साघ्रत्या जने खसाधुद्रत्या प्रह्मशनने रापण 5पथेणी 
नथी होती, भाटे अने विनाश अने २०३५ १५ छ, 

खेडं 5म जीव्वने मत नथी, खेद जात्माभां॑ ळे अभी 
न१4१। छ्रृत्या समवेत ऐेय ते ०४ इभी थव! धृत्या अन्य 
न्भात्म|भां सभवेत थ४ शडे नहि, पण जही' ळे 6५२ 3ढ१।भां 
स।न्यु' छे थे ते। भान ्रद्मविधानी स्तुति छे, वणुन ते। ४a 
न्याक'४(२७ छे. ॥ १७ ॥ 

> शिषाजादि डम २4१५ 9२१ डे शान त डेय ते।प७ 
उर्व ? झोन सणापे णा सूना क्षणे छे प्री. 


यदेव विद्ययेति हि ॥ १८ ॥ 
प६।थ:- (यद) =? (एव) % (विद्या) विद्या (ति) शेन 
(हि) ४२७ डे १ 
नाबाथ:- उभो पया सरणा होता. नथी, ऽभोभां पशु 
अगक्षत ने नि० 4८५ डेय छ, निद 5भ प्रथम थयु' होव 
खने 9०८ छ पछी थयुं हीय तोपण 4५६ ऽ प्रथभ इ 
जापी हे छे नन निभोव ड्भः प्रथभ १७ ढोय छता शण जाधव: 
वणर भेम ने सेभ १९३ २६ छे 
दमन अणद्ता। गेटवे ळे कमै विधा साधे. 


२२ ] [ ५६1२५ २३०० २९॥५।९॥५५ 


शान रने २७२4 साथे अरस्वाभां २१८यु छोय ते २०८९ 5भी 
उेबाय छै, थने भे इभी शानडीन विद्याद्दीन ड्रामा गाब्युः 
दोय थेटे डे ळे कर्मने ज्ञान गने विद्याने। अप न छोय ते 
[निक्ष ४भी ५७०4 छे 

२१ ७प्रथी 9२हु २भ०/ुं ०/३२५' छे थे थर्म सानपूर्वड 
उरी शड।य छे सने धर्मच शान अतीने न सभन्तठु' दोय तेपण 
उभ ४री २५१4 छे. वेद मी ४२५७ ते। ॐ 41२ छे 

यदेव बिद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्येवत्तर भवति । 
छां, १-१-० 

के ड्भ विद्याथी, श्रद्धाथी नने 6पनिषहश्री (झोन २७स्यने 
समग्शवाथी) अरवामा यावे छे, ते ५०९ दोय छे, भाटे न्यावा ० 
इभः ४२१ मेऽ ते। १ व्यप्तित न।२५ बच्ची शडे छे शते 
सभा०/ पण २२५ वधी २३ छे. 


सान) श्रद्ध। नने भाचा २७ब्य न सम०9 शङ्राथ ते।पणु 
उभ ते! 5२बु. सद्भी ही निष्ट्र्था १ नशी, परछेक्षा-मे।ड 
७ शण भणे ॐ छै 

ग्रहमान थया पछी निर्ण सुष्टुत्या डे न्साुडुत्या 
इशे ते. तेने। नाश थशे नने प्रह्मशानी सुप्त थशे, परह्मशान भे 
4७।च जज्ति छे, ते सवः उभोने नाश श्री शडे छै, माटे णास 
उरीने २३५२, वेदाध्ययन, धान साने तप डरता ० रषेचु 
नेघे शने 0 उभो फुङ्ि9५४ खने श्रद्धाथी थाय तो. पधारे 
सार, स(मो शान मेणदवामा. जवश्य भह 5रे छे. ॥ १८ ॥ 

इवे २२०४ उभौ संभाधर्भा डे छे; 


. भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ॥ १९ ॥ 
५८५; - (भोगेन) से७०।वीने (दु) २।५। नि५1२४ छ. (क्षपयित्वा) 
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२4. ४. ५. १. २. १८. ] धड 
नाश ०रीने (संपद्यते) 61।४ अक्षः थाय छे. = 


लावाथ':- 5१२५ सयित डर्भने| प्रह्यशानथी नाश ४रे छि 
पण्‌ प्रारण्घ डभने। नाश थर्छ शत नंथी, प्ररण्ध थेशे के 
डम ले।जने। विषय भनी गयु. डेय ते, गधु', दम ले।अवाय 
सन खु मी शानथी नाश मामे सग ते। 1० भने, भाटे 
आरण्घ-5भ त्‌। से।»ब्ये ०/ ७८४. नाभुक्तं क्षीयते कम कल्पकोटिशतंरपि | 
च्या १३4 २१।२०६-४५भ ने 5द्ेशीने ० (यु छ, ५२०५-४ 
को शरीरभा लेवी पूर थाय छै याने मने शरीरमा पु 
यथात. नचे ब्ट्न्ममा पथु तेबुं भेणवचु १७ रहे ४, गे डर्मथी 
सध ०८१ अणे मने शते; ॐनम ५५ झै छे मेष ४भने। 
सिद्धांत छे. माटे 6पासट्रनां सारा. खधवा न्ष! २०४५.४५ 
लेवा "छो त्यारे ते सुक्र थशे, ५६२५ थय पड़ी शरीर 
पडी न्य नले प्रारव्यडभी णा रहुं होय ते. णरह्ानी 
ठपास5ने जाग्ने ००१ देवे! पे छे २११ ५२ २६४ ॥२०४- 
उभ क्षाजदी पूर घरचु पे छे. ३।२०४-३% पुरेपूर बया सुधी 
न लेवी दवाय त्यांसुधी ग्रह्षशानी ७पास झुगा थर्छ शढते 
नथी. ना लवने णतापतु' वेहान्तवु १४५ २। प्रभाणे छे; तप्प 
तावदेव चिर' यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पल्ये | छ|, ६-१४-२, ५६।२।५ 
७१4१ ३५ थवाभ। मेटके। दिक्षा हीय छे 3 «व धी 
आ२०घ-५ भी केवा च न य, ५२०४-५४ लेवा यु भे 
सानी समे सयित इभ रित ७१२४ शरीरथी सुस्त थाय छे अने 
५६।५।िइ्प भोक्षने पाभे छै,॥ १९ ॥ 


इति गुर्जरभाषाभाष्ययुते. वेदांतदशने चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः॥ 
छ कक § 
अर्थ चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः 

इवे बाति (भरु) पणते शरीरभांथी ४द्रिये, भन, आ 


= 
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सने छ त्माने। नीडणवाने। अभ डेवे। छ, भे अधरणु श३ 
5 
उरे छेः 


वाङ्मनसि दर्शनाच्छव्दाच ॥ १ ॥ 


पन्चर्थ:- (वाक) पादन भनी ४ट्विथ (मनसि) भनभ सपन 
थाय छे. (दर्शनात) भननी इत्ति विधभान इथ छे ते पणते 
वाह्रधद्रियनी बतने। हपशम व्तेबाभां न्थावते। ढोवाथी (च) सने 
(शब्दात) ५३ भनभा संपन्न थाय छे भे शण्द ते। वृत्ति सने 
बृत्तिभानने न्भलेच् स्मच जतापते। छोबाथी, , 


भाप।थो;- भाणस ब्य्यारे “९95 सावता. भरणुनी सयर 
नीथे होय छे सारे प्रथम तेनी बाशी खयोत जावु जाच थाय 
छे. छांरेण्य ७पनिपह्मा पथु २ प्रभाणे ०्‌।०युं छेः अस्य सौम्य 
पुरुषस्य प्रयते! वाङ मनसि सम्पद्यते, मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां 
देवतायाम्‌ | छां. ९-८-१. शवेतडेतुन। पित। 5छे छे $, डे पुन, . 
माणुस ळ्यारे मरवा पडे छे त्वारे प्रथम तेती बाइ छाद्य 
भनभा % रे छ ने तेच भावु भध थाय छे, भन भ्राथुभां 
०४ ने३।४ रहे छ. सुपुप्तिमा डेवण आशु % याक्षते। ढाय छे 
सते भन भननशून्व भते हेय छे. पछी ते। आणू पथु जांघ 
थर्छ ०१4 छे ऐपण शरीर ० गरम णाय छे. ते वणते प्राथ 
ते% साथे नेडायेव रडे छे ने छेवटे तेळ पथ शांत थर्छ 
न्य छे भेटे ऐ तेळ आत्मामा सतिश थं रखे छे. गा 
ममा भधी घळ्रिया, भन अने आथ मधु' श्छपातम। साथे 
सयुश्त थर्धने रडे छ खाने शरीर भेट्हम हाई पडी व्यय छे. 
न्थ! इभ सामान्य रीते 6(ति गथोत्‌ मरणुने। डेय छे, स 
छपरथी झम न अभ०/्ुं डे, १४ ४ाद्रियन्‌। भनभा क्षय थाय छे 
खने तेग्/ते। क्षय जात्माभां थाय छे. डारथु डे, डार्याने। क्षय ते. 
तेन! 3पादानड।रथुभा थाय छे, पछ छाद्रियधुं ७पाइनडारणु 
भन छे खेद उांय पथु ७५दशवाभां न्युः नथी; भाटे भननी 
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साथे वाहू डि ४द्रियोद' नेडाण थाय छे भने ते ॥भ हरती 
०६ पडे छे, शा = डडेवाने। भावाथों छे. वाहधद्रियनी वृत्तिना। 
क्षय थाय छे, ब।१४द्रियन। नहि. ॥ १ ॥ 
णी९७ ४ २।न। पथु थे० उम छे, ते या सूनभा कावे छ: 
अतएव च सर्वाण्यनु ॥ २ ॥ 


५६4; (च) नने (अतएव) 1४ ५।२थुथी (सर्वाणि) 
गधी घडये, (अनु) भनने अण 4४ रहे छे खेटदै भननी. 
साथे दृत्तिशून्य थर्छने रछे छै 

मावाथो:- मरनापनिपदमा भधी द्वियते मदती साथे लेड 
२३५१।७ु' ०४७॥०युं ` छे, २, तस्मादुपशान्ततेजाः, पुनर्भबमिद्रियमनसि: 
संपद्यमानेः ।। ५27. 3-६, स प्रमाण ७१२० ते/३।णे। ४२६२ 
स^ साथे रहेकी सव-४-द्रये। सहित पुनमनभने पामे छे. 

न्न्यारे नधी ० घडये. भरणु॥णे भनी आथे मे७४ रे 
छे ते। पछी “वाङ्‌ मनसि संपद्यते | २।ब्‌। १।४[द्रिथ भाटे «द 
654 शाभारे ऽर्वे। पड्यो? समाने. 9त्त भे छै ३ ते| 
७४।३रथु २५।५२१।न जातर, ०४1 6पदेश छे. भेये ४  भ १।६- 
छाद्य भरणु वणते भनभा सिटीत थ४ मेड रे छे तेभ 
यक्ष सहि ४द्रिये। पशु १त्तिहीत ४ मन साथे गेडा २७ 8. 
२. ७परथी समन्वय छे डे पुनळीन्मभा नघु भन हे चवी दरियो 
हत्पन थती नथी पथु जत ळ॑न्मभां ळे भत गने छब्रियिन। 
साथ छते. ते० भन ममे ते घड्या छवात्मा साथे पील 
ब्ट्न्भभां पशु हेय छे ॥ २॥ 


तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ | ३ ॥ 


५६थ:- (तत्‌) ते (मनः) भन (प्राण) अशुभां सप्त थाय छे 
(उत्तरात्‌) ाणणने। २०८ खेम ०७३ छे तेथी. 


७४ 


¥ 
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लावाथो:- मधी छ द्वियिथी सुका (मेड भन, आणुमां 
संपन्न थाय छे, भेटते डे प्राथुनी साथे नेडा४ व्यय छे. खुसि 
दश म भेवे। जबुभव थाय छे डे ते वणते भन डशे। बिथार 
उरल नथी, भननी झोपु ग्वतनी अबत पणु न्ट्याती नथी, ते 
बणते ते! डेबण प्राणु ०८ शरीरमा थाक्षते। नणय छे, भाटे भन 
आशु साथै ने३।४ बन्य छे. ॥ ३ ॥ 


सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥ 


५४।:- (सः) ते आए. (अध्यक्ष) शरीर ने धद्रियेना 
ज्ञ्यक्ष तरीडे रडेशा खपात्माभा न्नैडार्छ व्यय छे. _ (तदुपगमादिभ्यः) 
जA'तड।णाभ आए 25वात्मा साधे पुति बृत्ति बजरने। थर्छ 
रडे छ. गवा वेहातना-याड्ये, छे, तेथी सभन्वय छे 


लावाथ:- एवमेवेममात्मान मन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसप्रावन्ति 
त्रतदूरभ्वोच्छ्बासी भवति | 3३-3५. ५७. ७५. भधा प्राण! सभा 
जात्म|भां पूतिडीन 4४ मोडावी न्य छे ज्त्यारे भरनार झेल्ने 
श्वास लेते! डे छे त्यारे तमुत्कामन्त प्राणोऽनूत्रामति ॥ ५, ४-४-२. 
२५१ ब्य्योरे शरीरमांथी 6त४[ति उरे छ भेटे डे नीडणबाभां 
हाय छे त्यारे तेनी. पाळण आणु पथु नीड़णे छै, या 35शू ॥७ 
डडेवाथी भ्राथु, अपान, व्यान, सभान भने ७हानाडि समबा, 
आत्मा निष्क्रोमृति चक्षुष्टो मूघ्नो वा न्येभ्यो वा -इरीरदेशेभ्यः | ४-४-२. ५५.6, 
नात्मा शांणभांथी, सूघ स्थानमांथी अथना शरीरना णीवा 


` आ्रागमांथी नीडणे छे. 


प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति | ५}. ४-४-२; ळ्यारे ny 
चीडण१। ३ छे सारे मधी मनसद्धित ४द्रिये। पथु तेनी. ५७॥ 
ति डरे छे. 

नेऊ मागण खेम अछेवामा नाव्य छे डे आणु तेग्टमा 
जोड व्यय छ. प्राणस्तेजसि | छ. ६-८-६. छता. छवात्मा सै 
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यहमभूत भात्राण। ब्नेडजेथी होय छे, तेनेभान पशु तेती साथै 
नेडाय८ होय > छे तेथी छवात्माभा. ३१५ ४धन तेळने 
पण्‌ क्षाथु.पडे छे. परु या णधां तत्वोभां छवात्मा % भुण्य 


छे, खे मघाने अध्यक्ष छे, भाटे प्राय जध्यक्ष = ७छपात्माभा. 


व्नेडा् व्यय छे भेभ अछेवामां याव्यु छे. ॥ ४ ॥ 


भूतेषु तच्छूतेः ॥ ५ ॥ 

प६थ:- (भूतेषु) सद्षमथूत भात्राओे।भां ९५१ तम रछे छै (तच्छते'). 

नावाथः- श्छवात्म। सरथ पछी, पशु सक्ष्मभूते। साथे % रछे 
छे, भने खे सक्ष्मभूत भानासे! लावी स्यू शरीरमा सूक्ष्म शरण 
शरीर तरह छे छे. प्राणस्तेजति | ७, ७५, ९-८-६. भे १६०१- 
बाउय सब भूतमात्रा तथा ४ंद्रिये।व णे।घ५ छ भेम सम. ॥ ५॥ 

भरणु पाभ्या पछी सने णीने गन्न मिपाच्या पेत पय- 
जाणामा च्छवात्मा खन्या तरवेना संभधरदधित नथी ते भा 
सूत्रभां सभन्तव छे: 

नैकस्मिन्‌ दर्शयतो हि ॥ ६ ॥ 

पहाथ':- (न) नहि (एकस्मिन्‌) »५४% (हि) 8२७ डे (दशयतः) 
श्रति मने स्थति भें गतावे छ. 

नावाथ- छवात्मा साथे भेऽवे। आथ ४ मोडय छे खेम न 
भानु. माणु ह सोड वस्तुं नथी, णधु ० डाहा ते. पथ 
लूत।त्मड थाय छे भारे आणु शण! थील ३००१६ सूक्षमथूते!, 
मनसद्धित ४द्रिये। अने छवात्माश्रिव उभें ज। ज्या ब ॥७ 
पद्थी सभ०/१।न। छ. श्रति अने स्ति पथु भेम १ ४७ छे. 
०३: प्रृथ्वीमयः आपोमयो वायुमय आकाशमयः || २१ ५६९ अथच 
चयन छे; तेने। यथ थे थाय छे डे वांत्या ४०वीभ4५, ००११) 
- वथुभय खने २१७।शभय छे. अण्योमात्रा$विनाशिन्या दशार्घाना तु याः 
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स्मरताः । ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः || मनुः १-२७. स्थूल 
शरीर साथे विनाश नही! पामती सूक्ष्म पाय लूतभात्राभे। 
साथे तथा मराठ, भन गने छुद्रिय साथे ७०बातमा। पुनष्रीन्‍म 
चारशु डरै छे, 

नथा अभाणु।थी समन्वय छे डे श्छवात्स! सरथेएतर सभवभा 
डेवण मण साथै ० रछेते। नथी, पथु णीव्च णर्घा स्थूण देडेन 
३।२थे। साथै रडे छ. || ६ ॥ 

8पर ० &ळांति मताची छे ते शु विद्वान्‌ अने विद्वान 
खन्नेने जेड्सरणी ० छे डे ४४ छरेर छे? जा उेडाशे विद्वानने। 
जभर्थ ळेने प्रह्मयच शान थर्ध गयु दाय भने याइ शरीरमा ०४ 
बिमान डेय ते विद्वान्‌ भेम सभु. ण। प्रक्षने, त्तर जा 
सूत्र छेः 


समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ॥ .७ ॥ 


५४।५५¬ ।समाना) भेश्सरमी 8 ति ऐे।य छे, (च) येळस 
(आ) भर्थीह। णतावनार २५०यय (आ) छे. (सत्युपक्रमातू) भार्ण भां यति 
अरे ते पढेक्षां (अमृतत्वम्‌) ९११अ३९वने (च) सने (अनुधोष्य) 
त्याग नडी! अरी, 

लावाथ:- जाजण ने छद्धांति फतावी छे, केवी छे, 
भरनारनी धीद्रियि। भनभा भणे छे, भन आणुभां सने प्राण 
१४५६२१३५ ९७वात्माभा मे३।४ व्यय छे, जा (डति विद्वान 
खने २व&।नने सेड्सरणी ०४ डेय छे. विद्वान सेट प्रह्मसाती. 
अद्वरा।नी विद्वान्‌ सुपन्था नाटी-द्वारने मरात्त थाय छे. जेट्ये 
इयती २६२ फोडले. येड नादीभ। छ तेभांनी सोड भूर्धी तरह 
गती डाय छे, विद्वान्‌ पेलताना प्रद्यश्ञानना ५5।शने थीधे भे नाडी 
जशी शडे छ अने भरती वणते ते नाडी &२। मूधोस्थानभांथी 
२७२ चीडणी देवम।ओेः अयाणु ४२ छ. सबिन, भाणुस गभे ते 
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नाडी डार शरीर ०५७२ आवी बन्मान्तरने पाभे छे. ५७६२०५४ 
हपनिषह्भा ओम क्षणवार्मों जाव्युं छै $ विद्वान प्राणि।नी 
छळा[ति. थती. नथी, “न. तस्य प्राणा उल्लामन्ति ' ५. ४-४-१. 

जा ० शरण मचुर्ूमण ०१यु छे ते ते. ७३१३४५७ 
भ्यु छे, ग्रहमान शरीरभां रही प्रद्चने। गचुशव उरे भे 
पशु मेड प्रशारतु सग्वल छे. णाने हा अपर जमतत 
उषे छे. शरीररखित थर्छ ग्रह्मप्राग्तिने पामी प्रहमत! ०५०१ 
३रवे। खे परम न्यभृतत्व $ऐ५१।4 छे नने जे ० साये। मेष छे. 


सही, ळे संभान छढ़ांति इटी छे ते श्पनभुक्ति३प 
न्भभुतंत्वने. सपेक्षीने नथी. शीः गेटवे. ९११४४ पुरुषना 
आनी ढछळांति न थाय तापणु समान धाति श्डेपामा 
$शे। वाघा. नथी. 

विद्वान्‌ ७पास5 नाडी-&र२ न. पामे त्यांसुथी तेने ७ळाति. 
खविद्ञाननं। नेवी 6ळाति छे थे सूतने। भाव छे, या सूनमा 
अनुतोष्य ने थः 4&।१।अ्‌ अदग्या (नहीं भाणीने) भेव ऽथे 
छे, ४७६७ डे अनुपोष्य पद्मा. उपन्णाणचु भेवे। धातु रहो। छे. न 
णाणचु सेट प्राशाने, त्याग न 4रवे,, भे ० ७११३७५९ 
छ. शभे पणु थे ९७५ ध्यानमा राणीने 6परने। थी 
आयो छे. ॥ ७ ॥ 

इवे सून ८ थी ११ सुप्रीमा सूकम शरीर ऐेपाप ०७।वे 8: 

तदाऽऽपीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


५४।थ्‌:- (तद्‌) ४।दथे।, भन, प्राण, ऐ% खने उभो था 
जुं व्थवात्मा साथे नैडया पछी तेने! क्ष्य थते। नथी पण 
विद्यमान २४ छे.. ( आपीतेः) भे।क्ष भणे त्यां सुधी २३ 8 (संसारः 
व्यपदेशात्‌) संसार छे।व।बुः ५4५ छ।१थी, 

लापाथ:- शद्वि, भन अने सुक्ष्मभूतभात्रणे। ७व।(भाने 
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पामीने क्षय थता नथी पणु ते ते। छवात्मा साथे रडे छे, ४२७ 
३, ने तेने। क्षय थते! डेय ते. वेद्दान्तभा ० इरीथी ससार 
&ेवाचु 6पढेश्यु छे अर्थात्‌ = युनन्मने, उपदेश थ्यौ छते 
(मिथ्या थर्छ व्यय, कभ तगेरेने क्षय थाय ता. पुतव्हीन्म घया 
डार्थुथी भणे? धद्रिनाहिने, 44 थ ळय ने। छनात्मा भति 
शी रीते ४२९ आश्रय ११२ गति थर्छ शे नि, ७१३२ स! 
ग्रभाशे 8: 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरन्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकम यथाश्रुतम्‌ ॥ ४8, ५-७. 
भर्या पछी ध्वात्माणे। णीन शरीराने पामे छे. ४2७७४ 
स्थावर शरीरन पाने छे, केवा केचा इभ नने शान ते प्रभाशे 
पुन०० नभ पामे छ, 
य प्रभाणे संसारने। व्यपदेश १रेढे। छे।बाथी, ४द्रियि।, भन 
खने सुक्ष्मभूतभाताइप सूक्ष्म शरीर विधभान २४ छै, तेने। 4५ 


` यशे विनाश थते। नथी. ळे पुन्कीन्भ न भानवामा सावे ते। 


विधि सने निपेवशाखो नाभां थछ व्यय, ० डारथुथी सूक्ष्म 
शर।२५ ततव स्पीड रघु गोधळ, ॥ ८ ॥ 
७0१4 पण मोन सभ धभ ० ना सूलमा डथन हरे छेः 
सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ९ ॥ 


पाथ. (च) अने (प्रमाणतः) भशे! &।२। (सूष्षमम्‌) 
सक्षम शरीर ७१४५ सिङ याय छै (तथा) ते अभाणे ( उपलब्धेः ) 
@५९[०4 थती ७५. 

०।।५।५;- तेजः परस्याँ देवतायाम्‌ ४९२।(्ि ०> , €पद्देश्यु' छ ते 
ओेश्धु ते ० 7८ पथु सर्वोभुवभाताण।, भन मथने छद्र्यो- 
सहित सभर शने ते सत्यात सूक्ष्म खापाथी देणा नथी, 
पअ ते छे तेथी ० छवात्मा फौज शरीर भेणवव। गति उरी शडे . 
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छ. खह्भनाडीभांथी पथु से सूक्ष्म शरीरसडित छयात्या पसार 
थर्ध शडे छे. ते शरीर रत्यांत २१२७ हेय छे, तेना ३५ अने 
स्पर्श नुदत एप छै नने तेना. झायी पण २१४१ थर्छ 
शबते। नथी, डप्यभांथी केम प्र? पसार थर्छ ग्य छे तेम 
सूक्ष्म शरीर डायभांथी पथु पसार 4४ शडे छ, भरनार पासे शेण 
बणीने णेडेक्ष निपुण भाणुसे। पशु तेने नेर्छ १४त॥ नथी, ॥ारशु 
डे तेढ इष रचुळूत डेय छे, ७६त उप अने भंढत्व गा भ गुणे! 
बसुन (४०५५) दृटिगायर थवानां शारु डेय छे, थी १२७१ 
सूक्ष्म शरीर साथे नीडणते। छमात्म न०रे पडते नथी, ॥ ९ ॥ 


नोपमर्देनातः ॥ १० ॥ 

पदार्थ :- (न) ^ (उपमर्देन) ६७ दिध 6१४६५ नाश 
थव। छत (अतः) २। 51२७थी, आ + 

७११ ६- ळछनात्मा ते। (शित जाहिथी ५०ते। रथी १७ 
सूक्ष्म शरीर पथ २ =।द्विथी १५७ नथी, १५२७ स्थू॥& 
शरीर ळे ऐोर्छ जरसमातथी गणवा भांडे तापणु तेमा रेक 
सक्षम शरीर जणतु' नथी तेथी स्थू॥ शरीरनी १६४, तेने नाश 
थते। नथी, ॥ १० ॥ 

सदम शरीर छे।वार्भा ॐ १६४ डक यापे छेः 


अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११ ॥' 


५४।५;- (अस्य एवं) जानी % (एष) या (ऊपा)२२भी छे 
(च) खने (उपपत्तेः) ७पपरि थपी छेपाथी, . 


माव।थर- सत्यु पाम्या पछी स्थूव शरीरता ३५, रस, श्‌ शने 
स्पशाडि गुणे, ७५८०४ थाय छे, भेटले ५१४ शरी२५' ३५ १४ 
शाय छे समे ओने। स्पश पथु उरी शाय छे; पशु भे भत 
शरीरमा गर्भी गणती नधी, १10401 % २५९३ छे, नथा 
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३५१८। शरीर गरभी ०८७4 छै, ने २ गरभी स्थूक्ष शरीरनी 
हेत ते. भूत शरीरमा पशु गर्भी ळात, पणु ग्त्याती नथी 
मोरे गरभी थे स्थूक_्ष शरीरने| शुणु नथी. गर्भी खेटक्षे 8५७ 
२२७. 


२१ 6०३ स्पर्श सूक्ष्म शरीरना ० छ, तथी स्थूक्ष शरीरमा 
२२भ मुय छे. भडामा सूक्ष्म शरीर छत. नथी भाटे भडहाभां 
6८७ स्पश डात नथी, ब्रेन डेवाथी के थाय नमे बना 
न्‌ छावाथी ने नयाय ते तब गणाय छै? जाव। अन्वय नभने 
ब्यतिरेधथी सूक्ष्म शरीरनी गर्भी छे, शेभ स्पष्ट स" 
२४य छे. 


न ४।२शुथी २१4० छपत! स्थूक्ष हेमा गर्भी इे।वाथी 
स्म शरीरनी सिद्धि थब छै ॥ ११॥ 


प्रहसन 6पासद्रने पश्‌ छाति ऐे।य छे भुं समाना 
चास्युपक्रमेत्यादि 4२५1 ०४।०य्‌ छे, ४-२-७ पशु ३२८४ वेह।न्त- 
बाउथे।भां ०७।०३' छे $ परह्यसानीने ह8९४ति होती नथी तेन 
मुक्षासे। ५ सूत्रभां समव्यवे छेः 


प्रतिपेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२ ॥ 


५६।५':- (प्रतिषेधात्‌ ) ५६।२।-ी न ७८5।(तिने। अतिषेध छे।बाथी 
(इति चेत्‌) मे खेम भानवाभा आवै त्‌ (न) भे हीऽ नशी 
(शारीरात्‌ ) शरीरभा रहेनार ०५१।८५:4। €८ऽ।तिने। प्रतिषेष छे. 


लावाथों:- परह्मसाती नने २१५ भेटते डे विद्वान नभने 
१ नेन ति भ५२२१ी छ, भेम ३हेवाभां यखाद्यु 
छे, पथु 328५ ठेडाणे ५६२।४।न. [ति न ३१५ ७पढेश्यु छे 
तने शा सुदासे! 9? २१ पेष्ट त-१३4%। प्रह्मशाचीने ७ळा(ति. 
४।१ने। प्रतिषेष छ; 
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अथाकामयमानो योऽक्रामो निष्कामः आप्रकामः | 
आत्मकामो भवति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति | 
(५, 8५, ४-४-६) 


केने डे डाभना। नथी, के खाम छे, निम छ, केशे 
सर्वडामि। आप्त डरी क्षीघां छे, के 3१० गातमानी ० धभना- 
बणे। छे, तेना माळांनी ७ळाति थती नथी, जाम बेहंतवाअ्ये।भां 
सरसपरस (विरे ०८णाय छे खेच शुं ५।२९्‌ ! 

नाने! ठचतर झे छे डी थे “शुन्य छे $ शरीर 
सेटले. छवात्मा; ९७१(त्माधी प्र्याती 6ळांति थपी नथी शेभ 
च्यु छे. शरीरभांथी ते। प्राणु।नी 6ळाति थाय छे. शरीर भने 
शारीर भने शण्देन। थी खुब छे. शरीर 292१ ३११२ भने. 
शारीर सेट तेभ २हेन।रे। ७१, धद्रिय, भन, आए, ते% 
सहभमूत॒मात्राओ।, जा मां छवयी ब्यासुधी भुछि न भणे 
त्यासुधी ०५६५ पडत! नथी, मेट डे छवात्माभांथी भती 
इडांति थती नथी. सामा. शरीरभांधी पात 6ळाति. थती 
नथी खेम झह्यु नथी, ॥ १२ ॥ 


स्पष्टो ह्येकेपामू ॥ १३ ॥ 


पथ" - (हि) ४२७ ४ (एकेषाम्‌) ४०९।४ ४।११।३य।भ 
न नाथ (स्पष्टः) स्पष्ट थाय छे, 

नावाथ-- ४26४ वेदतवाड्येमा था. २4 स्पष्ट थाय छे. 
०? १३--अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति । 
सही विद्ञानन। आणु। छवात्मा साथे के मोअ गया छे तेनी 6ळांति. 
थती नथी, शरीरभांथी ते। आशु।नी ७ळांति थाय % छै, छरात्या 
साथे रछेश। माहे. भेटले ४ सद्षमशरीररपे २४३। आणु।नी 6ळांति. 
थती नथी, ७०व।त्साने ब्यारे मारण्ध-डमीन लेगभांथी युक्ि 


७५ 
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भणे छे त्वारे छवात्माने पह्मनी ग्रासि थाय छे नने प्राण खात्मा 
साथै सूक्ष्म शरीरबुं ३५ छोडी अप्ति नने पर्थायुओनी भादर 
ग्रह्मभा. भेडाड।र थर्छने रडे छे, नेडे ग्रह्म थेतन छे ने आश 
टले डे छद्र्थो) भन गने पांथ सूक्ष्मभूते। १३ छे, ०७ अने 
येतननु भेड।ई1२ थघु सवित नथी, छतां ण्रद्यथी आणुबुं थुन्न 
थने न २ऐेडुं भेटला पूरते। ०४ जेद्राबारने। रथ शेवाने। छै, प्रेम 
शरीरभांथी भे. छवात्मा साथै नीडणे छे तेभ श्थवात्मा साधे 
नेडाभेक्ष। भाण. छवात्माथी न्युड थर्छ त्यांथी डे।छ णीळ ठेडाऐे 
गल नथी, खे ०८ सूनने। थी छे. विद्वानन। प्राथेएनी ७ळांति 
नथी, भेने। शर्थ ञे % छे डे शरीरभाथी ७त5[(ति थाय छे पथु 
वनुत पक्ष व्वणुनार नात्माभांथी आनी ७त्डांति थती नथी. . 
यशु परभ्रह्मभ ० अप्रतिना विडारे। हेर्छ अ्रतिभां भे १२४ 
व्यय छे. ॥ १३ ॥ 


स्मयते च ॥ १४ ॥ 
पथः (च) रने (स्मयते) २तिभे।म। ७(ङ।ति व्ह्मनिददेी 
"पथु मायावी छे. 
लावार्था-- प्रेम सबविद्वाननी 6तडाति थाय छै तेभ परह्षसांनीची 
पथु स्थूल शरीरभांथी लति थाय छे मने आरण्य इभा पूर्ण थय! 


पछी ते पराणति भेटले डे मोक्षने पामे छे. स्वतियोनां प्रमाणे 
न्या प्रमाण छः ) 


ऊध्वेमेकः स्थितस्तेषां यो भित्त्वा सूयेमण्डलम्‌ 
ब्रह्मशोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ ॥ (५।२।१९३५) 


यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च 
समाविशति संसृष्टात्तदा मूर्ति विमुव्चति ॥ (+४; १-५६.) 


सबैभूतात्मभूतस्य सम्यग्भूतानि पश्यतः । 
देवा अपिमागे मुद्यन्त्यपदस्य पंदेषिणः ॥ (१।०।२१) 
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भूतेन्द्रियमनोबुद्धिवासनाकर्मवायवः । 
अविद्या चाष्टक प्रोक्तं परयुष्टमृषिसत्तमैः ॥ 
भूत, धन्य, भन, शुद्धि, वासना, उभी, आए थने जविधा 
नभा नाइन सञायते पुष्ट ३ऐेवाय छे. 
पर्युष्टकेन लिङ्गेन प्राणाद्येन च युज्यते । 
तेन बद्धस्य वे बन्धो मोक्षो झुक्तस्य तेन वै ॥ 
७१२ ०्‌।वेक्ष। ५य००३थी छ ण'धाथेवे। ४१ छे ते १६ 
उड़ेवाय छे खाने तेनाथी छूटे। थयेवे। जात्म। सुख उड़ेबाय छे. 
या प्रभाणु।थी समन्वय छे डे शरीरसांथी 6(डति विद्वान 
नने सविडान भनेनी थाय छै, विद्ठतने! नात्मा सुपुभ्था। नारी. 
भांथी नीडणी देवयान भाओ ०४ सुकरा थाय छे; न्यारे जवि&न 
खेटे. मेने प्रह्मशान नधी थयु तेने यात थांण यटि 
शरीरना डे।छपथु लाणभांथी चीडणी द्ररीथी नब स्थू॥ शरीर 
भेणवी सांसारभा जावे छे. ॥ १४ ॥ 
तानि परे तथाह्याह ॥ १५ ॥ 
५४।य्‌:- (तानि) ४द्रिये। भने पाय भड।लूते। (परे) परभात्मामा 
दीन थ४ रडे छ (तथाहि) ते प्रभाणु (आह) ६।१-१।३ये। ४8 छे. 
लाव।थ्‌:- ग्रह्मवित्‌ पुरुषची छबि) अने थत परमात्माभां 
क्षीन थ्न रडे छे, थे प्रभाणे वेहंतमां डडेत। भा २०यु छ, भेमडेः- 
एवमेवास्य परि रिमा घोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं पाप्यास्तं गच्छन्ति | ५४ 
6५. ६-प. ये प्रभाणे या प्रद्मशाननी सा से ४णाभे। (भग 
साथे इस छद्रिये। अने पय सूक्ष्मभूते। भणी से।ण ) पुरुषा रेती 
तेभ ०४ क्षीन याय छे. 
गोड जीव पथु वेद्व८३२३य 8 ऐ ॐ डयन पेताना डरधुभा. 
दीन थदु णाचे छे. भपे:- “गताः कला; पञ्चदश प्रतिष्ठा: |? मुंडक, उप, 
३-२-७. श्ह्मस्पनीनी ५६२ ४०) पातपेताना डारुभा दीन र्ध 
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न्य छे. शेम घडे भाटीमा भणी न्वय छे तेभ, था ठेडाशे त्राशु- 
दद्रिय जने भननी शेष अति छे भेम न्यावी पहर डणा इरी 
छे, भेन विद्वानु भानु छे. जा छे वेहंत-पास्ये।भां विरोध 
नणय छै, खेद वाइय परमात्मामां धीन थवाचु ०/णुवे छेन्यारे णीळु 
वाउय डाय पाताना डारणुभां क्षय पामे छे भेम गणाचे छे. आफु 
समधान खे छे 3--81२णुमां ४॥र्यीचु' दीन थवाचु ० मथु 
छे ते व्यबड़ारनी सपेक्ष के छे. भरी रीते ते। समुद्रमा गेम 
नंदी नह्य थर्छ रे छे तेभ सर्दै पच्चुणे। परमात्माभां अक्षय 
सम्थै रडे छे, =! वातने माणगाचु सूज पशु स्पष्ट डरे छे. ॥१५॥ 

प्रक्य वणते णधु' परश्रह्मभां न्यविक्षक्राइृपे रे छे. ते 
यष्टी, भतावे छे: 


अविभागो वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 


यह।थ:- ( अविमागः) परमात्माभांथी ८२ थने न रछेवुं 
ते बिभाग उवाय छे. ( वचनात्‌) वेहांतभा खेवा बयने। पाथी, 


लापाथो;- सर्वी पदाथ परभात्माभा. न्भूविभषत थते रहे 
छे, ब्रभ सविकष्त ड्रम, सर्प नामाची डुटमसडित साथै 
रेच ०2५ छोय छे तेम. सरक डआायोत्म५ अने डारणुत्मः संसार 
अल साथे जविभप्रत रऐ छे. भिद्येत नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते एष 
अकलोडमृतो भवति । ५२५, 8५, ६-५. 


कभ जागा समद्रने प्राप्त थछ पाताड नाम खने स्वप युभावी 
हे छ तेभ प्रक्षय वणते मघा ० ४यी शने ५।२श्‌। परमात्मामां 
सणी ब्यय छे अने पेतपेतानां स्वप खाने नाम शुभाषी दे छे, 
प्रक्ष्य बते डिमाक्षयतु' स्वप नथी छेतुं भने खेच नाभ पशु 
डोतुं नथी; ते बणते सय भ्रड्टतिः साथे अऽ प्रह्म ० ३ ेव।य 
छ. ते बभते म्र्रृति अने पुरुषने। लेह डे।वा छता. मते! नथी, 
तेथी १२५ ०” ४छेवाय छ. पुरुष एब इदं सर्वम्‌ न्भ। णघु पुरष 
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छे. हाणला तरीप्र, सअुद्रभां धणी वस्तुओ। छे पण तेने के 
पाइला श्ेभ० डडेवाय छे प्रे जा ते। डेवण समुद्र छे. झर 
सभानामिए रे रहे छे ळेभड्रे नदीम, 31४ असमानानिठारे रडे _ 
| छै नेभे समुद्रांतजोत भत्व्याहि, छ्‌ बम भे; सुद ५३१।५ 

| छै तेभ अक्षय वणते खेद पुरुष ०८ डेय छे. ॥१६॥ 


डवे, परह्मशानी 8५२५४ सुपुन्छ। नाडीने डेवी रीते माणे 
छे खाने ते नाडी भारद्रत द्वेवयान मारमा डेवी रीते गति ३रे 
छे ते भा सूत्रमा णताचे छेः 


तदोकोग्रज्वलन तस्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात तच्छेपगत्यनुस्मृतियोगाच 
हार्दीनुग्रदीतः शताधिकया ॥ १७॥ , 


५६!थ:- (हार्दानुग्दीतः) द्यप ६२ स्थितं परमात्मा . 
सचुअ&ने। पात्र गमेवे। 6१२४ (तदोकः) पेऽ स्थान इह्य 
(अग्रज्वलनम्‌) =१५अ।० पडाशभय भने छै (तय्कारितदारः) ते. . 
भडाशयी पे।ताने पानु ६२ अश्रशित याथ छे (विदयासामर्य्यात) | 
विद्या रथात प्रद्ध विधान! ५९४५ (च) ने (तच्छेपगत्यनुस्मृतियोगात्‌ ) 
अद्धविधानी शेषभूत जति अने भे गतिउ स्मरण थवाथी 
(हताधिकया) से! डरता बंधारानी मे सुपुम्थु। नाटीयी प्रहरी. 
डपासऽ स्थूल शरीरभांथी महार नीडणी ळय छे. 


नभने तेशी ते परभातमान। अबुअछने। पान भने छै परमात्मा 
प्राप्त डरवानु &६4-४।२ डेय छे, माटे परभात्माने शा यूः ॥ 
डाह? ड्या छै, उपास5 न्यारे छद्रयो अने प 
जरूर नीडणवानी तैयारी $२ छे त्यारे तेने माटे ७ 


आति इरवानी 


होय छे तेनी | 


| 
| 
| | 
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छे, पछी खडसे. ने खेड नारीन उमणाभांथी ते सु४गण 
नाडीने शेप्री दे छै अने ते मारइत शरीरमांथी जरूर चीडणी 
देवयान भार्जमो प्रयाशु शर्‌ डरी हे छे, ज। भडार पह्मरानी 
ढपास५ भारे छे. णीन्। गधूर। रेट 6पासडे। ७ नाडीभे। 
भारत न्थांणभांथी अथवा शरीरना णीन भाजभांथी ०७२ 
नीडणे छे. थे देवयान माणे" पण बता नथी पथु पुनळीन्मने 
भटे थीत शरीरभां प्रवेश ४२4! परमात्माथी प्रेरित थर्श र्भ 
प्रभाशे नक्री ४रेथ। शरीरमा प्रवेश उरे छे. तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं 
प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मून्नों वान्येभ्यो वा 
शरीरदेशेभ्यः || ५. ४-४-२. "म! ठपनिषदना पाठुयभां 6५२ उडेल 
मभथचु सूयन छे. था वाइय साधारण डपासडाने भाटे छे. 
प्रह्मरानी 6प।स५ने भाठे ते| शतं चेंका हृदयस्य नाडयस्तासां मूर्धान- 
मभिनिःसृतैका, । तयोष्वमायन्‌ अमृतत्वमेति | छां, उप, ८-९-९, २। 4।३थ्‌ 
छ. सामा विद्वान भेटते डे श्रह्मशानी 8१२५ सु७%७ नाडीथी 
शरीर १७।२ नीडणी देवने जत डरी भेक्षने पामे छै भेम 
३५०० डल्लु छ. ॥ १७ ॥ ( 


प्रह्मतानीने। आत्मा शरीरमांथी ५७२ नीडणी डे।ने सघ- 

सरे छै? 
रइम्यनुसारी ॥ १८ ॥ 

प६।थ:- ( खम्यनुसारी ) शरीरभांथी मळार नीडणी फ्रक्षवित्‌ 
तभा सूर्याची रश्मिने खचुसरे छे. 

नावाथी:- प्रद्मतानीने। नभात सषुभ्श्‌। चाड ३२ जरछार 
नीडणी देवयान भगमा सूयीनी रश्िमिने मदुसरी सूर्यते।ठभां व्यय 
छ. खा रश्मि सुसर १० दिवसे ०४ ऐे।य छे सेव $४ 
नियम नथी, डारणु डे ३४ ४णविशेष भता।बवाभा। माव्ये| नथी. 
भरै दिवसे मने राते पथु ्रह्मबित्‌ खात्मा रश्िमतुं मथुसरणु अरे 
छे, भावाथ' ये छ डे प्रद्विइ ठपास5 दिवसे सत्यु पामे तापणु 
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रश्मितुं भचुयर्णु ४रे छे भने राते भरु पामे तोपण रश्मिनु 
सुसर ऽरे छे. राते मरण ५।मेद। प्रद्मशानी 5प२४ने सथो 
खत्री प्रतीक्ष। उर्वी पडती नथी. ॥ १८ ॥ 


राते सूर्योनी रश्मि गाडाशमां होती नथी, ते। ते राते भरणु 
पामेते। प्रह्मने। 8पस5 रश्मिवुं अचुसरणु शी रीते &रे) जावी 
२५४ डरी पेने। ७तर पथु जा ० सूत्रमा जे 8: 


निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वाद्‌ दरयति च ॥ १९ ॥ 


५६थ- (निशि न) राते भरण पामे4 सेट हे देढे! 
केश त्यान थ्यो छे ते प्रह्मना। 8049 जात्म। रश्मिवुं गघुसरणु 
३२ते। नथी (इतिचेत्‌ न) ने सेवी 2४ ३२१।स| जावे ते। भे 
डीड नथी. (सम्बन्धस्य) रश्मि भने ताडीने। स'५'६ (याबद्‌ देहभावित्वात्‌) 
न्यांसुधी शरीर रहे छे त्यांसुधी होय छे (च) अने (दशयति) 
नावे, साथ चेद्ांतबाउय मताचे छे. 


लावाथों;- राते भरण पामेदे। 6५२५ रश्मि शपुसरणु घरी 
शते! नथी, 51२०" डे ते वणते चाउ साथे रश्मि मधात सूवीना 
दरगुने| ,स'म'च होते! नथी. यावी ळे शा उरबाभां जावे ते! 
ते दीड नथी, डारथु है, सूर्यना डिरथुने। ना३ीओ। साथेने। संणध 
ब्याँसुधी शरीर बिद्यमान य छे त्यांसुधी सतत रहे छे. कम 
दिने रडे छे तेभ राते ५७ रछे छे. १६० ०११ छे हे, अमुष्मा- 
दादित्यात्‌ प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु सप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते ते 
अमुष्मिन्‌ आदित्ये सप्ता: | छां. उप, ७-६-२, चय मारी रश्मिने। देताच 
श्राय छ भने नाडीओ। साथै तेने। संभंध थाय छे. चारीओमाधी 
रश्मिजान। देवा थाय छै अने तेने। सूर्याभासभष हे।य छे. याम 
रश्मिने। नाडी साथेने। समघ सहेन यह होय छे. 81०) राते 
भून गरभी पणु थाय छै, तेथी ते वणते रश्मि न देणाय छता पु 
चमन ४रचु पडे छै, अरगी ते। सूती रश्मिभांथी ० १ छे. 
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शियाणानी राते पथु रश्मिने। समच नाडी साथे हेय छे, वाता- 
बरथुभां गणना नाधिइयने द्ीघे गर्भी ६०४ व्यय छे, तेथी 
इर नादीय। साथे रश्मिने। समच नथी ढोते। भेम नि. 
रश्मिने। सण'घ ते। ११६ डोय % छे. स याबल्क्षिप्येन्मन स्तात्रदादित्यं 
गच्छति | छां, उप, ८-६-५. एह्मने, हुपासद् भनना वेगथी 
दित्ये पडीयी नाय छे. गरापणु विज्ञण थते। नथी, २ 
७पद्ेशथी सम शडाय छे ४, दिवस शने राते पथु ग्रह्मने। 
७6५५ २१८१ २३१५ २१५२२७ ऽरे छे. ॥ १९ ॥ 


अतश्चायनेऽपि दक्षिणि ॥ २० ॥ 


पहाथ:- (च) ग्ने (अतः) मा ढारणुथी (दक्षिणे) 
हक्षिण।यनभा भृत्यु पामेक्षा प्रह्मत। पासते (अपि) पु 
प्रक्षप्रष्तिज्मे।क्ष भणे छे. 

लावाथ;- दक्षिणा यन ५० सृत्य पामेद्षा ग्रह्मशानी ७१२४ 
[त्माने भोक्षनी प्राप्ति थाय छे, सभयन छार नियम नथी, 
प्रह्मने व्वणुनार थे।णीडु मृत्यु ७परायाशुभा ॐ थशे भेवे। छत 
नियभ नथी, १4 तस्य ताबदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये । ५१६4३0 6५।अ४ने 
२।२०४-४२४ क्षीण थाय 9२4 ०८ बार ऐ।य छै, ५।२०४-५४म क्षीण 
थयु डे तरत ०८ देऽ पडी न्य छै सने जात्मा प्रह्मने प्राप्त थाय 
छ. सी पथु भेव नियम नथी डे, 1२०६-४५ 5त्तरायएुमां 
खने हिवसे % क्षीण 4४ ळय छै, =। पर्थी २१०५ छे छे 
प्रह्मर।नी 6५२५ ऽत्तरायथुभा भरे डे हक्षिए(यनभा भरे, पणु 
सेने मक्ष मणवाभां डेच जाधा ७पस्थित थती नथी. 

मछाभारतभां जेवे। ७व्वेण छ हे भीष्म पितामढे ७तरायणु 
न्थावे त्यांसुधी ४१५ २३ावी राण्या इतं. याने र्था अवे! नथी 
छ ने ते दक्षिणायन सत्यु पा्य। छे।त ते। तेमने भोष्ष न २०१. 


प्रतीक्षा ३२१।४ ५।२७ ते! 65/२५७ ५1णनी पवित्रता जतावबाबुं 
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इंउुं. णीन पाताभां रथात भीष्मम रहेवी गएर अने 
प्रह्मथयौनी शङ्तिएु' वेने शान भापवाच ७१ 

चीब्छु' ४२७ थे पणु सम छ ४ थे ४५।० परोयत। भरे 
हा श, भरणु ते। भेनी. भेणे ० ७त्तरायणुभ। जाब्यु हाय, भने 
२२४।ववाभा २१०यु छेय भेषु न ये मन्युं हे।य, 1182 6५३१ 
श।पबानी सनेड रीते। छोय छे, तभांनी जा शेड रीत पथ 
हे।वाने। सालप छे. 

अवि 6पासड्ने २३४ पणते ० प्रह्मप्रापि थाय भेवे। 
साभयि& नियभ नथी, ॥ २० ॥ 

जीता वगेरे अथाभां सभयने। नियभ णतात्ये। छै तेष शु 
सभाचान छे ते जा सूत्रमा समव्धवे छे; 


योगिनः प्रति च स्मयते स्माते चते ॥ २१ ॥ 


पह।थ':- (योगिनः प्रति च) ने थे।शीते 4६ ४२ब।भ| जावे छ 
(च) 51२७ डे (एते) भे दक्षिणायन अम्‌ 0त्तर१७ (समते) 
स्मरणुभां २७१ येण्य छे, . जथवा भे स्भृतिच इनं 0; भे 
उथनने पेहंतभां 6तारवानी ०४३२ नथी, 

CUCU उ | प्रभाणु 664 छेः 

यत्र काले त्वनावृत्ति मावृतिं चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३, 


अन्निर्ज्योतिरद्दः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविरो जनाः ॥ २४. 


धूमो रात्निस्तथाक्रष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी ग्राप्य निबतंते ॥ २५. 


७९ 
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शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाइवते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतते पुनः ॥ २६. 

(जीला, २. ८, २३ थी २६ सुधी.) 

सही ० यांद्रमस ब्ये।तिने पामी पाछा ३२१५ गाणाऱ्या 

छे ते मविद्वानने भाटे छे. शानी तो यांद्रमस ब्ययेततिन ५१ 

यने पथ्‌ प्रह्म्रष्तिइप भोक्ष भेणवे छे ते पाछे। इरते। नथी, 

डइर्भयेी नने शनये णनेने जा भाग याइ राजवा मुल्य 

छे. शेन नथः ञे नथी डे ग्रह्मरानी ७५८४ इक्षि"ण।यनभां मृत्यु 

चामे ते। तने मोक्ष न भणे. समयन डो नियम ०णुते। नथी. 

येजीने ब्वणुव1 जातर भ. भाण" जताब्ब। छै डे नथी योगी 

भरती पणते भुजाय नहि, केने प्रह्मशा।न नथी थयु तेने ते। ५७। 

असारमा ।बवाच छ जने शानीने गभे ते सभये भत्यु यावे 
११७ शने झुछ्ित याळछस भणे. छे. 

उन गने मये।ति भे 310 ४।०ब।य्‌४ २०४ पथु नथी ते! 

पछी तेमा मृत्यु पामे तेने % सुधरत भणे येने. 5शे। थी १ 

जधी. ३१०।५।४ीभ। भने सहाय हेपत भने ते! आक्षे, भने 

ला 40 छे ऐ फ्रह्मतानीने। भोक्षम ७००१९ छै मने गवि- 

द्वानने साग शज्ञानरप मघडारवाणे, छे, भे भतावव। \२ते। ० 

७५२ने 664 छे. वणी भे ते। स्मृति छै, स्भूतिवुं थ्थन वेह्ातभ। 
'उतारबुं भे पथु 25 नथी. ॥२१॥ 


इति गुजेरभाषाभाष्ययुते वेदान्तदशने चतुर्थाध्याये द्वितीयः पाद्‌ः।। 
Es Es धे 


अथ चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः । 


००१ पाम 6ळांति अथात भरण पणते छवात्माचु, स्थूल 
शारीरभांथी महार नीडणवा सणाची पुन उदो. इवे गी 


।/ 
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पाहमां सिमामा डया इभे सात भुध्तिने माठ जाजण पधे 
छै अने थे थि झोड ० भाग छे हे 3४ जोक ५4 भागी 
अध्ति पामव भारे छे? भे सभी ण पासा पर्छन ४खाभा 
नये छे 

अर्चिरादिना तत्रथितेः ॥ १ ॥ 

५६॥५४६- (अचिरादिना) (यि शहि भे५४ मागे ५६१ 
आप्त ३२न्‌।२ खस त्मा २१७ रे छे. (तठ्रयितेः) थे 
भाणनी ०४ असिद्धि छे।वाथी, 

लावाथो- ज्नेडे 5पनिषद्ेमा भनेऽ भागों केषु देणाय छे 
पणु विशेष नन्वेषणु उरता ०८७५ छे हे भुक्तिने भारे 3५० 
भागी छे, छाद्दणय हपनिषद्मा रश्मि ३२! ९्कअभन (विशे 
6पदेश्युं छे. छा, उप, ८-६-५, यदा वै पुरुपोषरमाछोकामेति स वायु 
मागच्छति । १. 8५. ५-१०-१. सूर्यद्वारेण विरजा प्रयान्ति मु, १-२-११. 
जा भधा अभाणु। थि साहि भाऊने १७ हरता. नथी, ळ्यारे 
न्त्यां मुं त्या 3शे। सेह नथी ते। पछी भागं शी रीते थे 
छाए २३? सव ३।४ अक्सन भ्रक्षवेऽसा ०१५ हेय छ < 
सने ५६०८ नायि साहि भागे गय छे. सुस्व प्रहरात 
थवाथी अनामा शानभय १४५ हेय छे, गेटवे ने! भा] पण 
अ५।शभय य छे. छा, ऐ 8910 खेडा स्थान न ५१।०३ 
छाय नने पाट 3५।शे मेड स्थान बंधारे भत।न्धु होय तेथी 
इछ जतिना भागमा 3शे। लेह पडते! नथी, धारे. ड शमा. 


भाटा स्टेशने, जतावे गने औ४ नाना स्टेशने न १९ ५१ 
ते! पथ वच्येन स्थाने, बघता खां सभन, प भाश ते। भेऽ 
न््शुय, म्भे, नम४।वाइंथी युं बत वश्ये १ 

सुरत नावे छे सेन 3४ 3७, अने भेम इहे ह थे 
अर्ध पदडे।यता बय्थे १९६२, ९ 


ज्ञ ॥7 000, Gurukul Kangri 
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स्टेशने, जावे छे. तो शु स्टेशनाना न्यूनाधिडङु' अथन से 
ज्जभद्दावाह नने सुणघना लिन्न भागो छे खेम सामित थाय! 
० थाय, तेभ अथि नाहि भाभा डइशे ० नेह नथी, भधा 
शाखडाराने, मही अेड्मत छे. पह्यसानीसे! पशु खेद ० भा 
हवाच ४4५ ४२े छे, ॥रणु डे तेभने भेवी असिद्धि छे. ॥ १ ॥ 

केम समानविद्यामां भेन! जुणुनि। णी0मा 6पर'७२ थाय 
छे तेम सभानणतिभा पशु खेडना विशेषणुने| जी०४भां 8पस छर 
थाय छे; ते ना सूलभां सभन्बवे छेः 


वायुमब्दादबिशेषविरोषाभ्याम्‌ || २ ॥ 


५६।थ४- (वायुम्‌) १७ श०हने (अब्दात्‌) सवत्सर पछी भूड़वे। 
वेभ (अविशेषविरोषाभ्याम्‌) भे 8519 सामान्य अथन छे ब्त्यारे 
शी शे विशेष धथन छ तेथी, 

७१: शोपीतट्री @िपनिषह्भां २। पमाणे भान सविशेष 
१0 साभान्य अथन अथुः छः स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोक 
मागच्छति, स वायुलोकम्‌, स वरुणलोकम्‌, स इन्द्रलोकम्‌ , स प्रजापतिलोकम्‌, 
सस ब्रह्मलोकम्‌ || कौ. १-३. जी ॐ।४ जशपिवे।॥हिने। इभ ०।ते। 
नथी, ठेवण सामान्य डथन छे, डवे छांदोउय 6पनिषह्भां छे 


देवयान भार भत।न्थे। छे तेमा वायु २०६ ग्थ्णते। नथी, भाटे 


तेभ। वायु २०६ अयां भूड़वे।? ये प्रश्न क्ष थाय छे. सतार 
3छ छे डे २१०६ रर्थात्‌ संवत्सर शण्द पछी न्यूने साहित्य श०६ 
पेक्षां वायु २५६ जे।ईवे।, छांद्रेए्य हपनिषद्मो देवयान भश अ 


अभाणु भताब्ये। छेः 


तद्य इत्थं विदुः । ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽसिषमभिसंभव- 
ज्त्यचिधोऽहरहगः आपूर्यमाणपक्षमापूयमाणपक्षाद्‌ यान्‌ पड्उदङेति मासांस्तान्‌ मासेभ्यः 
संवत्सरं संबत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोऽमानवः स 
एनान, ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति | छां. ५-१०-१, स्या हेनय।५ 
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भयन डथनभा १।यु २०८ न्ब्याते। नथी, भाटे वायु शण्द्ने 
संवत्सर पछी नभने णाहित्य पछेक्षां भू: न्ने, 

संवत्सर नभने २॥हित्य पन्चे बाचु शण्दने भूडवामा डार 
भे छे ४, णृडढारेश्यड्रमां ३५१५ भारग सामधी जा प्रमाणे 
७८४० छेः 

यदा वे पुरुषोऽस्माळ्लोकाठ्रैति स वायुमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा 
रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्वं आक्रमते स आदित्यमागच्छति । "१७६२९4४, 
प-१०-१, न्या नाडयमा मोम ०४९यु छे डे, ळ्यारे प्रह्मने। 
इपासऽ ना लेडिमांथी न्भर्थातू शरीरभांथी नीडणे छे त्यारे 
पायुमा जावे छे, बायु शति घट्ट छेवाथी ते सागणे बी न शते! 
उावाथी १७ थेने पोतामा र२थयक ०2५ ०% डरी सापे छे तेभ 
इपासडने। न्थातसा। पसार थ४ २॥हित्यवे्मा. पछे[यी ब्य छे 


सही, इभ ०्‌।०्य्‌। छे. वायु पछी ० साहित्यमा ०४ शय छे, , 


भाटे छांद्रिज्यभां उडेल हेवयान भागमा साहित्य पढेद्षां नने 
संवत्सर २०६ पछी वायु शण्हने भूडवे। ने, 1 पभाणु भे४- 
णीव्बन। विशेषणे।ने। ७पस'७!र थते। छेवाथी जरथिगाहि खो 
देवयान भागी छे, ५५६।-०४६। नथी, ॥ २॥ 


तडितोऽधि वरुणः सम्वन्धात्‌ ॥ ३ ॥ 


५४।५:- (तडितः) विधुतनी (अधि) 6५२ (वरुणः) वरुणु २०६ 
भडवे! (सम्बन्धात्‌) सघ हीव।थी, 

लाबाथः- छांदेण्य 6पनिषह्ना २९१ ४, ५३ ११ शने 
3831 प भां देवयान पथमा स्थानानि! ळे इम गतानये। छे तेभ 
विधुतनी पछी बरुथु श०४ने। प्रयोग ४रवे।, ४२७ छ विष्ठत अमे 
परुणुने। संगंघ छे. वरुणु ०्टणने। नधिपति छे खेवा श्भा 
असिद्धि छ, ळणभांथी विद्युत पेह। थाय. छे, ने विधुतने। सघ 
ळण साथे न छैय ते। भे शी राते जने?) «भरे प्रसाद मेरी 
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पडते! डाय छे त्यारे बाइणे।मां वीळणीना यभडार। थाय छे भे 
पशु पाशी रने बीळणीने सघ गतावे छे. जा सचते दीधे 
बिधुत पछी वरुण २०४ने। अ्ये।ण छे।वे। ७थित छे. नने परुणु 
पछी द्र मने अवब्वपति शण्दे। गडवा. न्थ। पमाणे जोउपणी 
थवाथी देवयान भार र्मथव। स्थित भागीना विशेषणे पूरा 
थाय छै सते देवयान भाग जतावनारां भव्य ७पनिषद्दोनी 
छाद्दज्य ७पनिषह साथै भेड़्बाउयत। पथु थाच छे. ॥ ३ ॥ 


यि मेटदे पाश नने गइन्‌ खेटले दिवस छत्याहि 
इवयानभाणमां ये. सभघ धरावे छे? शु' गर्थि माहि शण्दने। 
यथ ळे वे।डाभां असिद्ध छे गे व्यणुवे। ? नै भेभ डेय ते। 
पक्ष, भास यने संवत्सर पणेरेना देवयान सागो साथै छो 
इयित समघ ब्थ्युते। नथी, अने वणी थे नादि सने हन 
साई डाणीवाय& शण्देना यथ 6पासऽने। ऽथे। 8५७४२ झरे छे? 
झे पश्नाचु सभाधान सा सूत्रमा छेः 


आतिवाहिकास्तङ्लिङ्घात्‌ || ४ ॥ 


पट्टार्थ:- ( आतिवाहिकाः ) निर २१।ति१(७४ छे. ( तलिङ्गात्‌) 
२५।ति१।७४ ७५५ जबुभान यच शुं डेवाथी, 
सेटल डे 


be लावाथों;- यि, जरूनपक्ष वगेरे ातिपाडि५ 
“915 ऐेऽ।शेथी णीळ ठेशशे भेक्षनार! छे. 51२०" धे भे अड- 
रशुभां छ८€ १३4 २१ प्रभाणे छः चन्द्रमसो विद्य॒तं तत्पुरुषोऽमानवः 
स एतान्‌ व्र गमयति छां, ४-१५-५, 


5 


a 


यद्रभांथी 6पासडने! जात्म। विद्युत पासे न्य छे, ते वेधुत 
पुरुष इपासड्ना २[त्माने पह डने भेडी नापे छे, था 
३।३५ वैधुत २१4५ पुरुषने ' मे।ऽधन।२? (वे छ, तेभ अथि 
च्याहि पथु “मेअक्षनार ०८ छे।व। नेछ शने तेथी ते याति- 
| | वाळु छे. - 


; 
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सि भेटे सजिनब्त्ताणा, हुन फेटे दिवस, २ ते। 
अधा खयेतन साथी छे, भेडक्षडु भे डाम तो येतनबुं छे, भारे 
ते नातिवाछिड नथी खेम समन्वय छै 

२॥ अश्नने। त्तर खे छे डे, गर्थि याहि ते। जयेतन खी 
छे, पणु सचि शाहिन खचिष्टाता स्ात्माजे। पशु गयि न्धि 
नामथी ०८ हुपनिपद्माो ज्राणणवामां खाच्या छे. मारे मधिष्ठता 
थात्माओे। डे ळेथोबुं नाभ जया नाडि छे, ते भे।इक्षनार छे 
सने तेथी ते न्यातिवाडिङ छे, खेम भमानवाभां उरे! बांघे। 
ब/णुते। नथी, 

सक्रिभां मे।इक्षनार परभात्माने ४ शामाटे न भानव। ? 

परमात्म। तो सर्वच. सतिसाधारणु निसित्तडारथु छै तेथी 
व्युप््यशे पोते = उरवाचु डाभ छे ते छश्विर डरी जापते।, नथी, 
हाणला तरीडे, जेतरमां ननाम वाबबुं, पडवचु भे णेडूतचु डाम 
छै, भां जेडूते. निमित्तत्वरणु छै नने धश्वर सर्पासाधारणु 
निमित्तत२० छे, पथ्‌ जेडूतना डाम बावबुं, पाथी पाडु, 4७७ 
वगेरे छे ते जेडूते % डवानां डरोय छे, ४श्वर ते श्री २।पते। 
नथी, तेभ खेड स्थानमाथी यीळे स्थाने भोवच थे झो येतन 
खाल्सा डाम छै भाटे थे डाम सातिवाडिई ० इर्बु सह्य. यया 
डारणुथी यिं माहि नामवाणा खि व्याहि ०३ पद्यथोना 
सलिभानी डोर्छ विशिष्ट ना।त्माओ छे खेम स्पष्ट ०७4 छे. ॥४॥ 

गि जाहिना न्यघिष्टात। न्यातमाओे। ०८ भातिपाडिई छेः 


उभयथा व्यामोहात्‌ तस्सिद्धेः ॥ ५ ॥ 


प्च्थ;-(उमयधा) पने रीते (व्यामोहात्‌) व्याभोड-भुंजपण 
थपी छे।वाथी (तत्सिद्धेः) येतन साति१।३ि४ सिद्ध थत। छे।वथी, 

लावाथो।- ने अथि जाहिने जयेतन भानवाभां जावे 
स्थीत तेना सलिभानी है येतन जात्मानों न भागमा आव 
ते. भे डोये। ७४लतो नथी, रश डे मयि थाह ते। सतन ह्यो, 
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उपासऽने। जात्मा स्थूल शरीरा भक्षावे सूक्ष्म शरीरवाणे ० 
रह्यो, खने अयां मबु भेन इशी जगर ० नथी तो ते जागण 
ञ्वी रीते पी शडे? परमात्मा ते. स्वय तने णीळे डेडाशे 4४ 
०८ते। नथी, ब्रेम र्ने भेड़ जाभभांथी ४०2? गाभ म४बुं डाय, 
ते। तेथ शेते ० यादीन "बु मोठ; ४४ ४4२ तेने..७यट्रीने 
जीने शाम द मते! नथी, जावा डार्शोथी 8४0 २१।९१।७३। 
येतनशधश्तिजे। जात्म'जे। सिद्ध थाय छे. ॥५॥ 


वैद्युतेनैव ततस्तच्छूतेः ।। ६ ॥ 


५६।थ:- (वैद्युतेन एबं) वेधत जयातिषा७५ पासे पडेयी जया 
पछी (ततः) त्यांथ ते वेदत नात्मा 6पासडना जात्माने 9६ इने 
पहांथाडे छे (तच्छतः) तेथ वेद्यातपुं बाय एे।वाथी, 

नावाथ:- 6पास5ने। त्भा खेद्र पछी झो खधिष्ठाता 
२।(त५।(३४ पासेथी डेम ४री वेधुन शधि्ठता। पासे पढेयी व्यय 
छे, भने पछी भे वेधत नात्मा तेने 9 ४ने पढोयाउ छे भे2वे डे 
प्रह्मनी गित ५शवे छ. २१ प्रभा/य छ. तान्‌ बेद्युतात्‌ पुरुषोऽमानवः 
स एतय ब्रह्मलोकं गमयति । 3\।य४ब। त्माने २१०१ पुरुष 
वेधतमभांथी जपीने ग्रह्मनी आपत डावे छ. 

२ ति हिउ ने ४2९।४ विद्वाने। ठपासप्रना न्थात्माओाती 
विविध श्रम, भाने छे. र सभथ ५५२ुने। थी २चुभव०।भ्य 
हाबाथी शाभा 3शे। तश्ने याक्षते। नथी, वेहंतभां क्षण्युं छे भाटे 
श्रद्धाथी मानी थये; श्रद्ध थे ०८ जात्मविद्यानी ३८१५ भूमि छे, 
यष्टी सुप्रीम न।तिन।छिऽ २५२७ पूरी थाय छे. ॥ ६ ॥ 

&१, पौने वियार शड्‌ थाय छे, परह परभात्म तो सर्वी- 
०५।५४ छे, सपना जातरात्मा छे, तो पछी €पासश्रेन५ जात्माणे।ने 
देवप्थमां २३९ ३४९ जधिष्ठाताओ। ५ ऽने भोऽवे छे, भे 
नब ०८ २२३4 ०७4 छै, समी डोधने परणक्यतो आ ०४ छ, 
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भाज श्थवात्माओने तेु मत्यक्षशान थवानी = ०४३२ छै, नरन्‌ 

इर थयुं मेटे. ०४५ तो प्राप्त छे. तेथी ग्रह्म तरर शवाल्माती 

गति थवी थे ०४ सशउ्य छै भेम दाणे छे, गानो वियार सा 
वि 


ग्रडरणुभा ५२४२ डरे छै, शइ्नातभा ० सिद्धांत-पक्षने सूनडार 
२०१ इरे छे डेः 
कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥ 

५६।५;-( कायम्‌) 2्याश्रक्म न्भर्थात्‌ शरीरधारी शोध मन्‌ 
जात्म। तरङ्ग गति थाय छे तेथी (अस्य) जानी (गद्युपत्ते) गतिनी, 
सिद्धि थती छे।व।थी, 

लावाधो- नेना तर्द बेधुत जधिष्ठता ७पासडन यात्मने 
भेजते छे ते डायाग्रह्म छ नने डायाग्रह्म सर्वाव्याप्ठ न हे।व।ने 
दीधे तेना तद्र डपासड सात्मानी गति थ४ शडे छे, आर्याथ्रक् 
जत०य पथु थ४ शडे छ भेटे तेने भ्रात ४२१ गति डेवी 
करनी छे नाचु जाइरि नयाय भाने छे. ७पासडनी गति 
प२५६ ४ मे सर्वन्या।पऽ छे तेने ७देशीने नथी ४1२०" डे ५२५ 
तो. सर्बगत छे नने सवने, न्तर्यीभी छे. ॥ ७ ॥ 

४14५ त२५ ०/ गति थाय छे खेमा डेठु तावे छः 


विशेषितत्वाच्च ।। ८ ॥ 


५४।५३- (च) नभने (विशेषितत्वात्‌) अनय वेधते।भां 3 । 
विशेष/ुथु ६0 ०८७।०यु' पाथी, 

भावष।थ- जीष्व वेद्दातामा खोच विशेषण भ्यु छे 3 केन्‌ 
चर ७पासडनी गति थाय छे ते डायपर ०” छै परधर्म नि, 
०? भडै;- ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परा परावतो वसन्ति | ५१. 
6५, ६-२-१५, ७पासडन खात्माने तेणे ग्रह ऐना भावे छे. 
तेभे। त्या धणु। परसे। सुधी रहे छे. सा पाउय आर्थाप्रहमने १ 


७७ 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| (१ ला RES . 6... 


३१०] [ अरहा ५०/२७।५।७।५ 


खताचे छे, ने परभभ्रह्म डे।य ते। ते परह्मवे श०६ णड्ुपयनभां 
ने गाववे। नेशे, भाटे ड्राय त्र १ गति सानी से २ 
येण्य छे, ॥ ८ ॥ 


शरीरचारी ह सडन शश्तिशाणी सालमा भते छे। पथु, थेने 
ख्य न॑ डी शङ्ाय, रोटे. मे 2र्याथ्रह्म छे मे डेड पथ्‌ 
भाट छ डारणु ये डर्थाग्रह्म छे नाडि. साने, छत्र न्थ 
सूलभां छेः 


सामीप्यात्त॒ तद्व्यपदेशः ।। ९ ॥ 


प6/थ४- (दु) 8 2०३ शाना निषारणु भाटे वाप्यो छे, 
(सामीप्यात्‌) भ्रह्मनी शतिसभीप छे।बाने शरण (तद्‌ व्यपदेशः) ते 
मछन्‌ शरीरधारी नतिशय शाती. नने नतिश्चड्ितश्षाणी न्थात्मा 


° 


मारे ८५६१ २०६ पापयै छे, 


लावाथः- परण्रह्यना रला. ४४४5 भे।छ। शानपाणे। नने 
जोडी. शब्िवाणे। न्याप शरीरधारी न्थात्मा छे, तेने भाटे 
आह २०६ सभीपताने क्षीघरे बापा छ. भेटे 3 खेवा महान 
ऱ्यात्माने भटे मे २०६ पाप्यौ छ ते जीजु ध्श्थी छे. था 
जात्माने ३४ ८ ७ि२९4०२ १ नामे पशु ओणने छे. गौण धश्णे 
२ यात्माने प्रद्ध उद्यो छे ते ०% ड्याम, सावा. डार्याप्रह 
तरद ७पासडन। चात्भानी जतिनी शड्यता। वाभा. जे हेप 
०४७।पे। नथी. ॥ ९ ॥ 


ञेवे। भछन त्मा 3 मेने डायथ्रह्म 5छे छे तेने भणडुंभे 
अध्ति शी रीते डडेवाय ९ शु ४याग्रह्मने प्राप्त थयेवे। खात्मा 
दृष्टी पाठे! नही ५२? एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावतेन्ते ॥ 
छा, 8५. ४-१५-९. श ४यग्रह्मने पाभेवे, आत्म पाछे। नडि 
जावे? भघ। ० सथे।ओ। छेवटे ते। वियेशवाण। ०४ डेय छे, भाटे 
ॐ सप्त खात्मा येछस पाछे। जाववे। ०४ मभि. साथी अधि 
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पामे! नात्मा पाछा इरते। नथी. भे सिद्धांतभां पथु डार्याग्रह्मची 
आधप्तिने खंडित सानवाथी दोष न्यावे छै, या शडाचुं समाधान 
न सूत्रमा डरपामा खे छे; 


कार्योत्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ।। १०. ॥ 


५६।्‌:- (कार्यात्यये) स५ &यना अक्षय पणते (तदध्यक्षेण सह) ' 


डायना न्थध्यक्ष साथे (अतः) नी'थी (परम्‌) प२भ्रह्मने ५ 
थशे (अभिधानात्‌) २५॥ प्रभाणु इभअुङ्षिषुं ५4५ छे।पाथी, 

लावाथो3- 51यफद्मले।४भाथी ५७ ७पासडठन। जात्माने पाठ 
३२१।७' २४तु नथी, ४२७ डे ळयारे सर्वडायोने। प्रक्ष्य थशे त्यारे 
इर्य साथे प्रह्मतेडभां रहेनार नने इमसुवितने। साना 
सजवत गधा ०८ खात्मा पर्रह्मने प्राप्त थशे, ना छेवटनी 
परभ झुडित छे. डार्याग्रह्म सुधी डभञुडित जतावी छै भने त्यांथी 
अक्षयद्राण पछी डपासडाना मचा ०८ आत्माले नने तेने। अध्यक्ष 
भषान्‌ नभात मेने डग तरी अडेबाभां जावेद छे ते 
भधा परणह्षमने त थ्व ०. 

छुवे स्पष्ट सभन्त्वामा यावी आयुं छशे छे गति भती 
छै ते डायाग्रह्मन 6देशीने सने ड्याम घेते. परिन्छिन्न डोवाथी 
जांतव्य पणु छे. लाभा डोर्छपणु वतने! हेप सभबते। नथी. 
जाई जाहरि जायायीवु 5थन छे भते भे अथनने ५ सिद्धांत तरीडे 
भानवाभा नावे छे, परम प्रह तो. डपु रीते भतिने। विषय 
भनी २ नि थने तेथी ते जन्य पथु नथी. ॥ १ | ॥ 


स्मृतेश्च ॥ ११ ॥ 


पढाथ;- (च) "भने (स्मृतेः) स्भतिभा पथु ऽन ऐताथी, ` 
लावाथो- स्थतिमा पथु इयु छे डे ऑर्याभ्रह्म भने त्या 


` वसत गधा ०८ परम अध्तिना जलिक्षाप६ अुअुक्क जात्माणे। 


है. 


अक्षय वणते परण्द्मने प्राप्त थाय छे, भेटे घे तेती जशान 
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ज्याहि गणी ०८ ७पाधिभे। होतरी न्य छे नने प्रद्मयने। साक्षर 
थाय छे. पछी तेभ! परणक्षना यानाने ले|जवे छे. गस गाळ 
परभ सुजित छे. मोडे जा पूर्वपक्ष गच न्याय छे, पणु था 
पू पक्ष नथी पणु सिद्धांतपक्ष छे. नाते! पूर्वपक्ष तो नागणना 
सूत्रमा न्थयुववासां जावे छे. स्खूति-वाइय या प्रभाणे छै; 


ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥। 


भथ; ब्य्यारे प्रतिसायर (उडाथोते। डारणुभां कय थवे ते 
केट अक्षय) भर्थीत्‌ अक्षय थाय छे त्यारे सिद्ध न्थर्थावाणा मनेक्षा 
अभुक्षुभना आत्माले डे रेभे! त्यार सुधी प्रह्मवेष्मा इता 
तेम! पर नर्थात परणह्मन परभ पहने न्भर्थात्‌ स्थानने पमे 
छे झटले डे सम॑ सशानड्प थआपरणुथी तथा सूक्ष्म शरीरेथी 
पथु रहित थर्छ पर्रम साथे नेडाछ न्य छे, 

साथी सिद्ध थाय छे डे िरएयणलनी आसि थया पछी पथु 
डभथी सुक्र थयेक्ष। खात्मा, भानव न्भावर्तसां पाछा दूरता 
नथी, ॥ ११ ॥ 

सही! भमरछभुनि नेमिनिने। भत मताचे छेः 


परं जैमिनि मुख्यत्वात्‌ | १२ ॥ 


५४।थ:- (परम्‌) ५२७६१ तने येय छे ( मुख्यत्वात्‌) 
अण्य ७५७, (जमिनिः) भेडुं केमिनि जायायो भाने छे. 

अ।१।थ:- स एनान्‌ ब्रह्म गमयति ॥ छा. 8५. ४-१५-९. सा 
वाउयमां ० 9 २०६ पश्यो छे, ते ण्य प्रह्मने = णतावे छे, 
डर्याग्रह्मने नहि. २०४५। जौएु समे मुण्य भे गथा छो शडे 
छे, पथु अथ रती बणते ते। मुण्य जथो ०८ तेवामां जावे छे, 
सुख्यगौणयोः मुख्ये सम्प्रत्ययः २१।व्‌। नियम छै, नै झुण्य न्भर्थौ न 
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संभवते, डेय ते. ०८ जौणु शर्थ देवाभा जावे छे. गतिपूवॉ 
अुण्य ग्रह्मने प्राप्त थवाभां डे।छ गस “णुते। नथी. ॥ १२॥ 


दर्शनाच्च ॥ १३ ॥ 


पहा्थः- (च) अने (दर्शनात्‌) वेहंंतमां ते प्रभाशे णतावव।भ। 
न्यु डे।वाथी. 

लावाथ- उपनिषद्धेमा जतिपूर्वड सुण्य ५६प।प्ति णाची 
छे. ०२५४:- तयोच्वेमायन्‌ अमृतत्वमेति ॥ ७ ८-६-९. थी एति 
ड्ियापह गतिने मताचे छे शते “ भभरृततव? पह मे।क्षने २णवे छे. 
भोक्ष परग्रह्म सिवाय नन्यत्र न सभवे, जा डारथुथी 
श्री णाइरि म्या प्रह्म शण्दने। अथी डायाग्रह्म धरे छे ते 
दीड न्थथाते। नथी, मास ४रीने स एनान्‌ ब्रह्म गमयति भे 
वाउयभां, ॥ १३ ॥ 

बा डायते आप्त उरली अथवा डे भरछान्‌ सासारिड 
त्माने भणवुं खे अमत नथी भे जा सूजमां जतावे छेः 


न च कार्य प्रतिपत्यमिसंधिः ॥ १४ ॥ 


पह।थो:- (च) ने (न) नडि (कार्ये) 5161 भां (प्रतिपत्यमिसंधिः) 
अतिपत्तितुं सलिस धान, 


।१।३- प्रजापतेः समां वेश्म प्रपद्ये | छां, ८-१४-१, खा 
पाउयभो ० अपहन णताव्युं छै ते. ४यप्रह्यने | “(डे 
पशु झुण्य ग्रह्मने न्मथुक्षद्षीने ० णताब्यु' छे. “पद गत्तौ? भे 
जत्वथ5 घादुबु ३५ छे, भाटे २ति१५४ ० झुण्य प्रह्मती प्राष्ति 
छे।वी भे ये।उथ छे. आकाशो बे नामरूपयो निवहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म । 
८-१४-१. माझडाश न्भरथात्‌ सर्वगत ने उपरडित न।(भ।. मेटल 
डे परभात्मा ळे नाम सने उपने। निन[ई3 छे अने भे भे केभ। 
सभाविष्ट छे ते ०४ भ्रह्मा छे. जा वाळ्यमा ळे परण्रह्य ५०५१।भा" 


CCO,Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७७919० 


8 


५१४] [ ५६९१ 27/रलाषासाध्य 


२।्यु' छे ते% अन्वपतिना नामे प्रसिद्ध छे. भे प्रव्धपतिना 
पहने छु प्राप्त था& छु, नी! पशु गतिपूर्वड अण्य प्रद्यने 
आणत थव।वुं (न्युः छै, भाटे स एनान्‌ ब्रह्म गमयति षी, पथु 
अुण्य ५६० गतिने। बिषय भने छे याइ ब्रेमिनि अनिचु 
भानबु छ. पण्‌ नथा भन्तव्य जराणर -नथी, 51२७" छ परधर्म ते| 
सब०्य।पऽ छे, सवने गन्तरात्भा छे, पेने भणव। गति दोघ 
शडे ५ नि, 

२ डारणुथी श्री णाह[रे याये डार्यछ्रह्मविषयड्र जति 
उरी छै तेळ भराणर छै, ४यप्यद्या डे।ने 3छेबुं ते पथु २१२० 
३डेवाभां (न्यु छै, भाटे सही" पधारे विवेयननी ०४३२ 
ळाणाती नथी, 


अथ अकामयमानो यो5कामों निष्काम आप्तकाम 
आप्तकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति | ५. 8५. ४-४-६. 


०७६२९4५ ७पनिषहमा पशु स्पष्ट गणुवबाभा २१०यु छे डे 
ळे ॥भनावाणे। नथी, २४।५ छे, निष्ठाम छे, २९१ छे 
सने खत्म्ठाभ छे तेना आणु।नी ७ळांति थती नथी, ४1२७ डे 
ते परणह्मने प्राप्त थाय छे. परम पक्ष सवज ०4१४ छेवाथी 
तेने प्राप्त ४२१५ भाठे डो गति (०१५) ऽर्थी पडती नथी. 
ब्यायो जतिने। बिषय सह्य देय त्या-त्या घय १४ 
२५०४७. ॥ १४ ॥ 

७३ 3084 जपक्षणन इरनारा खाने प्रतीडचुं २१८ नहीं 
इरनीर! 61।से।॥। २०६४ ७५२ ४४४ ५४।२ स सून नाणे छेः 


अप्रतीकालम्बनान्‌ नयतीति बादरायण उभयथा अदोषात्‌. 
_तत्क्रलुश्ब ॥ १५ ॥ 


५४।थ:- (अप्रतीकालम्बनान्‌) ०>२ अतीडचु २1५ गंधी 
उरत! भेव! 6५।य३।ने ऽयम ऽने ९४ व्यय छ (इति) साई 
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(बादरायणः) ०।६२।4७ यनि भाने छै (उभयथा) भने रीते (अदोषात्‌) 
विरोध न छडे।वाथी (तत्रः) ५।न्‌। संड€प ५२।२ (च) भने. 


।१।थ:- स एनान्‌ अमानवः पुरुषः . ब्रह्मलोकं प्रापपति भानच 
पुरुप भे अपासडेने सह्मवेडने प्राप्त रावे छे. ज। ठेडाणे 
अतीडनी ७पासना। अरनारने णाह हस्वाना छोय छे, गेम 
अतीडनी ७पासना डरे छे तेणे। पर्वमा १४ शड्त। नथी 
31२७ डे भती ये प्रहा नथी, भ्रतीड्रती 6पासनाचु दण प्रष्- 
आसि नडि पथु झर्छ णीन ४ दण रोय छे. उ्याय सारी सतति 
90 थवी, ते। 31४५ ३५।य्‌ मै 4५५ वगेरे ०४दा-य्धं इणे। 
हाय छे, ना णा. अगे प्रतीड़ापासनानां भतान्यां हेय छे, 
भाटे नप्रतीडे।पासडे।ने % 2र्याग्रह्मतेऽमां भानव पुरुष 4४ 
ग्य छे. 


२१५ भान१।थी अनियमः सर्वासाम्‌ | २. ३-3-३१. साथे 5शे॥ 
[बरेच रावते. नथी, ४1२७ ऐ त्या पथु प्रती६ ७प।सडेधी १2 तिन 
इपासडे। छे।य ते. सतीने प्रक्मकेध.भा त थपावुं ४।०३' छे, 
मारे विरे नथी, 


नेयते तत्वज्ञान यथ. शयु' छे तेने ते परम पक्षानी आपतिने 
मारे गति अश्वानी होती. नथी. - तस्य प्राणा न उल्लामन्ति सेना 
आनी ढा ति थती नथी. आ! गधा नही! ० डरमा विश्वीन 
थ४ नय छे गने तत्तशानीने। नात्मा सवीगत सवोन्तथोभी 
ग७[न तमा साथै भणी व्यय छे, 


सार भे समन्वय छै छ छैन ग्रह्मने। साक्षाळार थये। छे ते 
भ्रद्मकषे॥) ळते. नथी नने को अतीडनी 0441 शरे छे ते 


प्रह्मवेडमा मते। नथी, २ सिवाय भी 6पासडे। प्रद्यवे।3भां 


म्य छे. ॥ १५॥ 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७७319० 


14.8 


६१५] [पल्स 2१ रमाषालाध्य 


विशेष च दर्शयति ॥ १६ ॥ 

पह।थ:- (च) खने (विशेषम्‌) प्रचीड्नी ठपासना धरनारने 
विशेष ५ण (दशयति) ०० छे. 

भावषाथ:- प्रती5नी पासन अरनारने खुद्ल-ण्युध ५० वेहांत- 
बाउये। मताचे छै, मेभ नाभने 8६. तरीडे भाती. नाभडप 
प्रतीषनी, पासन ४रनारने २। प्रभाणे ४० भणे छ: यावन्नाम्नो गतं 
तत्रास्य कामचारो भवति । ७. 8५, ७-१-५. वाग्वाव नाम्नो भूयसी यावद्‌ 
बाचो गतं तत्रास्य कामचारो भवति । ७. ७-२-२. थापी रीते जही' 
हाभयार ३५ शण णत/ब्यु छे. 

अतीड पाते पृष्ठ न छोवाथी प्रघीडन ७पासपने प्रक्षप्राष्ति 
न थाय ये स्वाआाविड् छै, ० नेने, 5५२५ डेय ते तेने 30 
थाय, खेळ न्याय छे. ॥ १६ ॥ 


इति गुजर भाषाभाष्ययुते वेदान्तदशने चतुर्थाध्याये तृतीयः पाद: ॥ 
ध ध £. 


अथ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः 

इवे, छवांतमा ब्य्यारे मोक्ष पामे छे त्यारे तेतुं स्पउप उखु 
डेय छ? श ये स्वश्‍पमा हेर्छ आाजतुश्ता डेय छे ४ नहि? 
डे ४१८१ पेत्ताना भू स्वपे % ढेय छ बणी थे पशू 
अश्च 9$ छे डे शछवात्भापुं भूछ स्वप डेच छे? ससारदशाभा 
ते। ३४ स्थिर खोडात सवरप मुतु नथी, भेना ७पर थित्तनी 
बत्तिझाने। प्रभाव सहेव पडते. ० रे छ. व्वशूत खवस्था नमे 
२५२।५२३।भा थित्तने। संगंध मेनी साथे छे।य छे यने भे. 
संगपने क्षीघे सेतु ५२ स्वप ०णुतुं नथी, सुषुष्तिभां न्वे 
है गात्माने। थषव ० थर्छ गथे। ढेय खेम क्षण छे, गेटवे 
ते बते पणू छवात्माना स्वउपने। ज्याक्ष सावता. नथी, इवे 
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याथी नवस्थ! रही भेक्षाबस्था. न्मा मवर्थावुं भान श्ववात्माने | 
गखत्यार सुधीमा थयुं नथी, शा।ख४।रे। प्रमाणे दारा ण सपस्थ। 
भाने छे मने भनावव। याय पथु झरे छै, भेटे साधारण रीते | 
अश्न संभवे छे डे, भे खवस्थामा छवात्माचु २१३५ डेषु इशे? 
जा शडाचु समाधान शड्गातनां त्रथु सूत्रोमा न्थापवासां गावे छेः 


सम्पद्याविभीवः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ 


पह।थ:- (सम्पद्य) प््रह्मने २०१ थया पछी (आविर्भावः) 
छवात्मान स्वपने! ज्माविशाव थाय छे. (स्वेन शब्दात्‌) 8पनिषद्मा 
तेने भाटे स्व शण्दने। प्रय थथेवे। डेबाथी. 

नावा्थ:- भक्ष ६शामां व्थवात्मा प्रह्मने आप्त थ्घ पाठाना | 
भूछ स्वरेपे 9४२ थाय छे, ५२७ ह ते बणते तेने यित थाहि डेर्छ | 
खन्य पहाथने। सघ डे।ते। नथी. वणी एप सम्परांदोऽभ्मात्‌ शरीरात्‌ | 
समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते | छ|. 8५, ८-१२-३. | 

य सप्रसाद न्भर्थातू शवात्मा जा स्थूल शरीरभांथी नीडणीने । 
परमन्थे।तिस्वड्प परभात्माले आप्त थर्छ पाचाना इषे अड2 याय । 
छे. नही! “स्वेन ख्पेण? शण्हने। प्रयाण ऐपाथी मन्य आशन्छुड | 
इपने। स्वालावि5 रीते निषेध थ न्वय छे, श्टवात्मातुं > स्वउप 
मोक्ष सनस्थामा २४२ थाय छै भेळ जेवु ५२ २१३१ छै, भे 
स्वर्प झेवणा येतनरव३प ० छडी शठाय अने भे येतनस्वडप 
छवात्मा सानाद्धन परमात्माना संझघथी भोक्षमा सान १ 
खचुशव छे. रसं लब्ध्वा एप आनन्दी भवति एप एव आनन्दयाति | तेत्ति, 
२-७, परमात्मा _ छे, सने भेणवी छवात्म खानही | है| 
थाय छै, परमात्म। ०४ सने जानांदी जनावे छे. मेन भा पे।ताना | 
इशनथी म भाणाडने सानन्धित्‌ डरी सूडे छे तेभ परमात्मा | 
2व।तभाने पेतताना सन'चथी जनहित डरै छ. नावाथ भे छे 
डे भेक्षमां खाता भे।ताना स्वरे ५४2 थाय छे थने भेषु 
२१३५ ३५१० चेतन ० छे ॥ १ ॥ 

७८ 
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परभ्रह्मने प्राप्त थयेवे। छवात्मा सुक्त डेवाय छेः 


सुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 


५६॥थ:- (मुक्तः) न्थ। न्यात्मा सुक्र ४छेवाय छे, (प्रतिज्ञानात्‌) 
अतिश। डरी ७१८. 

७१।ध;- भे।क्ष॥श।ने पामेते। त्मा 3५0 ४डेवाय छे ४२५ 
ड खे साँसारिष नशे जवस्थाथी अर्त थयेते। डेय छ. शरीरी 
छावाथी सांसार सुण-६:णथी पथ्‌ भे सुषा छोय छे. अशरोरं 
वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः । ७. ८-१२-१, पे।त।वुं रु २१३५ 
मेणबवाथी भोक्षन नात्मा 5त्तम पुरुष ४डेवाय छे. न्थात्मान। 
स्य३प स'नघे प्रव्वपतिने। भा अभाणु ७५६५ छे डे, एष आत्मा 
अपहतपाप्मा.......छां, ८-७-१. २१ थाल्न [निष्पाप छे, भूण-तरसनी 
बागणी वग्रने, भावय याहि स्मवस्थाशे। पाणु न्यात्माने नथी, 
सोने भरण नथी शने गेनी 6ट्पत्ति पणु नथी, २। सुत स्मात्मावुं 
अतिशान छे, भेटे सायु बरुन छै, भेक्षमा सात्माले झोत पशु 
&पाधि नथी. भक्ष रेट जांघनी निव्रति, पे।ताना भूषस्वडपनी 
जलिनिष्पत्ति थाय छे भे डे्छ २१५ क्षाम नथी, भे ते। प्रेम 
श्रेष्ठ राणी भाणुस रे।णनी निवृसि थया पछी डे डे, इवे ई 
सभी थये।, नदी! ढछ $४ नथुं भण्युं नथी पथु रोशनी (नि३त्तिने 
० सुण इडेवामा जावे छे, तेभ भुऊत खात्माने झा नवा उपनी 
आध्ति छती नथी, ॥ २॥ 


आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥ 

पहथो:- (आत्मा) २।तभ।ने ब्ययेति शण्ब्थी सभाष्ये। छे 
"(प्रकरणात्‌ ) ४१२७ डे २।-भ।' ५५२५ छे।वाथी. 

लावाथ- मेड “नयति? ५०६ क्षोति2 अडाशभा ० ३९ 
छे, छता मही! परं ज्योतिः २०६ २।(भ।ने भाटे नापयी छे. ४२" 
डे यतन सखात्माने भाटे पथु *न्ये।तिः? २०४ पपराय छे. 
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०? भ;- तद्‌ देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्दोपासते ॥ ५, ४-४-१९, २ 
यात्माने भारे मयेति २०६ वप२।ये। छै, =। 5परथी स्पष्ट थाय 
83 मक्षमा नात्म घेताना भूण स्पउपे ४२ थाय छे, भू 
२५३ न्थातम।वुं त्याचच भे ० मेनु भुक्गापथुं. भे स्वरूप डेपण 
येतन३प, पाप बगरबुं, भरु शने ०नम१२दु छे. भे जवस्थाना 
(मोक्ष न्यबस्थ।न।) न्यात्माने १ ब्ये।ति३प अछेक्षे। छे. ॥ ३ ॥ 

इवे, परमात्म साथे सुक्त गातम उप. संभंधथी रहे छे 
ते जा सूत्रभां ०४/थु।वे छः 

अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

५४; ~ ( अविभागेन) १५५२०।वथी. २४ छ. (दृश्त्वात्‌) १६०- 
शरभ भे प्रभाणे इशान थतु उे।बाथी, 

नाव[य:-- सुष्ठत न्थात्म। परमात्मा न्विश्षागथी सेटले 
२५२३अ।वथी रडे छे, परमात्माथी झुका गात्माभे। गदग 4४ 
शहत नथी, नेम युणु शुणीमा रडे छ तेभ गदिभ।णथी रहे 
छै, फृथ्रीमां इप छे पथु भे पृथ्वीथी गदा मातुं नथी, 
(टसामा शान रखे छे, पणु ते गात्माथी २4० गया नथी, 
समभुद्रभा नटीभे। नाम नाने इपने। त्या 3शीने पशु रहे 
छे, पशु तेश। २०२ ग्थ्याती चंथी, सु साथे नहीे।न। 
समभानालिड२ थवाथी तेना पाणीनी भीडश न्ट्थाती नथी. या 
७परथी भेम न समग्थ्यु $ समुद्रमा नहीमेवु पाणी नथी, मेभ 
शधो शेर पाणीमा यपा शेर पाणी नाभीणे ते ते पाणे शेर पाणी 
थाय छै, पणु ते पा शेर पाणी नधा शेरथी शुई न्यु चथी. 
गणु पाणुतुं वळन बधेद्धुं देय छे. सुत्रमा ते. ळणराशि जभाप 
पाथी तेनी १८ पथु ब्युती नथी, वणी सुद्रभाथी इरे(हे। 
भय पाणी. पराणथी ७पर यडछुं ० रहे छे तेथी नावड थने 
नव सरण थर्छ -रछेता होय. खेम न्याय छे. जाम गभ 
पाशीभा पाशी रहे छ, शणुवानमां कभ यथ्‌ रडे 8, तेम परभात्माभां 
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श्छवात्म। पोताना स्वश्पे & रखे छे. परमात्माभां रडेवाथी 
छवात्मान स्वश्पने। नाश थते। नधी, 


थोदर्क ~ 


यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्त तादृगेव । 


क 


भवति एवं विजानत आत्मा भवति गौतम ॥ 
(५६. 8५. ४-१५) 


गम शुद्ध पाथीनां शुद्ध पाशी नाजेहु रडे छे तेम डे गौतम 
अह्यशानी मुञ्त श्थवात्माने। खात्मा रुहे छे. सार धैय७।५ 
छावा छतां विना] थर्छ शते! नधी, परप्रक्ष परमात्मा सर्वान! 
न्भाघार छे, गेम वेहंत-श।ज्रे। वार'वार डे छे, ०5बात्म। न्भाधेय 
छै जने ते अधुपरिभाणु वाणे। छे. ॥ ४ ॥ 

ओक्षमां ४१८१ ५६ स्व३्पे रडे छे, भेवे। ळेमिनि झनिने। 
मत छे. ते रही सभग्तवे छेः 


ब्राह्मण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥ 


पह।थ:- (ब्राह्मण) परमात्मा सपडुतपाप्मला दि स्पश्पवाणे। 
छे, खे स्वइप प्रह्स्प३१ डडेवाय छै, सुक्त सात्मा प्रह्मस्नडपे 
४२ थाय छे (जैमिनिः) भेडुं ढैभिनि अनि भाले छे (उपन्यासादिभ्यः ) 
सेवे वेहंतभां ७पन्यास छे।बाथी, 


लावाध:- श्छवात्म। गुउ्त सस्थामा पातान ० स्नश्‍पथी 
25२ थाय छे, डो थीळना आजन्तुड स्पर्पे नि, खेम सारण 
अथम सूनभा श्द्ु छे. अडी अमिन झुनि ०२ विशेष षे छे. 


बमिनि अनि ०७१ छे डे छवात्मा प्रहन्‌ २५३पे सुछिभां 
2४२ थाय छे, 5२७० डे, नप७तप।५मतव, निरस्य, विभृत्युत्त, 
विशे।४९१, जविनिच्ित्सत्व, मपिपासत्व, सत्व5भत्व खाने सत्ये 
सस ४८१९) सया भु स्वउप ग्रह्मषुं छे. अध्त-खपस्थाभा १ उप 
उठवात्मामां पथु छे सेवे, भग्गपतिना ७५४२ छै, सांसार 
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इंशासा विग्टरतवाहि २५३५ २५५्मामा ०/णुतुं नथी, भाटे यडत- 
जवस्थाभा थ्छवात्सा प्रह्मना २१३पे २४८ थाय छे. 

२५३५ ४५१।८भने भणवुं खे. यजन्तुड उप अडेवाय 
छे. भेटे अवित भे थाय छे $ ४४११ भुडितसपस्थामा 
सागन्तु5 उपे २४२ थाय छे, गडु मेमिनि युनिषुं भानुं छे. 
छाद्दाज्य, ७-रप-रभां खात्माने सर्वेश्वर खने सर्वाश पथु %।न्ये। 
छे. था पा. पणु थ्रद्षनां ० छे, गाथी नभनि अनिवुं उषु छे डे 
सनातम सुडित-्भवस्थमभां प्रह्मन। स्व३्पे 98२ थाय छे. ॥ ५ ॥ 

इवे गोडुवे(मि अनिने। भत मावे छेः 


चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योडुलोमिः ॥ ६ ॥ 


५४।५्‌;- ( चितितन्मात्रेण) ३५७ येतन्यस्वरपे ५३2 थाय छे 
(तदाव्मकत्बात्‌) यैतनय२३३५ ऐ।२१ (इति) भुं (ओडुलोमिः) 
गौडुवे(मि भनि भामे छे. 


लमावाथ- गोडुवे(मि चयायो भेडु भाने छे डे श्थवात्मानु 
"भरु २१३५ डेवण यैतन्य छ. यथा सैन्धबघनोऽनन्तरोऽवाह्मः कृत्स्न 
रसघन एव । एवं वा अरे अथमात्मा अनन्तरोऽबाह्यः कृत्नः प्रज्ञानघनः 
एवेति। भ सींघाक्षुणुने। ४९३। सदर अने. जरूर जारे, सने 
रसघन ०८ छे, तेम न्यात्मा पणु खन्हर अने मळार यितन्यसय 
छे, प्रशानधन छे. गाथी स्पष्ट समग्दय छे डे छवात्माचु स्परप 
अशानधन ०८ छे थीत. येत१३५०४ छे, णीग् भधा थुथे। अने 
इपे। भन हिनी ७पाधिथी तेमां व्ूणाय छे, विळरत्त जाहि 
ते। डेचण य म २१९॥१०४ गणुवे छ; भाटे बसस 
येतन३प डोवाथी सुक्र खवस्थाभां सर्वभ'घनथी सुका थने 
येतन३पे ०८ य्रह्मभा 9४२ थाय छे. 'प्रह्मभां? भा २०६ सेटल 
भाटे भूड़यो छे डे सह्य सिवाय न्यत्र झुका ७७१।त्भाचु अयांथ 
स्थान नथी, ॥ ६ ॥ 
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इवे गाहरायथु भुनिने। भत ०७ छेः 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वेभावादविरोधं बादरायणः || ७ ॥ 


५६।५:- (एबम्‌ अपि) भेन छता. (उपन्यासात्‌) 8पन्‍यास ऐे।वाथी 
(पूर्वेभावात्‌) ५१०।ब३पे ७1५१ (अविरोधम्‌) न्विरे।धने भानवे। 
मोझे जेब (बादरायणः) ०।६२।यशु अनि भाने छे 

भाष।थ;- ०६९१७ सुनि भेटे भगवान ब्यास पोते ०. 
स वेहान्तश।खन। अर्ता, खेर, भेम भाने छे डे नवे छवात्मा 
येतनस्वड्पे ५४९ थाय, ४२७" डे सभे पथु जात्माने येतन३पे ० 
मानीओ छीभे, छता सख्त जवस्थामा २9वात्भान। विःशरत्व (धि 
३ ५ब्ब५ूतिभे ५०७ छे, भारे खुष न्थबस्श्राभां छवात्मा 
येतन्यस्बरष तथ A२९१, विशेष चत्व हि इपे ५७ ५४९ थाय 
छै, हेवण २११३५० ५५2 थाय छे गेवे। गाळ राणवाबुं इशु 
91२७ नथी, २॥ प्रभाशे इद्ध भजवान व्यास निशे पोताना, 
मिनित थने गोडकेमिना भमतभा उशे। मास विरोध नथी 
सम ०४यु।न्यु छै, थी छवात्माना अध्त स्वड्पमा नणे यायच 
8१८५ समश्य छे, येतन्य, विळरतव, सत्यस'४५पत्वाहि भे 
छवात्माची अनोपाधिद्र नित्यरेप छे से ळे ससारहशाभा. ५४९ 
नडे।तु, 39 ६शामां ते ५५2 थाय छे. भाटे ७वात्म अुख्ितिमां 
येताना अनीपाघिई इपे ० 352 थाय छे, खे के पढेक्षा सूतभा 
डषेवामा २।य' छे ते गराणर छे. ॥ ७ ॥ 

परह्मवे।ड्भां वसनार सुड खात्मा सत्यस्षडट्पवाणे। म होय 
हे, पे ज। सूत्रमा सभये छेः 


संकल्पादेब तु तच्छुतेः ॥ ८ ॥ 


५४।५;= (दु) “३? २०४ साँसार्ि जात्मान। २४९५ उरतो 
प्रदान निवासी ४३० जात्माना साईटमा शेर छे, ने ००७ 


छ, (संकल्पात्‌ एव) ३५० २४८५ ४२१।थी ०४ अडत २१८१ घट 
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बस्तु भेणवी शडे छे (तच्छूतेः) तेषु श्रति अथात्‌ ढंपनिषदभां 
ब/एुववाभा न।न्युं होबाथी, 


लावा्थ':- सडत खात्म। "रे 5 छन्छे छे तेने डेव २५९५ 
उरवाथी ०८ ते भेणवी शडे छे, डो भाग प्रबत्ननी ओने ०३२ 
नथी, तथ 319 नूतन पहाच निर्माण उरुं डो ते. ७पाहान 
नाहि ठान्छ नी पथु ०८३२ रेती नथी, भान सडब्प अयो डे 
घॅर्छेबी बस्छु डामर थ४ व्यय छे. वेहान्त-बाउये।नां २१ 
प्रभाशे ०/७।०यु पशु छे, मेभेः- स यदि पितृलोककामो भवति 
संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महीयते, अत 
खतम डे केणे ७०० परम खुडित ते. भेणवी नथी भान सपर 
सुडिति भेण प्रह्मते।ठमा बसे छे, ते झुझत खजात्मा भेटते! भघे। 
२५०१ छे डे थेने स्प सिवाय वस्तु भेएाबया भाटे णीन 
डण्‌ साधननी ०४३२ पडती नथी, ने थे सडत गात्मा 
पितृक्षे_नी ६०७1 करे ते. प्रवण सड८५ ४२ब्‌।थी पितृणे। ७प- 
स्थित थाय छे गने भुंडत तम तेनाथी जाना लेवे छै, ज12८धुं 
जधपु स्यातञ्य अुझ्त गात्माने छोय छे, डारणु डे थे साया 
साल्पवाणे। ०८ इय छे. नेम परमात्माने। सडटप साथे। ०४ 
होय छे तेम भुउत स्मात्माने। ४८५ पणु साये।०८ हीथ छे. 

दीडिऽ = सांसारि् जात्मा मे संडब्प शरे ते। तेने थीम 
साधने। पणु भेणाबवा पडे छ. ० भरे:- 3४ भाणुसे घर गांधबाने। 
स्प घयी, ते. तेने भाटे नाथां भेणबव। पडे छे, भव्यूरे। अने 
डारीगरे।ने पशु राणव। पडे छे, जाना १२ घरने। सडटप पार 
पडते। नथी, पणु सुक्त याल्माने ते. स्प ०८ णस छे. नटी 
गधी स्वतत्रता छु घारु छु डे ४श्वरने पथु नथी, ४44२ ब्यथारे 
सेष्टि गनाववाने। सडटप ३रे छे त्यारे ते 6पाहान डारथुने आत 
उरे छे, सृष्टि शाननी पथु भेने जपेक्ष। रे छ, हेवण स५९५थी 
५०४ सृष्टि जनती नथी. स ०८ डारथुथी डाय णनाववाभा 6पाहानं 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७७8190 


CR 


। | 
| 
| 


६२४ ] [ ५२११ 2४०/रलापालाष्य 


सने निमित्त॥रणुनी न्म।वश्यड्ता शाखडारेएणे मताची. छे, अुउत 
यात्माने ते। ठपाहाननी ०३२ नथी तेभ निमिराठारणूनी पणू 
०८३२ नथी, ३५ स'५९५ ऽथो डे वस्तु ७०४२ थाय छे, भेटते डे 
अडत ४१९१ प्रद्यवेष्ठभां संपूर्ण २१८१ थएन रे छे. खलु 
खटी सूयित थाथ छै, ॥ ८॥ 

6परना सूत्रभां इरेद्षुं ४4५ परेय्यन माज छे ते जा सनभ 
समन्वये छेः 


अत एब चानन्याधिपतिः ॥ ९ ॥ 


५६थ;- (अत एव) २। ४।२ुथी % (च) नने (अनन्याधिपतिः) 
ते खनन्याधिपति ४डेवाय छे गीत्‌ भेने। डे शघिपति ऐे।ते। 
नथी, 

न्षावाथ:- ण प्रभाशे सुक्र जात्म, स'पूर्णु २१८१ उे।वाथी 
भे सनन्याधिपति ५३५4 छे, झटले $ भेने। डे अधिपति 
नथी, 8परी नथी, 


२१ वर्णुन सुक्त खात्मानी प्रशंसा पूरतु १ छे, शर्या 
निमाण ५२१।५। परमात्माने पथु ४।२णे।नी ०३२ पडे छे, ते| 
सडत. गात्माने शाभारे ०८३२ न डेय 0 एड्िवर सनीने, अधिपति 
छै, खेमा झुझ्त जात्माजे। पवाह नधी, लवे. सडत न्थात्माची 
शडितिये। पून रत! पघारे जीवी हेय, पथु ते ४५२ उरता ते। 
१% वधी २४. 

वणी] १४ श'४॥ भे पशु थाय छे डे सडत यात्मा ते. सव 
बासनाथी रडित थये य छे, ते. पछी पिप्ले भणवानी 
४२७ उयांथी गाजी? वासना ११२ ४२७ सांमती २४०४ नि, 
आट 8५निषदमभां भुडत. जात्माना स सागाची ळे वणुन छे 
खे ते! सडत जात्मानी प्रशांस। &रत भटे ० छे. अशस। ३२१७ 
| डारणु सांस[(२४ यात्मामे[ने अुड्तिने पथे बाणवाचु ढा श. 

9 ३ 
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छटवानी ४२७ राजनार भाटे झुडित सिवाय थीळु डे 
सत्य, 4६4 नथी. 


सुत न्भात्मा सर्वथा स्वतःच छै भे सांसारिड सात्माओनी 
नभपेक्ष।भे छे. ॥ ९ ॥ 


्हातिडभां वसनार अडत विद्वान सत्यस'४€प छै गने तेथी 
ते केन! सडब्प ३रे ते तेने भणे छे भेभ डषेवामा आयु, 
इवे, 2४ भे थाय छे डे सड़ब्प थे ता भनने। धर्म छे, ळे 
अत विद्वान्‌ सब्य परते! डेय तो तेने भन छे भे ते! सिद्ध 
थयुं, संडब्पथी त डरेद्षा गथने थे मुउत गात्मा सगव 
छे भने तेनाथी छुण भेणवे छे. क्षण ते. शरीर गने ४द्रिय। 
बशर थर्ठ शडे नि, तो शुं सडत. खवस्थामा सडत. विद्ठानूने 
शरीर नने £द्रियि! पथु छे? २ प्रश्नने। 9त्तर ज। सनभ छै; 


अभावं वादरिराह ह्येवम्‌ ॥ १० ॥ 


५६॥4':- (बादरिः) णाहरि २॥॥याय' (अभावम्‌) शरीर मने 
४द्रियेन। (अभाव) नवत &थन परे छे (हि) ४२७ 3 (एवम) 
खेचुं पेहंतमां ऽथ्‌न छे 


नावा[ध:- श्री व्याससुनिना पिता भाइरि गथीत पराशर 
मुनि भेम 5ऐ छे $ अश्तिभां शरीर नने ४-द्रये। नथी, ४२७ 
४ वेद भेम इच्यु छे से सडत. जात्माने ३१० भन छे, शरीर 
नने छद्रियि। नथी, अनना समच बाणी अजित ते सपर 460. 
थे ३डितव।णे। म नात्मा प्रहमसेएडमां डेय छे भने ते ४४४५ 
शडितभे। पामेश्षे। डेय छ. पर सुझितमा ते! भनने! पशु संभाध 
हाते नथी, ३४।त५ १३य सा प्रभाणे छः अथ यो वेदेदं मन्वानीति, 
स आत्मा मनोऽस्य देवं चक्षुः, स वा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसा एतान्‌ 
कामान्‌, पश्यन्‌ रमते ॥ छा. ८-१२-५. ५६३।३बथ अडत थात्माने 

७८ डे 
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भन से देवयक्ष डेय छे, भे हेपयक्षुइ५प भनथी सा जधां 

डामे।ने, (वष्याने बभे छे अने जानाह पामे छे, गी! डेषण 

भनने। समच ० भताव्ये। छे. शरीर नने धद्रिथान! सभघ 
> 


तव्यो नथी, भारे झुका न्यात्भाने भन छे पण शरीर सने 
शद्रिथि नथी, थाई भाइरि न्याय।र्यनुं भान॑डुं छे, ॥ १० | 


इवे मिनि अनि याना साभाधर्भा शुं भाने छे ते गताव छेः 


CY 


भावं जेमिनिविकस्पामननात्‌ ॥ ११ ॥ 


हाथ (जमिनिः) वेगिनि याय (भावम्‌) शरीर नभने 
उद्रियि। पयु ५६३४ निवासी युञ्त त्माने डे।य छे (विकल्पामननात्‌ ) 
खात्माभां १४८५ भेटे $ वेविध्य भतान्युं डे।वाथी, 


लावार्थ;- ब्टेमिनि साया भाने छे डे झडत. गात्माने 
शरीर नभने छद्र्यो पथु छे, ४२०" डे वेहद्ंतभां म्/थुव्युं छे डे 
स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पञ्चधा भवति, सप्तथा भवति, नवधा भवति ॥ 
छां. ७-२६-२. 4४४५ मेश विविधता, सुत शतम भेऽ अरे, 
तशु प्रडारे, पाय अरे, सात प्रडारे नभने नव अडरे थाय छे. 
नाना उरता घछ। प्रष। रे गतान्या छे. 1४२ भेटते था हेडा 
से सम शऽ।य छे. इवे वियार भे थाय छे डे, नात्मा भेऽ 
०४ छे.. ते भे, नथु, पाय, सात जने नव शी रीते थर्छ शडे! 
२३ येड बस्छुभां लेह भागी शठाय नहि, न्ने सेड भानवामा 
चावे ते। यात मण छे, शेध छे सेभ भानी शडाय नहि 
सने तेथी २८१ मलेव छे, खरछेच छे गजेरेचु' पुन 
डरनार शाख पाटा ढोरे, जा डारथुथी भेम भानचु न्येछभे $, 
न्यात्माम[ के सेद! वशुन्य। छे ते शरीर &२। लेदे। छे, नात्मा 
पने छे, प७ भे वणते ते भनेड शरीरे। यब छे तेथी तेमां 
सेह ळयाय छै, भा डारयुथी ळेमिनि जायाची प्रह्मते।ऽभ। सुत 
स्यात्माने शरीर थने धन्द्रिये। पशु छे भेभ भाने छे. 
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नडी श्र भे थर्ण शडे छेडे ने सडत यात्माने पणु 
शरीर, छीद्रिय सने भनने। संघ ढैय ते। भे भुज्त शी रीते 
इषेबाय ? शारीरवाणे। ओोरछपणु खात्मा सुभ-हुण याग्या नगरे 
रहे नडि, ते। पछी सुड समे सांसारिक जात्माभां शेर शे? 


याने, छ तर ४२४४ २यायी| सेवे, शापे छै डे-केभ भन 
खे हेक्यक्षुर॒५ भानवाभा नान्यु छे, तेभ छद्रियो गने शरीर 
पशु दिव्य आानवाभां सवै छे. ६०4 शरीर शर्भथी 8तपन थतुं 
नथी, खे ते. सुक्त न्थात्माने मणेवी शनेड शन्िओए परिणाम छे. 
इभीकन्य शरीर ॐ सुण-हुःणषुं डारणु डेय छे, सैश्चयग्द्न्य 
हिन्य शरीर ६:णच डारणु नथी, स्मथीत थे शरीरथी इःण 
लेजवातुं नथी, दिव्य ले।ण हन्य शरीरथी क्षाणपाय छे, साम 
भानवाभां 5शे। देष नथी. 

खडी शद1 02) थाय छे हे, ७पर मे ६०4 शरीर भने 
हिन्य ध्ीद्रये।नी &ब्पना डरी छै ते छटचुसारिणी अध्पना नथी, 
अल्पना द्टाचुसारी ढे।वी नेते, खे ० सामान्य न्याय छे, 
तेने! अडी जपवाह ळणाय छै, ० प्रमाणे कैमिनि अनि सुक्िभां 
पशु शरीर अमे छद्रियि(ते। सांग प्रद्मवे।४ निवासी झुक जात्माने 
छे, भेभ भाने छे. ॥ ११ ॥ 

इवे सूत्रडार भगवान व्यास पोताने। भत ०शावे छे: 


द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणो5तः ॥ १२ ॥ 
पहाथ- (अतः) ढपनिषद्धेमां भने अडारना क्यने। ऐपाथी 
(उभयविधम्‌) प्रद्मवे।४भा रखेनार विद्वान सशरीर अने शरीर 
पशु ऐे छे, भें (बादरायणः) ५।६२५७ अनि भाने छै. (द्वादशाहवत्‌) 
&॥६१।७ पेठे. 
लावाथ- पेहंतमां नप वा निवासी बिद्ष।न्‌ शरीरवाणे। पथु 
थर्ठ श्र छे अने शरीररडित पथु थर्छ श्र छे, ब्यारे थे 
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विद्वान्‌ शरीरनी &भना इरे त्यारे शरीरी थाय छै गने ब्यारे 
शरीरना सपनी 51भना इरे त्यारे शरीर पणु रषी शडे छे, 
नाम थे विद्वान णाने अप्ारे पातानी विधाना अशाच रही शडे 
छे, खेम णाहरावणु नाथाय भाने छे, गाहरायणु जायाचे 
बेटे = वैद्य तत्र स्थयिता व्यास भगवान पोते ०८. 


५३३४ निवासी विद्वान्‌ परमझुडितभा छे।ते। नथी, पणु परभ- 
अडित भेणबबानी नमा छे, भाटे तेने मञ्च गात्मा षे छे, 
गेम जरुणैहय दिवस नथी पशु दिवसच १५३५ छे, तेथी ते पण 
हिस जणुय छे. भे ॐ प्रमाणे परह्मवे निवासी विद्वन सप्त 
छावा विशे सभळच. 


झुका जात्म। सशरीर भने गशरीर णाने रीते डेय छे, तेभां 
वे १४०८ सूत्रडार सापे छे; नेम “३६९७? सत्र पथु ४डेनाय 
सने २९५ पशु ४३१4, 


सत्रनी "यया शा अभाणु छेः 
द्वादशाहमृद्धिकामा उपेयुः । २ पाठ्य सत्रने क्षणतुं छै, गेभां 


उप+इ ४७३ २१4५ आस घातुतुं डियापह ५परायु डेय मने 
बना अरनाराणे। १७थी २४ ढेय ते राज इवय छे. 


द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌ । २। १।३य &।४२।७ने मीन तरीडे 
भताव छे. 


न्त्यारे यज्‌ घालुनी डियापह ढेय अने भेऽ ० इती डेय 
त्यारे 'द्रादाइ? सत्र पथु छे अने यीन पणु छे; तेम फ्रद्यवे(5 
(निवासी सुका जात्मा- सशरीर पणु छे ने अशीर पशु छे, 
सोम भगवान्‌ व्यास अनि भने छे. ॥ १२॥ 


शरीर १२२ से ले|जवाय शी रीते? खेच समाधान नथा 
नीथेन। सूत्रमा छ: 
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तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १३ ॥ 


पदाथः (तन्वभावे) शरीरन। ५०।बभ्‌ (सन्ध्यवत्‌) २१४- 
नवस्थाभां 724 न्यडुभवाय छै तेभ (उपपत्तेः) ७" थती डे।१थी, 


७१, सदा मा जात्माने स्थूक्ष शरीर भने ४दथे। 
हातां नथी, छत! पोते के "ग्यास सते. हेय साथी जी० उडाए 
ह शछरमां डे कमा य गेवे! देणाव थाय छे; त्यां नात्मा 
पिताने शरीर छाव खेम अचुभवे छे नने पन्द्रिय पथु ऐेय 
भेम सेने क्षाणे छे. जा 5रणुथी ते स्वष्नभां 6पले७ पशु डरी 
शडे छे, जा प्रभाणे भुउत खात्माने शरीर न्ने ४न्द्रिये। न होवा 
छतां पितू सई; से।ठे।न पेतानी सभीप ७िलेद्ष। खुभे छे भने 
तेथी ते तेने क्षणता जानाहने। सदु११ पशु डरे छे 


२१ रीते शरीर बगर १५७ एह्मवेडने सडत जात्म। पेनी. 
नध्यात्म-निद्यान। अभावे शरीर सने ४न्द्रयिथी रहित. होवा 
छतां हीन, स्पर्शनन्/न्य सुभ नचुभवी शडे छे, नथा पथु 


> 


लजणजवान २११४।२बु भन“ छ. ॥ १३ ॥ 


के शरीर न्यते छन्द्रयो बशर पण विषयाची सुण भाशी 
५४ दोय ते! शरीर शाभारे भानुं ! जाने। डतर ज। सना छेः 


भावे जाग्रद्वत्‌. ॥ १४ ॥ 


५४।५;- (भावे) के शरीर खने ४छिये। रोय ते. (जागदवत्‌) 
०५३६१२५ पे विषयाने, २५०१ उरी शडे छे. 


मावषाथर- न्ने प्रद्यवे5मां मुड जात्माने शरीर भने ४ंद्विय 
छोय, ते. मेम सांसार खात्मा गअध्वस्थाभो विषयनां सुणे। 
स।०वे छै तेभ प्रद्मक्षे5ने। विद्वान्‌ उषा जात्मा पथु सुण से।णवी 
शे? शरीर भात्माचु सुण स्वप्नभां १३३ डेय छे; ते स पर्श 
सश जेणवी शते! नथी, ब्त्यारे सशरीर नात्मा स्थिर सुभ भने 


६३० ]« [ ५६२4 2०/रलाषालाष्य 


पुष्ठण क्षण लेवी शडे छे, सशरीर मन सशरीर गात्माना 
न्षाणभा जाटले। त१।१त छेय छे. 


प्रह्मश्षे.४न। त्माने के शरीर भने ४न्द्रिये। छे।व छे ते हिन्य 
98५4 छे, 


न्यायद्शन्‌न्‌। ९२४२ पात्स्यायन सुनि सुधा त्माने शरीर 
मानव तयार नथी. जाने। जा संगपे सविस्तर वे न्‍्यायहशनना 
लष्यभा छे. न्स घराबनारे ते नेछ थेवे। नेघे, वेहांतबुं 
उथून छे डे शरीरवाण। गात्माने मेभ खुण थाय छे तेम इःण 
पशु थाय 8 ०, भारे प्रह्मश्षेष्नन। सुक्त स्यात्माने ळे. शरीर हेय 
ते। जनिग्छाणे पण ६:0० से।जपबुं ० मोते, प्रह्मे।ऽभां ठेवण 
खुण से।जबवा भाटे मठभीकन्य शरीर छेत्पन्न थाय छे, साची 
भान्यताभां धणां विद्वाने। विरुद्ध पडे छे; छत ते बेहने ॥(भाणि५ 
३पे नथी भानत। सेम पणु नथी; भे विद्व।ने। पण्‌ परम २।सित४ 
>ने पेह-वेहतमां ५४ रणनार गणुय छै, ॥ १४ || 


सूज ४-४-११ भा मेमिनि सुनिना मत अभये अुञ्त सात्भा 
छोड ५४।२, १७ ५४।२ थाय छै पणेरे ॐ 5चु छै तेने। साथी भ डे 
५६११३।४न। २५० विह1न जात्म। भेऽ शरीरवाणे। सने नथु शरीरवाणे। 
पथु थाय छे. वधारे शरीरबाणे। पणु थाय छै, ४२० डे आत्म ते। 
सो २५३ ५२७ छे, तेमां मोचा, तेचा, पंथ बगेरेन्‌। शमप ०४ 
नथी, शरीर भारइते ०४ ते त्रथु अडारे डे पाय 2४२ थर्छ शडे. 
इवे ने ते झोड उरता बधारे शरीरवाणे। थाय फेटे डे ते झोड 
डरता १६९२ शरीर नभने ४द्वियि। पोताने मारे णनावे, ते। झोड 
खत्म, खनेड शरीरमा खोटी साथे डेवी रीते छे४ २३१ आत्मा 
(4) सा ऐपाथ भड समयमा खेड शरीरमा वानी 
शञ्यत छे, ते। पछी भनेड शरीरे।च सया44 ५०४ सुप्त 
ब्जत्म। ठेवी रीते री श? ण प्रश्षने, 6२ म सूनभा छेः 
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प्रदीपवदावेशस्तथाहि दशयति ॥ १५ ॥ 


५४।थ्‌- ( प्रदीपवत्‌) अहीपनी पेठे पी" शरीरभां (आवेदः) 
समावेश थाय छे (तथाहि) ते प्रभाणे (दर्शयति) वेद्दांतवाडये! 
भताव छे. 


लप: मे वात भरी छे डे छवात्मा मशुपरिभाएवाणे। 
छै, सुका हशाभा पथु ते राधुपरिभाशुवाणे,% रडे छे, 
निदपस्तुचच' परिमाण पणु नित्य’ होय छे, थाम हेवा 
छतां युक्च श्छवात्मा ब्य्यारे भने शरीर भने ४ंद्रिये। पाता 
भाटे सरळ छे त्यारे झोड शरीरमा ते। पोते रडे % छे गने 
गीन शरीरमा तेना जाननी व्याति छेय छे, जा शाननी न्यास 
सांसारि६ वस्था झोड ० शरीर धूरती उभीना णधनने वीध 
रहे छे, ५७ न्त्यारे ते सुक्त थाय छे त्यारे भेनी शपत ४र्भणधन 
इर थता भीधी 98 छे, तेथी खनेड शरीरमा शाननी व्याप्ति 
पढे।यी २४ छे. भेष शरीर ४१।। सक्षम ऐेवाथी ४४ 
० हय नादि अद्वेशभा ढेय छे, छता. तेने जानती व्यास्तिथी 
गाण शरीरतुं भान रडे छे शने हरेश जवयपने पेतानी शब्ति 
प्रभाशे यक्षावी शडे छे. इब्यस्थ डेव। छता. भस्तिष्भां बियार 
३२ते। ०्णुय छे, छाथ नयने पग द्वारा शरीर यक्षावी रह्यो छे. 
२१ ०४ प्रमाणे णीत शरीरमा न डोवा छतां पतान शाननी 
ब्याप्त &७२। णीवष्व' शरीरेचु पथु संयाक्षन उरी शडे छे. केम 
ब।७यु०१४ वे।ढाथी थे हर छवा छतां पतनी शङ्षिथी बे।ढाने 
भेये छे, तेभ नात्मा जीव्व शरीर साथे पोते न्यते सॅणद्ध न 
हेवा छता. शरीरोपु क डरी शडे छे, २4१ ट्रीये। भेड़ 
३३७ डेय छे छतां तेने। ५३।३ हरहर श्वय छे भने सघ रने 
इटावी हे छे; तेभ डड खात्मानी शडित भारे सभर चु मेथि, 
` पशु “णुवे छ है; 
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बालाग्रशतभागस्य शतधा परिकल्पितस्य च । 
भागो जीवस्सविज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ।। 


३५१८ पाणना मश्र॒भागना से। 2531 उरबाभां नावे तेभाना 
सेड 25३1 अ२ता पशु पारे सूक्ष्म छे. नने थे सूक्ष्म 
३५१८ न।नन्त्याय खनन्‍त शध्तिणेन। घरावनार दोय छे; पथु 
ज। शडितणे। सुक्त गावस्थामा. २४२ थाय छे, न प्रभाशे 
भानबाथी भनि भुनिङु' अथन स एकधा भवति त्रेघा भवति केरे 
बेधंत-बाडये।ने २५६० थर्छ शडे छे, ॥ १५॥ 

५७४।२यय्‌४ 6पनिषह्भां ०/७।०यु छे डे न| ९9१।-म्‌। ब्य्यैररे 
परमात्माना गाढ सभ'चमां नावे छे त्यारे ४शु ब्वणुते। नथी. 
० भः पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाह्यं किंचन वेद नान्तरम्‌ । ही 
आर नात्मा भेटते परमात्मा, जने पुरुष भेटे छवात्मा सम०्/वे, 
२४१९ ब्यारे परभात्भाथी सांपरिष्वप्रत थाय छे त्यारे ते »६२- 
भारु 5शु ० ब्मणुते। नथी, गाथी ते. अक्षि सस्थामा 
छवात्माने शान न छोवाचु व्थुय छे; ते. पछी अने शरीर 
जनाववानी सने ते भुद्धिपूवड सायाक्षन डर्बानी ते! वात १८ 
उवा रही? २ प्रश्नने शे। 6त्तर छ, थे जा सूत्रमा गणाचे छे; 


स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरापेक्ष माविष्कृतं हि ॥ १६ ॥ 


५६।थ:- ( स्वाप्ययसंपत्यो: ) अषि भने भ२७ ( अन्यतरपेक्षम्‌ ) 
भेमांथी अेऽ्नी अपेक्षे भे ५३५१ २।७३' छे (द्वि) डारथु 
डे ( आविष्कृतम्‌) 5५निषद्देमभा थे प्रभाणु अछेवामा १।०३' छे. 

मावाथः- परमात्मानी साथे ब्यारे नात्मा णीग् गधा 
संगपघेथी मुडत थर्छ समंध पामे छे त्यारे तेने डशु शान 
रहेलु नथी, थे ते। झषुप्ति जवस्थाने क्षीपे छे खथवा ते! 
मरणुनी खवस्थाने थीषे छे. सुषष्ति खवस्थामा. छवात्माने 
शान ऐे।ठुं नथी, तेभ सरथ सखवस्थामा पण मेन (जात्मोने) 
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रान दु नथी. भे ते। सौ जेष्ठ न्व छ. भे ४४ अदित जवस्थाबुं 
बर्णुन नथी, सुजित सस्थामा ते. शान 64७ वधे छे. स वा एष 
दिव्येन चक्षुषा मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते य एते ब्रह्मलोके | छ|, ८-१२-५. 
प्रद्यक्षे.भा २ऐन।र। छवात्मा हिव्ययक्षु३प भन्थी जा अमेने 
मेते। गानाह भाणे छे, था हेड पयन पढने। गथ “ब्वणुते।? 
खवा. थाय छे. जाथी स्पष्ट थाय छे डे प्रद्मवे।मां २हेनार सडत. 
विद्वान ळवात्मामा. पुष्डण शान छोय छे भने शङ्तिभान। पु 
भून विडा थयेते। ढे छे. भुजितमा शात्माने शान नथी रछेतु 
ञे वेहंतशाखने मान्य नथी, ॥ १६॥ 
इवे, प्रह्मते।ऽस्थ भुडत५&€प विद्वानना खैश्वय सम्धी वियार 
इरवाभां 4 छे, सुका गात्मा सत्यस्चडडप छे भने ते के 
देना! सं४८५ षरे ते डेबण सडढ्पना जणथी ते बेने मनावी 
शडे छे. ता राठी प्रश्न ये थाय छे डे मुत प्रह्मते।उ२्थ 
गात्माना नयश्च नने प्रिय, 6५२ 3४४ नियमन छे डे नहि? 
खनादिसिद्ध परभात्भावुं भेना 6पर नियमन छे डे बडि! मे 
न छोय ते. भे पणु श्वर ० गती स्टे छ, भ्रक्षवे॥भ| ळेटला 
अुष्ष विद्वान जात्माओ होय छे ते भधाने ने असीम यैश्च 
रने शित्‌! दोय ते. चर भने सुड न।त्माभमां शेर शे? 
जना।हिसिद्ध परमात्मानां थो पथु ने भे इरी शडे ते. भे भाम 
साये। छत्र 5ये। ! ने भुत जोत्माणे। गधा ० ४श्वर भनी मतां 
होय अने राना दिसिङ छखरना ॥भ पण ते अरी शत! होय 
ते! शेष उक्त =।-म।३प ४श्वर भेवे। स५९५ उरे डे, “€ 
बगत भनाबुं मे ०/ वणते णीमे स3त २८१ भेवे। २५८५ डरै 
हु ळगतने| नाश ४२१, वणी बीले पशु भेळ पणते अेवे। 
सप झरे डे, “छु ००८५ पोषण डर. १७ सुस्त (त्मात 
य न्रे सड्दप साया पडे डे पोटा, मे साया पडे ते 
ग्टभतनी 6त्पसि थाय, डे ब्श्थवनी स्थिति थाय, डे ४१तने। 


८० 
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नाश थाय? त्रु भेड़ साथे तो न०/ थर्छ शडे? श्वन्‌, भरणु 
ने 5त्पत्ति--ज1 त्रशेनी भेऽ डाणभा छोपानी शुं शउ्यत। छे? 
मे नभा सह्य मोटा पडे तो ते सत्यस्चड<५ब।णा। छे भे डेम 
मानी शड़ाय? जा णघाने। 5त्तर य्य सूत्रभां न्ापवाभा जावे छेः 


जगदूव्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्त्वाच || १७ ॥ 

'५६।थ:-- ( जगद्व्यापारवर्जम्‌ ) ०४) तन व्यापार सिवाय खेत 
खर्य छे. ( प्रकरणात्‌ ) ५४२७ डोवाथी (च) ने ( असन्निहितच्त्ात्‌ ) 
से सानिडित न छे।वाथी, 

भा।षाथी;- मेभ प्रह्मवेषमा फ्रह्मना साथुन्त्यने पाभी पह्यने| 
न्यान झाजनी रहा छै तेती शडित नतने णनाववानी नथी, 
तेम तेच पाहून ४रवानी पणु शडित नथी, तेम तेने। स|छर 
४२५ शडित पशु नथी, सडत थवाने। रथ “सर्वशडित्‌ म(न 
अनु? थते। नथी, सुउत जात्माल' ग्मैश्वयी परमात्माना चि 
3रता गए छेय छे, नने तेना 61२ स्न[दिसिद्ठ परभात्माच 
(नियभन छै, गु छवात्मामाने पेतानी शप्तिजे।ने। ज्याक्ष 
छावाथी भे मतने णनाववाने।, तनी स्थिति श्ररवाने। तथा 
प््णतने। नाश ५२१।न्‌। सडटप डरता न॑थी, खून्य २५6५ तेभे। 
थरी शडे छ नने थे स४८पे। भेन। सायाळ पडे छे. 

मतन! व्यापारभां ते। अनादिसिड परमात्म ०४ स्वलावसिद्ध 
स्मधिष्रत छे. भे ॐ परमात्माने दक्षा राजी पेहंतमां 6पढेशवाभा 
२१।०यु' छे $ तस्माद्‌ वा एतस्माद्‌ आकाशः संभूतः आकाशाद्‌ वायुः, . . 
त्यादि तैत्तिरीय 6५. २-१. 

यतो वा इमानि भूतानि येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यमि संविशन्ति, तद्‌ 
'विजिशञासस्व, तदू ब्रह्म इति । तैत्ति. 5५. ३-१, भीषाऽस्माद्‌ बातः पवते... 
४(य।ह तेति, ७५. २-८. नथा भधे। उपदेश दिस परभेखरने 
6देशीने ॐ 8. और सुका यात्मने भाटे भे पाठ्य उडेवाभा. 
ऱ्याव्यु नथी, ; य ५ 
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उउेवाने। भाव थे छे ऐ शुत खजात्माने। &देश परमात्माना 
स्वश्पने प्रत्यक्ष अरपाने। नभने तेनाथी खान मेणववाने। ० 
हाय छ. ३।४ नवीडिऽ शङ्तिभे। भे॥वी ४४ नुः णनावचु सेवे! 
तेने। (6३२ ० होते. नथी. | डोरथुथी पथु तेभे। ४१९ 
सनावव। पजेरेमाो पडी 2४त नथी, भुक्तिने। नर्थ ० इःणथी 
९2! थु अने परमात्माने। साक्ष&२ धरवे। भे थाय छे. भाटे 
नगता न्यापारभां तेनु संनिधान नथी, परमात्मा ते. सवने! 
सन्त२।तभ। छै, डे थउत न्भातम। डाने, पथु अन्तरात्म! नथी; 
४1२७ डे तेच परिभाएणु ०४ स॒क्ष्म छे. जा शारणुथी के सतादि- 
सिद्ध, सचन्यापष्, सर्वशड्तिमान्‌ गने सपोश ग्रह छे, तेना 
मडरणुभा झो पथु सुडत न्यात्म। साप शते। नधी, 

या 6परथी सम शारो डे अज खात्मावुं जैश्वथी ०८२ 
णनाववाने शसभथ छे, खे सुत जात्मा ते। प्रष्ता स्पउपने 
सउुनवीने इतर्थः थये। छे. ॥ १७॥ 

शरीथी २'४। 880 छे ३, बयारे सुड खात्मा स्वाराळ्य पमे 
छे ते, पछी खने पता वत्पत्ति, स्थिति गने क्षय इरानी, 
श(३त डेमन होय? 


्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्ते; ॥ १८ ॥ 
प६(थ:- (प्रसक्षोपदेशात्‌) उपनिष६६ि श्रतिभा भेने। 6५४ 
होवाथी ळगतने| व्यापार ५७ डरी शे छे (इति चेत्‌) म भम 
भानवा्भा खाये ले. (न) ओ छ नथी (आधिकारिकमण्डल्श्योक्तेः 
२४२४ मउणभां रेला नेणे 890 छे।वाथी { 
लावाथो- न्या सूतभा “प्रत्यक्ष? पढ वेहान्त अने वेषे 
भारे बपरायु छे, २ शाखा धणे ३४ाशे प्रत्यक्ष मेटे श्रुति 
अने खचुभान गेटवे स्मृति, भेम अछेबाभां २१०३ 8, 
भी! पशु प्रल्यक्षोपदेशात्‌ सेवे. तिते! ७५६४ 
सथः ५२१।अ। २५।०ये। 


५३६] [५४4२ 2०४ रशाषासाष्य 


तेत्तिरीय 6पनिष६ १-६ भा इडेवाभा न्थान्युं छै छै आप्नोति 
स्वाराज्यम्‌ = २४० न्मात्मा पितानुं राव्य पामे छे, पे।तानां रात्यां 
२०4 गम २१८१ डेय छे तेभ सुक्र खात्मा सर्वथा स्वतःत 
दोय छे, भेटे थे ब्श्यवनी स्थना न्याडिभां पणु स्वतच छो 
शडे, स स्वराड़ भवति तस्य सवेषु लोकेषु कामचारो भवति । छां, उप, 
७-२५-२. मट पशु सुरक्षा खात्माने स्वरा 5छेवार्मा =।०ये। छे, 
नभने तेने सपक्षे।5भा ४भयार डोव छे भेम अडेवाममा न्था।न्युं छे, 
ते. पछी तन डाभभां शुं स्वातज्य डेम नहि? मथवा म४गतने 
जनाबवानी शपत सेनामा नथी खे शी रीते भानी शड।य ? 
साने, उत्तर थे छे डे सूर्याहि ५४४२४ भउक्ष्ड्प % 
बो छे नने तेभा ० थे।णे। छे, तेभां सडत न्थात्माचु ब्व।त'>्य 
छे गेम इचु छे. स्वाराब्य भण्युं छे ते सुण नेणवव भारे, 
सुड खात्माने सवी [धिरडे मंउते।भां स्वन्छ१५४ ०२१- 
न्भाववाबु ०? हडेवाना २१८०यु छे ते पणु ते-ते वे।ठे।भ ळे क्षाजे। 
डेय छे ते-ते क्षेजाने सप्त ययात्मा पथु केवी शडे छै, क्षजने 
मोटे ५८ सर्व्षेष्ठभां युउत विद्वान खात्माने डामयार छे छे. 
रागाने पथु पे।ताना राब्स्यभां जमे त्या. छरवाइरवानी ८ 
डाय छे नने ते-ते प्रद्शेशभां उत्पन्न थत। पदायेने। ले।॥ डरवानी 
पथु ७८ हेय छे. तेभ अडत. सात्माने स्वीकेछभां स्वतला 
8पहेशेक्षी छ. साथी ०८००१। न्यापारभा पथ्‌ ते शज्ञतिभान्‌ गने 
२१०१ छे थे डेम संभ २४4 तेया घु भे शी वात 
छे शने वे।डे।ने ७८०५ 8२१, स्थितिमा २णन मने तेने। क्षय 
३रवे। भे पशु व्युदी वात छे. क्षण से।शवप। पूरतु ० स्वातन्य 
डित पुरुषने ऐ।य छे. बजतनी रथनाभा भने स्वातन्य नधी, 
सेनामा शुउित पथु नथी, भे डाम ते. सवाधिसिद ४श्वरवुं १४ छे, 
डे क सर्बोन्तर्याभी भने सर्वश छे. साथी थे याळऊस संभग्श्चु रहो 
डे उडत खजात्माने परमात्माना। डाम इरवावुं साभथ्यों नथी, ॥ १८॥ 
अुङ्तिभां शु छै ते जा सूत्रभां जताबे छेः 
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विकारावर्ति च तथाहि स्थितिमाह ॥ १९ ॥ 


'ध६।५:- (विकारावर्ति) ७४५ विद्वान्‌ आत्मा २५३५ विडरने 
वश ढोठु नथी (च) अने (तथाहि) ते प्रभाणे (स्थितिम्‌) स्थिति 
(आह) सभग्तवे छे 

नावाथ- २5७ स्यात्मा 5ही पशु विडारने वश थते। नथी, 
ते ता जात्मद्ीउ--पि।तामभां = आन पाभनार गमे आत्मरति-- 
पताम ०८ रति राणनार ऐे।य छे. ज्ञानप्रसादेन विश्युद्धसत्वस्ततस्तु तं पश्यते 
तिल ध्यायमानः भुंड ४. ३-१-८, "तु सल विशुद्ध थरयु छे ते अप 
खत्म परमात्मा ०८ यिन्तन इरे छै भने तेना निष्ठ २५३ 
जान हस्व३पने। चुल डरे छे. अथ सो5भयंगतो भवति | ते. 8५. २-७ 
अडत न्भात्मा सर्वथ। न्भभयने पामेवे, डेय छे रसो वे सः | रसं 
ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति । तै, 8५. २-७, परभात्म, २७११३५ छे, 
रसने भेणावी सुक्त थाल्न सनी जते छे. 

यदा ह्येवेष एतस्मिन्‌ अहृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिल्ययनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्द्‌- 
तेअथ सोऽभयं गतो भवति । ते. 6५, २-७. ०य4।२े भु३त २।८भ। २१६३, 

१६:०१२५३५, कवु नियत पथु थर्छ शे नहि, ळेने हे 
गांधार नथी पथु भेळ सर्वतो साधार छेभेव। परमात्मना 
स्वश्पने। साक्षाळार उरे छे, त्यारे ते चाया स्वड्पभां सकने 
पामे छ जने शाश्वत प्रतिष्ठाने पणु पाभे छे. ५३५२ ते अयने 
आस थयेवे। ढेय छे, साथ सस शड्ाशे डे, सात्माे गभव 
खने परमात्माना आन/ई मेणववा तथा $:णथी सहा 9० २७१। 
अडत भेणनी छे; गगतनी | खाडि ळे शनाहिसिद्ध परभा- 
त्मानां डाम छे ते ४रवा भाटे नहि. भारे झुका जात्मावुं गोख 
गगतना ब्यापार डरना भारे डो नथी, थे म अथन 
सत्य छे, ॥ १९ ॥ 

म४/गतनुं णनावचु हि 5भीो परमात्मावु ५ छे, उडत जार्मापु 
नहि ते भा सूत्रमा मताचे छेः | 
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६३८] [०६२२ २००२९॥५।९१५ 


दशेयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥ 
५६थ:- (च) नभने (एवम्‌) भे प्रभाणे 
ने २ति ५७ (दयतः) जतावे छे. 


(प्रत्यक्षानुमाने ) श्रुति 


नावाथी:- सा सूत्रभां पशु अत्यक्षन यसर्थ श्रुति नने 
खबुभानने। थी स्मृति थाय छे, 


विश्वतो चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । संबाहुभ्यां 
धमति सं पतत्रैर्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः । #०६, १०८१-३. 
परभाल्मा सर्मन्याप गने नित्यङ्रुतिबाणे। छे, तेम धी गने 
अभिने ७९५२ ४रे छ भने ते शेष छे. 


एतस्याक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः | ५. ३-८-८, 


छे राशि, ना जविनाशी परभात्माना अशासनभां सूयी नने 
थक घारणु पाभीने रहा छे. थापी सनेष श्रुतिभे। गने 
बेदंतनां प्रभाणु। छ. सभूति पथु २ अभाणे डे छे. भयाध्यक्षेण 
प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिबर्तत । णीत॥, ८-१०, 
परमात्मा ॐ मष्टतिना गधिष्ठात छे, भे ०४ प्रष्नतिन। न्भव्यक्ष छे, 
तेथी अप्रतिभांथी। विविध &ये। थयां इरे छे भने २ ० डारणुथी 
वगत इभथी याही रह्युं छे. जाभां डे1्छ पथु 9510 सुक्र नात्मने 
०४१ भन॥११। जाहिबुं- इह्युं नथी, याशी स्पष्ट थाय छे डे झुका 
खात्माने णतची स्थन। डरवाचुं साभथ्यों नथी, परमात्मा ०४ 
सव त्माने, ७१२4 अऽ ६५ छे. | २० || 


ने सडा गातम परमात्मातनुं डाय न डरी शडे ते. पछी 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति || मु. उप, ३-१-३; निष्पाप थयेवे( छु 
खत्म परमात्माना पर साभ्यने भामे छे गाने, न्भर्थं शे 
नप ने। ु्ष।से। ० सूजभां छेः 
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अ, ४. ५. ४. स. २१.] [६३८ 


ओगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च ॥ २१ ॥ 


५६।५५- (च) खने (भोगमात्रसाम्यलिङ्गात) 3१० ले! 2२१३ 
खाना ० साम्य वाचु सूयन ऐे।वाथी, 

लावाथ- सुक्त नात्माचुं परमात्मा साथे प्रेषण ले।अथी 
सभ्य डोवावुं सूयन थाय छे, मुज्यते असौ भोग: । सडत. त्मा! 
अुञ्तिभा थान ०८ केळवे छे, भाटे भे।गइप के सुड पुरुषभां 
सान छे तेथी ते परमात्मा साधे. समानता धरावे छ, पर- 
भात्माभा वेम निरबधिड आन छे तेम सुत पुरुषभा पशु 
परमात्मना साक्षाद्धारथी जानांह १८ प्राप्त थयेक्ष दोय छे, केम 
परभात्म, सानी छे तेम सडत. नात्मा पथु यावद छे, 
परमात्मा मेम शानने। मडासागर छै तेम सडत नात्मा पण 
यण जानवान्‌ दोय छे. परमात्मा! केम इःणथी जुका छ तेम 
क्त खत्म पथु इःणथी सुत दोय छे, परमात्मा भेम 
२२३५ २७६ होय छे तेम युज गात्मा पथ २।०द्रषथी रहित 
होय छै, जा मधु परमात्मा सावेडी साम्य सुप्त गातम! पमे 
छ, तेथी भेम डडेपामा ०,०३ छे डे निरञ्जनः परमं साम्य मुपेति । 
अडत नात्मा निर्न भनी परमातमा साभ्य पामे छे. याभा 
अंथ पथु =गइऱ्यापार भुड्तने छो३।५' अणान्यु नथी, गाथी 
सभ शाय छे डे मुक्त तमा मैश्वयौ जता हिसिद् ४श्वरीय 
मतची स्यना जाहिथी वु डेय छे. ४9५२ आय घर १४ 
इरी शडे छे, सडत यात्मा शाती छे।वाथी भने पे|ताना अैश्वयोने। 
ज्या छेताथी मतने मनाववाले। स४८५ ०८ उरते. नधी, 
राथी सुडत नात्मना सत्येस'४«प तामा औछपणु देष भावते 
+ ॥ २१॥ - ४ 

प्रद्यवेषभांथी सुड आत्मा भानव [वती खात संसारमा १ 
पाछे। उरते. नथी पशु त्यांची ते परम झुड्तिमां व्यय छे, ते भा. 
.. सुजभां समव्यपे छेः ५ ॥ 


५४०] [ ५६२१4 रपये 


अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ २२ ॥ 


५४।थ:- ( अनावृत्तिः) 81 न रु (शब्दात्‌) से २०६- 
प्रभाणुथी सिद्ध थाय छे, (अनावृत्तिः) ५।७' न ३२४ (शब्दात) 
खे शप्द्प्रभाणुथी सिद्ध थाय छे. 

नावाथ:- पह्मवे्भांथी सुध जात्माओ। पाछ। ससारउप 
मानव नवतभ जावतां नथी पणु साथी परभुङ्ितमां १८ व्यय छे. 
सूज ४-४-११ भां डेवाभ। २१०युँ छे डे प्रक्षय प्राप्त थाय 
छै त्यारे प्रह्मवे्ना मघा सु नात्माभे। ग्रह्म। नाहि सुप्त 
स्थात्माओ। साथै स१०५५४२५३५ विष्छुत। परभ पढने पाभे छे. 
न च पुनरावर्तते | छां, उप, ८-१५-१, इमं मानवमावर्तं नावतेते || छां. 
उप, ४-१५-४. म २०४य्रभाशु।थी सिद्ध थाय छे छ ग्रह्मते।ऽस्थ्‌ 
सडत खजात्मानी शाकृत्ति थती नथी, गाथी ससत्य छे डे साथी 
(७५२ २।१७। ५भ।ुथी) 950 जात्म। परभ अुश्तिपहने प।मे ०४ छे. 
सने त्यां प्रत” सुधी सुका खात्मा नद भोगवे छे. 
` सन।१त्ि? २०६ परांतदाणइप सुद्ीर्धाडाणने सूथवे छे, मही 
सूत्री गावत्ति उरी (4५ जेवडा््यु) छे, ते भेन सूयवे छे डे, 
स भगवान व्यासभुनिष्टत सूजात्मध वेद्दतशारू मही, सपूणी थाय 
छे. ळ्या जध्यायनी सभासि थती हेय त्यां सूनभांना झोड पहनी १ 
यावृत्ति ४री डेय छ, ब्यारे सही ते. सपूण सूननी जावृत्ति डरी 
छे; तेथी समन्वय छे डे गी! जा वेद्टांतथ समाप्त थाय छे. 
इत्योम्‌ || २२ ॥ 


, प्रणीतं ब्रह्मसूत्राणां मयाशङ्करशर्मणा । 
पूर्तिमगादिदं भाष्यं ब्रह्भभावनयानिशम्‌ ॥ 
इति गुजेरभाषाभाष्ययुते वेदांतद्‌शेने चतुर्थीध्याये चतुर्थः पादः ॥ 
समाप्तश्वार्य ग्रन्थः ॥ 
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अथ वेदान्तसूत्राणां वर्णानुक्रमः 


सूत्र अ, पा, सू. 
(अ) 

१. अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा २-३-४३ 
२. अकरणत्वाच्च न दोषः २-४११ 
३. अक्षरधियां स्वविरोधः ३-3-33 
४. ` अक्षरमम्वरान्तश्वृतेः १-३-१० 
५. अमिहोत्रादि तु तत्कार्यीवैव ४-१-१६ 
६. अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न 3-१-४ 
७, अङ्गावबद्धस्तु 3-३-५५ 
८. अङ्गित्वानुपपत्तम्च ग २-२-८ 
९, अङ्गेषु यथाश्रयभावः ३-3-९१ 
१०. अचलत्वं चापेक्ष्य ४-१-६ 
११. अणवश्च २-४-७ 
| १२. अणुश्च २-४-१३ 
१३. अत एव च नित्यत्वम्‌ १-३-२४ 
१४. अत एब च सर्वाण्यनु ४-२-२ 
१५. अत एव चाग्नीन्धनद्यनपेक्षा ३-४-२५ 
१६. अत एव चानन्याधिपति ४-४-& 


१७. अत एवं चोपमा सूर्यकादिवत्‌ 
१८. अत एव न देवता भूत॑ च 

. अत एव प्राणः 

अतः प्रबोधोऽस्मात्‌ 

. अतश्चायनेऽपि दक्षिणे 

. अतस्त्वितरञ्ज्यायो लिङ्गाच्च 

. अतिदेशाच्च 

, अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम्‌ _ 


i 


3-२-\८ “र 


[२] 


. अतोऽन्यापि ह्येकेषा मुभयोः 
. अत्ता चराचरग्रहणात्‌ 

. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 

. अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः 
. अदृष्टानियमात्‌ 

. अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ 

- अधिकोपदेशात्तु बादरायण 

. अधिष्ठानानुपपत्तेश्च 

. अध्ययनमात्रवतः 

. अनभिभवं च दशयति 

. अनबस्थितेरसंभवा चच नेतरः 
. अनारब्धकार्ये एव तु 

- अनाविष्ुरवन्नन्वयात्‌ 

. अनावृत्तिः शब्दादनावृत्ति 

. अनियमः सर्वासामविरोधः 

. अनिष्टादिकारिणामपि 

. अनुक्रृतेस्तस्य च 

. अनुज्ञापरिहारौ देहसंबन्धा 
. अनुपपत्तेश्च न शारीरः 

. अनुबधादिभ्यः प्रज्ञान्तर 

. अनुष्ठेयं बादरायणः साम्य 
. अनुस्मृते बादरिः 

. अनुस्मृतेश्च 

. अनेन सबंगतत्वमायाम 

. अन्तर उपपत्तेः 

. अन्तरा चापि तु तदुष्टेः 


अन्तराभूतग्रामवत्‌ स्त्रात्मनः 
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२. -अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण 
.-अन्तरयौम्यधिदेवादिषु 

. अन्तव्रत्वमसवेज्ञता वा 

- अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ 

. अन्त्यावस्थितेश्चोभय नित्यत्वा 
. अन्यत्राभावाच न तृणादिवत्‌ 
. अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्ना 
. अन्यथानुमितो च 

. अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नो 
. अन्यथाभावव्यावृत्तेम्च 

» अन्याघिष्ठितेषु पूर्ववद 

. अन्यार्थ तु जेमिनिः प्रश्न 

« अन्यार्थश्च परामशः 


अन्वयादिति चेत्स्यादबधार 


. अपरिम्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा 
. अपि च सप्त 


अपि च स्मयते 


. अपि च स्मयते 

. अपि च स्मयते 

. अपि च स्मयते 

. अपि चैवमेके 

. अपि च .संराधने प्रत्यक्षानु 
- अपीतौ तद्वय्रसंगादसमंजसम्‌ 
. अप्रतीकालम्बनान्नयाति 

. अबाधाच्च RT 

. अभावं बादरिराह -“ह्येवम्‌' 

. अभिध्योपदैशाच्च 
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. अभिमानिव्यपदेशस्तु विशे 
. अभिव्यक्तेरित्याइमरथ्यः 

- अमिसंध्यादिष्वपि चैवम्‌ 
२. अभ्युपगमेप्यर्थाभावात्‌ 

- अम्बुबदग्रहणा त्तु न तथान्वम्‌ 
. अरूपदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ 
. अचिरादिना तत्प्रथितेः 

. अर्भकोकस््वात्तद्वयपदे शाच्च 
- अप्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ 

. अवस्थितिवेशेष्यादितिचेन्ना 
. अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः 
- अविभागेन दृष्टत्वत्‌ 

. अविभागो वचनात्‌. 

. अविरोधश्वन्दनवत्‌ 

- अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌, 
. अइमादिविच्च तदनुपपत्तिः 


अश्रुतत्वादिति चेननेष्टादि 


- असति प्रतिज्ञापरोध 

. असदिति चेन्न प्रतिपेधमात्र 

- असदूव्यपदेशान्नेति चेन्न धमी 
- असंततेश्चाव्यतिकर 

. असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः 

. असावेत्रिकी 


अस्ति तु 

अस्मिन्नस्य च तद्योगंशास्ति 

अस्यैव चोपपत्तरेब ऊष्मा 
(आ) 

आकाशस्त लिङ्गात्‌ 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२-१-५ 
१-२-२६ 
२-३-५२ 
२-२-६ 
३-२-१८ 
३-२-१४ 
४-३-१. 
१-२-७ 
१-३-२१ 
२-३-२४ 
१-४-२२ 
४- ४-४ 
४-२-१६ 
२-३-२३ 
३-१-२५ 
२-१-२३ 
3 
२-२-२१ 
२-१-७ 
AAS 
२-३-४६ 
२-३-६ 
3-४-१० 
२-३-२ 
१-१-१६ 
४-२-११. 


हा 


[९] 


१०६. आकाशे चाविशेषात्‌ २-२-२४ 
१८७, आकाझोऽधीन्तरत्वादि १-३-४१ 
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११०. आत्मकृतेः परिणामात्‌. १-४-२६ 
१११. आत्मगृहदीतिरितरवदुत्तरात्‌ 3-3६ 
११२. आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि २-१-२८ 
११३. आत्मदाव्दाच्च | उ-3-१५ 
११४. आत्मा प्रकरणात्‌ ४-४-3३ 
११५. आत्मेति तूपगच्छन्ति ४-१-३ 
११६. आदरादलोपः ३-3-४० 
११७. आदित्या दिमतयश्चाङ्ग उपपत्ते द्‌ ४-१-६ 
११८, आधानाय प्रयाजनाभावात्‌ ३-३-१४ 
११९. आनन्दमयोा5भ्यासात्‌ १२ 
१२०. आनन्दादयः प्रधानस्य छली FS 
१२१. आनर्थक्यमिति चेन्न 3-१-१० 
_____ १२२. आलुमानिकमप्येकेषामिति ३-४-१ 
1 १२३. आपः २-३-११ 
; १२४. आप्रायणात्तथाहि दृष्टम्‌ ४-१-१२ 
§ आभास एव च २-३-५० 
१२६. आमनन्ति चेव मस्मिन्‌, < ~ १-२-३२ 


१२७. आस्तिज्यमित्योडुलो मिस्तस्मैहि 
१२८. आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ 

१२९. आसीनः संभवात्‌ 

१३०. आह च तन्मात्रम्‌ 

bs (इ) 
: इतरपरामर्शात्स इति चेन्न 
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१३८. ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्सः १-३-१३ 
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१४०. उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौ १-४-२१ 
१४१. उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ २-३-१६ 
१४२, उत्तराच्चेदाविभूतस्वरूपस्तु १-३-१८ 
१४३. उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ २-२-२० 
- १४४. उत्पत्यसंभवातू २-२-४२ 
१४५. उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः २-२-२७ 
१४६. उपदेश भेदान्नेति चेन्नोभय १-१-२७ 
१४७. उपपत्तेश्च, ३-२-३५ 
१४८. उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च २-१-३६ 
१४९. उपपन्नस्तंहंक्षणाथोपळव्धेः ३-3-३० 
१५०. उपपूवर्मापे त्वेके भावमशन ३-४-४२ 
१५१. उपम च ३-४-१६ 
१५२. उपलब्धिवदनियमः २-३-3७ 
१८३. उपसंहीरंदेशनान्नेतिं चेन्न २-१-२४ 
१५४. उपसंहारोऽथाभेदाद्विधिशेष ३-३-५ 
१५५. उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्‌ ' ३-3-४१ ` 
१५६. तृनप्रांठादा २-३-३५ 
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१५७. उभयथा च दोषात्‌ २-२-१९ 
१५८. उभयथा च दोषात्‌ २-२-२३ 
१५९. उभयथापि न कर्मातस्त २-२-१२ | 
१६०. उभयव्यपदेशात्वहि कुण्डलवत्‌ ३-२-२७ 
१६१. उभयव्यामोहात्तत्सिद्धेः छ ४-3-५ | 
(ऊ) । 
१६२. अध्वेरेतःसु च शब्दे हि ह ३-४-१७ | 
(ए) छ 
१६३. एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ 3-3-५३ | 
१६४. एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः २-३-८ 
१६५. एतेन योगः प्रत्युक्तः « २-१-३ 
१६६. एतेन शिष्टापरिम्रहा अपि २-१-१२ 
१६७. एतेन सवें व्याख्याता १-४-२८ | 
१६८. एवं चात्मा काल्ल्यम्‌ २-२-३४ 
१६९. एबं झुक्तिफलानियमस्तदव ३-४-५२ 
१७०. एवमप्युपन्यासात्पूवेभावाद ४-४-७ | 
000) । 
१७१. ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे ३-४-५१ 
(क) , 
१७२. कम्पनात्‌ त १-३-३७ | 
- १७३. करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः -:-- २२१-४० 
१७४. कती शाख्राथवत्त्वात्‌ ५ , 5 २-३-३३ | 
१७५. कमेकढेव्यपदेशाच्च 2 रन 
१७६. कल्पनोपदेशाद्य मध्वादिवद A SC 
१७७. कामकारेण चैके _. „ ३-४-१५ | 
«१७८ .--कामाच नानुमानापेक्षा १-१-१८ 
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कामादीतरत्र तत्र चयात ३-3-३६ 

काम्यास्तु यथाकामं ३-3-६० 

कारणत्वेन चाकाशादिषु १-४-१४ 

कार्य वादरिरस्य गत्युपपत्तेः ४-3-७ 

कार्यीख्यानादपूवम्‌ 3-3-१८ 

कार्योत्यये तदध्यक्षेण ४-३-१० 

कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहित २-३-४२ 

कृतात्ययेऽनुशयवान्‌ दृष्टस्मृ 3-१-१८ 

कृत्स्नप्रस कितनिरबयवस्व शब्द्‌ २-१-२६ 

कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः 3-४-४८ 

क्षणिकत्वाच् २-२-३१ 

क्षत्रियत्वगतेश्वोत्तरत्र चैत्र १-३-३५ 
(ग) 

गतिशब्दाभ्यां तथाहि दृष्टम्‌ 

गतिसामान्यात्‌ 

गतेरर्थैवत्वमुभयथाऽन्यथा हि 

गुणसाधारण्यश्रुतेश्च 


गुणाद्वा लोकवत्‌ 
रुहां प्रविष्टावात्मानो हि 


गोणश्चेन्नात्मशब्दात. 

गौण्यसंभवात्‌. 

गौण्यर्सभवात्‌. 

(च) 

चक्षुरादिवत्त॒ तत्सह शिष्टया २-४-१० 
चमसवदविशेषात्‌. १-४-८. 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणा ` ३-१-७ 
चराचव्यपाश्रयस्तु * २-३-१६ 
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. चिति तन्मात्रेण तदात्मक 


(छ) 


. छन्दत उभयाविरोधात्‌ 
. छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न 


(ज) 


. जगद्वाचित्वात्‌ 
. जगद्वयापारव्जे' प्रकरणादसं 


जन्माद्यस्य यतः 
जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति 


जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तद्व्याख्यातम्‌ 


ज्ञेयत्वावचनाच्च 
ज्ञोऽत एब 
ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु 
ज्योतिरुपक्रमात्तु तथा 
ज्योतिदेर्शनात्‌ 
ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ 
ज्योतिषि भावाच्च 
ज्योतिपैकेषामसत्यन्ने 


(त) 


. त इन्द्रियाणि तद्वःयपदेशादन्य 
© तच्छते : 

. तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ 
. तत्तु समन्वयात्‌ 


तत्पूवेकत्वाद्‌ बाचः 


- तत्प्रकश्रुतेश्च 
. तत्रापि च तद्वयापारादविरोधः 
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२२९. तथाऽन्यप्रतिषेधात्‌ 
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२३७. तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्‌. 
२३८. तदव्यक्तमाह हि 

२३९. तदाऽऽपीतेः संसारव्यपदेशात्‌ 
२४०. तद्ुपयेपि बादरायणः संभवात्‌ 
२४१. तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकारित 
२४२. तदूगुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशा 
२४३. तद्वेतु्यपदेशाच्च 

२४४. तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिने 
२४५. तद्वतो विधानात्‌ 

२४६. तन्निधीरणानियमः 

२४७. तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ 
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२५०. तकोप्रतिष्ठानादप्यन्यथाऽनुमेय 
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` २५२. तानि परे तथा .ह्याह 

२५३. तुल्यं तु दर्शनम्‌ 
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तृतीयशब्दावरोधः संशोक 
तेजोऽतस्तथा ह्याह 

त्रयाणामेव चैवसुपन्यासः 
ज्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ 


(द्‌) 

दशनाच्च 

दशना 

दशेनाच्च 

दृशनाच्च 

दर्शनाच्च 

दशयतञ्चैवँ प्रत्यक्षानुमाने 

दशयति च 

दशयति च 

दशयति चाथो अपि स्मर्यते 

दहर उत्तरेभ्यः 

हृञ्यते तु 

देवादिवदपि लोके 

दैहयोगाद्वा सोऽपि 

द्युभ्वाद्यायतर्न स्वशब्दात्‌ 

द्वादशाहवदुभयविधं बादरा 
(घ) 

धर्म जैमिनिरत एव 

धर्मोपपत्तेश्च 

घृतेश्व महिम्नोऽस्यास्मिन्दुपल 

ध्यानाच 

(न) 


न कर्माविभागादिति चेन्नाना 


२७८. 
२७९, 
२८०. 
२८१. 
२८२. 
२८३. 
२८४. 


२८५. 
२८६. 
२८७. 
२८८. 
२८९. 
२९०. 
२९१. 
२९२; 
२९३. 
२९४. 
२९५. 


२९६. 
२९७. 
२९८, 
२९९. 
३. ००, 
३०१. 
३०२. 
३०३. 
३०४. 


[१२] 


न च कतुः करणम्‌ 

न च कार्य प्रतिपत्यनभिसंघिः 
न च पर्यायादप्यविरोधो 

न च स्मात्तेमतद्वमाभिलापा 
न चाधिकारिकमपि पतनानु 
न तु दृष्टान्तभावात्‌ 

न ठृतीये तथोपळव्धे 

न प्रतीके हि सः 

न प्रयोजनवत्त्वात्‌. 

न भावोऽनुपलब्धेः 

न भेदादिति चेन्न प्रत्ये 

न वकतुरात्मोपदेशादिति चेत्‌ 
न बा तत्सहभावाश्रुतेः 

न वा प्रकरणभेदात्‌. परोबरीय 
न वायुक्रिये प्रथगुपदेशात्‌ 
न वा विशेषात्‌ 

न वियदश्रुतेः 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं 
न संख्योपसंग्रहादपि नाना 
न सामान्यादप्युपलब्धेमेत्यु 
न स्थानतोऽपि परस्योभय 
नाणुरतच्छ्रतेरिति चेन्नेतरा 
नातिचिरेण विशेषात्‌ 
नात्माश्रुते नित्यत्वाच्च 

नाना शब्दादिभेदात्‌. 
नानुमान मतच्छब्दात्‌. 
नाभाव उपलब्धेः 
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[१४] 


पुरुषाइमवदिति चेत्तथापि 
पूर्वं हु बादरायणो हेतु 
पूर्ववद्वा 

पूवैविकल्पः प्रकरणात्स्यात्‌ 
प्रथगुपदेशात्‌ 
प्रथिव्यधिकाररूपशब्दान्त 
प्रकरणाच्च 

प्रकरणात्‌ 
प्रकाशवच्चाबैयथ्यौत्‌ 
प्रकाशादिबच्चावैशेष्य 
प्रकाशादिवन्ञेवं परः 
प्रकाशाश्रयवद्वा तेजरूवात्‌ 
प्रक्तिश्व॒ प्रतिज्ञादृष्टान्तानुप 
प्रकृतेतावत्त्वं हि प्रतिषेधति 
प्रतिज्ञासिद्धेलिज्ञमाइमरथ्यः 


, प्रतिज्ञाह्ञनिरव्यतिरेकाच्छ 


प्रतिषेधाच्च 

प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ 
प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधा 
प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधि 
प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न 
प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ 
प्रदीपवदाबेशस्तथाहि दश 
प्रदेशादिति चेन्नान्तभीबात्‌. 
प्रवत्तेश्च 

प्रसिद्धेश्च 

प्राणगतेश्च 
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. भेदव्यपदेशाच्च 
- भेदव्यपदेशाचचान्यः 
- भेदव्यपदेशात्‌. 
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भेदश्रुतेः 
भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि 
भोक्त्रापत्तेरविभागश्रेत्स्याल्लोक 
भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा 
(म) 
मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं 
मन्त्रवणीच्च 
मन्त्रादिवद्वाडविरोधः 
महदूदीधवद्वा हस्वपरिमण्डला 
महृद्वच्च 
मांसादि भोमं यथाशव्दमित 
मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते 
मायामात्रं तु कार्त्न्येनान 
सुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ 
झुकोपस्रप्यव्यपदेशात्‌ 
मुगधेऽ्धसंपत्तिः परिशेषात्‌ 
मौनबदितरेषामप्युपदेशात्‌ 
(य) 
अत्रैकाम्रता तत्राविशेषात्‌ 
यथा च तक्षोभयथा 
यथा च प्राणादि 
यदेव विद्ययेति हि 
यावदधिकारमवस्थितिराधि 
यावदात्मभाबिक्त्वाच न दो 
यावद्विकारं तु विभागो लो 
युक्तेः दाब्दान्तराच्च 
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४०६. योगिनः प्रति च स्मयते स्मार्ते ४-२-२१ 
४०७. योनिश्च हि गीयते १-४-२५ 
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(ल) 
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[१८] 


विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपप 
विप्रतिषेधाच्च 
विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम्‌ 
विभागः शतवत्‌ 

बिरोधः कमैणीति चेन्नानैक 
बिवक्षितगुणोपपत्तेश्च 

विशेषं च दशयति 
विरोषणभेदव्यपदेशाभ्यां 
विशेषणाच्च 

विरोषानुम्रहश्च 
विशेषितत्वाच्च 

विहारोप वेशात्‌. 
विहितत्त्वाच्चाश्रमकमापि 
बृद्विह्लासभाक्त्वमन्तभीवा 
वेधाद्यर्थभेदात्‌ 

वैद्युतेनेव ततस्तच्छूतेः 
वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌. 
बेलक्षण्याच्च 

वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः 
वैश्वानरः साधारणशब्दविशे 
वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्‌ 
च्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न 
व्यतिरेकानवस्थितेश्वानपेक्ष 
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